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संयोजक तथा प्रवन्धक, 
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सेदमिटा 
सेदमिद्रा वाज्ञार, लादौर । 


पुनञुदणादिस्वैऽधिकारा प्रकाशकायत्ताः 
41 राष्ट 716567१९व्‌ 9 76 एपगिा5618 


सुद्रक 
लाला खज्ञानचीराम जैन 
जैनेजर, मनोहर इखेकटूक प्रस, 


सेदमिञ्धा॒चाज्ञार, लादौर ! 


कुतन्ञता- 
जाते दिवं सविधवासिनि बुदिचन्द्र 
मच्छेसुषीविव्रतितो विसुखीबमूच । 
अङ्खीकृतामररचत्‌  युनरस्ततन्द्रः 
्षिष्योऽपरो बुधवरो मम हेमचन्द्रः ॥१॥ 


येऽपीपटन्‌ सुनिवराः प्रथिताऽऽगमं मां 
येऽजीगमन्‌ गुरुगिरा मतिमथंगङ्ाम्‌ । 
तन्वंस्तदत्र विव्रततिं सुकृदंश्भाग्भ्य- 
स्तेभ्योऽपयामि विनये; रातधन्यवादान्‌ ॥२॥ 


मै ५ ५ 


कृतज्ञता रुखामस्य 
आत्मारामस्य मुनेः 


सुभरसरति 


इस विस्तृत आगम कै प्रकाश्चन के समय सहसा प्रन्े चार स्वर्गीय महान्‌ 
आत्माओं की श्भस्परति हो रदी दै । इन पुनीत आत्माओं के पवित्र नाम क्रमशः 
इस प्रकार दै--प्रम पूज्य श्री मोतीराम जी महाराजः पूर्य श्री सोहनसारु जी 
महाराज, पूजनीय सखयिरपद्विभूपित गणावच्छेदक श्री गणपतिराय जी महाराज, 
पणिडितवय पुनि श्री ज्ञानचन्द्र जी । 


आचार श्री सोरीराम जी महाराज मेँ हृदय की सररुता ओर छद्धता, 
घाणी की मितता ओर मधुरता, अध्ययन ओर अभ्यापनादि मे सतत संरप्रता, 
शान्ति, सहिष्णुता आदि सद्धणो की विरेषता थी । यद महात्मा परम गम्भीर 
थे । इनम आचार्य के सवच यिरेष गुण विमान ये । इ्दोनि आ्राचायं केः 
र्वव्य को बहुत अच्छी तरह से निभाया । इनके समय मे श्रीसद्ध मे पृं 
शान्ति ओर उत्तम व्यवसा रही । जैनागमों की आरम्मिक रिक्ता भने इन्दीं से 
राष्ठ की थी । अतः इस प्रसिद्ध शत्र कै प्रकागान के अवसर पर इन आचाय -चर्णो 
करा पुण्य सरण करना नितान्त आवश्यक दै । 


आचा श्री सोहनलार जी महाराज इनके उत्तराधिकारी थे । यद 
महात्मा परम तपस्वी ओर तेजस्वी थे 1 इनमे हृदय की ददता ओर्‌ आतमबल 
की विेषता थी । इन्धने आतमबर के द्वारा पंजाब देश मे जेनधमे का खव 
भचार फिया था । इनका आचार, तप ओर त्याग प्रशंसनीय हे । 


श्री स्वामी गणपतिराय जी महाराज की सेवा मे यभ अधिक से अधिक 
रहना पड़ा । मेरे अघ्ययन श्रौर लेखनादि कार्य मे इनकी सहायता सथ से 


२] उत्तराध्ययनस्ु्रम्‌- [ भस्यखृति 
वव्व्------------------ 


~~~ 


अधिक रदी । मेरे उपर इनकी सदेव पाट रही । यह महात्मा सौम्य भूतिं 
थे । इनका हृदय गम्भीर ओर उच विचासों से परिपूर्णं था । हन्होनि अन्त तक 
मनसा, वाचा, कर्मणा संयम का निर्दर एवं निरतिचार पालन किया इनकी 
अन्तिम धडियों की शान्ति, समाधि ओर तेजस्विता का दस्य अव॑नीय दै । 
मरणान्तिक वेदना की आङकरता की बजाए वेहरे प्रर अद्धुत युसकराहट श्रौर 
अभूतपूर्वं तेजस्विता दिखाई देती थी । इस शभ अवसर पर एेसी पुण्यात्मा की 
शुभ स्मृति फा दोना खाभाविक दी हे। 


प° खनि श्री ज्ञान चन्द्र जी अद्धुत प्रतिभावान्‌ थे । इनकी सरण- 
सक्ति आश्वय॑जनक थी । केवट पांच वपौमे दी ईनन्यने व्याकरण, साहित्य 
ओर आगमो का पर्याप ज्ञान प्राप्न कर लिया था । इनका पाण्डित्य प्रगाढ था । 
यह मेरे परम सहायक ओर प्रिय शिप्य थे । ईन्दने खयं भी कतिपय पुस्तकों 
की रचना की ओर मुफे भी रेखन-कायै के दिषए प्रेरणा करते रहते थे। इस 
शास्र शी विदन्मान्य ओर लोकोपयोगी रीका छ्िखने फी हन्दौने शरभे बिशेष 
रूप से प्रेरणा फी थी । अतः इस ध्र के प्रकाश्चन के समय इनकी प्रियस्मृति का 
होना अनिवाय्यं है । 


आत्माराम उपाध्याय 
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शकेन्द्र का पटला परश्च-दे श्राय ! 
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चिणि पाथना करना ओर 
सुनि का उनकी चिक्षसि 
स्वीकार कर भिक्ता लेकर 
पारणा करना ५१५ 
पारणा के समय देवताओं दारा 
यज्ञपाट मे महोत्सव करना ५१७ 
बराह्णो का सुनि फे मादात्म्य फो 
देखकर जाति की अपेत्ता तप 
के भदकस्व को स्वीकार करना ५९८ 
ब्राह्यणो के यक्ष का मुनि द्वारा 
निषेध फरना ५२९१ 
ब्राह्मणों का मुनि से करणीय 
यक्ष के सम्बन्ध मे प्रश्च 
करना ५२२ 
मुनि का यक्ष करने वि के 
ठन्तणो का वर्णन करना ५२५ 
ब्राह्मणों का यज्ञोपकरण के विषय 
मे परश्च करना ५२७ 
मुनि का भाव यज्ञ के उपकरणों 
का निरूपण करना ५५२८ 
मुनि के पास बाह्यणों का जखा- 
शय ओर शन्तिर्प तीथं 
त्था स्नान के चिपय मे रश्च 
करना ५२९ 
सुनि काउपरोक्क रश्च का आध्या- 


विषय-सूची ] 


त्मिक दष्ट से उत्तर देना 

ओर आध्यात्मिक स्नान का 

मादात्म्य दिखलाना ५२३ 

तेरहवां अध्ययन 

चित्तसम्भूत की कथ। ५३९. 
जाति से पराजित दोकर सम्भूत 

कै निदान करने का वणेन ५४० 
काम्पिल्य पुर म सम्भूत का ओर 

पुरिमताक मे चित्त जी का 

जन्म धारण करना तथा धम 

सुनकर चित्त जी के दीक्षा 

ठेने का वणन ५४१ 
काम्पिल्य पुर मे चित्त सम्भूत 

का सम्मिर्न ओर परस्पर 

प्रेमपूैक वार्तालाप ५४२ 
ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती (सम्भूत) का 

पिच्े पांच जन्मों को वर्णन 

करना तथा चित्तजी से छ्टे 

जन्म मेँ दोनों भाद्यों के 

प्रथक्‌ होने के कारण को 

पूखना ५४४ 
चित्त जी का पृथक्‌ होने का कारण 

निदान कर्म चतलाना ओर 

चक्रवती का निदान को 

सत्कमे बतलाना ५४६ 
चित्तजीका कर्मके फट का 

णेन करते दए श्रपने को 

भी भाग्यशाली वतटाना मौर 

वैराग्य से दीक्तित दोने का 

वणेन करना ५४९ 
चक्रवर्ती का चित्त जी को पाञ्चाख 

देश का राज्य तथा सांसारिक 
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सुखं के छिए निमन्बण देना ५५९१ 
चित्त जी की ओर से निमन्नण 

का उत्तर तथा सांसारिक 

कामभोगों की सपनी निस्प्र- 

हता जतराना, कामभोगों 

की नित्यता का सधिस्तर 

वणन ओर श्रपनी पूवंजाति 

(जन्म ) का दिग्दश्ैन कराते 

हप दीक्ता के लिए चक्रवर्तीं 

को उपदेशा देना ५५९ 
चित्त मुनि का चक्रवर्ती के प्रति 

सांसारिक पदार्था की अनिः 

ल्यता का सविस्तर वणेन 

करना, चित्त मुनि के वचर्नों 

को यथाथ मानते इपए भी 

निदान के कारण चक्रवर्ती, 

द्वारा दीत्ता सेने की श्रपनी 

समर्थता को प्रकट करना ५७० 
चित्त सुनि का पुनः भोगो की 

अनित्यता ओर निस्सारत।' 

का निरूपण करना ओर 

मायै क्म करते का उपदेश 

देना । 
आरम्भ परिग्रह मै चक्रवर्तीके 

गृद्ध भाव को जानकर चित्त 

मुनि का निराश होकर चके 

जाना ५५.७९ 
काम भोगों म छीन रहने से 

मरकर चक्रवर्तीं काः नरक 

गति को प्राप्त करना ५७५ 
उत्कृष्ट संयम का पालन कर चित्त 

मुनि का मोत्त को प्राप्त करना ५७६ 


५७३ 


पूज्यपाद आच्धायेवय्यं भरी अलरर्सिंह 
जी महाराज ॐ पद्ादली ॥ 





पचनदेय सव्वगुणारुकयरस वजसिरि अमरधिह- 
स्स सीसोमहाचाई वेरग्गसुदा रामबक्खस्त सहा्चणी 
तपटरे विराइञ ! 

तपटे तेसि ख्हगुरु भाया संति स॒द्य गणियुणारं- 
कओ सत्थविसारञ पुञ्जसिरि मोतीशमो भूओ ! 

तपट्रे संघदहिएसी जोदसविण्णु भिच्छत्त निकंदण- 
कत्ता युज्रसिरि सोहणरखाखो होव्था । 

तप्पटरे जदइण जाइए दसाए उद्धारए प॑चाखकेसरी 
इय उपाधिधारए पुज्ञसिरि कासीरामो संप्पद् काठे 
विरायए सादिचमंडरस्स ठावणा इमेसिं कारे भूञा | 
आसं करेमि एएसिं पाव सव्वकज्जं सफर भविस्सद्। 


विक्रम संवत्‌ १९९६ भाद्रपद शु्छा शुसुवारे । 


गुबौवली 


नायसुओ वद्धमाणो 
खोगे तिस्थयरो आसी 
सतित्थे ठविओ तेण 
सुहम्मो गणहरो नाम 
तत्तो पवटरिओ गच्छो 
परपराए तत्थासी 
तस्स॒संतस्स॒द॑तस्स 
होस्थ सीसो महापन्नो 
तस्स पडे महाथेरो 
गणपतिसंनिओ साहू 
तस्स ॒सीसो गुरुभक्तो 
गणावच्छेभगो अस्थि 
तस्स सीसो स्संधो 
सािग्ामो महाभिक्सू 
तस्संतेवासिणा पसा 
उवञ्ज्ञाय पयंकेणं 
उत्तराञ्रयणस्स टीकेयं 
पटताणं 


गुणताणं' 


नायसुओ महासुणी । 
अपच्छिमो सि्वंकरो ॥१॥ 
पठमो अणुसासगो । 
तेअंसी समणचिओ ॥२॥ 
सोहस्मो नाम विस्सुओ । 
सूरी चामरसिघ ॥३॥ 
मोतीराभाभिहो भुणी । 
गणिपयविभूसिओ ॥४॥ 
गणावच्छेगो गुणी । 
सामण्ण युण्णसोहिओ ॥॥ 
सो जयरामदासओ । 
ससो सुत्तोव्व सासणे ॥६॥ 
पवटगपयंकिंओ । 
पावयणी धुरंधरो ॥५७॥ 
अप्पारामरेण भिक्खुणा । 
भासाटीका समस्थिआ ॥<॥ 
रोकभासासुबद्धिआ । 
वायंताणं पभोडूणी ॥९॥ 


~~~ ---~~-~ 


स्वध्यिर्य 
आमा खाध्याय द्वारा आत्मविकास कर सकता है, परन्तु खाध्याय 
विधिपूर्वकं होना चादिए । यदि विधिशूल्य खाध्याय किया जायगा, तो वह 


आमयिकास करने मे समर्थं नदीं हो सफेगा, क्योकि बिधिपूर्वक किया हुआ 
स्वाध्याय ही वास्तविक स्वाध्याय हे । 


स्वाध्याय करा फड 


अव प्रश्न यह उपस्थित होता है कि स्वाभ्याय करने से फिस फल की 
प्रापि होती ह । इसका उत्तर यही है कि-- 

“सज्जाएणं भते ! जीवे किं जणइ” ““सञ्भ्ाएणं नाणा- 
वराणिजं कस्म खव उत्तराध्ययन अ० २९ सू० १८ 

अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! स्वाध्याय करने से किस फल की प्राप्ति दोती हे ! 
भगवान्‌ कहते है कि--दे शिष्य ! स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय करम क्षीण 
दा जाते हैँ । जब ज्ञानावरणीय क्म ही चीण हो गये, तो आत्मधिकास स्वयमेव 
हो जायगा, जिससे कि आार्मा अपने स्वरूप मे प्रविष्ट हो जने के कारण सव 

{खो से छूट जायगा 1 कर्योकि-- 


'सञ््ञाएवा सव्वदुक्खव्रिमोक्खणे उत्त अ० २६ ग० १० 
दर्त्‌ स्वाध्याय सव दुःखो से विशु करने बाला ई । 


~~ "~~~ ~~~ ~~~ 


शारीरिक ओर मानसिक दुःखो का उद्धव श्र्ञानता से दी होता ३ । 
जवर अज्ञानता नष्ट हो गै, तव वे दुःख भी खयं न्ट हो जति दे । कयोकि-- 


“दुक्खं हयं जस्स न होड मोहो उत्त० अ० ३२ का ८ 


© जिसको द [*4 भ 
रथात्‌ जिसको मोह नहीं होता, मानों उसने दुःखो का भौ नाश कर 
दिया । अतः सव प्रकार के दुर्खो से च्ूटने के लिए खाध्याय अवश्य करना 
चाहिए । 


स्वाध्याय फिन किन यन्थों का करना चाहिए ! 


स्वाध्याय उन्हीं भ्रन्थो का करना चादिए, जो सर्बज्ञप्रणीत, सत्य 
पदार्थौ के प्रदर्शक, एदल किक श्रौर पारलौकिक शिका से युङ्क, उभयलोकों 
के हितोपदेष्टा रौर जिनके स्वाध्याय से तप, क्षमा श्रौर अहिंसा श्रादि तों 
की श्राप्नि दो । तात्पर्य यह है कि जिनके स्वाध्याय से ्रात्मा ज्ञानी शौर 
चारितरयुक्क एवं आआदशरूप वन सके, वे ही श्रागम स्वाध्याय करने योग्य ह । 
उन्दी कै स्वाध्याय सै श्रात्मा श्रपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है । 
कितु प्रत्येक मतावज्लम्बी प्रपने अ्रगमों को सवैज्ञप्रणीत मानता दै; फिर इस 
वात का निर्णय कैसे हो किं अशुक श्रागम ही सर्बज्ञप्रणीत है, अन्य नहीं? 
इसका उत्तर यदी है कि श्रागमों की परीक्षा के किए मध्यस्थ भाव सै प्रमाण 
श्रीर्‌ नय के जानने की श्रावश्यकता है । जो आगम प्रमाण ओर नय से बाधित 
नहोसके,वेदही प्रमाण कोटि में माने जा सक्तेदे। जैसे किङ व्यक्तियों 
ने अपने अपने आगमो को श्रपौरूषेय ( ईरो ) माना है । उनका यह 
कथन प्रमाण-वाधित है । क्योकि जव ईश्वर चरकाय श्रौर अशारीरी है, तो भला 
फिर बह वणत्मिकरूप छन्द॒ किस प्रकार उच्चारण कर सकता है ! क्योकि 
शरीर के विना युख नदीं होता अर युख के चिना वर्णो का उच्वारण नहीं 
हो सकता । अतः उनका यह कथन प्रमाण-वाधित सिद्ध हो जाता है । किन्तु 
यैनागम इस षिपय को इस प्रकार प्रमाणपूर्वक सिद्ध करते है, जिषे मानने 
किसी को भी श्रापत्ति नदीं हो सकती श्रौर नाही किसी प्रकार की श्कादी 
उत्पन्न हयो सकती है । उदाहरणार्थ-- शब्द पौस्पेय रै ओर अर्थं श्रपौरूपेय है; 


( २ ) 











श्रथीत्‌ शब्दद्वारा सर्वज्ञ आत्मामं ने उन अर्थो का वर्णन किया, जो कि 
श्रपोरपेय है । कल्पना कीजिए कि सर्वज्ञ आतमा ने वणन किया कि आस्मा 
निलयरै' सो यदह शब्द्‌ तो पौरुषेय है, किन्तु शब्दों दारा जिस द्रव्य का 
वणन किया गया है, वह नित्य ( पौरुषेय ) है । इसी प्रकार प्रल्येक द्रव्य फे 
मिपय म सम लेना चाहिए । श्रतः सिदध हु कि सर्वहञप्रणीत आगमो का 
ह्य स्वाध्याय करना चाहिए । 

सवज्ञप्रणीत आगम कोन कोन से है! 


वर्तमान काल मँ सर्वज्ञप्रणीत ओर सत्य पदार्थो के उपदेश करने बाले 
३२ श्रगम दी प्रमाण-कोटिमे माने जाते दै । इन आगमो मे पदार्थो का 
वर्णन प्रमाण श्रौर नय के श्राधारपर दी करिया गया है । इनके अध्ययन 
से इन आगमो की सत्यता श्रौ इनके प्रणेता सर्वज्ञ या सर्व््‌-कल्प स्वतः ही 
सिद्ध हो जति ई। 
वर्तमान कालत मे ३२ त्आगम इस प्रकार रै-- 
भसे किं तं सम्भसुअं ? जं इमं अरहंतेहिं भगवतें 
उप्यण्ण नाणदंसणधरेहिं तेुक् निरिक्खिअ महिञ पपं 
तीयपडुप्पप्ण मणागय जाणणहिं सब्वएणमूहिं सब्वद्रिसीषहिं 
पणीं दुवारसंगं गणिषिडगं तं जहा-आयासे १ सूयगडो २ 
ठाणं ३ समवाओ ४ विवाहपण्णत्ती ५ नायाधम्मकहाओ £ 
उवासगदसांओ ७ अंतगडदसाओ < अणुत्तरोववाइय- 
दसाओ ९ पण्वागरणाडईं १० विवागसुअं ११ दिद्िवाओो 
१२ इच्चेअं दुवारसंगं गणिपिडगं चोदस युच्विस्स सम्मसुअं 
` -अभिण्ण दसं पुव्विस्सं सम्मसुअं तेणपरं भिष्णेसखु भयणा 
सेतं सम्मसुअं । | वीस ( सू ४०) 
१२ अगशाखख, १२ उपांगशाख, ४ मूलशाख,  खेदशास्न अर 
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१ आवश्यक दत्र । किन्तु ये ३३ दते है । विचार करना चाहिए कि स्स 
समय ११ श्र॑गशाप्त विद्यमान है; १२ बां दष्टिवादाङ्ग शास्र व्यवच्छेद ह्या माना 
जाता ३ | अगशास्खो के नाम निञ्नसिखित है-- १ आचारांगशास्त, २ द्वयग- 
डागशास्र,२ स्थानांगशासख)४ समवायांगशास्र,* व्याख्याप्रज्ञप्नि (मगवतीशाद्), 
६ ज्ञाताधर्मकथांगशान्न, ७ उपासकद शांगशाच, ८ श्रतकृदशागशाद्च, £ श्रसुत्तरौ- 
पपातिकशास्, १० प्रभ्नन्याकरणशास्र, ११ बिपाकशा, १२ दिवादांगशाच् 
( जो व्यवच्छेद हो गया ह ) | 

उपांगशास्रो के नाम ये दै--१ ओपपातिकशास्, २ राजप्रश्षीयशास्, 
३ जीवाभिगमशाख, ४ प्रजञापनाशाख, ५ जवृदढीयप्ज्तपिशास, £ पर्यप्र्ञपिशास्र) 
७ चन्द्रर्ञप्िशाक्न, ८ मिरयावलिकाओ, ९ कप्पवडिसियायो, १० पुप्फिया्मो 
११ पुफ्फचूलियाग्रो, १२ वरिदिदसाओ्ओ । चार मूल शाघ्र ये है--१ दशै 
कालिकशाल्, २ उत्तराध्ययनशास, ३ नदीशाच्र ओ्नौर ४ अ्ुयोगद्वारशाच् । 
चार ञेदशाक्--१ व्यवहारशास्, २ बृहत्कल्पशास्र, २ दशाश्चुतस्कन्धशास्त, 
¢ निश्पथशाख्र एवं ३१ ओर ३२ बो ावश्यकशास । इस प्रकार ३२ आगमो की 
संज्ञा वरषमान काल में मानी जाती है! किन्तु यह संज्ञा अर्वाचीन प्रतीत होती 
ह । कारण यह है कि नंदीसिद्धान्त मे सव सिद्धान्तं की चार प्रकार से निञ्न- 
लिखित संज्ञारे वर्णन की गई है । जैमे-- अगशास्, उत्कालिकशाक्त, कालिक- 
शा, श्नौर आवश्यकशास्च । जो उपांगशास्र शौर मूल चार छेदशलत हे, बे 
सव कालिक अर उत्कालिक शादो के ही अन्तर्गत लिये गये दँ । देखो- 
नदीसिद्धान्त--शरुतज्ञानषिपय । ट 

तथा चौपपातिक आदि शास्र में कहीं पर मी यह पार नदीं 
कि--यह उपांगशास है | जैसे पोच यंग के रागे के ्रगशास्रों फे आदिम 
यह पाठ श्राता है कि, सगवान्‌ ज॑वृस्वामी जी कते है-- “ह भगवम्‌ 1 
मेने च्ठे ्र॑गशास् के अर्थकोतो सुन क्लिया दै, किन्तु सातवें श्ंगशास् का 
श्रीथ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने क्या धर्थं वर्णन करिया है १ इत्यादि । 
किन्त॒ उपांगशाद्लौ म यह शैली नहीं देखी जाती, ओर न शासरकत्तं ने 
उनकी उपांग संज्ञा कदी है। किन्तु केवत निरयावलिकाघचत्र के आदि मं 
यह स्त्र अवश्य विद्यमान है । तथा च पाठः- 
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~ ` त्ते सं सनव जनततर जवचनं जवूजातसड जाकपञ्जवत्तिम्णे एव 


वयासि--उवंगाणं भते ! समणेणं जावं संपत्तेणं के अदे 
पण्णत्ते ? एवं खट जब्र ! समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं, 
एवं उवंगाणं पचवग्गा पण्णत्ता ? तं जहा-१ निरयावलियाओं 
२ कप्पवडिंसियाओ ३ पुष्फियाओ ४ पुप्फचूखियाओं 
५ वण्हिदिसाओ इत्यादि । 


इस पाठ के आगे वर्गौ के कतिपय अध्ययनं का वर्णन किया गया 
हे1 इस पाठ सै यह स्फुट नहीं हो सकता फि--ये उपांगो के पोच वर्मं कौन 
कौन से श्रंगशाख् के उपांग दै । यद्यपि पूर्वाचार्य ने थग ओर उपांगोँं की 
कल्पना करके अंगो के साथ उपांग जोड दिये है, किन्तु यह विषय विचार- 
णीय दै । कालिक श्रौर उत्कालिक संञा स्थानांगादि शास्र में होने से बहुत 
पराचीन प्रतीत होती है। किन्तु उपांगादि संज्ञाभी उपादेय ही है । अथवा 
यह विषय विदानो के ल्लिये षरिचारणीय है । श्राचार्यवर्यं रेमचन्द्र जी ने 
अपने बनाये शभिधानचितामणि' नामक कोप मे अगजा का नामोल्ने 
करते हुए केवल उपांगयुक्क श्रंगशादख रै" एेसा कहकर विषय की पतिं कर दौ 
हे । किन्तु जिस प्रकार अंगशासख के नामोघ्नेख किये द ठीक उसी प्रकार किस 
किसिश्रंगकाकौन फोन सा उपांगशाच्च है, ठेसा नदीं लिखा है । इससे भौ 
यह कल्पना श्र्वाचीन ही सिद्ध होती है । हो, यह अवश्य मानना पड़ेगा कि 
यह कल्पना अमयदेव घरि या मलयगिरि आदि वृत्तिकारो से पूवं की है । 
वर्थोफि उपांो के इत्तिकार वृत्ति की भूमिका मे उस उपांग का किस ंगसे 
संव॑ध रै, इस प्रकार का लेख स्फुट रूप से करते दँ । अतः वृत्तिकारो के समय 
से भी यह कल्पना पू की है, इसल्लिए यदह कल्पना शेताम्बर आश्नाय मेँ सर्वत्र 
प्रसाशिवे मानी गई है । 


विधिविरुद स्वाध्याय के दोष 
जिस प्रकार सातो स्वरों ओर रागो के समय नियत है--जिस समय करा 


( ६ ) 








जो राग होता है, यदि उक्ती समय पर गायनं किया जाय, तो वह अवश्य 
द्ानन्दभ्रद होता हे, ओर यदि समयविरुद्र राग अलापा गया, तव वह सुखदायी 
नहीं होता; सीक दसी प्रकार शासो के स्वाध्याय कै विपय में मी जानना चाहिए । 
द्रौर जिस प्रकार विद्यारम्भम संस्कार के पूरं ही विवाह संस्कार ओर भोजन 
के प्श्वात्‌ ्रानादि क्रिया सुखप्रद नदीं होती, ओर जिस प्रकार समयका 
ध्यान न रखते हुए अरवद्ध भापण करना कलह का उत्पादक माना जाता दै 
ठीक उसी प्रकार बिना षिधिके फिया इरा स्वाध्याय भी लाभदायक नहीं 
होता । श्रौर जिस प्रकार लोग शरीर पर यथास्थान वस्र धारण करते रै 
यदि ये भिना विधि के तथा विपरतांगो मे धरण क्रिये जार्यै, तो उपदास के 
योग्य वन जति हैँ, ठीक इसी प्रकार स्वाध्यायके विपयमे भी जानना चादिए । 
ग्रतः सिद्ध हमा कि विधिपूर्वक किया हञ्रा स्वाध्याय ही समाधिकारक माना 
जाता हं । जिस प्रकार उक्र विषय विपिपू्वेक किये हए ही श्रेय होते है, ठीक 
उसी प्रकार स्वाध्याय भी विधिपूर्वकं किया हुआ दी आात्मविकास का कारण 
होता है । प्रस्तुत शाख की पहली दशाम उस विपयकास्फुट सूपसे वर्णन 
फिया गया है । 


स्वाभ्याय का समय 


स्वाध्याय के लिए जो समय श्रागमों मेँ बताया गया है, उसरी समय 
[9 ४4 भ 

स्वाध्याय करना चाहिए, किन्तु श्ननध्याय काल मे स्वाध्याय वर्जित है । 

मनुस्मरति आदि स्म्रति्यो र्मे भी स्वाध्याय के अनध्याय कालका 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । क्योकि वे लोग वेद के भी अनध्यायो का 
उल्लेख करते है ! इसी प्रकार श्रन्य आर्थं मर्थो का मी अनध्याय काल माना 
जाता है । किन्त जैनागमों के सवंज्ञोकर, देवाधिष्टित तथा स्वरवि्यासंुक्ग 
हने के कारण इनका भी अनध्याय कालल आगमो मे षित दै । यथा- 

““द्सविधे अंतिक्खिते असज्ज्ञाइए प० त०-उक्रावाते, 
दिसिदाग्धे, गजिते, विञ्जुते, निग्धाते, जयते, जक्खाछित्े, 
धूमिता, महिता, रतदग्घाते । दसविहे ओरारिते, असञ्स्ातिते, 





त. 


प० तं० अदह्िमंसं, सोणिते, असतिसामंते, सुसाणसासंते, 
चंदोवराते, सूरोवराते, पडणे, रायबुग्गहे, उवसयस्स अंतो 
ओराङिए सरीरमे ।” स्थानांगसूत्र स्थान १० सू० ७१४ 
(खाया) दशविधम्‌ आन्तरीक्तकम्‌ अस्वाध्यायिकं प्रप, त्यथा--उल्का- 
पातः, दिग्दाहः) गजितं, विद्युत्‌, निर्घातः, यूपकः, यक्तादीपते, धूमिता, सहिता, 
रजरद्रातः। दशविधः ओंदारिकः अरस्वाध्यायिकः प्रज्ञप्तः, तयथा--च्रस्थिमांस- 
शोशितानि श्रश॒चिसामन्तं श्मशानसामन्तं चन्द्रोपरागः घ्ररोपरागः पतनं राज- 
विग्रहः उपाश्रयखान्ते ओरीदारिकं शरीरकम्‌ । तथा च पाटः-- 

“नो कप्पति निग्गेथाण वा निग्ेधीणं वा चदि सहा- 
पाडिवणएहिं सञ्फायं करित्तए, तं जहा-आसाढपाडिवष, इन्द्‌- 
महपाडिवाते कत्तिएपाडिवण, सुगिम्हपाडिवए, णो कप्य निश्गं- - 
थाण वा निग्गंथीण वा चिं सन्मां सञ्ञ्ायं करेत्तण, तं 
पडिमाते पिमाते, मज्छण्े, अहूरत्ते, कप्य निग्गंथाण वा 
निग्गंथीण वा चाउक्षाटं सञ्म््ायं करेत्तष तं०-पुञ्वण्डे अव- 
रणे पओसे पच्चुसे 1 स्थानांगसूत्र स्थान ४ उदे २ सुऽ २८५ 

( छाया ) नो कल्पते निर््न्थानां वा निग्र॑न्थीनां बा चतुभिः महाम्राति 
पद्धिः स्वाध्यायं कर्तुम्‌ । त्यथा--आषादीप्रतिपदः, इन्द्रप्रतिपदः, कात्तिकप्रति 
पदः, सुग्रीष्मप्रतिपदः ? नो कल्पते निर्न्थानां निगरन्थीनां चत॒भिः सन्ध्याभिः 


स्वाध्यायं कर्तुम्‌ । प्रथमायां पथिमायां मभ्यष्ठि अर्धरात्रौ । कल्पते निर््न्थानां 
निगन्थीनां चतुष्काले स्वाध्यायं कर्तुम्‌ । तयथा- पूवाः अपराहे, प्रदो, प्रत्यये । 

भावार्थ- आकाश से संबंध रखने बाले कारणो से आकाशसंवंधी दश 
प्रकार से श्रस्वाध्याय वर्णन किये गये ह । जैसे उनल्कापात ( तारापतन ); यदि 
महत्‌ तारापतन हु्रा हो, तो एक प्रहर पयन्त शासो का साध्याय नदीं करना 
चादिए १ । जम तक दिशा रङ्ग वणं की दिखाई पड़ती रदे, तव भी शास्ीय 
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स्वाध्याय नहीं करना चाहिए २ । इसी प्रकार रगे भी समम सेना चाहिर। 
दो प्रहर पर्यन्त बादल ग्रजने पर ३ । एक प्रहर पर्यन्त विजली चमकने प्र 
४ | दो प्रहर पर्यन्त कड्कने पर ५, अर्थात्‌ बादल केहन यान होने प्र 
श्राकाश॒ म घोर गर्जना हो, शुङ्गपच् मे तीन दिन पर्यन्त, बालचन्द्र होने प्र 
तीन दिन पर्यन्त । प्रतिपदा, दितीया चौर वृतीया की राति को एक एकं प्रहर 
पर्यन्त स्वाध्याय न करना चाहिए ६ । आकाश म जव तक यक्ताकार दीखता 
रहे ७ । धूमिका शेत ८ । धूमिका इष्ण ९ । माघ आदि महीनों मे धुंष जव 
तक रहे तव तक स्वाध्याय न करना चाहिए, षिशपतया दृष्टि होने पर १०। 
उक्ग कारणो के उपस्थित होने पर शारो का स्वाध्याय नहीं रना चादिए | 
किन्त गर्जना ओर विद्युत्‌ का श्रस्वाध्याय चातुमस्यि मेन मानना चाहिए । 
क्योंकि बद गत यौर विद्युत-का्यं ऋत स्वमाव से ही प्रायः होता है । अतः 
आद्रि ओओौर स्वाति अकं तक श्रस्राध्याय नहीं माना जाता । दश प्रकार 
श्रोदारिक शारीर से संध रखने बाले कारणो क उपस्थित दो जाने पर मी 
श्रस्वाघ्याय हो जातादहै जैसे हड्धो के दिखाई देने पर १। मांस के समीप 
होने पर २) रुधिर फे समीप दोने पर ३। इत्तिकारों ने ६० हाथ के ्ासपास 
उङ्क चीजें पड़े होने पर अस्वाध्याय माना हे । अश्युचि ( मलमूत्रादि ) के समीप 
होने पर ४। श्मशान के पास होने पर ५। चन्द्रप्रहण के होने पर ८-१२-१६ 
प्रहर पन्त ६ । दर्यग्रदण होने पर ८-१२-१६ प्रहर पर्यन्त ७। फिसी वड़े 
राजा सादि अधिकारी की सरस्य हो जाने पर--उनके संस्कार पर्यन्त अथवा 
अधिकार भ्राप्त होने तक शनै; शनैः पढ़ना चाहिए ८ । राला के युद्ध खान 
९ उपाभ्रयके भीतर प॑चेन्द्रिय जीव का वध दहो जाने पर-जेसे किसीने 
कवृूतर या चदे को मार दियाह्यो तथा १०० हाथ के श्राषपास्त मचुप्य श्रादि 
का शव पड़ाहो, तव भी स्वाध्याय न करना चादिए १०। एं २८॥ 
चार महाप्रतिपदा्ो मे भी स्वाध्याय न करना चाहिए । जैसे पाद्‌ 
शक्ता पोरणमासी श्रौर भ्रावर प्रतिपदा २, आधिन शुक्रा पौणैमासी तथा कार्तिक 
प्रतिपदा ४, काचक शक्ता पौर्णमासी तथा मार्गशीर्ष प्रतिपदा ६, चैत्र शुक्रा 
पौर्णमासी यौर वैशाख प्रतिपदा ठ । रौर दर्योदय से एक वदी पूर्वं तथा 
एक बद्री पथाद्‌ एवं घर्यास्त से एक घी पूर तथा एक घटी पथात्‌? 
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मध्याह के समय तथा अर्धरात्र के समय मी पूर्वत्‌ स्वाध्याय नीं करना 
चाहिए । किन्तु दिन के प्रथम प्रहर ओर पिम प्रहर तथा रात्रि के प्रथम प्रहर 
म ण ष 

शरोर पिले प्रहर म श्रखाध्याय काल को खोडकर अवश्य स्वाध्याय करना 
चाहिए । इस प्रकार २२ प्रकार कफे श्रस्थाध्याय काल को ॐओोडकर स्वाध्याय 
करना चादिए । तथा निशीथ सत्र के १६ व उदेश म यह पाठ है- 

“जे भिक्ू चसु महापडिवएसु सञ्ज्ञायं करेड करंतं 
वा साइज, तं जहा सखुगिम्हिए पाडिवण, आसादी पाडिवणए, 
भहवए पाडिवए, कत्तिए पाडिवषए 1" 

इनका अथं भी पूर्ववत्‌ है, किन्तु इस पाट म भाद्रपद भी ग्रहण किया 
गया हें । सो भोद्रपदश्क्ता पौर्णमासी नौर आश्विन कृष्णा प्रतिपदा, इस प्रकार 
दो दिनों की वृद्धि करने से २४ अस्वाध्याय काल हो जाते है । अतः इनको 
छोडकर ही स्वाध्याय करना चाहिए । व्यवहारघ्र के सातवें उदेश॒ मेँ स्वाध्याय 
श्र अस्वाध्याय काल्ञ के विषय मे वर्णन करते हुए उत्सर्ग श्रौर अपवादमार् 
दोनो का ही त्रवलम्बन किया गया है । जेसे-- 


“नो कप्पति निग्गंथाण वा निर्ग्मथीण वा वितिकिद्टापए 
कारे सञ्ज्ञायं उदिसित्तए वा करित्तेए ॥१४॥ कप्यति निग्गं- 
थीं वितिकिटराए कारे सज्ञ्ञायं उदिसित्तए वा करित्तए वा 
निग्गेथशिस्साए ॥१५॥ नो कप्यति निग्गंथाण वा निग्गथीण 
वा असञ्ज्ञायं सञ्ज्ञायं करित्तए ॥१६॥ कप्यति निग्गथाणं वा 
निग्गंथीण वा सञ्ज्ञाहय सल््ञायं कस्तिए ॥१७॥ नो कप्पति 
निग्गंथाण वा निर्गंथीण वा अप्पणो असञ्छ्ाहयं कररित्तए 
केप्पति णं अप्णमन्नस्स वायणं दछित्तए ॥१८॥ 


इन घरघ्नों का भावार्थं केवल इतना ही है कि साधु या साध्नरयोको 
अकाल म स्वाध्याय न करना चाहिए । किन्तु कालम ही स्वाध्याय करना 
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चाहिए । यदि परस्पर वाचना चलती दो, तो वाचना की क्रिया कर सकते दैः 
अर्थात्‌ वाचना रक्त मेँ भी दे ते सकते द । शौर यदि अपने शरीर से रुधिर 
श्रादि वहता हो, तव भी स्वाध्याय नदीं कर सकते, परन्तु उस स्थान को दीक 
बोधकर यदि खून श्रादि बाहर न बहते ह, तो परस्पर वाचना दे जते सक्ते द। 
इस प्रकार शुद्धिूर्वक स्वाध्याय करने मे प्रयतशील होना चाहिए । 

घय प्रश्च यह उपस्थित दोता है कि--्रस्वाध्याय मूल चछ का होता 
है या अनुप्रे्तादि का भी? इसका उत्तर यही है कि--टाणांग घत के उत्तिकार 
श्रभयदेव घ्ररि चार महा प्रतिपदाओ फीं धत्ति करते समय प्रथमः दी यह 
लिखते द - 


“स्वाध्यायो नन्यादिसूत्रविषयो वाचनादिः अनुपरक्षा 
तु न निषिध्यते" 
| इष कथन से सिद्ध हमा कि केवत संहिता-मात्र का अस्वाध्याय दै, 
श्रनुर्ता श्रादि का न्दी | 
अस्वाध्याय कार सें स्वाध्याय करने से हानि , 


अस्वाध्याय काल मे स्वाध्याय करने से यदी हानि है ि- शाक्त के 
देवाधिष्टित एवं देव-वाणी होने के कारण अरशद्विपूर्वंक पने से कोई दर देव 
पठने बाले को दल ले या उसे दुःख दे देवे ! ( एतेषु स्वाध्यायं इवतां चुदरदेवता 
छलनं करोति इति पृत्तिकारः ) जिससे कि लोको में श्रत्य॑त अपवाद हो जाप । 
तथा श्रात्मविराधना भौर संयमविराधनाके होने की भी संभावना कीजा 
सकती है । अथवा-- 


“सुय णाणंमि अभत्ती सोगविरु्धं पमत्त रणा य । 
विन्ना साहणवे युन्न - धस्मया एव मा कुणसु ॥१॥ 


“श्रुतज्ञानेऽभक्रिः लोकविरुद्रवा भमत्तछ्ललना च । 
विद्यास्ताधनवैगुण्यधर्मता इति मा ङरु॥ 


प्रथात्‌- वरियासाधन मे असफलता इत्यादि कारण जानकर हे शिष्य ! 
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काल म स्वाध्याय न करना चाहिए । अतएव सिद्ध हुश्रा कि अकाल मे 
स्वाध्याय न करना चाहिए । जैसे जो धृक्त अपनी ऋतु अने पर दी एलते 
शरोर परते दै, बे जनता म समाधि के उत्पन्न करने बाजे माने जाते है । किन्तु 
जो वृत्त अकाल मे फलते श्रौर फलते दै, पे देश मे दुभिक, मरी शौर रान्य- 
विग्रह ( कलह ) आदि के उत्पन्न करने घाज्ते भाने जाते है । इसी प्रकार 
साध्याय के कालत, अकाल पिषय मे भी जानना चादिए । कारण यदै करि 
रतयेक कायं पिधिपूयैक किया हुञ्रा ही सफल होता है । जैसे समय पर सेवन 
करी हुई ओषधि रोग की नित्ति रौर बल की वृद्धि करती है, ठीक इसी प्रकार 
भङ्गिपू्क शौर स्वाध्याय काल में ही किया हु्रा स्वाध्याय कर्मक्चय ओर 
शान्ति की प्राप्ति कराता है । अतः- 
““उदहेसोपासगस्स नस्थि 

दस वाक्य फो स्मरण कर इस विषय को यहीं पर समाप्र किया जाता 
है । अथीत्‌ बुद्धिमान्‌ को उपदेश की आवश्यकता नहीं । वह स्वयं ही अपने 
स्यो को समता है । इसलिए घु जनो फो उचित दै कि वे शास्रीय 
स्वाध्याय से अपने जीवन को पवित्र बनाकर मोक्त के अधिकारी र्नं । क्योकि 
शाख का घाक्य है :-- 


“दोषं ठाणेहिं अणगारे संपन्ने अणादीयं अणवयग्गं 
दीहमद्धं चाउरंतसंसारकंतारं वीतिवतेना, तं जहा विना 
चव चरणेण चेव |> स्थानांगसूत्र, स्थान २ उदेश ९ सूत्र ६३ 


दो कारणो से संयुक्त भिज्ञ अनादि त्रनन्त दीधे मामं वाले चतुभ॑ति 
रूप संसाररूपी कान्तार से पार हो जति है, जैसे कि विद्या ओर आचरण से। 
इसलिए हरमे चाहिए फि देश भोर धर्म का श्रभ्युद्य करते हए अनेक भव्य 
प्रियो को भोक्त का अधिकारी बनावे, जिससे जनता मेँ खुख ओर शांति का 
संचार हो । इत्यलं बिदढर्येषु । 


[व 
य 


घन्यवाद्‌ 


पारक मष्टोदय यष जानकर अत्यंत प्रसन्न गि कि जैनशाखमाला का प्रकाशन का उन्तरोत्तर 
उक्ति कर रहा ३ । इस शाख्माला मेँ सव से पहले श्रीदशाश्चुतस्कन्धसूत्र श्रौर उसके ्रनतर श्री अनुत्तरेप- 
पातिकदशासूत्र छपा । अपार हषं का विपय दै कि अन्र श्रीउत्तराध्ययनसूत्र का प्रथम भाग मी 
प्रकाशित होकर विक्रयाथे प्रस्तुत हो गया पै । इस शाख का कलेवर भारी होन के कारण हम इसे तीन 
भागों मेँ विभक्त कर रदे दै । पहले भाग मे केवल १२ ही अभ्ययन आ सकर है । द्वितीय भाग का प्रकाशन 
भी तेजी से चर रषा हे, जो शीघ्र ही संभवत. जनवरी १९४० म॑ पाठक महोदयो की सेवा मे उपस्थित 
क्रिया जायगा । इस शाख क गनुवादक भी हमारे पूवैपरिचित श्री श्री श्री १००८ श्रीजैन-घभे दिवाकर, 
साहिष्य-रत्र, जैनागम-रल्लाकर उपाध्याय सुनि श्री आष्माराम जी महाराज दही है । इस वृददाकार शास्र कै 
श्रनुवाद करने मेँ उर कितना घोर परिश्रम करना पडा, इसका हमार जस श्रल्पदुद्धि पाठको के लिये 
अनुमान करना किन दो न्दी, बक्कि श्रसंभव दै । श्त. मे केवर श्रपनी ओर सेया इस शाश्नमालाके 
सरक्नकों की ओर से हयी नर्द अपितु समस्त जनजनता की शरोर से उनके पादपं मं धन्यवाद अण्‌ 
करता हू श्रौर शासन टव से साञ्ञलछि प्राथना करता हैँ कि आपकी आयु दीधे ष्टौ ताक्रिं 
महान्‌ श्रौर पवित्र कायै निरन्तर चलता रहे श्रौर श्चापके जीवन-कलमे ही हसकी पूत्तिष्टो) 

अव सुमे उन वधुओं का धन्यवाद करना है, जिन्होने इस काय मेँ पूण सष्टयोग दिया दै । 
शरीदशश्रतस्कन्ध ओौर श्रीश्रनुत्तरोपपातिकदभामूत्र के प्रकाशन फे समय हमार स्थायी सरक केकः 
माटी थे किन्तु गाख्माला कै अपूव कायस सतषट ओर उत्साहित होकर धते वदत दमकी सख्यः 
१७ हो गह है । प्रव्येक स्थायी संरन्नक ने ६२५) जनभाखमाला को दानरूपेण दिया दै । 

अब नै पाठको फे बोध फे ङिष्‌ उन सव्र महानुभावं का चित्रसदित परिचय देता द्र तमि 
हमायै ममाज कै अन्य दानवीर भी उनका अनुकरण करन के लिए प्रोत्साहित हा । _ 

मव से पहले मै चयोचष्ठ श्रीमान्‌ लाला श्राशाराम जी जेन, अर्ीनवीस, वेकर ओर माकिः 
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=| नाता ममम /॥ /॥/ //॥॥/// || ॥||||॥111111111111111111111177 
श्रीमान्‌ खलि आङ्ञाराम जी स्वर्गीय श्रीमान वावू परमानन्दजी 


नि १1/11. 1१/11/1111 1111 फमे साला आशाराम्‌ जगन्नाथ सराफ, कसूर 

< का ह्टय से धन्यवाद करताह। आापवेष्टौ 
धनाख्य, धर्मत्रेमी श्रौर भगवद्धक्त ह । च्यपने 
नगर मं सुप्रसिद्ट ओर प्रतिष्ठित दै 1 


} 


= 






1 


इसत पश्चात्‌ कसूरनिवासी धममूति स्वर्गीय 
श्रीमान्‌ चावृ परमानन्द जी वकील की धर्मपत्नी 
श्रीमती दुगादिवी जी का धन्यवाद करना गाच- 
भ्यक समभता द, जिन्होन अपने पूज्य पत्तिःव 
कीस्मनिमे यह दानदने की छपा की । स्वर्गीय 
राव जी पाव की ज्नममाज के एक मरय 
नेना, पजाव्र जनसभा के प्रसिद्ध काकतां 
ओर वच्चे वधे के दित्पीये । लष्ौरके श्री 
अमर जन होम्ट्ल की स्थापना का श्रेय श्याप 
हीकौ प्राप्त दै। राजदरबार मे श्रापको यथष्ट 
सम्मान प्रा्ठ था वकीलो म॑ आप चारी क 
चकील य । यड पविनव्रात्मा ओर्‌ मचे ममाज- 
हिनचिन्तक भे । 

लुधियानाम भी हमार द्रो परम सहायक 
विद्यमान दहै । एक श्रीमान्‌. लाखा सोहना 
जी अनजिङ्ग अप्यन्न फर्म काला मिष्कीमल वावृ- 
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श्रीमान्‌ लाला सोहनलाट जी 


 ।|॥॥|/॥ | ||| । ॥॥ ||| ॥11॥॥॥॥|/॥/|॥ | ॥/॥ ^| /॥ ॥॥ ~ 


॥८ 


रामजी जन चकर तथा छाय मर्चेण्ट लुधियाना । 
श्राप वंद उस्पाह्धी, धरमप्रेमी श्रौर दानवीर टै । 
आपर् हाभो धर्मोत्रिति क सक्डो काम चल 
ओर चल रह दै । आप जाति कं श््रम्रवराख दै 
ओर नगरे मे चिन प्रतिष्टा रमत ई । दशित 
प्रापम्‌ कृट-कृटक्र भया हूुयादै । समाज कं 
वे ग्रस आपका विग्नपप्रमदै। 





दुमे लाला सन्तनाल जी ज्ञन, रईस, मालिक 
फम नाला मत्ष्ामन सन्नलान, द्टुधियाना 1 
आप वदे चरमन्मा $ । प्रकृति व्ही सरल दै 1 
आप भी जाति अग्रवाल । साधु-महात्माओ 
की सगनियद्टीश्रापका अविक पमय च्यतीन 
होना द 1 सादगी हननी वदो चद दै कि कषत 
सी नना } धनिक षहान पर भी मान नाम- 
मानक नर । 

अपर पोच स्थान पर म जपने पूज्य चचा 


9१111 11111.111111111 1111111 


५11 बृ 1111 र सङि | + क्रु 


1} 





}। , 1 
1 \]] +^ 


॥। 


1 


4 भु 
ˆ भू 


श्रयुन लाना गेपीरम जी, मालिक क्म ०). ह | 


॥ 


= { [~ -- > 4 
कनःयान्यार व ननानल, फर्नीचर मण्य वा चक्र, 


\ ५ 


} 1 ॥ 1॥ 1 ~ } न्ष 11 


~] 


श्रीमान खख सन्मग्टाट जी 
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होशियारपुर का अतीव धन्यवाद करता हुं । 
श्रापके पूर पिता का नाम छाखा कन्दैयाराल 
जीथा। आप मेरे पूज्य ढादा स्वर्गाय लाला 
मेठरचन्द्र जी के मतीजे है । श्राप वालब्रह्मचारी 
दै। बहे दी उदार, होशियारपुर की जनजनता 
के धनिक ओौर प्रतिष्टित सजनो मे से एक 
है । धमै की बही लगन है ¡ सवाभाव इतना 
उच्च है कि निधन से निर्धन व्यक्ति के यष भी 
कोई न्रे से ष्टोटा काम हो तो भागकर 
जाते है । 

इसके श्रनन्तर हमारे धन्यवाद के पात्र 
लाला रोचीगाषह जी मालिक फमै साला 
कन्दैयाग्राष्ट रोचीणाह जी सैन, छाथ मर्यैण्ट, 
रावरूपिण्डी, द । मै इनकी प्रशसा मे कहा तक 
लिखू 1 श्रापकी गादखश्रद्धा, साधु-महास्माओं 
के प्रति श्रनन्य भक्ति ओर ान-प्रचार फे 
लिप्‌ उदारहृदयता दखकर मेरा हृदय गद्द 
हो जातादै श्राप डे धनिक भौर श्रपनी 
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श्रीमान्‌ कला गोपीराम जी 


विरादरी मेँ मुख्य स्थान रखते दहै ! ब्रदे उछ 
विचारों के धनी है । सषानुभूति से श्रोत 
प्रोत द । 

गुरु महाराज की कृपा से हम रावरपिण्डी 
स॑ एक श्रौर भी सहायक सिल । जापका शुभ 
नाम लाला तेजेगाष्ठ जी था । आपको रावख- 
पिंडी जनजाति में विशेष सम्मान प्राक्त था) 
श्राप वहा के प्रसिद्ध वैकर भरे | इमके गतिरिक्त 
श्ापकी सराप्ी ओर बजाजी की दुकानें भी 
चरती है । श्राप मुख्य व्यापारी । वहे 
ही सुणील श्रौर कोमलभ्रकृति भे ! गम्भीर श्रौर 
विचारशील ये । परम उस्मादही रौर भाखप्रमी 
र । दान में वदी रुचि थी । आपका पुण्योदय 
देखिए, सन्तान भी वदी योग्य ओर पिवृभक्त 
दै । तीन वं हष, अकस्मात्‌ भ्रीप्म कत्तु में 
आपका ह्य की गति स्क जान स टदहगन्त षा 
राया । उपरिलिखित रावरूपिण्डी-निवष्सी दानां 
सजनो ने केवर इसी धमकाये म षी अपन 
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श्रीमान्‌ लला रोचीश्ाह जी 


हद्रय फी विगाना को परिवय नदरी दिया 
प्रविततु अपक यणगस्वी हाथा म श्रनक धर्मकार्यं 
मम्पश्नष्टोचुक ह) 


म्य्रालकोट महम तीन स्थायी सरश्चक सिरे । 
स्नाना मोतीगाह जी ग्डेस मालिक फार्म न्याला 
न्थृणाष सोनी चकं ने श्रपन पूज्य जय 
श्राना रान्य नन्वृ्ाहजी की स्पृनिम ६२५) 
दान द्विग { पक पृञ्यपिनिाका नाम लाला 
जरगा श्रा, जा पनी वृद्धावस्था म श्पने 
भिम्नीणा कामोव्रार्‌ का सव्र भार ल्या नस्थृणार 
जी कैः अधान कण्क वानप्रस्थ हो गय भर। 
अप वरे ष्री याम्य, उदार आर धमग्रमी थं । 
धार्मिक काये मवरि्िपभागत्त य । स्थानीय 
जन उपाश्रय आपकर अनथक परिश्रम का पन 
शरै । म्याखफाटर म १००८ स्वर्गाय श्री लाल्चद 
जी सषह्टराज की डायमंड जुविली क्र समय 
प्राप्न दिन-गत लगकर मस्र प्रतिथियो 
की सेवा की 1 अन्न समय आपन विग्र फ 
मव भादर का पनं निवाम-स्थान पर 
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श्रीमान्‌ लखा तैजेणाद जी 


वुतना-चुल्णाकरे नमतत ्मपना कौ प्ररि 
८०००) आहे हजार सपमे दान किम । आप 
म जातीयना कृट-कृटकर भरी हु श्रौ । अपन 
चरकी नही) य्रत्कि चिरादरी क भी जाप 
मर्य आालयन भे । दछोटे-वरहे मव आपकी 
्रनुमति से चल्ते भरे । कोई धार्मिक कामै 
उपस्थिते ष्टोता, तो श्राप मत्र म श्रगुश्रा होत 
भर । आप णहरक्त चारी क ग्डमोंमसमर। 
उपयुनः त्याल्य मोतीगाह जी रदम्‌ स्यालकोट 
की प्रेरणा मे लाला जयदाः गाह नाहर भौ 
६५) देकर स्थायी सन्नो म प्रविष्ट दुष्‌) 
प्राप्रक पूञुण पिता का नास स्दव्य गक्रदाम 
चरा । आपदो माहे ववेद भई का नाम 
लाना प्रमीचद जी है । आपङा पुरानी फ़म 
गकरद्राप जयदयान क नाम न प्रसिद्धै) 
नृमरी पाम का नाम नाहर एड कपनी $ । इम 
पस हा गाग्यार्‌ स्िगापुर, पिनाग, ऊुश्राला, 
लटृम्पुर प्रार्‌ जावा म माए । श्रोषि त्रट्‌ ‰1 
चमव्रमी ८ । साधु-मदान्माप्रा जर दानु यी 


भाय की सेवा मेँ दत्तचित्त रष्टते है 1 
अपनी णक्स्यनुसार श्रावभ्यकता पडने पर तन, 
मन रौर धन से समाज की उन्नति फे लिपु 
विशेष महायता देत ह । 

तीसरे स्थायी सरक्तक जो हरमे स्यालकोर 
गर मँ मिले, उनका शुभ नाम लाला चूनीशाष् 
जी है । श्राप लाला इुक्मेथाह जी के सुपुत्र श्रौर 
फम लाला चूनीशाद पन्नालाल के श्रभ्यक्ञ ह । 
श्रापकी श्राय इस समय ७० वै की दहै तदपि 
आपका स्वास्थ्य युवाओं से मी वदरा-चटा है । 
श्राप बडे टी उष्सादयी है । स्यालकोट गहर में 
माप चोदी के रसो म है । प्रकृति बिलकुल 
मादा दै । इतने धनाद्य ष्टोने पर भी मान 
निकटर्म मी नही फटका। क्या ह्लौरा क्या 
वहा, क्षव्रके दहा निःस्वार्थं सेवा करत है 1 
आपका कारोवार कई शहरो म॑ फैला हृश्रा दै । 
धामिक कार्यो में चिशेप रुचि रखते है । 
स्वर्गीय श्रीश्री श्री १००८ श्रील्लालचद जी 
महाराज की अतिम रूणावस्था में जब्र कि 
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श्रीमन खाखा जयदयाट चाह जी 


निस्य ह्रासो भाई चाड बाहर से दगेनाये अत 
भे, श्रापने श्रतुलनीय सवा कर यश उपान 
किया! ढो मास तक चरावर सव दशंनाथीं भादहयो 
के आहार ओर सवा करा प्रबन्ध प्रापकफे जिस्म 
रहः । हजारो रूपये खै टौ मये । यहा तकर 
कि महाराज श्री के स्वगैवास पर भी श्राये हु 
सहसो श्रतिथियो के भोजन का प्रबन्ध भी 
श्रापने अपनी जव से किया । श्रापकी उदारता 
धर्मप्रेम श्रौर उत्साह का यष्ट एक अनुपम 
उदाहरण दै । 

पष्टके टम लिख चुके दै कि रावरूपिण्डी से 
हमे दो स्थायी संरन्तकर मिरे । अवकी बार 
लाला राधुणाह जी लिगा की स्ति म र्म 
उनके सुधुत्रो ने ६२५) पिं । लाला राधुगाह 
जी रालपिण्डी के एक उच्च स्रानवान कै माथ 
सचन्ध रखत मे । आपं छारा काकूगाह जी क 
सुतर मरे । स्वर्गीय लाला काच्गह जी का नाम 
रावलपिंडी कै श्रनिद्ध रमो में विख्यात ‡ । 


राधुशाद जी श्रह्ृति के बडे भद्र ये । छन्ञाधिपति हौन पर भी सरलता अनुपमेय थी । 


दीनदुखिर्यौ की सेवा करना गापका परम अभीष्ट था ॥ नित्य-नियम 
साधु-पतो की सगति मे ही अपने समय का श्रधिक सदुपयोग किया करत 


स वहे पे मे श्रौर 
भै । दान दने म॑ भी 


अ. 


कभी परिनद्री हय्तये 1 जिम समय रावल- 
पिण्डी म जन उपाश्रय बनाने की आयोजना 
हान च्गीत्तो सवरस पहन श्रापने ८०९) दान्‌ 
दक्र विराद्रगीक लोगो को उन्माषटित किया। 
फन्रम्बरूप तस्त्ग्‌ हजारो सपन इकहे ह गये 
ओर यह काम भी आपके गशनभक्‌ परिश्रम से 
पृश हुआ । यही नरी, गाव श्रन्य धार्मिक 
सस्थाश्रो मे मी यथाणक्ति दान दिया करत 
य 1 श्रापका ५९ वषै की अवस्था म विक्रम 
सचन १९८८ म स्वर्मगमन हुमा । 


होशियारपुर मं त्या गोपीराम जी हमारे 
सग्न्रके यन चुम । चहा पर हम प्रौर भी 
चहु गणा थी 1 आणा सफल हात कया दर 
लगती द । शाख्माल्या कै कायम प्रेरित होकर 
लाका हयराज जी महमी मी हमार सरत्तक 

ने । आप स्वर्गाय लाला नटलाल जी कै 
सुपुत्र दे ्रापक्री फम का नाम लाला नदललाल 
हमराज पडना दै ! हाियारपुर्‌ म वेग का 
काम करत हे । कलकत्ता म आपका आदत 





५ + १ ॥} ! ४ | }+ |} ।| ५ 


श्रीमान खान्य गाभुमाद जी 


का कामोपार वदा चिम्नीणदह । चष पर फम + 
का नाम लाना हमरा गणाद्रालान पहना दे । 
आप्र जन्म वि०स० र्णे म दुरा भा। 
परम पृठयम्बर्गयि ओआचायचर स्वामी सोह्नलालं 
जी महाराज क अनन्य भक्त र । धमकी 
लगन । एर एक धार्मिक कायम्‌ वेदे उस्म 
मे भाग र्ते श्रौर आवदयकना पटने पर 
कमी मी पाट नश्ांषटटते। साघु-सनो कौ सत्रा 
म नन्पर ररत 1 व्िराद्ररी म आपपर त्रिमप 
सम्सागप्रप्ठदे दर क्टं सय जा प्राद्र 
चाटष्टिमदरग्यन £ । 

परियाना के लाना अन्दरर्मननजी भी ६२५) 
दर गामानय क स्थायी सरन्न ब्रन । ~= 

दियाना फी जनजनना म प्रापको पद सवबोच - 
1 रोजदग्यार मे प्रापक यथा्रिन सम्मान = 
ग्राप्त । ग्पापङी कर्म का नाम लाना चाननमन्य ~ 
न्दम पटा } आपका जन्म परि० सण 
१०ज््न् ल्भा । अन्ममे ह उपप यट चनुरे 
शोर होनहार 1 श्राप चे गान्त, न्यायम्र्मि 
सौर धामि ह 1 देक्टासो क छाम मे आपने शरीमान न्परला दसराज जी 
विठय उनावा्तन किया । नामो स्प्यो फी 


ल 


ह कात दि कत त रर पपुोकिमुो फरपुर 
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सम्पत्ति बनाई । बाग, वगरीचा, कोटी, दुकान 
मकान पूवकर्मो के सयोग से श्रापको सव प्राक्च 
ह । आप सरकारी चौधरी दही नरी, बच्कि 
स्ुनिसिपक कमिदनर ओर रियासत पटियाला 
कं दरबारी मी है । पटिथाला म॑ जो साधु-षत 
जाते, व सव्र आपकी कोयो मेँ दही विश्राम 
करत हे । आप जस्यन्त णरीफ ओर ऊँये दै क 
ठानी द) इतनी सम्पत्ति होते हए भी पकी 
सरलता ओर धमप्रियता विगनेप प्रशसा क 
यम्य दै । श्राजकल श्रापका सुख्य व्यापार 
वेर्किगदै 


, लार म॑ लाला श्रमरनाथ जी भी ६२५) 
कर स्थायी संरक्षक वने । श्राप राला चदशा 
जीके सुपुत्र श्रौर एम लाखा गुलाव्मल 
लमल के श्रध्यत्त दै । उव्वी ब्राजार मं 
आपकी ब्रहुत पुरानी दुकान दै । अभी आप 
सुतरा ही दै लेकिन नित्य निगम के बहे पके । 
तपस्या मं विशेष सचि दै । बहे पुराने श्रौर ऊचे 
खानदान से सम्बन्ध रखते है । श्रापव्डे दही 


पिति ए 


कोत्र 


श्रीमान खख अमरनाथ जी 
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चि 1॥ 


श्रीमान लाखा अच्छस्मल जी 


सीपे ओर बहत ष्टी सादा दै । धार्मिक कामो 
मे सवसेञगोष्ठोकरमभागसेते है दान म 
कभी पीठे नहीं टे । यथाशक्ति उदारता म 
ही दान करत द्वोरे-मेे कड धार्मिक काथ 
पने मपने व्यय से करिये दहै । साधु महापुरूपों 
की सेवा मँ विशेष समय व्यतीत हाता दवै । 

दहली की बहन चन्द्राप्रति जी कव पी 
र्न चली थी । व भी 8२५) ठेकर स्थायी 
रक्तिका वनीं । आप रोहतक्-निवरासी श्रीयुन 
खालछा गेरमिह जी की सुपुत्री दै । जापका जन्म 
विक्रम स० १९६५ रीर विघाहसस्कार १९७६ मे 
हु भा परन्तु दुंवचभातत्‌ विवाहसम्कार क 
व्राद ऊंछ ही महीनों मं इनक होनहार पतिदव 
का स्वगवास हां गया । बहुत द्धौरी अवस्थाः 
चस्तुन कुमाराचस्था मदी, विधवा होने पर 
मी माता-पिता क सदूव्यचहार पार माधु 
जर्नो क मत्मगम देवी चद्वापनि जी की प्रति 
दिन कल्याणकारी धमे की ओर सुचि वने र्गी 
उमर माज तक्र चह निरन्तर बरहनी ही ची 
जा रहीदै) बहन चद्भापति जी निरन्तर मग्न 
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श्रीमती चन्छरापति नी 


रष्टकर र्ध श्रपने सतीस्व का सरन्नण कर 
रष्टा्ै, वहम अपने द्रव्य का भी पुकमाघ्र 
धामिक कायो मही स्यरय कर उसका सदुपयाग 
कर रषी ‡ । गोशाला. विद्याशाला अग धम 
पुम्नक प्रचाराद्वि अनक शुभ कार्यो म माज 
तक दन्छानं श्चनुमानत व्रीमषटजार स्पयं दान 
द्रिय # । ग्रा चन्द्रापत्ति जी निस्पन्द बत्तमान 
सन यान-विधवाओ। म॑ एक पादश दवी दै 1 
श्रम्चाल्या फ श्रीमान्‌ सेड भिवप्रसाद जी 
ररम आलिममभी हमार स्थाग्री सरम्तक यन 
धन्यवाद पाग्र चने । आपने नगर फी जन 
यमाजमे श्राप प्रनििनि व्यक्ति द्ै । फमका 
नाम श्रीचद गियध्रसाद प्रदनादड। ध्रदा सराफ 
प्रर य्िग# । धर्मानुराग कूट-षूटक्र भरा 
हुमा । वहे ही सद श्रोर समाज कः धश 
यये क दिप ४ 1 सामानिक्मेवा क कामा 
सयमेप्रागे वदृकर भागरेत?। आपकी ओर 
मेके णक धार्मिक पुम्नके दपर विना मृन्य 
विनग्गा घ्न चुर?! जिने गुरकुम्ट पचकूला न्‌ 
सुर्य कायकत मे # 1 यही नीं ्रल्कि अन्य 
ससम्भाओं कभी समय समय पर सहायता टत 
ग्न? 1 वटे सनोधी प्रर परोपकारी नीवदट्‌। 
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स्रसान-गेगम ऊन 


शा २ 


समये स्थानि पर अव मराद नाम प्राना ढै । अपन सवधम किसी प्रकार का परिचयदरना 
अनायग्यक्र समभक्र चित्र नक ष्टी मीमिन रस्वना ट । 


प्रस्तावना 
॥ सन्ना 


यद्यपि तीधकरदेव की चाणी दादश्चांगी के नाम से प्रसिद्ध है ( ““दुवाखसंगे 
गणिपिडगं'-समयायांग--नन्दी सू० १४) तथापि दष्िवाद नामक वारदवें अंग का 
विच्छेद दयो जाने से वर्तमान कार मे उपकरन्य ११ अंग १२ उपांग ४ छेद्‌ यौर ७ भूल 
तथा पक आवश्यक इस प्रकार कुल ३२ सूच प्रामाणिक कंदे च माने जते द । इनमें 
आचारांगादि ९९१ अंग ओौर ओपपातिक आदि वारह उपांग हैँ, एवे व्यवदार बरहत्‌ 
कल्पनिरशीथ ओौर दशाश्ुत ये चार छेद सूत्र कटे जाते दै, तथा दश्शवैकालिक उत्तरा- 
ध्ययन, अनुयोग द्वार ओर नन्दी इन चार की भूक संज्ञा है । इन चाय को प्रकीणेक 
ओर कालिक भी कते ई । 


-चार अयुयोग ओर उनकी “व्याख्या 


श्चास मँ चार अयोग पनिपादन किये गये है-- ९ चरणालुयोग २ घर्मलु- 
योग ३ गणिताञुयोग ओर ७ द्वव्याजुयोग । इन चार अडुयोगों में दी पूर्वोक्त अंगो- 
पांगदि समस्त जैनागम वर्णित हप दै । ओधनि्यक्ति भाष्य में इस विपय से सस्बन्ध 
रखने वारी अथौत्‌ उक्क चारो अजुयोगों की विष रूप से व्याख्या करने बाली तीन 
गाथाये दी है, जो कि निल्किलित ईदै-- । 
(९) चत्तारिड अखुभओगा, चरणे धम्मगणियारपु ओगेय । 
दन्वियरणु जोगेय तदा, अदकमंते महङ्किया ॥५॥ 
(२) खविसय वखवत्तं पुण, जुज्ञद तहविय मदिद्भिये चरणं ' 
चास्त्तरफखण्ा जेणि अरे तिन्नि अशु जगा ॥६॥ 
८१ ) चत्वारस्त्वसुयोगा., चरण धमेगणिततालुयोगौ च । 
दन्यानुयोगश्च तथा, यथा करमते मदद्धिका. ५५॥ 
८ २) स्वविपयबलवततवै पुनयुज्यते, तथापि च महद्धिकं चरणम्‌ । 
्वारिन्रिरक्षणायच येन इतरे च्रयोऽचुयोगाः १६ 


२] उत्तराध्ययनसूत्रम्‌- [ प्रस्तावना 


०0 0 यि िििििनकनकन्का्यनि्वन्यन्कान्कषकनेनकयन्यानकन्डनकन्क कोन्कनकन्ोकनककर्कनकीकनानान्ाकानु क 
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(२ ) चरणपडिवत्ति देडं, धम्मकदा काठदिक्खमाहैया 1 
द्विप दंसण खद्धी, दंसणसुद्धस्स चरणं तु 1७ 
इन तीनों गाथाभों का संक्षेप से व्याख्यालुसारी तात्पर्यं इस प्रकार ईै-- 
चार भ्रकार से अनुयोग कथन किये गये दै--चरणाुयोग, ध्मलुयोग, गणितासुयोग 
जीर द्रव्यायुयोग । ये चास उत्तरोत्तर भदत््वशारी है अथौत्‌ प्रथम की अपेक्ता दुसरा 


(३) चरणप्रत्तिपत्तिदेतव. ध्मकथाकारदीत्ताठय । 
द्रष्ये दथनश्चुद्धि दभेनशरुद्धस्य चरण तु जा 

इस गाथान्रय की सस्कृत न्याख्या भी दै, जो कनि करमशः नीचे दी जाती दै- 

१ व्याख्या--चस्वारः हति सख्यावचनः ण्षब्दः । भ्रनुकूला ध्नुरूपा वा योगा अनुयोगा. । 
पुगष्द" एवकाराथैः चत्वार एव । अन्ये तु, तुदं विशेषणार्थं भ्याख्यानयन्ति । फं विशेपयन्तीति चत्वारोऽ- 
चमोगा । ततव्दाद्‌ दवौ च प्थक्त्वा्रयक्त्वभेदात्‌ । कथ चत्वारोऽनुयोगा ? दत्याह--"“चरणे धम्मगणियाणु- 
ओगेय चैत इति घरण तद्विपयोऽनुमोगश्चरणानुयोगस्तस्मिन्‌ चरणानुयोगे 1 अप्र चोत्तरपदलोपादित्थ- 
सुपन्यासः । अन्यथा ्रणकरणानुयोगे इस्येव वक्तन्यम्‌ , स चैकादर्शांगरूप, । ““धम्मे” ति धारयतीति धमे 
ह्ुरीतौ पतन्त स्वमिति तस्मिन्‌ धर्म धरमविपये द्वितीयोऽयुयोगो भवति, स चोत्तराध्ययनप्रकी्याकरूप, । 
"“गणियाणुमोगेय"” इति गयत इति गणितम्‌ । तस्यायुयोगे गणितानुयोयः ! तसिमिन्‌ गणितालुयोगविपगे ' 
तृतीयो भवति, स च सूर्यप्रततप्त्यादिरूप. । चशब्द. प्रव्येकमनुग्रोगपदससुष्चायक । ““दन्वियणुओगे त्ति 
द्रवतीति दन्य तस्यानुयोगो दन्याद्ुयीग सदसत्पर्यालोचनारूप, । स च टृष्टिवाद, चशष्दादनाषपं सम्म- 
ष्यादिरूपः । तयेति क्रमप्रतिपादक. । आगमोक्तेन प्रकारेण “यथाक्रमं, यथापरिपाय्येति । ्वरणकरणा- 
जुयोगा्ा “मषद्धिका प्रधाना दति यदत्त भवति । पुव व्याख्याते सत्याह पर -“चरये धम्मगणिसाणु- 
प्रोगेय, दन्ियणुभओगेध* त्ति यदेतेषा भेदैनोपन्यास करियते तक्किम्य॑चत्वार दस्युच्यते ? विशिष्टपदोप- 
न्यासदटिवायमर्थोऽ्वगम्यत इति, तथा चरणपदं भिन्नया विभक्ता किमर्थसुपन्यस्तम्‌ १ धर्मगणितानुयोगौ 
तत एकयव विभक्था पुनदधैग्यालुयोगो भिन्नया विमक्तयेति, तथाऽ्नुयोगशब्दश्चक एवोपन्यसनीय- फिम्थं 
द्रव्यानुयोग ति भेदेनोपन्यम्त दति ? 

अग्रोच्यते--यत्तावदुक्त, "्नतुग्रहणं न कतेज्य, विशिष्टपदोपन्यासात्‌ । तदसत्‌, यतो न विरिष्ट- 
संरुग्रावगमो भवति विशिषटपद्रोपन्यासेपि कुत ? चरणधर्मगगितद्रन्यपदानि सन्ति, अन्यान्यपि सन्तीति सथयो 
मा भूत्कस्यचिदित्यतश्चतुमरहण क्रियत ति यथा, यच्चोक्त--भिन्नया विभक्ता ्रणपद्‌ केन फारणोनोपन्यस्तम्‌? 
तत्रैतत्‌ प्रयोजने, चरणकरणानुयोग पएवाग्राधिकृतः, श्राघान्यरयापनार्यं भिन्नया विभक्तया उपन्यास ति, 
तथा धर्मगणितानुयोगौ एकविभक्स्योपन्यस्ती, अत्र तु ्रमेऽपरधानावेताचिति । तथा दरन्याुयोगे भिक्विभ- 
पत्युपन्यासे भ्रयोजनम्‌। रय हि एुककायुयोगे मीरनीय न पुनलीकिकशाखवद्‌ युक्तिभिने विचारणीय एति । 
तथाऽनुयौगशव्वद्योपन्यासे प्रयोजनसुच्यते-यत्‌ श्रयाणां पदानामन्तेऽनुयोगपद्रयुपन्यम्त तदष्टयक्स्वानु- 
योगप्रतिपादनाभेमिति । 

एय व्यारस्याते सत्या पर. दद गाथासूत्रपथन्त ददसुक्तम्--यधा कमते--“महद्धिका" दति । 
एव तर्हि चरणकरणानुयोगस्य लबुस्व तत्किम् तस्य नियुक्तिः क्रियते, पितु 2न्यासुयोगस्य युज्यते षतु, 
सुपामेव प्रधानस्वात्‌, पव चोदफेनाक्ेपे एते मद्युच्पते- 

( २) स्वश्वासौ विधयश्च स्वविपयस्नस्मिनू स्वविषये वटव पुनयुज्यते घटते । एतदुक्त भवति-- 
आ्मीयाः्मीयपिपये सर्व पूय यलचन्तौ वर्तन्त इति । एव व्याख्यात्ते सत्यपर स्वा्--ययेवं सर्वेषामेष नियुक्ति- 
करयो पराघ्ठम्‌, आस्मीयास्मविषये सर्वेषामेव वलवच्वात्‌, तथापिं ष्वरणकरणाजुयोगस्य न कतेग्येति । एद 
सोदुकैनाश्रफिते सलाह ग॒र--““तषटवियमष्टद्भय चरण” तथापि एवमपि स्वविपययलवष्वेऽपि सति मष्टिकं 
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अधिक महस्व रखता हे। अजुकरूरु मथवा अजुरूप योग--च्याख्या को अनुयोग कते 
है । तात्पयै यह है कि समस्त जेनसूच उक्क चासौ अनुथोगोँ मै दी प्रतिपादन कयि गये 
टै । जिन्‌ खन्न मेँ चारिजरविधि की पूणव्याख्या की गर है, वे चरणालुयोग के नाम से 
प्रसिद्ध हँ । यथा आचारांगादि अंगस्दूज् चरणालुयोग कहे जाते द । पवं जिन स्रौ में 
धम की व्याख्या की गई दै, वे घमौलुयोग के नाम से प्रसिद्ध है! घमौुयोग मँ 
उत्तराध्ययनादि प्रकीणै ग्रन्थों का समावेरा होता है । दुर्मति में पडते इ पाणी को 
सुगति म॑ ज्ञे जने वाल्ते तत्व का नाम धम है ! इसी पकार जिन सू मेँ गणित विषय 
का उद्धेख किया दुश्रा है, वे गणितालुयोग के अन्तर्मत द । यथा-सुय भक्ञप्ति आदिं 
सूत्र । इन सत्र मेँ गणितचिषय का विदोष उद्ेख दै । ओर जिन सूरो मेँ घमीदि दर्यो 
का विवेचन किया गया है, उन दव्यानुयोग कहते दहै । दष्िवादांग की इसी अयोग 
मेँ गणना की ज्ञाती है । यद्यपि घर्तमान कार मेँ उपलन्ध होने बाजे खम्रन्थ मेँ चायो 
अरनुयोर्गो के पाठ मिलते है परन्तु उक्त कथन उत्सगै सापेत्त है भ्रथौत्‌ उत्स मागे 
को श्रवलम्बन करके किया गया है ओर अपवादं माग मे तो भ्रस्येक सूज में चारों 
अनुयोगों का वणेन विद्यमान रहता दै, इसलिये प्रत्येक श्रलुयोग की प्रधानता को 
लेकर उक्त प्रकार का उद्ेख समुचित दी है 

ऊपर बतलाया गया दहै कि ये चारों अनुयोग उत्तसोत्तर प्रधानता को लिये 
चरणमेव । शेषानुयोगानां चरणकरणालुयोगाथमेवोपादानात्‌ , पूरवोत्पन्नसरक्षणाथैमपूरैभरतिपत्यै च 
शेषाजुयोगा श्रसैव वृ्तिभूताः । यथाहि कपूरबनखंडरक्ता दृतिरूपादीयते, तन्न हि कषूरवनखडं प्रधान न 
पुनव्रतिः । एवमत्रापि चारित्ररक्षणाशै शेषानुयोगानासुपन्यासात्‌ । तथा चाह--“्वारित्तरक्वगणहाजेणि- 
यरे तिन्नि मणुञ्मोगा” चयरिक्तीकरणा्वारित्र तस्य रक्षणं तदै चारितनिरक्षणाथै येन प्रकारेण “तरे” 
ति धर्मानुयोगादयस्रयोऽ्नुयोगा इति । 

(३) एव व्याख्याते सलया्-- कथं ष्वारित्ररक्षणमिति चेन्तदा--चरणपडिवत्तिेडं 

्थेत इति चरण्‌ व्रतादिः । तस्य प्रतिपत्तिश्वरणभ्रतिपत्तिः । चरणम्रतिपत्ते. देः कारणं निमित्त- 
भिति पयोयाः । करि तदाह--“धभकथा? दुगैतौ प्पतन्त सत्वसंघास धारयतीति धमैसस्य कथा कथन 
धमेकथा । चरणप्रतिपततेेत्सकथा । तथाहि--आाक्तेपण्यादिधभैकथाऽऽक्षिषाः सन्तो भव्यप्राणिनश्चासति- 
मवाप्ुचन्ति “काल्दिक्खमा्ैयत्ति कलन कार" कलासमूष्टो चा कालस्तस्मिन्‌ कारे दीन्तादयः । वीक्षणं 
दीका परनज्याप्रदान आदिशब्दादुपस्थापनादिपरिग्र्टः । तथा च शोभनतिथिनन्तत्रसुहूतेयोगादौ भन्ज्या- 
प्रदाने करतैन्यम्‌। रत॒ कालानुयोगोऽप्यस्यैव परिकरभूतः । ““दविपएति” दरषये द्व्याुयोगे किं भवति ? 
हर्यत आ्-“"दशैनशुद्धिः'› दशन सम्य्दर्शनममिधीयते । तस्य छद्धिः निमैरुता दथैनशद्धिः । एतदुक्तं भवति, 
ब्रभ्याजुयोगे सति दशेनछ्द्धिभेवति युक्तिमिथैथा ज्यवस्थित्ताथेपरिच्छेदाच्‌ । तदन्न चरणमपि युक्तयनुगतमेव 
अक्षोतथ्यं न पुनरागमादेच केवलादिति । आह--दशनशुदधयैव किम्‌ ? तदाह~- “वर्शनशरधस्यः, दर्शनं शद्ध 
यस्यासौ दशैनयुद्धस्तस्य “चरण्‌” वारिते भवतीयथैः । तुगव्वो विशेषणे चारित्रशचद्धस्य दथेनमित्ति । 

* नुयोग. इति कः शब्दाथ, १ उच्यते श्युतस्य स्वेनार्थनाचुयोजनम्‌. अनुयोग, अथवा सूत्रस्याभि- 
पेयन्यापारो योरा. अनुरूपः श्रनुक्रलो बा योग॒ अनुयोगः, ्चथवा अथतः पश्चादभिधानान्‌ सोकस्वाष्ठ 
सूत्रमयु तस्याभिधेयेन योजनमुयोग. । 

[ इति विनयाण्ययने वर्णकारः | 


॥ 
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इप है श्रर्थात्‌ चरणाद्धयोग से धर्माद्धयोग प्रधान दै श्रौर धर्मायुयोग से गणितानु- 
योग विदि है । एवं गणिताुयोग की श्यपैक्ता द्रव्याजुयोग महत्व वाला है । इस 
रकार सखव से अधिक वलवत्ता उव्यानुयोग की मानी गड दै । परन्तु फेसा मानने पर 
चरणाछुयोग सव से लघु श्र्थात्‌ कम महच्च वाखा ठहरता दै । तव तो उसका सवस 
धरथधम निर्दे करना असंगत द्योगा क्योकि सच से प्रथम निर्द॑द प्रधान कादी करिया 
जाता दै 1 इसका अभिप्राय यदह दै कि यदि द्रव्यालुयोग को सव में प्रधानता प्राते 
तो प्रथम उसी का निर्देश्य करना चाहिये शा । इस आन्तेप के समाधाना श्राचार्यो ने 
उत्तर करी दूखरी गाथा का उन्ञेख किया दै । आचार्यं कते है किं उक्त कथन का 
यद तात्पयं नदीं कि टन चारों अचयोश् म एक कम ओर दूसरा श्रधिक महत्व 
बाला दै किन्तु ये चारों दी श्रजुयोग श्रपने श्मपने विपय मेँ प्रधान श्रथच मरस्वशारी 
हे । चरणायुयोग का प्रथम निरंश करने का अभिधाय उसकी मुख्यता योतन करना 
दै । तात्पयं यह दै कि चरणाजुयोग अंगी' ओौर शेष तीनो अुयोग उसके अंगभूत दै । 
अश्वा यों किये कि चरणालुयोग की रक्ता कै लिये दी वाकी के तीन अन्चयोग प्रति- 
पादन किये गये दँ । श्रतः चरणानुयोग श्रर्थात्‌ चारि भ्रघान है ओर धम, गणित 
तथा द्रव्य ये तीनों चारित्र के च्रतिभूत संरत्तक दोने से गौर । लोकम भीदेखा 
जाता है कि जो रक्षणीय होता हे, उसे दी प्रधान कहा च माना जाता दै । तात्पयै यद दै 
कि जैसे कपूरवनखंड की र्ता के लिये चरति (वाड्‌) की अच्यन्त श्रावश्यकता होती दै 
कारण किं उसके चिना वह सुरक्षित नदीं रह सकता परन्तु ससे चति (वाड) को 
पधान नदीं माना जा सकता । प्रधानता तो कषूरवनखंड को दीं धात टोती दै । सी 
रकार चारित्र संरत्तणाश वर्णन किये गये वाकी के तीनों अनुयोग श्रावश्यक होने 
पर भी उनम प्रधानता चारि की दी मानी जाती द । कर्म के संचय को-कर्मो के 
समृह को प्रास्मा से पृथक्‌ करने का सामर्थ्यं विशेपरूपसे चारिघमेंदी ह) अतः 
शचवयरिकछषीकरणाच्चारिच्र” ( कर्मो के समुचय को रिक फरने-ध्यात्मा से परधच्छ्‌ करने 
चाले तच्च का नम चारि दै) यह चारित्र दाब्दं की निसक्ति सार्थक दी की गरं 
दै । तीसरी गाथा मं घर्मा अनुयोगों की चारित्रसंरत्तता फा वणैन दै श्यथौत्‌ धर्म, 
गणित ओर व्य ये तीनो श्रजुयोग चारित्र की रभा किस भकारः से फरते टै, इस 
वान क्रा उल्ञेख क्छिया गया दै । धर्मकथान्चुयोग के इारा चारिजं दढता सम्पादन 
फी जानती दै धर्थत्‌ मोत्ताभिटापी व्य जीवों को धर्मसम्बन्धी कथाओं के दारा 
च्रारिच्र में श्रारुदढ किया जाना दहै, जिससे कि उनके चारि मेँ उत्तयोत्तर निर्भटता 
सौर जीवनसदभावित्व का संचार हो सके ! दसी हेतु से धमाजुोग को चारित्र का 
र्तफ माना गया दै 1 हसी भति गणितानुय्ोग भी चारित्र का परम सहायक माना 
दै। कारण कि द्रीक्षा यह में तिथि, नक्षत्र, योग ओर मृहर्तदि की घुद्धिकानजो 
विचार क्रिया जाता है, जिससे कि ग्रहण की दुई द्वीक्षा निर्विघ्रतया सम्पन्न दो सके, 
यष्ट सव गणिताञ्ुयोग पर दी निर्भर है 1 तथा तीसरा द्रव्याचुयोगदै जो करि चारित्र 


9 कम यन भ भक (क 


_अस्तावना ] ______ दिन्दीभाषारीकासदितम्‌। (५ हिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । [५ 


रक्चकौ मे सव से श्रय्रसर है। कारण कि चारिचनिष्ठा के लिये दरनद्धि की नितान्त 
श्रावश्यकता है ओर दरसनश्द्धि अर्थात्‌ सम्यक्त्व की प्राप्ति जीवाजीवादि द्रव्यक्ञान 
की छरपेच्ता रखती है अथौत्‌ जव तक सुमु आत्मा को जीवाजीवादि द्रव्यं के खूप 
का यथार्थं क्षान नरी रोता तव तक उसको यथाथ रूप से सम्यक्त्व की उपरून्धि 
नहीं दो सकती । श्रतः दर्शनश्द्धि के चिये जीवाजीवादि दरव्यं का यथाथ क्ञान प्राप्त 
करना सुमुच्च जीव कै सिये परम श्राचश्यक है ओर जिसका दन शुद्ध दै उसी का 
चारि निर्भल श्रथवा खुद्द रो खकता है । इसी ्राराय से ्रागर्मो म कदा है कि 
जो व्यक्ति शुद्ध जीव थर शुद्ध अजीव तथा जीवाजीव शादि को मली भाति जानता है 
वही संयमं मागै मे निष्णात दो सकता है । इससे सिद्ध इरा कि दशैनशुद्धि के दारा 
ही सम्यक्‌ चारि की उपलन्धि हो सकठी है शौर जिन श्रात्मा्ों का दरशन शुद्ध 
नदीं, उनका चारि मी निर्मल नदीं । इस प्रकार उक्त तीनो श्रयुयोग चारि की 
स्ता के लिये अभिहित हप दह यौर उनमें से दूसरा ज धमौजुयोग दै, उसका वणेन 
करने घाला यद उत्तराध्ययन सुत दै ! 


उत्तराध्ययन राब्द्‌ की उ्युत्पत्ति 


उत्तराध्ययन इख वाक्य मे उत्तर ओर अध्ययन ये दो शब्द हैँ । इनमे उत्तर 
शब्द का प्रधान अथे भी होता है ओर पश्चादूमावी भी । तव प्रधान श्रथेम उक्त 
चाक्य का यह अर्थं दुध्या क्रि उत्तर-ग्रधान श्रथीत्‌ धर्मसम्बन्धी विषय मेँ एक से 
पक चढ़कर द ध्ययन--घकरण जिसमे, उख शाख का नाम उन्तराध्ययन दै । उक्त 
खर के अ्ध्ययनो- प्रकरणा की संख्या ३६ द । इख वात का उद्छेख भस्तुत सूज के छन्त 
† तथा समचायांग सूत के ३६बें स्थान म किया है ओर उत्तर शब्द्‌ का पश्चाद्भावी 
उत्तर अर्थात्‌ पश्चात्‌ पटा जाने बाला, यह र्थ होता है प्रत्चीन समय मे चचारागादि 
खरो से उक्त सूत्र के अध्ययन का पाठ उत्तर काल मे किया जाता था । श्राचारांगादि 
सूरज से इस सूज की रचना पीछे से इई दै, कारण कि श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर खमी 
ने इसको अनन्त समय मै कटा है । इसलिये इन अध्ययनं के समुदाय की उत्तराध्ययन 
% जो जीवेवि विये, श्रजीवेवि वियणद । 
जीवाजीत्रे वियाणतो, सो इ नाषटीद्‌ सजमं ॥ ( ठशवैका० अ० ४ गा० १२ ) 
7 छनत्तीस उत्तरञ्छाएु भवसिद्धीय संमएु । ( श्म० ३६ गा० २७० ) 
ध ‡ छत्तीसं उत्तरज्छयणा प° तं०-- ९ विणयसुय, २ परीसदहो, २ चाउरंगिन्, ४ भरसंखय, 
५ अकाममरणिन्न, ६ पुरिसविजा, ७ उरल्मिजज, ८ काचिलिय, ९ नमिपच्वजा, ९० दुमपत्तय, ११ बहुसुम- 
पूजा, १२ हरिएसिज्, १३ चित्तसभूय, ९४ उसुयारिजं, १५ सभिक्युग, ९६ समादिडाणाहि, १७ पावस- 
मणिज, १८ संजडजं, १९ मियचारिया, २० अणाषृपव्वज्ना, २९ ससुदपालिजं, २२ रदनेमिज्न, ररे गोयम- 
केसिज, २४ समिती्रो, २५ जन्नतिजे, २६ सामायासै, २० खलुकिज्, २८ मोक्खमग्गदे, २९ अप्माओ, 
३० तवोमगगो, ३९ चरणविष्टी, २२ पमायञाणाद्‌, ३३ कम्मपयदी, ३० ेसञ्फयणं, २५ अ्रणगारमम्गो, 
३६ जीवाएनीचविभत्तिय ॥ 
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संकला हुई । सम्पनिकाट ओ दरवैकालिक सूज के पश्चात्‌ शस सृत्र के श्र्ययन 
की प्रथा प्रचल्ितिदोर्दीदै, दरस देतु से भी इसका उत्तराध्ययन यदह नाम साधक 
प्रतीत दोता दै । 


अध्ययन शाब्द का निथक्तिकारसम्मत षिरोष अथं 


.नि्क्तिकार ने अध्ययन शब्द्‌ के प्रकरण श्रथ के छरतिरिक्त कु विशेप मर्थं 
भी किये दे । यथा-- 


( ९) श्रञ्भप्पस्साणयणं कम्माणं अवचयो उवचियाणं । 
अगुवचयो च णवाणं तम्हा श्ज्छयणमिच्छति ॥९। 

(२) श्रहिगस्मति च अत्था, श्रणेण श्रटियं घरयणमिच्छंति 1 
प्रियं च साह गच्छद्‌, तम्दा अज्छयणमिच्छेति ॥२॥ 


* हसी राशय फो नियुक्ति की निञ्नलिखित गाथा मं व्यक्त किया गया है । यथा-- 
कम उत्तरेण पगय आयारस्सेव उपरिमाद् तु 1 
तम्हा उ उत्तरा खद्ध श्रञ्छयणा हुति णायन्वा ॥३॥ 
भावा्थ--जिससे कि ये अध्ययन चारांग से उत्तर फार मेँ पदे जाते पे, इसलिये इनकी 
उत्तर सक्ता है । 
यस्मादारम्योपर्यवमानि पटितवन्तस्तस्मात्‌ उत्तराणि उत्तरणब्दवाघ्यानि 1 
€ व्यास्या-- ) तथा वूर्णीकार का निश्नक्षिखित फथन भी सी राय को च्यक्त फरता श । यथा- 
““उत्तरजफयणा पुच्य॑ गायारस्सुवरिं रासि, त्येव तेन उयोदूघातचसवधाभिवस्थां, 
ताणि पुण जप्पभिद अजसेज भवेण मणगपितुणा मणगियस्थाएणिञ्छष्टियाणि ठसवियालियं मित्ति, 
तम्मि चरणकरणानुय  िनति, तप्पभिद् च तस्सु वरिटवित्ताणि, पतेणाभिसंवपेणुत्तरस्छयणाणि 
मागताणि,, । 
८१) यभ्याप्मस्यानयन, कर्मणाम्‌ मपचगर" उपचितानाम्‌ 1 
प्रनुपचयो वा नवानां, तस्मात्‌ मघ्ययनमिच्छन्ति ॥१॥ 
(२ ) गधिगमभ्यन्ते चाऽर्था„ अनेनाधिकै वा नयनमिच्छन्ति । 
प्रधिक घए साघु गच्दकत्ति, तस्मात्‌ अध्ययनमिच्छन्ति ॥२॥ 
यष्ट गाथा श्रणयोददार सूत्र म॑ भी दै, देखो भ्रमाय द्वार सू° रणम 1 
८ ९) व्याख्या“ ध्रज्फप्पस्मत्ति सूत्रस्वदरध्यार्ममानि, कोऽपरः † स्वस्वभापरे श्रानी- 
चतेऽनैनेति 'परानयन, प्रस्तावादाप्मनोऽभ्ययन, निरक्तिविधिना चाष्माकारनकारलोप । कुनः एतदित्याह- 
यत्त प्रणा जलानावरणीयाद्रीनाम्‌, ““मपचय * चयापगमोऽभाष व्यर्थ. 1 “उपचिताना” प्रार्द्ानाम्‌ 
""उनुपययश्च" प्मनुपचीयमानताभ्नुपादानमिति यावत्‌, नवाना प्रष्य्राणां कोधेः ? प्राग्बद्ानाम्‌ 
यनदुपयुकस्यति गम्यते । उपमहारमाद--तस्मात्‌ प्राग्यद्धयभ्यमानक्माभापेनात्मम. स्वम्बभावानयनाखेतो. 
सभ्ययनम्‌ "'एष्टनि प््युपगच्छन्ति पूव सूरय इति गम्यते । यद्वा मप्यात्ममिति रूढितो मन. तच्च प्रस्नावात्‌ 
श्रुभ स्यानयनमभ्ययनम्‌ । ्ानीयत प्यनेन मुभं चेत अस्मिन्‌ उपयुक्तस्य पैराग्यभावात्‌ । शेपं प्राग्वत्‌ 1 
नयर चैराग्यभाषात्‌ कर्मणामिति हछिष्टानामिति गाथार्थ, 1 
८२ >) निरक्यन्तरयतदेय भ्यारयापुमाह-- 
अधिगम्यन्ते षा परिष्ठि्न्ते धा “र्था. जीवादय श्नेनाधिकं यानयनं प्रापणमर्धादात्मनि 
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भावाथै-केैवर आत्मचिन्तन--मात्मखाध्याय अर्थात्‌ आस्मा मे तदाकार 
वत्ति का सम्पादन करना ही अध्ययन है । तात्पयं॑कि जिसकै दासा आत्मा को 
वेभाचिक परिणति से हटाकर खखभाव में छाया जाय, उसी को विदधान ने अध्ययन 
कहा द । यदि दूसरे शब्दौ म कटं तो खरी आध्यात्मिकता का सम्पादन करना ही 
घास्तविक अध्ययन अथचा उसका खुचारु फल है । इसी आराय से चूर्णीकार ने- 
“सम्यग्दसनक्ञानचारिजात्मकानि चोत्तराध्ययनानि' रेसा उद्ेख किया दहै । यहां पर 
अध्ययन से शाखरकारो का अभिप्राय भावाध्ययन से है। कारण कि भावाध्ययनसे दी 
यद आत्मा कर्मवन्धन से मुक्त होकर अपने निज खभाव मै रमण करने की योग्यता 
भस्त कर सकता है । मन, घासी यौर शरीर के शभ व्यापार से भावपूर्वक जो अर्थं 
चिन्तन दै, उसी का नाम भावाध्ययन है । इसी भावाध्ययन से यह श्रारमा खोपार्जित 
क्म दकिकों का क्षय करके पने वास्तविक खरूप को प्राप्त करता है । निस्रकिखित 
0 इसी भाव को अथीत्‌ भावाध्ययन के खरूप ओर फल को व्यक्त कर 
र्दी है! यथा- 


हरवि कम्मरयं, पोराणे जं खेद जोगे । 
पयं भावनज्मयणे, रेयव्वं श्रारुपुव्वीए ॥ 
परन्तु भावाभ्ययन भ्रव्याघ्ययनपू्वैक दोता दै अथौत्‌ यह जीव शुभ मन से 
द्व्याध्ययन करता हुच्रा भावाध्ययन मेँ प्रवेश करता है । तथा भावाध्ययन से पूर्व 
संचित कर्मो का क्षय दो जाता है ओर श्रागे के छियि नये कम का बन्धन नदीं होता । 
दस प्रकार उभयविध-सत्तागत च्रौर वध्यमान कर्मो से युक्त होता इुश्रा यह जीवात्मा 
श्मपने खभाव मेँ रमण करने लगता दै । श्रतः च्रध्ययन शब्द की यद पूरवा्त निरुक्ति 
= 1 1 7 
क्तानादीनामनेन इच्छति विद्वास इति शेप. । “ग्रधिकम्‌' श्र्गरु शीघ्रतरमिति याचत्‌ । "चा? सवेत्र विकस्पार्थै, । 
““साधु"दति साधयति पौरूपेयीभिर्विशिषटक्रियाभिरपवरमिति साघु" “गच्छति यालय्थान्मुक्तिम्‌ । अनेनेय- 
त्रापि योज्यते । यस्मादेवमेवं च ततः किमित्याह-तस्मादध्ययनमिच्छन्ति । निरक्तविधिनाऽ्थेनि्देश- 
परस्वाद्वाऽस्य मयतेरेतेवां अधिपूर्वस्याभ्ययनम्‌ । 
छाया--अष्टविध करज , पुराण यत्‌ क्षपयति योगे । 
एतद्‌ भावाध्ययन, नेतव्यम्‌ आनुपूर्व्या ॥ ९१ 
उ्याख्या--““अष्टविधम्‌' अष्टप्रकारकं क्रियत इति कमञ्वानावरणादि रज इव रजो जीवशुद्ध- 
स्वरूपान्यथास्वकरणेन, ह चोपमावाचकण॒ब्दमन्तरेणापि पराधप्रयुक्तसवात्‌ अभ्िर्माणवक इतिवटुपमानार्थोऽ- 
वगन्तव्यः । कमैरज दति समस्त वा पदं “पुराण” अनेकभवोपात्तत्वेन चिरन्तन यत्‌-यस्मात्‌ क्षपयति जत 
` भावाण्ययनचिन्तनादिद्युभन्यापारै., तस्मादिदमेव भावरूपस्वात्‌ क्षपणादेतुत्वात्‌ भावतन्नपणेल्युच्यते 
इति प्रक्रम. । ्रकृतसुपसहतुमाह--एतद्‌ दइत्युक्तपर्यायाभिधेय भावाध्ययन नेतन्य प्रापयितन्यम्‌ श्ानुपूर्यौ 
शिष्यपरशिप्यपरेपरासमिकायाम्‌ । यद्रा नेतच्यै सवेदनविषयता प्रापणीयम्‌ आानुपूर्या क्रमेणेति । 
# ““दुञ्वज्छयणे १ पत्तयपोर्थय लिदहिय' अर्थात्‌ पत्र ओौर पुसतक पर लिखा हुआ दरन्या- 
भ्ययन कहलाता दै । ( अनु०° सु° १५०) । 
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प्रशस्त भ्रवृत्ति दो ओर छि कर्मो के चिनाशाथे तदनुसार उपयुक्ृतापूर्वक येराग्य 
माव घारण किया जाचे, उसको श्रभ्ययन कहते हँ । 


( २) श्रथचा जिसके दारा जीवाजीवादि पदार्थो का सम्यश्नोध हो जावे, 
तथा आत्मा को जिसके दवाय क्षान की प्रापि दो, उस क्रियाविशेष फो विद्धान्‌ अध्ययन 
फते हँ । अपिच साधु-पौरुपी श्रादि विशिष्ट क्रियाकराप के द्वारा मो्षप्रापति के 
लिये यत्त करने चाला जीव-जिस श्चचुषटान विशेष के द्वार शीघ्री मोप्षपथका 
पथिक चन सके, उसका नाम श्रध्ययन दै । यहां पर अधिपू्ैक ड्‌ धातु से निष्पश्न 
इ श्रध्ययन शाब्द की चर्च की गर है । 'सारांशा कि उप्यक्त भिन्न भिन्न प्रकार से 
की जाने वारी निरुक्तियों से उत्तराध्ययन सूर की विशिष्टता ध्वनित करना दी 
५४ फो अभिमत है, पेखा स्प भरतीत दोता है, जो कि खुसंगत एवं समुचित 
टीदरे। 


रचनाविषयक मतभेद 


भरस्तुत सूच की रचना के विपय मे कुछ मतसमेद देखने मे आता दै । नि्ुक्ति- 
कार तो इसके कतिपय अध्ययनों को दथिवादांग से उद्धृत किया हुश्रा मानते दै । 
कितने पक स्थलों को जिनभापित कते दँ श्रौर कितने एक प्रत्येक बुद्धादि रचित 
प्वं यन्य स्यविरादि के द्वारा कदे गये खीकार करते द । चूर्खीकार श्री जिनदास 
गणि मदतच्तर जर चृदद्‌चत्तिकार वादिवैतार श्री शांतिखूरि{ तथा खर्गीय संवेगी 


## अगप्पमा जिणमासियाय पत्तेयवुद्धसंवाया । 
यपे युक्खे य कया, छन्तीसं॑ उत्तरज्यणा ॥ ८ निययक्तिगाथा ४ ) 
चछाया--गगग्रमवाणि जिनमापितांनि प्रस्येकद्धमवादानि । 
यन्ये मोक्ते च एतानि पटूत्रिणत्‌ उन्तराप्ययनानि ॥ 

† एयाणि पुण उत्तरज्छयणाणि कगोकेण घा भावतियाणिति ? उच्यते “ध्रगष्पभागाष्ा 1 
सर्य श्रगप्पमवा जषा परसा घारसमाप्रो अगामो कम्मप्पवाय पुन्वाओणिञजूढा, जिणभासिया जषा 
दुमपत्तगादि, पकतेयवुद्धमासियाणि जहा कावितलिजादि, सवागो ज्टाणुमि पव्वना फेसिगोयमेल श्च, 
त पते सम्येव यधप्पमोक्खव्य छत्तीम उत्तरज्फयणा कया 1 ( चूर्णी ए० ७ ) 

‡ "'संगप्यभवा जिणभासिया? त्यादि नियुक्ति गाथा की ध्यारया रूप मं उद्धेख किया गया 
नृ्दुदृत्ति का पाठ दस प्रकार दै--यगाद्‌ दटिवाटाद" प्रभव उस्पत्तिरेपामिति श्चगग्रभवानि यथा 
परीपष्टाघ्ययनम्‌। पक्ष्यति हि--“कम्मप्पवायपुष्य सत्तरसे पाहुढमि ज॑सुत्त, मनय सोद्टरण क्त चेव दृष्टपिणा- 
यव्य?" । लिनभापितानि, यथा दुमषुष्पिफाऽप्ययन, तद्धि समुखक्तफेवलेन भगवता मषटाघीरेणा प्रणीतम्‌ । 
यटक््यनि--“त शिम्माए्‌ भयव सीसाण दृद मणुसर्ि्ति, घ समुचये प्रप्यक्वुद्धाश्च सवादश्च प्रप्येफदुद्ध- 
सवद तस्माद्रुपसानि एति शेप , तप्र प्रष्येकवुदधा. कपिलादय तस्य उत्प्तानि यथा कापिल्ीयमभ्ययनम्‌ । 
पक्षति दि-““धम्महयागीय' तप्र हि कपिटेनेति प्रक्रम. । सवाद्‌ सगतप्रश्नोत्तरयचनरूपस्ततः उव्पक्नानि 
यथा तैगिगीतमीय, वत्यत्ति द--“गोतमफसीमोय सयाय समुद्धिय त जम्देयमित्मादि ,, „+ ५५, { 
( सप्म० १ निथुक्ति गाथा भी च्याप्या) 
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साधु श्री आत्माराम जने भी नि्थक्ति के इसी विचार को मान्य रक्ला है । तात्प 
कि ्न तीनों विद्वानों ने उत्तराध्ययन की रचना को निर्युक्ति कै ठेखायुसार दी 
खीकार किया दै । परन्तु उत्तराध्ययन सूत्र के छत्तीसर्वे अध्ययन की अन्तिम गाथा 
शौर श्रमण भगवान्‌ महावीर खामी के निर्वाणसम्बन्धी कठपसूत्र के पाठ को देखते 
हुप नि्युक्तिकार का उक्त कथन कु विचार की अपेत्ता रखता है । उत्तराध्ययन सूत्र 
की अन्तिम गाथाम छिखा है कि श्रमण भगवान्‌ महावीर खामी ने उत्तराध्ययन के 
३६ सभ्ययनौं को प्रकट करने के अनन्तर निर्वाण पद्‌ को प्राप्त किया । तथा 
कल्पसूत्र का निस्रिखित पाठ भी दसी वातत का समथन कर' रहा है । यथा-- 

(१) ^न्तेण काल्ेणं तेण समपणं समणे भगवं महावीरे तीसं वासां 
अगार वासमज्ज्े बसित्ता सदरेगादं दुवालसवा!सादं छडमत्थपरियायं पाडणित्ता 


† प्रक्ष ९४-मैनमत में यद जा रूढि स कितनक लोग फहते है किं उम्तराभ्ययन फे छत्तीस 
परभ्ययन दीपमाला की रात्रि मँ कथन करके ओर सेतीसवा श्रध्ययन कथन करते हु श्री श्रमण भगवान्‌ 
मोक्ष को प्राक्च हो गये, यष कथन सल टै वा नष्टं ? 

उत्तर-यष्ट कथन सत्य नदीं क्योकि कलपसून्न फी मूलटीका से विरूढ दै, शौर श्री भद्रबाहु 
स्वामी ने उत्तराभ्ययन की नियुक्ति मे पेमा कथन किया है कि--उत्तराध्ययनसुत्र का दूमरा प्रीपद्ाभ्ययन 
तो कमेप्रवाद्‌ पूप के सत्तर पाहुड से उद्धार करके रचा है, ओर आढवा श्रभ्ययन श्रौ कपिरूकेवी ने 
रचा दै श्मौर दशवा अध्ययन जव गौतम स्वामी श्रष्टापद से पीड शमाये ह तव भगवन्त ने गौतम को धै 
देने फै वास्ते चम्पा नगरी मे कथन किया था श्रौर रवा यभ्ययन फेशी गौतम के प्रशषोत्तररूप स्थविरो ने 
रचा दै । कितनेक अध्ययन प्रसयेक बुद्ध सुनि्यो के रवे इए ह ओर कितनेक जिनमापित दै 1 इसलिए 
उत्तराभ्ययन दीपमाला की रात्री मे कथन करिया सिद्ध न्दी दता ह ( जेनधमेविपयक प्रश्नोत्तर प्र० १२२ ) 
यदे पाड चृणीं मौर नियुक्ति गाथा की व्याख्यारूप से उदेव किये गये संस्कृत पाड का प्राय अनुवाद 
मात्र ष्टी है। लेखक 


% इति प्ाउकरे बुद्धे नायएपरि निच्चुए । 
छत्तीस उत्तरन्फाप्‌, भवसिद्धीय सम्‌ ॥ ( गा० २७० ) 
इसे प्रतीत क्षेता है कि उत्तराध्ययन भगवान्‌ महावीर स्वामी का अन्तिम उपदेण है, इस्तके 
चाद उनका निर्वाण हो गया । 

६१) तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये श्रमणो भगवान्‌ महावीर व्रंगदुवर्पाणि गृ्स्थावस्थामध्ये 
उपित्वा समधिकानि द्वादशवर्षाणि ख्यस्थपर्याय पालयित्वा िंचिदूनानि त्रिश वर्पाणि केवरिपर्याय पाट- 
पित्वा द्विचल्वारिगदुवर्पाणि चारित्रप्याय पारयित्वा द्िसप्ततिवर्पाणि सर्वाय. पारयित्वा प्रीरोषु सत्सु 
वदनीयायु्नामगोत्रेषु चतुषु भवोपग्राहिककरभसु मस्याम्‌ अरवसर्पिण्याम्‌ दुप्यमसुपमा इति नामके चतुर्थ 
प्ररफे बहुभ्यतिक्रान्ते सति त्रिषु वर्पेषु सार्दाटसु च मासेषु रोपेषु सत्सु पापाया मध्यमाया हस्िपालस्य रातत 
रेखकमभायास्‌ एक. सद्टायविरष्टात्‌ श्रहितीय एकाकी एव, नतु ऋपमादिवत्‌ ठशसदस्रपरिवार इति, 

पटेन भक्तेन जररद्ितेन स्वातिनक्षतरेण सद चन्द्रयोगे उपागते सति प्रव्यूपकाले समये--चततयैटिका- 
वशेपाया रात्रौ सपस्यकासनेन निपर्ण॒ पश्रासननिविष्ट पञ्चपच्वाशदध्ययनानि कल्याण पुण्य तस्य फर- 
विपाको येषु तानि कल्यागफलविपाकानि पचपचाथत्‌ अध्ययनानि पापफलरविपाकानि पटूर्िणत्‌ षष्ट 
प्माकरणानि शष्टान्युत्तराणि ज्याक्चय कथयित्वा भधान नाम एक सरुदे्य्ययन विभावयन्‌ भगवान्‌ 
फारत. संसाराद्‌ व्यत्तिफ्ान्त सम्यग्‌ उष्य यात इत्यादि । ( सुबोधिका टीका ) 
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देसणदं तीसं वासा केवक्िपरियायं पाउणित्ता वायाखीसं वासा खामन्नपरियायं 
पाउणित्ता वावत्तरि वासाईं सन्वाउयं पाडणित्ता खीरे चेयरिल्नाड नामय॒त्ते मीस 
उसम्पिणीय दुखमसखुखमाप वडव कंताए तिरि वासेर्दिं अद्धनवमेदिप मासे सेसेर्दि 
पावाए मञ्भिमाप हत्थिपालस्स रत्नो रज्जुगसभापः पगे श्रवीए छटेणे भत्तेणे अपाण- 
एणं सादणा नक्खत्तेणं जोगसुवागपणं पच्ुसकारु समयसि संपलियंकनिसश्ने पएपन्न 
अज्मयणाद्रं कल्लाणएफलविघागाहं पणपन्नं स्मया पावफलविवागारे चछन्तीसं अपुद- 
वागरणादं वागरित्ता पहाणे नाम अज्छयणं विभावेमाखे २ कालगप विदकंते समुजाप 
छिन्नजाइ जरामरणवंधरे सिद्धे बुद्धे मत्ते भंतगडे परिनिव्चुडे सव्वदुक्तरपदीणे" । 

( कठ्पसूत्रवाचना र्श्वीं) ˆ 


इस पाट का श्माद्यय यह दहै कि श्रमण भगवान्‌ महावीर खामी तीस 
वष तक तो गृहस्थाश्रम मै रहे । फिर दीक्तित होकर अर्थात्‌ त्यागच्त्ति को धारण 
करके कुं अधिक १२ वषं तक वे छुद्यस्थ दशा मे रहे । फिर केवल क्षान हो जाने पर 
ऊ न्यून तीस वधे तक वे केवटी अवस्था म विचरे । दरस प्रकार ४२ वधै तक रमण 
अवस्था मे रहकर कुक ७२ वषै की आयु को भोगकर चार प्रकार के अघाती- 
वेदनीय, रायु, नाम ओर गोत्र-कर्मो का क्षय करके हस श्रवसर्पिणी कार के 
दषम खुषम नामक चतुथ आरक कै वीतने म केवरु तीस वषं साढे श्राठ मास 
चाकी रद जाने पर पावापुरी के दस्तिपाल राजा की राजसभा मे षष्ठ भक्त करके 
ातःकाल के समय पद्मासन मेँ वैटे हुए कल्यारा फल के देने वाले ५५ ओर पाप फल 
के देने वाले ५५ अध्ययनो तथा २६ पृष्ट व्याकरर्णो--उत्तराध्ययन रूप ३६ श्रध्ययनों 
का कथन करके, प्रघान नाम के श्ध्ययन--मरुदेवयभ्ययन क। चिन्तन करते हुए 
निर्वाण पद को प्राप्त दो गये 1 इत्यादि । 


इस कथन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उत्तराध्ययन के निर्माता भगवान्‌ 
महावीरः खामी द ओर यदह उनका अन्तिम उपदेश दै 1 इसके अतिरिक्त श्राचायै- 
प्रवर श्री हेमचन्द्र सूरि ने भी अपने चिपट शलाका पुरूष चारित्र मं इसी सिद्धान्त 
का श्रुसरण किया है अर्थात्‌ वे भी उत्तराध्ययन को श्रमण भगवान्‌ महावीर 
सामी का श्नन्तिम उपदेश मानते हैँ । यथा-- 

"“वट्‌र्विशत्तमाप्रश्चव्याकरणान्यभिधाय च । 

प्रधानं नामाध्ययनं जगदूयुरुरुभावयत्‌ ॥* ( पव १० सगौ १३ -ऋछो० २२७) 

ख शेक मै आया हणा “अप्रश्चव्याकरणानि' यद पाठ कलट्पसूत्रगत 
शछ्रपुदुवागरणाद' पाट की दी छायामात्र ह । इसका तात्पय दै, विना पुरे उपदेश 
करना 1 तव, जैसे सव पर दित युद्धि रखने वाङ महापुरुष विना पूछे भी दूसरे जीव 
के कल्याणाथ धम का उपदेश देते है, इसी ष्टि से परमोपकारी रमण भगवान्‌ महा- 
वीर स्वामी ने भी लोककल्याा की सावना से चिना किसीके प्रञ्च कयि दी इनका 
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उपदेश किया, जो किं भगवान्‌ का ्रन्तिम उपदेदा कटा च माना जाता है । तथा 
इससे उत्तराध्ययन का पृष्ठ व्याकरण अथवा अपरश्च व्याकरण यह नामान्तर 
मी भमाणित दो जाता है । इसके अतिरिक्त सव से अधिक विचारणीय एक ओर 
चति दै, चह यह कि निर्युक्ति के कर्ता श्री भद्रवाहु खामी ई यौर कटपसूत्र के 
रचयिता भी उन्दीं अर्थात्‌ भदरवाह खामी को दी माना जाता द । यह वात यदि 
सत्य है अर्थात्‌ दोनों नियुक्ति ओर करपत्र के कर्त यदि भद्रवाहु खामी दी हैँ 
तो फिर इन दोनों लेखों मे विभिन्नता क्यो १ ओर यदि दोनो के कर्ता एक नाम 
के कोह भिघ्न २ व्यक्ति द तव तो निर्युक्ति की अपेक्षा आगमसम्मत विचारको ही 
श्रधिक महच्च देना उचित प्रतीत होता है । जेनसम्पदाय मे श्री हेमचन्द्र सूरि पक 
विरि विद्धान्‌ इष दै । उनका समय वारदवीं शताब्दी माना जाता है जर निर्युक्ति 
कार का समय' उनसे वहत पहले का माना गया हे अर्थात्‌ आचा्यभवर श्री हेमचन्द्र 
सरि के सामने नियुक्ति ओर कल्पसूत्र ये दोनों दी विद्यमान थे ओर दोनों के 
ेखों से बे परिचित थे 1 उन्ठोनि भी उत्तराध्ययन की रचना को कट्पसूत्र के असार 
ही माना है श्र्थाच्‌ उसको भगवान्‌ का अन्तिम उपदेश खीकार करिया है । इससे 
भी निययकरि का क्ेख विचारणीय ठहरता है । दसम तो सन्देद नदीं कि उक्त सू 
के कतिपय अध्ययनं का विषय भगवान्‌ महावीर स्वामी के पूवै कातो अवश्य है 
( यथा--चित्तसंभूत नामा अध्ययन ) परन्तु उस विषय का वशेन भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के ही द्वारा हु्रा दै । तथा भ्रव्येक अध्ययन के शन्त मे आये इप नत्ति तेमि- 
इति ब्रवीमिः शब्दं की व्याख्या करते हुए जो-““इति खुधर्मा खामी जम्बृस्वामिनं 
भति कथयति स्म हे जम्बू ! रहं भगवद्बचसा त्वां वीमि" यद कहा हे । इससे भी 


व का श्रमण भगवान्‌ धी महावीर खामी दास उपदिष्ट दोना दी प्रमाणित 
दोताहे। 


यहां पर कोई २ सजन यह हका करते द कि समवायांग स्र के ५वें 
स्थान मं क्िखा है कि श्रमण भगवान्‌ भदावीर खामी अपने अंतिम समय मे ५५ 
कल्याण फर्विपाक के शौर ५५ पाप फलविपाक के अध्ययनं का कथन करके 
सिद्ध गति को प्राप्त इुप# ! जिस प्रकार इस सूत्र मँ उक्त ५५ अध्ययनं के कथन 
की चर्चा की है उसी प्रकार इस सूत्र के २द६वै स्थान म उत्तराष्ययन सूत्र कै २६ 
अध्ययनं के कथन का उलेख भी होना चादिमे था, परन्तु समवायांग सून मे उन 
अध्ययनं के कथन का उद्येख नदीं किया । इससे भतीन दोता दै कि उत्तराध्ययन सूज 
श्रमण भगवान्‌ महावीर खामी के अन्तिम उपदेश का विषय नदी है अर्थात्‌ उन्दोनि 
रतिम समय मे इसका उपदेश किया दो, णेखा भरतीत नद्धं दोता । इस शका 
का समाघान यद है कि वर्तमान खों के रचयिता शब्दसंकख्ना रूप से 
| मस्मे जनन न्त्र जिन सद्मसिपपन्न जच्छ कल्लपयफलविवागाद् पपन 
भञ्पयण्‌द्र पावफलविवागाह्‌ वागरित्ता सिद्धबुदधे जावप्पदटीणे 1 


॥ 
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प्न्य चच 


श्री खुधमौ खामी माने जाते है, जच किं उन्दोने उत्तराध्ययन सूत्र के अन्त मे यद 
स्पष्ट कह दिया है किं उत्तराध्ययन के ३६ अध्ययनं का अत समय मँ प्रकाश करके 
भगवान्‌ मोच्त म पधारे तो फिर समवायांग सूत्र मे उद्ेख न रहने पर भी कोई 
वाधा उपस्थित नदीं होती । कारण कि उत्तराध्ययन म उसका उदेख ह्ये चुका टै 
ओर उछ दोनों सूत्रों के आदाय को लेकर श्री भद्रत्राहु खामी ने कल्पसूत्र षी 
ग्यारहवीं चाचना सँ इस वात को विलकुल स्पष्ट कर दिया है, जिससे कि किसी को 
्रमदीनरहे। तव इस सारे सन्द से यह चात भटी भांति प्रमाणित दहो जाती है 
किं उत्तराध्ययन सूत्र के निर्माता (अथैरूपसे) श्रमण भगवान्‌ महावीरं खामी 
के अतिरिक्त ओर कोई नदीं दै। 


क्या उत्तराघ्ययनसूत्र भद्रबाहु रचित हे ! 


कितने एक विचारक सजनो का मत है कि उत्तणध्ययन सूत्र भी भद्रवाह 
सख्रामी की कृति है, इसी ल्यि इसका दुसरा नाम भाद्ववादव देखने मे आता है । 
यथा--“भद्रवाहणा धोक्तानि भ्रवाह वानि उत्तराध्ययनानिः अथात्‌ मद्वा परोक्ठ-- 
कथित होने से उत्तराध्ययन को भाद्रवाहव कते दै । अतः इस कल्पना के चयि 
कि उत्तयाध्ययन सूत्र भद्रवाड खामी की कृति है, यद पूर्वोक्त प्रमाण अधिक वलवान्‌ 
है । इस परमाण से उत्तराध्ययन का भद्रवाह खामी द्वारा रचा जाना अनायास 
दी सिद्ध दो जाता है । परन्तु जरा गम्भीरतापूर्वक विचार करने से उक्त कथन म 
कुड भी खार प्रतीत नदी दोता । कारण कि प्रोक्त ओर कृत ये दोनों शब्द समान 
नर्द किन्तु भिन्न २ जथ के घाचक है । इनमें प्रोक्त का अथै तो व्याख्यात ओर 
अध्यापित है तथा कृत का श्रथ नवीन रचना दै । इसलिये भद्रवाह भोक्त का मथ 
मद्वा की रति या रचना विष नदी किन्तु उसके द्वारा भरचारित होना अथै है) 
तात्पर्य कि भदरवाह खामी ने उत्तराध्ययन की रचना नदीं की किन्तु उपाख्यान ओर 
अध्यापन द्वारा जनता मे इसका पयत रूप से प्रचार किया । उनके छाया किये जने 
चालते विशि प्रचार के कारण दी यह उत्तराध्ययन खुघ्र उनके नाम से विख्यात हो 
गया । इसखिये भदरवाह खामी उत्तराध्ययन के प्रचारकमाच् थे, न कि ख्वयिता। 
शख वात को शाकटायन याकरण के # टः प्रोक्ते ३।९।६६ सूत्र की चक्ति म आचाय 
यक्षवमी ने ओर हैमव्याकरण के † तेन प्रोक्ते ६।३।१८ सूत्र की ब्हत्ति म आचार्य 
हेमचन्द्र ने विशेष रूप से स्पष्र करः दिया है । अथात्‌ इन दोनों आचार्यो ने प्रोक्त 
दव्द्‌ं कायै विशे रूप से याख्यान अओौर अध्यापन दी किया है । इसके अतिरिक्त 

# प्रकर्पेण ज्याख्यात्तमभ्यापित वा प्रोक्त तस्मिन्‌ ट इति वृतीयान्ताद्‌ यवाविष्टित प्रत्ययो 
भवति । भद्रवाहूना प्रोक्तानि भाद्रवाहवानि उन्तराघ्ययनानि । 

† भ्रक्येण व्याख्यातमध्यापित वा भ्रोक्त नतु कृतम्‌ । तत्र छत इत्येव गतत्वात्‌ तस््मिघ्र्थे 
तेनेति वृत्तीयान्तान्नाश्नो यथाविहितं प्रलया भवन्ति । भद्रवाहुना प्रोक्तानि भाद्रवाहवानि उत्तराभ्ययनानि 
गणधरपव्येकबुद्धादिभि कृतानि तेन व्याख्यातानीत्यथे । 
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तेन प्रोक्तम्‌ ४।३।१० इस पाणिनीय सू की व्याख्या मे तच्ववोधिनीकार दण्डी ने 
भी प्रोक्त शब्द का ऊपर की भांति दी अथै करिया है । तात्पयैःकषि किसी के कहे हु 
को कहना--अध्यापन ओर व्याख्यान दारा परकाद्धित करना, उसका नाम प्रोक्त हे, 
जर नवीन रचना कृति कहरादी है । इसलिये भद्रवाड खामी उत्तराध्ययन सत्र के 
कन्त नदी किन्तु व्याख्याता केः जाते दै । यदि भद्रबाहु खामी इसके कन्त 
होत्ते तो उन्होने नियुक्ति म उत्तराध्ययन के विप्रयम जो यह लिखा है कि उसके 
कुछ अध्ययन तो पव से उद्धृत है; जौर कुच जिनभापित तथा कर पक पत्येक वुद्धादि 
रचित हँ व्यादि, सो किस प्रकार से संगत होगा । इसखिये उत्तराध्ययन सूत्र को 
श्री ४ सवामी की कति--रचना कहना च मानना किसी भकार से उचित प्रतीत 
नदीं दोता । 


सूत्र शब्द की निरुक्ति, रक्षण ओर भेदानुभेद 


जेनागमों को सूत्र शाब्दं के नाम से भी अभिहित किया गया दै । इसािये 
सूत्र शब्द की व्युत्पत्ति वा निरुक्ति तथा छक्षण ओर उसके अवान्तर मेदायुमे्दो 
की जिस पकार से जेनसाखो मे चर्चा की गई है, उसका उल्ेख कर देना भी 
आवदरयक प्रतीत होता है। ञ्जतः इन वातो का, कमः यदहं पर विचार किया 
जातादहै। 

शि, 
नर्त 
सूत्र शब्द के नि्ैचन मे निश्नलिखित गाथा देखने म आती हैः । यथा-- 
खुत्तं तु खत्तमेवउ, अहवा खुत्तं तु तं भवे ङेसो । 
अत्थस्स सूयणा वा, खवुत्तमिदवा भवे खन्तं ॥१॥ 

भ्रारूत भाषा मे जैसे सूत्र शब्द का सुत्त पयोग वनता है, उसी प्रकार ख 
राब्द्‌ का भी “सुत्त प्रयोग होता दै । ओर श्रुत शब्द्‌ के “शखुय” वा “सखु” इस प्रकार 
केदो प्रयोग वनते द । इस स्थान पर अथौत्‌ उक्त गाथा मँ जो ““छत्त' शव्द आया है, 
चह सूत्र ओर खक्त इन दोना का। प्रतिरूप है । तात्पर्य कि उक्त गाथा म श्रये इ “ खनत" 
शब्द के सूत्र ओर खुप्तये दो अथै हे । इन्दं दोनो के प्रतिरूप खुत्तशब्द पयु हुआ हे । 
इसी लिए उङ्क गाथा की व्याख्या मे--““अर्थनायोधितं खप्तमिव खं प्राकृतशेल्या खत्तम्‌'' 
स। ॥रप उक्त गाथा की व्याख्या म--““अथनाचाधित खु्तमिव खस प्ारूतशेल्या उत्तम्‌ 

% तन प्रोक्तम्‌ ४।२।१० पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ । तेन प्रोक्तम्‌-प्रकर्पेणौक्त मरोक्तमिल्युच्यते 
नतु कृतं ! कृते अन्धे इत्यनेन गताथैत्वात । प्रोक्तमिति-स्वयमन्येन कृत व्याकरणमध्यापनेनाथन्यास्यानेन 
चा प्रकाथितमित्यथै । 


(१) छाया-सृत्र त सुक्षमेव च थवा से चु तदू भवति ष 1 
अथस्य सृचनाद्वा, सूक्तमिति वा भवत्‌ सूत्रम्‌ ॥ 
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काकव्वकुष्यी 


इस प्रकार कदा दै । इसका तात्पर्य यद दै कि जैसे किंसी सोये हप व्याक्ते को शब्दौ 
के छारा जगाया जाता है दीक उसी प्रकार श्र्थोके द्वारा खुप्त की भांति किसी को 
जिसका योध कराया जाय, उसे खुत्त-सूज् कदते दँ ! जैसे सोये इष व्यक्ति के पास 
वाताँराप करने पर भी उसे तव तक भान नदीं होता जव तक कि उसको जगाया न 
जाचे । इसी प्रकार उ्वारण करिये जाने पर भी चिना चृतति या व्याख्या अथवा माष्यादि के 
जिसके अथं का यथार्थं रूप से कुछ भी भान नदीं होता, उसी को सूत्र कहते है । यदि 
संक्षेप से कटै तो “सुक्षमिव त्त” अथात्‌ सोये हप की तरह जो हो, उसका नाम 
सूच दै । अथवा ““सूच्रमिव सूरं” अथीत्‌ तंवुरूप जो हो, उसे सूत्र कते हैँ } ( स्रं नाम 
तद्‌ भवति छेषः तन्तुरूपमित्यथैः । यथा तंतुना दे जीणि वह्नि वा वस्तूनि एकव 
संनद्यन्ते पवमेकेनापि सतेण वहवोऽथौः सेघात्यन्ते इति सूत्रमिच सूत्रम्‌ ) सू नाम 
तन्तु का है, से। जैसे पक सूत मै श्रनेक वस्तुम को संगरदीत किया जाता दै, ्रथवा 
जैसे एक सूत्र मँ माला के अनेक मणकां का संग्रह किया जाता है, तथा जसे परमार्जनी 
(बुद्ास-जृडी) की अनेक सीं एकचित की जाती द ठीक उसी प्रकार जिसमे अनेक 
अथी का संह किया जाय, उसी को सूत्र की भांति सूञ्र इस नाम से अभिदित किया 
जाता ह । अथवा अर्थं का सूचक होने से भी सूत्र कदा जाता है (अर्थस्य सूचनाद्ध। सूत्रम्‌ )) 
तात्पर्य कि सूत्र मे जो अर्थं निहित दोता दै, उसकी सूचना सज के उच्चारण करने 
पर हो जाती है । मपिच ख ( खुन्दर कथन ) का भी धारूत मे सुत्त वनता है । इस 
स्यि जो भटी प्रकार से कथन किया जाचे, वह भी सूत्र कहलाता दै । इसके अतिरिक्त 
सूत्र शब्द्‌ की निरुक्ति मै एक ओर गाथा उप्च्ध होती है । 
नेरुत्तियादइ तरूख स्दूयद सिव्वद्‌ तदेव सुचदति । 

अणुसरतित्ति मेया तस्स नामा इमा इति ॥२॥ 
इस गाथा मे भी भिन्न भिन्न प्रकार से सूत्र शब्द की निसक्ति- निर्वचन किया 
गया हे ! यथा-- ( ९ ) सूचयतीति सूतं ( २) सीव्यतीति सन्नं (३ ) सखुवतीति सत्रं 
(४) श्रु सरतीति खरम्‌ इत्यादि । ( १ ) अथै का सूचक दोने से सूत कटा जाता दे 
तथा जैसे खोर दुद खर सू द्वारा उपलन्ध होजाती है अर्थात्‌ सूत्र के साथ खोये 
जाने पर खून से उसका पता मिट जाता है, उसी प्रकार किसी विस्तृत अथ की सूचना 
देने के कारण सूत्र कदलाता है 1.( २ ) जिस पकार खै के द्वारा वादि सिये जात दें. 
इसी प्रकार श्रनेक र्थौ का संग्राटक दोने से खत्र कटा जाता दै (३) खुपप्रबोध 
की भांति सूत द्योता है अर्थात्‌ जैसे सोय इण व्यक्ति को जगाकर दी वोध कराया 
जाता है, उसी भ्रकार उच्चारण के छ्ननन्तर दसके अथं ढारा भव्य जीवां को भरतिवोध 
दिया जाता है । ` इसी कारण से सूत्र शाब्द को खु सथ मे ब्रहण क्रिया गया हे 
तथा--“अधैसख्रवणाव्‌ सूजम्‌' भर्थात्‌ अथै का स्नावक होने से सूज कटलाता है ! जेसे 

1 (द) क्या निरूकनि तस -सूचयति सीन्यति तथैव सुवति इति । = ` तथेव सुवति इति । 

अनुसरति इति भेदा. तस्य नामानि इमानि भवन्ति ॥ 
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कका 


सूर्थं के सम्मुखं होने से सूकान्तमणि अच्नि को चरसाता है ओर चन्द्रमा के सम्मुख 
होने पर चन्द्रकान्तमणि से ज की वषा होने छखगती है, उसी प्रकार जो अथं का 
सावक-अर्थौ की ष्टि करने वाला हो, उसे सूत्र कते दँ । तात्पर्य कि जेस सूर्यं ओर 
चन्द्रमा की किरणो के स्परी से सूधैकान्त भणियोँ से अञ्चि ओर जख का वर्षण होने 
लगता है, उसी प्रकार जिसके उच्चारण से अर्थौ की घारा निकर पड़े, उसका नाम सूत्र 
है । अथवा “अचु सरतीति सूत्रम्‌? अथीत्‌ जिसके भनु सरण से-सदहदायता से कर्मो 
के मल को दुर किया जाय, उसको सूत्र कदते हैँ । अुखरण दो प्रकार का है--एक 
द्व्या सरण दुखस भावाञुसरण । इन दोनो के खरूप को निन्नटिखित एक दण्टान्त से 
समसं । यथा-- 


पक वैश्य के चार पुत्र थे । उन चारो मेँ पक जन्मान्ध--जन्म का अन्धा थां । 
जव वे चारों युवावस्था को प्राप्त हुए तो उस वैश्य ने विचार किया कि मेरे तीन पुत्र तो 
अपनी योग्यता के अलुसार अपने कतव्य मे लग गये है परन्तु यद चौथा पुत्र जन्म 
क। अन्धा होने से कु भी नीं कर सकता । आगे चलकर कर्द रेसा न हो कि इसके 
अन्य तीनों राता ओर उनकी चखिर्यो इसका तिरस्कार करने छग जावे 1 अतः इसको 
मी किसी कायै मे नियुक्क कर देना चादिये } इस श्रकार विचार करने के अनन्तर 
उसने अपने विद्यार भवन के दोनों खंभों के साथ पक रस्सी बोध दी सौर अपने 
अन्ध पुत्र के दाथ मे वह रस्सी पकड़ाकर बोला किलो, सख रस्सी के सहारे से 
त॒म प्रतिदिन अपने घर के कचरे-कूडे, मल को सिर पर उटाकर घर से वाहर फक 
दिया करो । वह अन्ध पुत्र विनीत था, इसलिये उसने अपने पूञ्य पिता की आज्ञा को 
मानकर उसी पकार आचरण करना आरम्भ कर दिया अथीत्‌ वह प्रतिदिन घरमे 
पकञित हप मर को सिर पर उठाकर खंभो के साथ धी इई उस रस्सी कै सहारे 
से वार ङे जाकर पैक दिया करता 1 उसके उपरोक्त कार्यं से घर के सभी रोग उसका 
आद्र करने लगे ओर उसका जीवन शांतिपूयैक व्यतीत होने खगा । यह तो है 
दव्याजुसरण । जर भावानुसखरण के स्यि इसे यों समच्चिप- वैश्य के समान तो 
आचायै हँ ओर जन्मान्ध पुत्र के तुर्य साधु है, तथा रस्सी के समान ये सू्ररूप 
आगम हँ । एव क्ञानाचरणीयादि याट प्रकार के कर्म, यदह घर के भीतर एकचित हुभा मल 
है । तव जिस भ्रकार वह जन्मान्ध वारक पिता के आदेदा से सभो के साथ धी हुई 
रस्सी का सहारा लेकर घर मँ रहे हण मर को वार फैकने म॑ समथ हो गया, उसी 
भकार गुरूजनों के अदेश से सूत्राजुसार क्रियाचष्ठान म भदत्त दोने वाला साधु भी 
उक्त पकार के कममल को अपने आत्मा से पृथक्‌ करने भ समर्थं दो जाता है । इसी 
का नाम भावानुसरण दै । सम्प्रति कारमं तो सुसुद्ध पुरूपों के छियि एकमात्र सूत्र 
दी अवलम्यन हे । इखके अनुखार संयम मागे मै विचरने वाला साधु आत्मसंपृक् 
कभेमरु को शीघ्र से शीघ्र दुर कर सकता है । इसखिये “अचुसरणात्‌ स्रम्‌" यद 
सूत शब्द्‌ की निरुक्ति सर्वोत्तम भरतीत होती दै । 
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नन ~ 
। खष्षण 


„ _खुञ्रूप से ग्रन्थरचना की प्रणाली अत्यन्त प्राचीन प्रतीत दोती है । प्राचीन 
आपंम्रन्थों मं प्रायः इसी प्रणाली का अजुल्ररण देखने मे आता ह । इसी हेतु से प्राचीन 
जेनागमग्नन्थ सूत्र के नाम सरे विख्यात द । इसटिये सूत्र के लक्षण का निर्देश करना भी 
यहा पर आवश्यक प्रतीत द्योता है । सामान्य रूपसे तो सूत्र का लक्षण यदीदहै कि 
जिसमे अक्षर श्रल्प हों ओर अथ महान्‌ हो । तात्पयं कि जो अक्षरों मै खस्प होते दुष 
अथ मे विस्टत हो, उसका नाम सूत है । परन्तु सूत्र के नाम से विख्यात टोने वाले 
आगमग्रन्थों को देखत्ते एः उनमें सर्यत्र उक्त लक्षण संघटित नदी होता । इसि 
नियक्ति म उस सूत्र लक्षण को चार प्रकार से वणेन किया गया हे, जिससे कि 
उसका आगमो मै समन्वय दो सके । यथा-- 

अप्पक्खरं महत्थं, मक्र ऽप्पत्थं दो सुवि महस्थ । 

दो सुवि अप्पे च तदा भणियं सत्थं च उ विगप्पं ॥९॥ 

इस शरारत गाथा का तात्प यह हे कि सूज चार प्रकार के कटे है--( १) अट्प 

यच्तर ओर महान्‌ थ अर्थात्‌ जिनके अच्तर थोड़े दो ओर मथै अधिक हों (२) प्रभूत 
अक्षर ओर अरप अथ वाल्ञे अर्थात्‌ जिनके अक्षर अधिक दो ओर अथै अल्प हों 
(३) अधिक अन्तर सौर अधिक अथै बाल्ञे तथा (४) अल्प अक्षर यौर अल्प अथ वलि । 
दख प्रकार सूत्र के चार विकट्पो- मेदो का शास्र मे वणैन किया गया दै)। ऊपर की 
इख गाथा म सूत्र नाम से विख्यात आगम ग्रन्थों के चार प्रकार मेद--बतलाने के 
व्याज खे, सूत्र के भिन्न २ चार लक्षण वतकये गये द ताकि सूत्र नाम से उपहत 
दोने वाल्ञे आगम ्रन्थो मै उपर दिये गये सूत छक्षणों का समन्वय हो सके । 
सारश्च किं उपरोक्त भर्गो मँ सारे दी सूच्रागमों का समावेश दो जाता है । परन्तु 
इतना ध्यान अवदय रहना चाहिये कि उपरोक्त चार भर्गो भ प्रथम के तीन तो लोकोत्तर 
अर्थात्‌ आगम शाख के चयि है बौर चतुथं भेग का लौकिक शाख से सम्बन्ध दै! 
्ञेते कि निर्युक्ति की निश्नर्िखित गाधा से व्यक्त होता दै-- 


(१) छाया--अस्पाक्षर महार्थ, मष्टाक्षराल्पायै दयोरपि मषठायेम्‌ । 
हयोरप्यदय च तथा, भणित शाख चलुविंकल्यम्‌ ॥ 
व्याख्या--यत्र चतुरगिका, गद्पान्यक्षराणि यस्मिन्‌ तदस्पाक्षर स्तोकाक्षरसिवयथ-। “महत्व” 
इति मह्टानर्थो यस्मिन्‌ तन्‌ महाप प्रभूताथमित्यथे । तत्रैक शाख अल्पाक्षर भवति मष्टायै च प्रथमो भाग 1 
अथान्यत्‌ किं भूत भवति † “मष्टक्खरमप्पत्य महाक्ष प्रभूताक्षरमिति दयम्‌ । द्रस्पायै स्ल्पाथेमिति 
हृदयम्‌ दितीयो भाग. । तथान्यत्‌ किं भूत मवति १ “दोसुवि न हयोरपीति अक्षराथयो.) श्युतस्वाद- 
क्षरार्थोभिय परिगते । एतदुक्त मवति--मभूलान्लर प्रभूतार्थं च तृतीयो भाग. । तथाऽन्यत्‌ रि सूत मवति 
“दोखुवि अप्पे च तदा» दयोरप्यल्पमन्तराधयोः, पतदुक्त भवति अल्पान्नरम्‌ लयाय चेति, तयेति तेनागमोक्त 
्रकारेण “मणितम्‌” उक्त राख चलुरविकर्पं चतुविधमियथे. । 





प्रस्तावना | दिन्दीभाषाटीकासदिवम्‌ । [ १७ 
नव -------- 
सामायारी ओहे, नायज्छयणा य दिही वा ओय । 
लोदम कप्पासदै अनुकम्माकारगा चडसरो ॥९॥ 








इस गाथा में, पटली गाथा मेँ वणैन किये गये चार प्रकार के सूनां के 
उदादरण दिखलाये गये ह । यथा-- ( १९) ओघसामाचारी की गणना प्रथम भंग मँ 
की जाती है (२) क्ञाताधम कथांग सूत्र का प्रथम अध्याय द्वितीय भग म गिना 
जाता है (३) ओर तीसरे भंगे दण्वाद की गणना है । तथा लौकिक पक्ष भँ 
कार्पासादि, शिवचन्द्रादि शब्दं चतुथ भंग के उदादरण मे एय जाते हैँ । 

यद्यपि सूज का सर्वसम्मत निर्दुष्ट लक्षण तो यदी है किं जिसके अक्षर 
अप हो ओर अथै विस्ठत हो, अनः उसका प्रथम विकल्प मे दी समावेरा दोता 
है । इस विकल्प मे बृहत्करप, उयवदार, दशाश्रुत, निरीथ ओर सामायिक सूत्र आदि 
सत्र परिगणित किये जा सकतते हँ । कारण कि इनके अक्षर तो स्तोक है परन्तु अर्थं 
वहत विस्तृत है । अतः पूर्वो क्षण इनमे सर्वग रूप से संघटित होता है तथापि 
अनैकान्त वाद्‌ के आधित द्योकर अन्य विकल्पों का विधान भी शास्रसम्मत एवं 
युक्तियुक्त दी प्रतीत होता है । 


भेदोपभेद 


शसु, म यद्यपि सूत्रौ के अनेक मेदोपमेदौ का वणैन दै परन्तु उनके मुख्य 

मेद संक्नास्, कारकसूत्र ओर प्रकरण सूत्र इस भकार खे तीन है 1 पुनः इनके उत्सगै, 
अपवाद्‌, उत्सगीपवाद्‌ अर अपवादौत्सर्म ये चार मेद ओर ह । 

(१) संक्षासूत्र-जिन में वर्णनीय किसी भी पदार्थं का सामान्य रूप से निर्देश 

किया जाय, उनको संक्ञासुत्र कते ह । ददावैकाकिकादि सूरा की संक्ञासूनां मे गणना 

। उद्ादरणा्थ-- “जे छेषः से सागारिय परियादरे तदा सव्वाम गंधपरिश्नाय निराम- 

गेधो परिव्वए” ‡ अर्थात्‌ जो बुद्धिमान्‌ है बह मेथुन को त्याग देता द, तथा सदोप 

वस्तु का त्याग कैर निर्दोष वस्तु का सेवनं करता है, पवं क्ञान परिक्षा से जानकर 

प्यास्यान परिक्षा से त्याग करता हुआ अप्रतिवद्ध होकर विचरता है, यह संक्ञासूच द 1 

स 


८१) व्याख्या--ओधसामायारी श्रथममगके उदाष्टरण भवति ) पूर्वापरनिपातदेवसुप- 
न्यास कत । क्ताताभ्ययनानि पष्टागे प्रथमश्चुतस्छन्ये तपु कथानकान्युच्यन्ते । ततः प्रभूताक्षरत्वमस्पाथै चेति 
हितीयभगके क्षाताऽभ्ययनान्युदाष्टरण चशष्टादन्यश्च यदस्या कोटौ स्यवस्थितस्‌ । र्िवादटश्च वृततीयभगके 
उदा्टरण यतोऽसौ प्रभूताक्षर. प्रभूताश्च, ष्वशव्टदेकटेशोपि । चतुथैमगोदाहरणप्रतिपादना्थमाद्-- 
सोय कप्पामा्च" इति लौकिकं चतु्मे उदषटर्णस्‌ । फ भूतम्‌ १ का्पासादि, ादिगरवदाव्‌ शरिवचन्दादि- 
ह. । “अनुक्तेमतति” श्रनुक्रमादिति । अनुक्रमेणेव--परिषाव्या, तृतीयार्थे प॑चमी 1 “कारकाणि उुचन्तीति 
कारकाणि--उदाषटरणान्युच्यन्ते चलारीत्ति यथासंस्येनेवेति ! 
५ श्राचारागसुत्र 
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(२) कारकसूत्र--जिन सू मे क्रिया कांड का विधान किया गया दो ओर 
साथ दी उपस्थित होने बारी शंकाओं का युक्तिपूर्वक समाधान भी किया गया हो 
उन्द कारक सू कते ह । यथा- । 

“अदाकम्पे भुंजमाणे समणे निम्गंथे कटकम्मपगडीमो चधंति, गोयमा ! आउ- 
वज्ञाओ सत्तकम्मपगडीओ वंधति, से केण दवणे मते ! एवं बुच्य” इत्यादि । 

हे भगवन्‌ ! ्राधाक्मीं आदार करता हुमा रमण नि्ैन्थ किन कभप्रकृतिर्यो 
को वोधता है ? भगवान्‌-दे गौतम ! माधाकस्ीं आहार को ग्रहण करता हुआ श्रमण 
निर््रन्थ आयुकर्म को छोडकर सारतो ही कर्म प्रङृतियों को रवोधता है । गौतमे 
भगवन्‌ ! किंसलिये पेखा दोता दै, इत्यादि । सका नाम कारक सूत्र है । तात्पर्य कि 
क्रिया ् के प्रतिपादक यावन्माज सूत्र है, इन सव की कारक सूत्रों भे गणना की 
जाती दे 

(३) प्रकरणसूत्र--जिस सूत्र मै वणैनीय विषय श्रौर भ्रकरण के अनुरूप ही 
अध्ययन का नाम निर्दि किया गया हो, उसे प्रकरण सूत्र कहते हँ । यथा-नमिप्रनर्या 
अध्ययन, गौतमकेशीय अध्ययन भौर आद्रंक अध्ययन इत्यादि सव प्रकरण सूत्र के 
अन्तर्गत हे । नमिप्रनज्या अध्ययन भे नमिराजषिं का वर्णन दै । अतः उसीं के नाम से यद 
अध्ययन प्रसिद्ध है! गौतम केरीय अध्ययन मे गौतमखामी ओर केशिकुमार के 
भर्नोत्तर की चच है । अतः यह अध्ययन गौतमकेीय के नाम से विख्यात है श्रौर 
आर्द्रक अध्ययन मे आर््रक कुमार की कथा वणित है, अतः यह अध्ययन भी उसी के 
नाम से ख्याति को प्राप्त हुआ । तात्पयै किं जिस अध्ययन वा उर्हेश का नामकरण 
उसमे वणन करिये गये विषय के श्रयुखार किया गया दो, उसे प्रकरण सूत्र 
कते है ॥ यदह उपरोक्त सेदकथन नियुक्तिकार ने. किया है । इसके अतिरिक्त 
या पर इतना स्मरण अवद्य र्दे किं सूत्र के ये उक्र प्रकार के तीन सेद, 
वर्णनीय विषय को छेकर कयि ग्ये है अर्थात्‌ सूतर्रंथां मं जो २ विषय 

हुः है उने क्रियाकांड से' सम्बन्ध रखने वाला कारक सूत्र के नाम से 
श्रमिहित दोगा जौर संक्ञा तथा प्रकरणायुसारी विषय को संज्ञा ओर प्रकरण सूत्र माना 
जायगा  इसछियि पक दी सू ग्रन्थ मँ उक्त प्रकार के तीनों दी लक्षण चरिताथै दो जाते 
है । इस रकार सूरो के संज्ञा, कारक जर प्रकरण ये तीन मुख्य मेद माने गये ह । 
इनमे से परयेक के उत्सर, श्रपवाद, उत्स्गपवाद ओर श्रपवादोत्सगं रूप से चार 
सेद अर दोते है इनका मी संक्तेप से नियुक्त्यजुसारी वणेन नीचे दिया 
जाता है-- 

( ९) उत्सम खत्र-जिसमे किसी प्रकार की क्रिया या विधि विरोष का 
खतन््रतापूर्वक सामान्य वणेन दो, उसे उत्समै सूज कते दै 1 यथा--“नो कप्पद्‌ 
निम्गंथाणं वा निग्गंथीणं वा श्रमे तारपलबे अभिन्ने पडिगाहित्तप्" अथौत्‌ साधु ओर 
साध्वी को ता ब्त का सभिन्न कच्चा फल नदीं कर्पता । इस सज मै सामान्यरूप से 
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ताल चत्त के भिन्न कचे फल का निषेध क्रिया गया है । मतः यद उत्समं सूज 
कटलाता दै । 


( २) अपवाद सूत्र-जिसमं उत्स्म--सामान्य विधि का वाध हो, उसका 
नाम अपवाद है । यथा--“'कप्पद निग्गेथाणं चा निग्गेधीणं चा पक्त तार पटे भिन्ने 
अभिन्ने व्रा पडिगाहित्तय” अथतत्‌ साधु जर साध्वी को ताख वृत्त का पका भा भिन्न 
वा अभिश्न फल कट्पता है 1 इसमे ताल वक्ष के पके हपट भिन्न अथवा अभिन्न सभी 
प्रकार कै फट को साधु ओर साध्वी के लिये ब्राह्म चतलाया है । अतः पूर्वोक्त निषेध 
करी सामान्य विधि का वाधक होते से सक्र अपवाद संज्ञा दे । 

(३ ) उत्स्गोपवाद सू्र-जिसम उत्लगै फौर अपवाद्--सामन्य चौर 
विश्षेष दोनों विधियो का विधान हो, उसे उत्सगापवाद करते हैँ । तात्प्रयं कि -खामान्य 
रूप से निषेध किये गये किसी पदाथ का किसी विदोष काय के लिये चिघान कर 
देना उत्सर्गापवाद है । जेते किसी भी साघु अथवा साध्वी को प्रथम पहर म लाये 
हष महार प्रानी को चौरे पहर तक रखन्ने सौर श्रदण करने का निषेध दै परन्तु 
किसी वरवान्‌ कारण ( सोगादि विन्नोष ) ॐ उपस्थित हो जाने पर उसके रखने ओर 
ग्रहण करने का भी विधान है अथौत्‌ वह रखा भी जा सकता है । इसी को उत्सर्गापवाद्‌ 
कहते हँ । निख्छिखित सुन्नपाट मे सी वात को दर्शया गया है । 

यथा-- 


“ने कप्य निर्माण चा निग्मथीणं घा परियासियस्स आहारस्स जाव 
तयण्पमाणमितमविथुत्िपमाणमित्तमयि विदधुप्यमाण मित्तमवि ्ाहयारमाहास्तिए 
नन्नस्थ आगटेखु सोगायंकेसु” ( बृटत्क० ३०५ सखु० ४८) अथात्‌ साधु ओर साध्वी को 
प्रथम पर भ खये हृष श्रादार पानी मे से चतुथ पदर मँ पक ग्रस ओर चिन्दुमात् भी 
ग्रहण करना नदी कल्पता । परन्तु किखी रोगादि विरोष कारण के उपस्थित हो जाने पर 
वह ग्रहण भी कर सकता है । यदं पर सामान्य ओौर विशेष वोनों विधियां का पक 
दी सूत्र मै वणन किया गया हे । इसलिये इसकी उत्सगापचाद्‌ संज्ञा द । 

(४ ) अरपवादोत्सभ सूञ्ञ-जिसमं अपवाद ओर उत्सर्म विधि--विहोष ओर 
सामान्य विधि--का' विधान दो, उसे अरपवादोत्सग कहते दँ । जैसे कि साधु चत्ति की 
दादश पतिम है । सामान्य साधुवृत्ति की पेक्षा उनके नियम कु कठिन दै । वे 
नियम सव साधुं के छिये कथन नदीं किये गये किन्तु जिन श्ात्माओं ने उन नियमों 
को धारण किया हे, उन्दी से वे सम्बन्ध रसते दँ । उन नियमो का यथाविधि पालन 
करने के श्ननन्तर फिर सामान्य वृत्ति भे श्रा जाना, इसी का नाम श्चपवादोत्सर हे । 
स्कन्धकादि सुनि की भांति यदि संक्षेप से कटं तो विदेष से सामान्य मै भवेद करना 
श्रपवादोत्सगं कलाता है । 


शंका--उपरोक्ठ चणैन से श्रपवादोत्सर्म का स्वरूप तो ध्यान मं श्रा जाता है 
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जसे किं प्रतिमा का धारण करना श्रपवाद्‌ है ओर सामान्य साधुदृत्ति; का यथाविधि 
पालन करना उत्स हे । एवं साधु की दादरा प्रतिमां मे से श्चुक प्रतिमा का वहन 
करके फिर सामान्य साधुवृत्ति मे प्रवेरा करना श्रपवादोत्सर्मं है, परन्तु इस प्रकार से 
तो चट साधु शिधिरु कहलायगा"। कारण कि उसने पथम उच्चृत्ति को ग्रहण करे फिर 
सामान्य त्ति में पवेश कर छिया है । पेसी दश्चा मे तो उसे रिथिल दी कना दोगा । 
समाधान--पूर्वोक्त शेका का समाधान यह है कि सामान्य छृत्ति तो सव के लियि 
पतिपादन की गर है । यदि उस छृत्ति भ कोई न्यूनता करे तव तो उसे रिीथल कदा 
जा सकता दै ओौर यदि कोई सामान्य चृतति का यथावत्‌ पालन करता हुमा कुछ 
समय के खयि ओर आगे वढृकर फिर उसी सामान्य चक्ति मे श्रा जातादह्ैतो 
उसको रिथिरु नदीं कहा जा सकता । ञेसे-को् पुरूष किसी दूरस्थितं नगर 
मेँ पर्ैचने की इच्छा से उसकी भोर भागता हुश्ा चखा जता है परन्तु अधिक 
भागने से जव चह माग मेँ थक जाता है तो फिर द्रुत गति को त्याग कर चह 
्रपनी खभावसिद्ध मूर गति में होकर चलने लगता दै । तात्य कि यदि वह भागता 
दी चला जावे तव तो उसका जीवित रहना कथिनि दहै ओर यदि मागमे दी येड 
जावे तव उसको अभीष्र स्थान की भ्रति नदीं दो सकती । इसल्ियि चद शीघ्र गति-- 
अत्यन्त भागने को छोडकर ओर वैटने को त्याग कर श्रपनी खभावसिद्ध मूर 
गति से चरता हओ कुछ समय के वाद्‌ अपने गन्तव्य स्थान को पाक्त कर ठेता 
है ठीक इसी भकार जो आत्मा ्रपचाद्‌ माग मेँ आरूढ होकर फिर उत्समै माम 
मे श्रा जते है, वे “धावति” किया-द्रुतगति--को छोड़कर “गच्छति करिया-- 
सामान्य गति मेँ भविष्ट रोते है । धावति का अर्थं है भागना ओर गच्छति का अथ 
है चलना । प्रतः ज्ञेसे अत्यन्त भागने से भविष्य में होने बाली दानि का विचार 
करने वाला पुरुष उसका त्याग करके श्रपनी खभाविक गति की ओर श्रता इमा 
मूखे कहने की पेक्ता बुद्धिमान्‌ कहलाता हे, उसी पकार कुक समय तक श्रपवाद 
मामै सें आरूढ होकर उत्सगै मार्ग में आने घाखा साघु भी रिथिकता के स्थान में 
श्रपनी वहृक्षता का पस्चिय देता है । दइसखिये अपवाद से उत्सगे मेँ प्राना शिथिरा 
नदी किन्तु अपने ख्दय को निर्धिघ्नतापूर्ैक ्राप्त करने के लिये पक प्रकार की 
सुविधा का सम्पादन करना दै । तथा जसे भागने से थका हआ पुरुष कुचं समय 
के चयि धीरे २ चलने ख्गता है ओौर चम दूर हो जाने कै वाद फिर भागना आआरस्भ 
कर देता है । स भकार कभी भागते र चलते हुए चह पने गन्तव्य स्थान को 
प्राप्त कर लेता दै । इसी भांति संयमद्चीरु साघु भी कभी उत्सम॑से अपवाद ओर 
कभी अपवाद से उत्स, स प्रकार यथाशक्ति दोनों मार्गो का श्रचुखरण करता हुआ 
मपे गन्तव्य--मोक्ञ-स्थान को भप्त कर केता है । इसलिये अपवाद से उत्सगे 


-----------------ब--~---~~--~------- ~~ 
° सामान्य साधुवृत्ति-पाच महाव्रत, पचविध आचार, पाच समिति, तीन गु्षि शौर 
दशविध श्रमण धमे का पालन करना । ५६ 
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ओर उत्स॑ से अपवाद माम में अने जलने से संयमहीट मुनि को कोर तति 
नदीं पहुचती । ये दोनों दी माग साप्त श्रथच समान ह । इनमे से किसी पक 
को न्यूनया अधिक कहना अनेकान्तवाद की परिधि से बादर है । अनेकान्तवाद 
की विस्तृत राजधानी के ये दोनों दी राजमार्गं है । इसी चयि शाखरकासो ने इन 
दोनों को समान कक्ता मै स्थान दिया है । साघु कै लिये एक तरफ यदि उचित उदक 
के स्पशं करने का निषेध है तो दुसरी तरफ विधिपुवक .नदी पार करने कीभी 
आज्ञा है । इसके अतिरिक्त सो के ओर भी कड एक अवान्तर मेद टै । विस्तार 
भय से इन सव का यहां पर उद्ेख नर्द किया गया । 


पठन विधि 


ऊपर जो सूत्रों के सेदो का वणन करिया है, वह उनके पठन के ल्यि परम 
आवश्यक दै । पक जिज्ञासु पुरुष को सूत्र ओर उसके अथै को भली भांति समद्चने 
के लिये स्र के अध्ययन की शाख्रविहित सारी विधि का क्षान ध्रा्त कर जेना 
चादिये । तथा उपयोगपूर्वक सूत्र साध्याय करने के साथ स्थ सूत्र व्याख्या 
के प्रकारं को भी जान छेना परम आवश्यक है । 


शखकासो ने सृ व्याख्या के निन्नकिखित छः प्रकार वतरये है-- 
१ संहिता २ पद २ पदाथ ४ पदधिग्रह ५ चाटना ओर ६ प्रतयवस्थान । 

(१) पदों कै श्रस्खलित उच्चारण को संहिता कहते दै । (२) नाम, 
आख्यात, निपात, उपसग जर मिश्रित इनकी पद संक्षा दै । तात्पर्यं कि सुबन्त रौर 
तिडन्त को पद्‌ कते दँ ! (२ ) पद कै श्रथ को पदार्थं कहते दै! (४) र्थं करते 
समय समस्त पदो क! छेद--चिभाग करना विग्रह कहलाता दै । (५) रोका के 
उद्भावन को चालना कते हँ । (६) सयुक्ति समाधान का नाम प्रत्यवस्थान दै | 
श्सक्रे अतिरिक्त अयुयोगद्धार सूत्र मँ ९ उपक्रम २ निक्षेप ३ अनुगम ओर धनयये चार 
ओर भी व्याख्या करने के पकार वतलाये गये है । इनका विवरण देखने की श्च्छा 
रखने बाले मेयी लिखी हुई अनुयोगद्धार की ““्ञानप्रदोधिनी" भाषा व्याख्या को 

देख । तथा खूजरगत पदो की सर्थबगति के किये परव्येक पद की निरुक्ति का वोध भी 
नितान्त अपेक्षित दै । कारण कि निरुक्ति के दवारा ज अथै उपलब्ध होता दै, वह धायः 
असंदिग्ध रथच स्पष्ट दोता है । निरुक्ति ओर निर्युक्ति ये दोनों पर्यायवाची शब्द्‌ दँ । 
अनागमं म नियुंक्तयजुगम ओर खूत्रानुगम वणन म नियुक्तयुगम के- निक्षेप नियुक्ति, 
उपोद्धात नियुक्ति, ओर खूतस्पर्शी निर्युक्ति, इस प्रकार तीन मेद वणन कयि गये हँ । 
उपोद्धात नियुक्ति क द्वारा सूत्रयत अध्ययनं ओर गाथां की उत्पत्ति का वोध 
दोता दै । सूस्परशीं नियुक्ति से सूज के अवयवा का क्ञान होता है ) नाम, 
खापना, द्रव्य ओर भाव-चार विक्षेपो के दारा खजराथं के व्यास्यान को निक्षेप 
नियुक्ति कहते हे । नका विशेष चरणन श्रनुयोगद्धार सूत्र से जान केना । 


# 


सयनम [सावना 
दसके अतिरिङ्क, अध्ययनविधि भे सूत्रगत मूरुपाट का उच्चारण भी शुद्ध 
ओर घोषपू्ैक दोना चादिये । उदात्त, ्रचदात्त ओर खरित एन तीनों की घोपसंन्ा 
दै । तात्पयं कि जिस सूत्र मँ जो खर दो, उसको उसी खर से उच्चारण करना 
घोषपूवैक उच्चारण कदाता दै । दसी विधि से किया गया सूजरपार शुद्ध कहलाता है। 
इस प्रकार उपरोक्त रीति से विधिपूर्वैक किया हृश्या श्चुत का अ्रध्ययन दही 
सफल श्रत्‌ अभीष्ट फक के देने वाला होता है परन्तु बह भी उपयोगपूर्थक दी 
दोना चाद्ये अन्यथा उपयोगशस्य अध्ययन केवर द्रव्याध्ययन दी है, जो कि 
्रात्मशद्धि कै लिये पर्या नदीं । इसलिये ख के पाठ ओर र्थौ का उपरोक्त चिधि 
के अलुसार उपयोगपूवैक मनन ओर चिन्तन करने की ओर सदाचारी निश्नासुभों 
को श्रवश्य ध्यान देना चादिये, जिससे कि श्रुतक्षान के दिव्यभ्रकादाः द्वारा उनका 
श्रात्मगत अन्धकार शीघ्र से शीघ्र न्ट दो सके | 


उन्तराध्ययन ओर धम्मपद 


शाखकासों ने श्रुतक्ञान को सव से अधिक ओौर सव का उपकारी माना है। 
इसका दिव्य पकाश छ्नन्तर योर वाद्य दोनों रकार के जगत्‌ को ्रालोकित कर रहा 
ह । श्रुतज्ञान की पुनीत जरृधारा श्रात्मगत कर्मर को धो डरने के यि श्रपने मेँ 
पर्याप्त सामथ्यै रखती है । जिस आत्मा ने इस पुरयश्रोत में एक चार द्धापू्वक गोता 
रगाकर अपने शत्मगत कभेमल को धो डरने का परयल्ञ किया दै, निस्सन्देद षह 
कृतकृत्य दो गया 1 इसलिये श्युतज्ञान की मदिमा अपार हे । शाख्कारों ने श्युतक्षान फे 
संगधविष्र जौर अंगवाद्य इस प्रकार दो सेद किये दै # । उनमै अगवाष्य श्चुत के भेदो 
मै सव से भथम नाम उत्तराध्ययन का आया है । दुसरे धमकथालुयोग का प्रतिपादक 
दने से इसमें धर्मसम्बन्धी सभी विष्यो का वदी उत्तमता से वणन किया गया है । 
श्राचार, नीति खौर धर्मसम्वन्धी विषयो के धतिपादन की जो पद्धति इसमें दृष्टिगोचर 
होती है, उसका न्य प्राप्त दोना दुलभ है । जिस प्रकार सूर्यं के उद्य होने से 
श्नन्धकार भाग जाता है, उसी भकार इस सूत्र मे प्रतिपादित रशिष्तार्ओ के वोध से 
शआआत्मगत्त अज्ञानान्धकार भी दुर हो जाता दे । इससे अधिक श्सका भौर क्या महत्त्व 
दो सकता है कि इससे प्रतिपादन किये गये विषयों को जैनधर्मं ॐ पतिस्पद्धी वीद्धघम 
ने भी अपने धार्मिक ग्रन्थो म शादरणीय स्थान दिया है । उदादरणाथ धम्मपद को 
लीनिप ! यह वौद्धधर्म का सर्वमान्य घर्मग्रन्थ है । दस्मे उत्तराध्ययन की वहुत सी 
गाथाये तो कुं शब्दपरिवर्वन के साथ ज्यों कीत्योंदीदी गई दै मौर कदे प्क 

# सुयनाणे दुवि पञ्चते त०--भगपविे चेव अगघाष्टिरे चेव । (स्थानांग सु० स्था० २. ठ° 
९ सू० ७१) तथा नन्दीसूत्र मे अंग वाद्य के मावभयक श्यौर आवश्यक व्यतिरिक्त पेसे दो भेदं करके 
आवक्यक न्यतिरिक्त के मी उष्काल्िक श्यौर कालिक ये दी मेद किये ई । उनमें कालिक सूत्रों की गणना 
करते हुए उत्तराध्ययन का रथम निर्देष किया है । यथा--“कालि्यं गणेगविह पञ्नत्त । त जषा 
उन्तराज्फयणाद” इत्यादि । 
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स्थो मेँ केवर नाममात्र का परिववैन किया गया हैः परन्तु विषयसस्बन्धी चर्चा 
बही है । श्रधिक क्या कटे, यदि विचार दष्ट से देखा जाय तो धम्मपद की खटिका 
मूलस्रोत उत्तराध्ययन दी प्रतीत होता है । उसमें स्थान स्थान पर उत्तराध्ययन की 
छया के दशन दोते है । पाठकगण, नीचे दिये गये उत्तराध्ययन ओर धम्मपद्‌ के 
कतिपय उद्धरणं खे इस चात की जांच करं-- 


(१) मासे मासे उजो वालो, कुखम्गेणं तु युज । 
न सो सुश्यक्खायधस्मस्स, कलं अग्धद सोलसि ॥ 
( उत्तराध्ययन सूज अ० ९ गा० ४४) 
(१९) मासे मासे कुखग्गेणं, वालो सुंज्ेथ भोजनं । 
न सो संखत धम्माणं, कल श्रग्घति सोसि ॥ 
( धम्मपद्‌ घाङवग्ग ५ गा० ११) 
८२) जो सखहस्खं सहस्साणं, संगामे दुजप जिणे। 
पएगं जिणेज् अप्पाणं, पससे परमो जो ॥ 
( उत्त० सू° अ० ९ गा० ३४ } 
(२) सदहस्सं सहस्सेन, सेगामे माुसेजिने । 
पकं च जेय मत्ताणं, सवे संगाम जुत्तमो ॥ 
( धम्मपद सहस्सवग्गह््‌ गा० ४) 
(३ ) जहा पडम जले जायं, नोवकिप्पद वारिणा ) 
पवं श्रलित्तिकामे दिं, तं चयं बूम माहं ॥ 
( उत्त० सु० ० २५ गा० २७ ) 
(३ ) बारियोक्खरपत्तेव, आरगो रिव सासओ । 


यो न लिम्पति कामेखु, तमहं नूमि ब्राह्मणे ॥ 
( धम्मपद्‌ ब्राह्मण चम्ग २६ गा० १९ ) 
(४ ) जदित्ता पुव्वसंजोगे, नातिखंगेय बंधवे । 
जोन सद पणस, तं वर्यं बूम मादणं ॥ 
{ उन्त० सूत्र २५ गा० २९ ) 
(४) सन्य संयोजनं त्वा, यो वे न परितस्सति। 
संगातिगं विसं ुत्तं, तमहं बरुमि बाह्यणं ॥ 
( घम्मपद्‌ वग्ग रदे गा० २५) 
(५) एप पाडकरे युद्धे, जेहि दो सिणादयो । 
सञ्च कम्म विणिम्मुक्, तं वयं वम मादणं ॥ 
( उत्त सू० शअ० २५ गा० २४ ) 
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उसभं पवरं वीरं महेसि विजिताविनं । 
अनेज नदहातकं बुद्धं तमदं चूमि बराह्मणं ॥ 
( धम्मपद्‌ वर्ग २६ गा० ४०) 


( ६) अक्कोसिज्ञपरो भिक्खुं, न तेसि पडिसंजक्ते। 


(६) 


सरिसो दोड वारणं, तम्हा भिक्खू न संजले ॥ 
( ०२ गा० २४) 


सोच्चाणे फरूसा भासा, दारूण। गामकयया । 
तुसिणीभो उवेदेजा, न ताओ मणसीकरे ॥ 


( २५) 
हओ न संजल्ते भिक्खू , मणंपि न पओसप । 
तितिक्खं परमं न्वा, भिक्खु धम्मं विचितप ॥ 

( २--२६ ) 
सखमणं सजयं देत, हेरोख्ना को वि क्थर्‌ । 
नन्थि जीवस्स नासोत्ति, एय पेहेज सेजपः ॥ 

( \--२७ ) 


पठदी समो नो विरुज्मछति, इन्दखीलूपमोतादि खुव्वतो । 
रददोऽच अपेत कदमो, संसारा न भवंति तादिनो ॥ 
( धम्मपद्‌ अरिटेत व० ७ गा०६) 
खंति परमं तपो तितिक्खा, निव्याणं परमं वदंति बुद्धा । 
नदि पव्यजितो परूपधघाती, समणो रोति परं विहेटयेतो ॥ 
( धम्मपद्‌ बुद्ध व० १४ गा० ६) 
खुत्वा रुसितो वहु, चाच समणाणं पृथु चचनानं । 
करुसेन ने न परिवज्ञा, नदि संतो परिसेनि करोति ॥ 
( उत्तनिपात ९२२ ) 


न बाह्यरस्स पदरेस्य, नास्स सुश्वेथ ब्राह्मणो । 
धी ब्राह्यणस्स दंतारं, ततो घी यस्य मुंचति ॥ 
( चम्मपद्‌ ब्रह्म ब० २दे गा० ७) 


दस भरकार से उत्तराध्ययन सूत्र की नेक गाथायै घम्मपद्‌ मे संग्रहीत 
हुई द । इनम कतिपय तो शब्द्‌ रूप से घ्रहण की गई है ओर करई पक का अथं रूपमे 
संग्रह क्रिया गया है । इसके श्रतिरिक्क अन्य रौद्धन्थो में भी जैनसाद्ित्य प्रति 
चिवित हुखा देखा जाता दहै । बुद्ध के अन्य जातकों मै बहुत सी कथायं पेली 
उपलन्ध दोनी है, जिनका संग्रह जेन सूत्रों से किया गया दै । उदाहरणार्थ-- 
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चित्तसम्भूत जातक मेँ उत्तराध्ययन सूत्र के १३ वं अध्ययन का विषय संग्रदरीत 
इमा हे । तथा अंगुत्तरिया नाम क वुद्धजातक म आये हप एक गद्य पाठकी मी 
उत्तराध्ययनखु्र के निख्नछिसित गद्य पाट से पाटक तुलना कर । 

(१) नो निग्गंथे दत्थीणं कुड तरसि घा दसं ,तरंसि वा भित्ति तरसि वा 
्दभसद्‌ वा सुदञ्मसदं घा गीयसदं बा हसियसदं वा थणियसदं वा कंदिमसदं वा 
विरुवियसदं वा खुणित्ता दवद से निर्गथे । तं कमिति चे ? आयरि आद-- 
निग्गथस्स खलु इत्थीणं कुडंतरंसि वा जाव विरुवियसदं वा खुणमाणस्स च॑भयारिस्स 
वंभचेरे संका घा जाव केवङिपरणताओ वा धम्माओ भसिज्ा तम्हा खलु निग्गंथे 
नो इत्थीणं कुङुंतरंसि जाव सखुणमाणे विदरेल्ना । ८ उत्तराध्ययन स० अ० १६) 

(१ ) प्रपि च खो मातुगामस्स सं खुणाति तिरो कुडा चा तिरो परकारा घा 
दसंतिया वा भणंतिया वा भार्यतिया वा रोदंतिया वा सो तदस्साहेति तन्निकामेति तेन च 
वित्ति आपति इ्देपि खो ब्रह्मचारियस्स खरडपि चिदपि वा सवरुपि कम्मासंपि अयं 
बुञ्चति व्रह्मणे अपरिसद्धं बह्यचरियं चरति संपुत्तो मेथुनेन संयोगेन न परिमुव्वति 
जातिया जराभरणेन सो केहि परिदेवेहि दुक्सेहि न परिमुचति दुक्खस्माति 
वदामि । ( अंगु० ७ चग्ग ५) 


उत्तराध्ययन का माहात्म्य 


उक्त ङेखोँ से उत्तरभ्ययन सूर की उपयोगिता को तो पाठक अव अच्छं 
तरह से समभ गये दोगे तथा वौद्धभरन्थो में उसका उपयोग कदां तक हुआ है, इस 
चात का भी उन्टें उपयुक्त पाठं से भटी भांति परिचय मिल जाता है 1 श्रव पाठकों को 
निञ्नकिखित नियुक्ति गाथां के द्वारां उसके माहात्म्य का परिचय दिया जाता है । 
उत्तराध्ययन के महत्व को सूचित करने वाली तीन गाथा्ों का नियुक्तिकार ने उछछेख 
किया है 1 यथा-- 
जे किर भवसिद्धीया, परित्त संसारिभाय भविश्राय । 
ते किर पर्ठति धीरा, छन्तीसं उत्तरज्भायणे ॥१॥ 
जे इति अभविसिद्धीया, गथिअसत्तायणंतसंसारा । 
ते संकििद् कस्मा, अभविय उत्तरञ्फापः ॥२॥ 
तम्हाजिरपन्नत्ते अणतगमपज्जवेदि संजुतते । 
श्रज्फाए जद्याजोमं, गुरूपसाया अहिज्सिस्ना ॥३॥ 
व्याख्या--ये इत्यनिर्दि्टनिर्देशे किल इति सम्भावने भवसिद्धिकाः भव्याः 
परीतः--भाग्त्‌ परिमितः स चासौ संसारश्च तद्धन्तः परीत्तसंसारिकाः [*अत इनिटनौः 
(पा० ५।२1 ११५) इति भत्वर्थीयष्ठन्‌ ] कोऽथः १ तथा मव्यत्वाक्षपतप्रत्यासनीभूतसुक्तयः 
भव्याः सम्यग्द्रशनादिगुखयोग्याः भिन्नग्नन्थय इति यो थैः उभयत्र चः समुचये इति 
व्यचच्छेदफरत्वाद्‌ वा वाक्यस्य त पच किक इति परोक्षा्खूचकः पठति अधीयते धीराः 
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प्राग्वत्‌ कानि ? द्या छतीसं ति पयात्रिशत्त्‌ उत्तराध्ययनानि विनयश्रुतादीनि । भव- 
सिद्धिकादीनामेतव्‌ पाटफटस्य सम्यग्‌ क्षाना्देः सद्भावेन निश्चयत्तस्तत्पाटसंभवः अन्येषां 
ठथवहारत पवेव्येवमभिधानम्‌ 1 उक्तमेवार्थं विनेयायुग्रद्ाय व्यनिरेकत मह-ये भवन्ति 
अभवसिद्धयः अभव्याः प्राग्वत्‌ वचनव्यत्ययः, ग्रन्थिः उक्तरूपस्तद्योगात्‌ म्रन्थयस्त एव 
ग्रन्थिकास्ते च ते सखाश्च ग्रन्थिकसस्वाः ्रभि्च्रन्थय इत्यथः । तथा सनन्तः-गपर्यवसि- 
तः संसार पपामित्यनन्तसंसारा येन कदाचिन्मुकरितुखमवाप्स्यंति अभव्याः “भव्वाविते 
अर्णंते” इत्यादिवचनतो भव्या वा ते संश्छिष्टानि--अ्युभानि कर्माणि क्ञानावरणीयादीनि 
एषामिति संङ्धिकर्माण त्याह यभवियत्ति खूत्रत्वात्‌ अभव्या. अयोग्याः उत्तरज्दायत्ति 
वचनग्यत्ययादुत्तराध्यायेषु उत्तराध्यायविपये अध्ययन दति गम्यते । यद्धा-उत्तरत्ति 
प्राग्वत्‌ पदैकदेरेपि पददशौनादुत्तराध्ययनानि तेषामध्यायः पाठः उन्तराध्याय- 
स्तस्मिन्‌ तदनेन विशिषरयोग्यतायामेव ताचिकैतदध्ययनखद्‌भावलक्तेणं मादात्म्यमुक्त 
मिति गाथाद्वयाथैः। 


यतश्चैवमिति मादयातम्यचन्त एव॒ उत्तराध्यायास्ततो यद्धिघेयं तदाद- 
तस्माज्िनेः श्रुतजिनादिभिः प्ररूपिताः प्रजञत्तास्तान्‌ अनन्ताश्च ते गमाश्च श्रथैपरिच्छित्ति- 
प्रकाराः पर्यवाश्च शाब्दप्यवा्थपयवरूपाः अनन्तगमपर्यवास्तैः समिति सम्यग्‌ शरं वा 
युक्ताः खंयुङ्कास्तान्‌ अध्यायान्‌ प्रक्रमादुत्तयाध्यायान्‌ जदा जोगेति योग उपघानादि- 
खचितव्यापारस्तदनतिक्रमेण यथायोगं गुरूणां भसादः चित्तप्रसन्नता शुसुप्रसादस्त- 
स्माद्धेतोः अधीयीत नत्वेतदध्ययनयोग्यतावापौ प्रमादं कर्यादिति भावः मुरुप्रसादादिति 
व गुरः. भ्रखादनीयाः -तदघीनत्वान्तस्येति ख्यापनाथैमिति 
गाथाथः। 


भावा्थ--जो भवसिद्धिक जीव दै ओर सुक्तिगमन के आसन्नभूत हो रहे 
है तथा जिनका संसार पयैरन बहत अरप रह गया दै, वे दी भव्यात्मा उत्तराध्ययन 
के २६ अध्ययनं को भावपूर्वक पदते हँ । तथा जो अभवसिद्धिक अ्रन्थिक सत्व 
[ जिनका अ्रन्थिसेद्‌ नदी हुभा ] ओर अनन्तसंसारी जीव दै, वे अत्यन्त इखि 
सशुभ कर्मो के सदूभाव से उन्तराध्ययन सूत्र का अध्ययन करने मे अयोग्य ह । 
इसलियि जिनेन्द्र देव के कथन किये गये शाब्दं ओर अर्थं के श्रनन्त पर्याय वाले इस 
उत्तराध्ययन सूर के अध्ययनं को यथावेधे उपधानादि तप के द्वारा शुखुजनों की 
प्रसन्नता से पटे, इत्यादि 1 


प्रथम गाथा मे छन्वय योर दूखयी गाथा म व्यतिरेक से उत्तराध्ययन के 
मादात्म्य का वर्णन दै ! तथाच. जिनका संसार भ्रमण वहुत अल्प रह गया दै जौर 
मोच्त जिनके नजदीक है पेते भग्यात्माथं को दी इन अध्ययनों को. भावपू्ैक पठने 
का अवसर पराप्त टोता हे । तात्प कि ग्रन्थिभेद के अनन्तर जिनको सम्यक्त्व की मराति 
टो चुकी हे पेते भव्यात्मा जीव दी इसके अध्ययन से मुक्ति का छाम करते हँ नीर 
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चाकी के श्रात्माओं का अध्ययन तो केवल व्यवदहारमात दैः । उनको इसके अध्ययन का 
मोक्ञरुप फल प्राप नदीं दता । तथा जो अनन्त संसारी अभव्य आत्मा है अर्थात्‌ 
जिनका ग्रन्थिमेद्‌ नदीं हुश्रा उनको इसका भावपूर्व॑क अध्ययन प्राप्त नदीं होता 1 एवं 
जो अत्यन्त दिष्ट कमं युक्त दीधेसंसारी भव्यात्मा दै वे भी भावपूर्बक इसके अध्ययन 
के अयोग्य है । तात्प कि जो अटपसंसारी भव्यात्मा है, उन्दीं के हृदय म इसके पद्ने 
की रुचि उत्पन्न होती हे मौर जो अनन्तसंसारी अमव्य तथा दीधसंसारी भव्य जीव 
हे, उनको इसका श्रभ्ययन भाव से प्राप्त नदीं दोता। यदि वे पृते भी हँ तो उनका 
पटन केवर व्यवहारमा् दी है, उससे इच्छित राभ नदीं दोता । इस प्रकार अन्वय- 
व्यतिरेक से उत्तराध्ययन के पाठ का मत्व वतङने के साथ २ निर्युक्तिकार ने भव्य 
ओर अभव्य का रक्षण भी चतखा दिया है । तीसरी गाथा मै इसको जिनेन्द्रभाषित 
कटा तथा शब्द ओर श्रथ के अनन्त पर्यायो से युक्त बतलाया, ओर पूणं विनय से गुरु 
जनों फे समीप वैटकर विधिपूर्वकं अध्ययन करने का आदेश दिया गया है, जिससे 
प्रस्तुत सूत्र की महिमा अनायास दी व्यक्त दो जाती है । इसके अतिरिक्त उक्र गाथासे 
यह भी ध्वनित होता दै कि श्रुत का अध्ययन गुरु मुख से दी करनां चाद्ये तथा 
भक्ति मौर विनयादि से गुरुजना को सदा प्रसन्न रखना चाद्ये । 


दसं भकार नियुक्ति की उज्घ तीन गाथा्ओं को उद्धृत करके उदुचरत्तिकार 
ने उनकी उपयु व्याख्यां की है, परन्तु पस्तुत सूत्र की दीपिका रीका म निखटिखित 
अन्य दो गाधायं डौर उपलब्ध होती दै । यथा-- 


` जोगविदीपए बदहिया, पप जो लइ सुत्तमत्थं वा । 
भासेद भवियजणो, सो पावे निजस वहुभा ॥१॥ 
जस्सा ढत्ता पप, कटवि समर्यपि विग्धरदहियस्स । 
सो खक्विजइ भव्यो, पुठ्वरिसी एव भासंति ॥२॥ 


दीपिका--स भव्यजनो विपुलां निर्जरा पामरोति । सः कः--यो योगविधि 
चादयित्वा योगोपधानतपो.ऽचु्ानवि्धि छृत्वा एतान्‌ उत्तपध्यायान्‌ खूज्ा्थतो कमेत 
पश्चात्‌ गुरूमुखात्‌ खजार्थं छ््वापरं भाषेत स क्षीणकर्मा भचतीत्यथेः ॥१॥ स मचुप्यो 
मग्यो सुक्तिगामी इति लद्यते। पूर्वषयः पूर्वाचार्याः एवं भाषन्ते । स इति कः--यस्य पुरुषस्य 
वि्वरदितस्य निर्वि्रस्य सतः- कथमपि यन्ञेनापि पते उत्तराध्यायाः आढत्ता पठनाय 
श्रार्धाः सन्तः समाप्यन्ते सम्पूर्णा भवन्ति, स भव्यो भाग्यवान्‌ केय इत्यथः ।'माग्यवतः 
पुरुषस्यैव निर्विघ्नम्‌ प्ते श्रध्यायाः सम्पूर्ण भवन्ति । यतः ^्रेयांसि बड्धविभ्नानि भवन्ति 
महतामपि" इत्युक्तेः ॥२॥ । 
- भावाश- वह भव्यजन वहत से कर्मो की निर्जरा करः देता है. जे उपधान 
तपोचुषठान से बिधिपूर्वक उन्तराध्ययन के सूत्र ओर उसके अथै को पराप्त करता दे । 
इतना दी नदी किन्तु गुरमुख से खत्र जर अथं को भरा करके उसका अन्य जीवों के 
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कल्याणाथं उपदेशा करता दै, वह क्षीण कम वाला होता है ॥१॥ तथा पूर्वाचार्यं कहते 
किं जिन श्रात्माओं का आरम्भ किया हुभा उत्तरध्ययन निर्विं्नता से समाप्त हो जाता, 
वे छ्रात्मा भव्य ्र्थात्‌ भोक्षगामी हँ । कारण कि शुभ कायै म अनेक भकार के विघ्न 
उपस्थित हो जते है 1 इन दोनों गाथा भँ उत्तराध्ययन की फलश्रुति का घणैन किया 
गया द । इसके शध्ययन ओर उपदेशा का फल कर्मौ की निर्जरा दै श्र्थात्‌ विधि- 
पू्वैक गुरमुख से पदृने तथा पढ़कर उसका उपदेश करने से पवेसंचित कमौ का 
क्षय द्यो जाता दै । सी खयि दुसरी गाथा म इसकी निर्वि्नसमाप्ति को पुरुष का 
श्रहोभाम्य वतलाया गया है । अतः उत्तराध्ययन का विधिपूर्वक पठन पान साक्षात्‌ 
घा परस्परय।! मोक्ष का निदान दै, यदह वात उपरोक्त कथन से भली भांति प्रमारित 
दो जाती हे। 


श्रुत(प्रव्चन)प्रभावना 

शाखकासो ने जीव के भावी करयाणाथै दस साधन वतराये दै । उनमे से 
एक प्रवचन की प्रभावन हे । यथा-- 

दसि ठणेर्हिं जीवा आगमेसि भदत्ताए कम्मं पगरंति । तं- 

( १९) अणिदाणताते (२) दिद्टिसखंपन्नाए (३) जोगवादियत्तात्ते (४) 
खंतिखमणताते (५) जिविदियताते (८६ ) अमादल््ताते (७ ) अपासत्थताते (८) 
खुसामण्णतते ( ९ ) पवयणवच्छलयाते ( १० ) पवयण उन्भावणताए । 

भावाथै- निम्नलिखित दशा स्थानों से यह जीव भविष्यत्‌ कार म कल्याणपद्‌ 
कर्मो का चन्ध करता है । यथा-- 

( १) अणिदारताते[अनिदानतया]--अनिदानता से निदान कर्म-सकाम के 
त्याग से। जिसके द्वारा आनन्द रसोपेत भोक्ष फल के देने वाटी क्षानादि की आराधना 
रूप खता लौकिक अभ्युद्य की इच्छा रूप कुट्दाद़ी से काट दी जावै, उसका नाम 
निदान है । तद्धिन्न अर्थात्‌ जिस क्म मे पेदिक अभ्युदय की वासना न हो, उसे अनि 
दान कहते हँ । तात्प्य॑किं निदान रदित क्रियालुष्ठान से यह जीव भविष्यत्‌ काल मं 
कल्याण रूप कर्म का उपार्जन करता है । 

(२) दिद्टिसंपन्नयाप [दष्टिसम्पन्नतया |-सम्यग्टष्टि का सम्पादन करने से। 

(३ ) जोगवादियत्तातेः [ योगवादितया ]-श्वुतोपधान तप से अथवा 
समाधि से सवै उत्सुकता के परित्याग से 

(४) सखंतिखमणताते [ क्षान्त्या ]-- त्तमा करने से । 

(५) जितिदियताते [ जितेन्द्रियतया ]--इन्द्रियों के निग्रह से। 

* योगवादठित्तया--श्वुतोपधानकारितया योगेन वा समाधिना सबेघ्रालुत्सुकस्मेन क्षणेन वहतीत्येव- 
शीर योगवाष्टी तद्‌ भावस्तत्ता तया । 
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( ६) अमाद्छताते [अमायिकतया--निष्कपटतया]- छल का परित्याग 
करने से, 


(७ ) पासत्थत्ताते [ अपाश्वेस्थतया |-क्ञानदशेन ओर चारि की पूृथै- 
तया शुद्धि करने से । 


(८ ) खसामण्णताते [ खुश्रामिण्यभावतया ]--शयुद्ध संयम के पारन से। 


(९ ) पवयणवच्छतयति [ प्रवचनवत्सलतया |-द्वादशांग अथवा श्रीसंघ 
की वत्सलता करने से । 

( १० ) पवयरडन्भावणया [ भरवचनोद्‌भावनया [--धर्मौपदेश्वादि के दारा 
प्रवचन की परमावना करने से, श्रागामी जन्म से यह जीव भद्रकर्मो का उपार्जन 
करता है । 

अतः अगामी कार म खुलभवोधि भौर कल्याणप्रद कमो की उपाजना के 
लिये श्रुत रूप धवचन की अवदय धभावना करनी चादिये परन्तु श्रुत की प्रभावना 
करने की योग्यता तब तक नदीं दो सकती जव तक कि विधिपूरवंक श्रुत का अध्ययन 
न किया जाय 1 इसि चिधिपूर्वैक श्रुत का अध्ययन करना मुसुश्चु जनो का सब से 
पहला कर्तव्य है । 


भस्तुत टीका छिखने का प्रयोजन 


यद्यपि प्रस्तुत श की छोरी वदी संस्कत दीकार्पेँ तथा गुजराती भौर 
ईेगलिश आदि भाषाओ मे चद्ुत से भनुवादं सुद्धित दो चुके है परन्तु हिन्दीभाषाभाषी 
संसार के चिये हिन्दी भाषा मे एक पेखी टीका की चद्ी श्रावद्यकता थी कि जिसमे 
मूच, छया, पदार्थान्वय, मूलार्थं खर विस्त विवेचन हो । विक्रम संचत्‌ १९७१ भ 
जव मे अ्रजुयोगढार स्र की हिन्दी भाषा मे व्याख्या कर रदा था, उस समय मेरे 
स्वर्गीय शिष्य सुनि क्ञानचन्द्र ने मुञ्च प्रस्तुत सू की दिन्दी मे व्याख्या करने के ल्यि 
पिनयपूरवक वडुत आग्रह किया । अत पव सुनि क्षानचन्द्र की तीतर भरणा से जौर जिन 
भवचन म उन्तराध्ययनसुत्र को प्रधिक रि्ताप्रद्‌ समक्चकर हिन्दीभाषाभाषी संसार को 
इसका कभ मिल सकर, इस उदेदय से मेने दस कायै का आरम्भ कर दिया । परन्तु 
यांसि वहचिघ्रानि' इस सूक्ति के अनुखारः करै पक कारणों से तथा सुनि 
शनचन्द्र के रोग्स्न हो जाने से उस समय मै इस काम कोन कर सका! वि 
स० १९.७२ मे सुनि ज्ञानचन्द्र का तो घरनाखा मंडी मँ स्व्भवाख हो गया 1 अयुयोग 
दससत का भाषान्तर सम्पूणं करने के चाद, फिर इस काये को हाथ में लेने का विचार 
करिया परन्तु इतने मे इन्दौरनिवासी सेट केसरीचन्द जी मंडार की ओर से 
रद्धमागधीकोय के चये श्रीभगवती, व्याख्या परजञसि, क्षाताधरम कथांग ओर दशवैका- 
लिक दि सुवो म॑ से शब्दों के सग्रहा एक विज्ञप्ति मिरी ओर उनक्री ओर से 
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कान्फरन्स प्रकारा के कौर्यकर्ता लाला दुर्ग॑प्रसाद्‌ जी भी, आप । उक्त कायै फो भी आव- 
श्यक मौर उपयोगी समद्चते इए उनकी चिक्ञति के अलु सार पथम कोष फे कायै का 
आरम्भ किया गया जो कि कुदं समय के वाद्‌ सम्पूण हो गया । अद्धमागधीकोप 
के लिय पर्याप्त शब्दों का संग्रह कायै समाप्त करने के चादं मुनि क्ञानचन्द्र की ओर से 
हुदै भरणा का ध्यान आने से फिर इस कायै का आरम्भ किया गया अर्थात्‌ उत्त- 
राध्ययन सूत्र की हिन्दी भाषा मं व्याख्या छिखनी आरस्म कर दी । परन्तु प्राकृत भाषा 
से अधिक परिचय न रखने घाल संस्कृतक्न विद्धानौं को भी इसके पद्थौ का यथे 
परिचय मिरु सके, पतद्‌ भ्राङृत मूपाट के साथ उसकी संसूृत छाया भी देदी गर 
हे } यदा पर इतना स्मरण रहे कि मूर प्रात पाठ की संस्कृत छाया मे जां कीं पर 
भी पारकं को छन्दो्भग अतीत दो, वहां पर वे इस बात का भी खयार रकस कि प्रात 
पद्य के शब्द्वाद्‌ मे यद चुटि अनिवार्य है परन्तु इससे अर्थवोध म किसी प्रकार 
की चाधा उपस्थित नदीं होती । 


यद्यपि दुर्भाग्यवश् इस भाषा टीका के छिखने मे विश्च चाधाय तो बहुतः 
उपस्थित हुई परन्तु जदां तक दो सका, वदां तक अशांति के कारणो की उपेक्षा करते 
इुपः भपने ध्यान को स काय की ओर दी संठस्न रक्ला यर यद प्रस्तुत टीका सानन्द 
सम्पूणं हो गदं । । 





नामकरण 


श्रपने खरग शिष्य सुनि ज्ञानचन्द्र की प्रेरणा से दी श्रात्मा म इस टीका 
के छिखने के संस्कार उत्पन्न दए थे । अतः स रकौ का नाम “ात्मक्षान्रकारिका” 
रखना दी उचित भतीत इुश्ा तोकि नामकरण के साथ प्रेरक की स्सृति भी चनी रहे । 
जहां तक सुम से वन पड़ा है, वहां तक दसको स्वोपयोगी वनाने की ओर दी 
अधिक ध्यान रक्खा गया है यौर भाषा भी सर्‌ परव सतुवोध रक्ली गई दे । 

इसमे सन्देद नदीं कि ज सरसता मूल भाषा मे द, उतनी अदुवाद मै लाद 
नदीं जा सकती परन्तु फिर भी जदा तक हो सका हे वदां तक मू के भाराय को, 
सरलतापूर्वैक स्फुट करने का यथेष्ट भ्रयत्न किया गया दे । 


| टीका के छिखने मे सहायक यन्थ 
इस रीका के छिखने मे जिन जिन अरन्थों की सहायता डी गद है, उनका 
निर्देश कर देना भी उचित्त प्रतीत होता हे 1 | 
परस्तुत टीका के छिखते समय खरतर गच्छाधिराज. श्री जिनमद्रसरि' 
के रिष्य थी कमक संयमोपाध्याय विरचित सर्वाथैसिद्धि नामक संस्कत 'टीका की 
पक धति तो पञ्चावपरान्तीय जाङन्धरनगरनिवासी थीयुत पूज्य केसर ऋपि जी के, 


॥ 


॥| 
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भडार से मिली । दुसरी, र्ष्मीवछ्धभम गणिविरचित दीपिका नाम की रीका नाभा- 
निवासी खारा चंशीरार सीताराम मालेरी के पुस्तकाख्य से प्राप्त हुई । तीसरी 
पुसतक वादिवेताल श्री शाग्तिसूरिविरचित च्दद्टृच्चि की है, जो कि देवचन्द खाल- 
भाई जेन पुस्तकोद्धार फंड की ओर से मुद्धित इई है! उसके एक से टेकर पांच 
अध्ययन तो असरृतसरनिवासी खाला उमेदसिह मुसदीखार की ओर से प्रा हष ओर 
पांच से ज्तेकर २६ अध्ययन तक वीकनेरनिवासी श्रीमान्‌ सेठ अगरचन्द भेरोंदान जी 
की ओर से भिले । चि० सं० १९७५ म जव सेठ साव, गणावच्छेदक स्थविरपदविभू- 
पित श्री १००८ स्वामी गणपतिराय जी महाराज तथा श्री १००८ गणावच्छेद्‌क 
श्री खामी जयरामदास जी मदाराज घ प्रवर्तक श्री १००८ खामी शालिगराम जी 
महाराज के ददौनाथे लुधियाना मै पधारे थे तव उनके पाख वे सव अध्ययन थे । उस 
समय जव उत्तराध्ययन सूत्र की भाषारीका के विषय मै उनसे वार्ताराप हुमा तच वे 
प्रस्तुत रीका की सहायता के लिये दे गये । संस्कृत अवनचूरी भाषाटीका की पक प्रति 
तथा भाचविज्ञयगणि चिरचित टीका तो मेरे पास प्रथम सरे दी मौजूद थी । 
इसके अतिरिक्क गुजराती भाषाटीका की भी एक प्रति मेरे पास विद्यमान थी) न 
उपयक रीकाग्रन्थों की सहायता से प्रस्तुत भाषा टीका का निर्माण किया गया है । 
वे जहां जहां मेद प्रतीत ह्या, वहां पर उनका यथास्थान स्पष्रीकरण भी कर दिया 
गया है तथ। कतिपय स्थानों मे परस्पर जो पाठमेद वा पाठान्तर देखने मे आता है, 
उनका रीका मै स्पष्टीकरण कर दिया दहै । मूढपाठ का अधिकां भाग 
सेठ देवचन्द्‌ काक भाई की ओर से प्रकाशित इई रति से लिया गया हे। 


आभारप्दरोन 


जिन महाजुभावों ने पूर्वो प्रतियां देकर मेरे दस का म सहायता परुचादर 
दै, म उन महाुभावों का अन्तःकरण से आभार मानता ह । अन्त भै विद्धजनौ से 
भाथेना है कि गच्छतः स्वलनम्‌--' इस न्याय से प्रस्तुत भाषा रीका के निर्माण मं 
यदि को टि रह गई हो तो बे उसे सुधार लेने की छपा करं । 


प्रार्थी 


वि० १६८२ आश्विन शु०५ | उपाध्याय आत्माराम 


मेगलवार, ल्युधियाना 


सांगाङिक विचार 


शिष्टाचार की स्थापना ओर विनो के उपशान्तं करने के चयि इष्ट देव का 
मेगलचरण करना शास्र के आदि म आवश्यक होता है किन्तु प्रस्तुत शाख के 
श्रारस्म मे केवल भिश्छु के विनय धम के प्रतिपादन की भतिज्ञा की गद है । मगखा- 
चरण कै चिषय मेँ कोई भी शब्द दषिगोचर नदीं होता । अतः मंगलाचरण अवदय 
दोना चादिये था । इस राद्धा कै समाधान में कहा जाता है कि जैनागम सें चार मंगल 
प्रतिपादन किये गये ह । जसे कि--अरिदन्त्मगल, सिद्धमगल, साधुमंगर ओर केवलि 
फथित धमेमंगर । सो प्रस्तुत शख के चारम्भ में भिक्षु ओर अनगार शब्द्‌ से ठतीय 
मगर का उद्धेख विद्यमान दै ओर विनयदाब्द से चतुथं मगल भी वियमान दै तथा 
पथम गाथा के प्रथम पाद्‌ से जो “संजोगा विप्पभुक्षस्स' पद्‌ दिये गये ई, श्नसे ध्वमित्त 
दोता है किकमो के संयोग से सर्वथा विप्रमुक्त अरिहन्त सिद्ध दी दै। रतः इस 
प्रकार विचार करने से प्रस्तुत शाख कै श्रारस्भ मेँ चारो मेगल प्रतिपादन किये गये 
है} श्री गणधर देव ने प्रतिज्ञापूवैक मंगलसूचक श्यो का प्रयोग भटी भकार से 
कर दिया दै । रत्व सिद्ध हुमा कि यद्‌ शाख मंगराचरण से शल्य नदीं है । तथा 
सवक्प्रणीत रोने से यदह शाख मगर रूप दी है 1 इसी प्रकार श्रीमान्‌ शीलाङ्काचार्य 
भी सूत्र कृताङ्ग सू की इत्ति भे छिखते दँ । जैसे कि--शशाखस्य चाशेपयत्यु- 
दोपशन्त्यथैमादिमङ्गलं तथा स्थिर्पस्वर्याधं मध्यमङ्गरं रिष्यभरिष्याविच्छे- 
दाथैश्चन्त्यमेगलमुपादेयं तच्चेह नोपकभ्यत्ते £ सत्यमेतत्‌ मगर दीष्टदेवता- 
नमस्कारदिरूपम्‌ , अस्य च प्रणेता सर्यक्षस्तस्य चापरनमस्काय्याभिावान्मङ्गखकरणे 
पयोजनाभावाच्च न मङ्कलाभिधानम्‌ । गणधराणामपि तीशरूढुक्तानिवादित्वान्म॑गला- 
केरणम्‌ 1 असदायपेत्तया तु स्वमेव शासं मद्गरम्‌ः । 

शाख के समस्त विश्वो की शान्ति के किपः आदिमङ्ख तथा स्थिरपरिचय 
क स्यि मध्यमगरू यर दिष्य-प्रशिष्य की परंपरा के अविच्छेद क छिये न्तयमगल 
करना चाहिए परन्तु वह यदां नदीं पाया जाता है ! 


य-म 











यदह सत्य ह] इर देवता को नमस्कार श्रादि करना मेगल है परन्तु शस 
श्चाख्र कै रचयिता सर्वश्च पुरूप है । उस सयै्न पुरुप का नमस्कार करने योग्य कोई 
दूसरा पुरुष नदीं है ओौर उनको मगर करने का कोई पयोजन भी नहीं है 1 इसलिये 
इस शाख मेँ मगर का कथन नदीं है । गणधरोँ ने भी तीर्थकरः के कथन का अनुवाद 
मात्र किया है । इसलिये उन्दोनि भी मंगल नदीं किये । हम लोगों कै लिप तोयद 
सम्पूणं शाख दी मंगल है 1 यतः यहां मग की पृथक्‌ श्रावदहयकता नदीं है । सो 
व्यवहार दणि से इस सूज में भी आदि, मध्य जर अन्त मेँ मगर विधान किया है 1 
श्रादि मगर 'संजोगा विप्पसुक्षस्स' है, मध्य मंगल “जिणे पासेति नामेर' ( मध्याय २३ 
गाधा १) है ओर अन्तिम मेगल "जीवाजीव विभक्ति" (मध्याय ३६ गाथा १) है । उक्त 
तीनो मगल से परम्परागत यह भाव छिया जाता हे 1 श्नादि मंग शाख की विघ्रो- 
पश्लान्ति के लिये है, मध्य मंगर प्रतिपाद्य विपयात्मक ग्रन्थ को स्थिरीमूत करने कै 
चयि अर अन्तिम मगर शिप्य-शलाखा मेँ मन्थ के श्व्यवच्छेद्‌ रूप से पठन-पाठन 
के लिये किया जाता दै । 


श्रीः 
उ्तशध्ययनसु्रस्‌ 


संस्कृतच्छाया-पदाथान्वय-मूरार्थेपितम्‌ 
आत्मज्ञानप्रकाशिकाहिन्दीभाषारीकासहितं च 
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णमोऽच्यु णं समणस्स भगव महावीरस्स 


विणथशयुं कसं अफ 
विनयश्रुतं प्रथममध्ययनम्‌ 





संजोगा विप्पसक्कस्स, अणगारस्स भिक्खुणो । 
विणयं पाडकरिस्साभि, आणुपुडिव सुणेह मे ॥१॥ 


संयोगाद्‌ विमुक्तस्य, अनगारस्य भिक्षोः। 
विनयं प्रादुःकरिष्यामि, आलुप्ूव्यौ श्रणुत मे ॥९॥ 
पदाथोन्वयः-संजोगा-सयोग से विष्पयुक्स्स-विप्रयुक्त अणगारस्स- 
अनगार भिक्ुणो-भिष् का विण्य-विनय पाडकरिस्सामि-प्रकट करूंगा 
आणुपुखिि-अचुक्रम से मे-युद्य से सुणेह-खनो । 
मूढा्थ- मे संयोग से यिग्रथुक्त-रदित अनगार भिक्षु के विनय-धर्म 
को प्रकट कर्गा, आप यु से उसको श्रवण कर । 
रीका-इस गाथा मे शाञ्लकार स्यागी मदात्मा जनों के विनय-धमे 
के वणेन की प्रतिज्ञा करते हए उसके श्रवण करने का मन्य पुरुप को उपदेश 
करते द । सांसारिक पदार्थो का विजि संसर्म ही दुभ का मू कारण ह, अत 
अनगार भिष्चु के किए सव से प्रथम उस संसग का परित्याग दी परम आवदयक 
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है, अन्यथा उसे अपने अभिरषित पद की प्राप्ति कदापि नहीं दो सक्ती । 
यद्यपि सूरगाथा मँ केवर सामान्यखूप से दी संयोग शब्द अभिहित हआ दै 
तथापि भिक्षु शव्द के साथ सम्बन्धित होने से यह अपने विदोष अथं काभी 
स्फुटतया भान करा रहा है । 
आगमवेत्ताओं ने संयोग केदो मेद्‌ माने ईह--एक वाद्य ओौर दूमरा 
आभ्यन्तर । माता पिता आदि इष्ट पदार्था का सम्बन्ध वाह्य संयोग रै ओर 
क्रोध मान माया छोभ आदि की तीव्र इच्छा का नाम ,आभ्यन्तर संयोगहै। सो 
जिस व्यक्ति ने इन दोनों अकार के संयोगों को ज्ञान वैराम्य द्वारा दृद्तापूैक 
परित्याग करके अनगार भिक्षु पद को अ्रदण किया दहै उसी महापुरुष के विनय- 
धमे का यहां पर उदेख किया जाता है । अनगार--अगार नाम घर का है । उससे 
जो रदित दो अथौत्‌ जिसने घर बार आदिका परित्याग कर दिया हो, उसे 
अनगार कहते दै । अगार ( घर ) भी द्रव्य ओौर भावभेदसे दो प्रकार का 
है । ककड, पत्थर, मद्री, चूना आदि से बना हुआ घर द्रञ्य अगार दै ओौर 
जिनके प्रभाव से यह संसारी जीव नाना प्रकार की आपदाओं को स्चेख्ता है 
उन पापकर्मा के समुदाय को भाव अगार कदत द । इन दौनों प्रकार के अगारों 
का सर्वथा परित्याग करने वाखा भिष्ुं अनगार कंलाता ई । तथाच निमैमत्व 
भाव के अवलम्बन से जिसने द्रव्य रूप अगार का परित्याग किया दो ओर पाप 
कम के विपाक से उत्पन्न दने वाटी दुःखपरम्परा का अनुभव करते हुए दुख 
के कारणभूत मोहनीय आदि कर्मो के क्षय करने की तीत्र भावना से जिसने 
भिष्षुचयौ का अयुसरण किया है उसी महात्मा पुरुष के विनय-धमे का यहां 
पर आरम्भ मे वणेन करने की ग्रन्थकार प्रतिज्ञा करते षै 1 
भिक्चु--सखामान्य रूप से देखा जाय तो भिष्ु शब्द के अथं, केवल 
भीख मांग कर खाने बके के दते है, परन्तु भिष्ु शव्द का एेसा निष्ट अथे 
यदं पर अभिप्रेत नदीं ओर न रेसे अथं के लिये यद उपयुक्त है किन्तु जीवन 
के उत्कृष्टतम आद्हौ को लक्ष्य भें रख कर यदं पर उक्त शब्द ॒की नियुक्ति की 
गद है । इसल्यि किसी प्रकार की जघन्य आकांक्षा से प्रेरित न दोकर क्रिसी 
भी प्राणी को किसी प्रकारका क्ष्टन देकर तथा किसी भी गृदस्थ कै छियि 


= ~ 
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किसी तरह से भारभूत न होकर केवर इरीरयात्रानि्वादाथै निर्दोष आहारभिक्ना 
ठेने बारे सत्पुरुष को भिक्षु कते दै । साधु, यत्ति, सयमी, सनि ओर सन्यासी 
आदि इसी के पर्याय अथवा नामान्तर दै । == 7१ 








अनगार ओर भिक्षु शब्द की साथकता--अनगार जौर भिश्च ये दोनों 
शव्द यद्यपि एक दी अथे के बोधक दँ तथापि मूर गाथा मेँ इन दोनों की एक 
साथ नियुक्ति करने का तात्पयै यह दै कि खोक कदं एक साधु महात्मा भी 
दृष्टिगोचर होते है जो कि अनगार होते हए भी भिक्षावरृत्तिका पालन नहीं 
करते तथा एेसों की कुछ कम संख्या नदीं जो कि स्थानधारी होने पर भी 
सदा भिक्षावृत्ति से ही जीवनयात्रा करते है, परन्तु शाख्रकारों को रेस 
आचरण अभिमत नीं है । शाख्रकारो की सम्मति मे तो यत्िसाधुके चल्यि 
अनगार होने पर भिक्षु दोना ओर भिक्षावृत्ति का आलम्बन करने पर अनगार 
होना अनिवाये है 1 इसी लिये इन दोनों शब्दों की उक्त गाथा मे योजना की गदं 
है, जो किं सर्वथा साक है । 


क्रियापद- उक्त गाथा मे वत्तमान काठ की क्रिया का प्रयोग न करते 
हए "करिस्सामिः जो भमविष्यत्कारीन क्रिया का प्रयोग किया है उसका 
तात्पये है किं सर्वज्ञोक्त वाणी तो अनन्तविध अर्थो के प्रतिपादन करने वारी 
है ओर उनके अतिनिकटवतीं शिष्य गणधरादि देव छद्मस्थ दै । इसखियि 
वे सवेज्ञ देव के कदे हुए सम्पूणं अर्थो का तो वणेन नदीं कर सकते किन्तु 
अपनी शक्ति के अनुसार उसके वणैन की चेष्ठा करते हैँ । बस, इसी भाव कों ज्यक्त 
करने के यिय भविष्यत्काङीन क्रिया का प्रयोग किया गया है । अथीत्‌ म्न्थकार 
गणधरदेव का यद्‌ वचन द्ै किमे यथाराक्ति सर्वज्ञदेवके कटे हए अर्थो के 
प्रतिपादन करने की चेष्ठा करूगा, न कि सम्पूणैतया उन अर्थो के प्रतिपादन करने 
मे मे समै दूं। इस कथन से गणधरदेव ने अपनी असीम शुरुमक्ति काभी 
सूत परिचय दिया है । 


भृणुत--गाथा मे जो शुणेद' क्रियापद दिया है उससे शिप्यवगे 
को चिनय-धमे का श्रवण कराना ही अन्धकार को अभिभ्रेत है । क्योकि वक्ता 
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को श्रवण कराने मेँ तभी आनन्द अता है जव कि श्रोता छोग दत्तचित्त टोकर 
श्रवण करने की ओर अग्रेसर होने की चेष्टा करे । 
यदं पर “आणुपुर्खि्ः यद्द्‌ दृतीया विभक्ति के स्थान में द्वितीयान्त पद 
का प्रयोग इसच्यि किया गयादहैकिं आपभाषामे भी विभक्ति व्यत्यय का 
होना शिष्ट सम्मत दहै, यह्‌ बात सव को भटी भांति चिदित ष्टौ जाय । तथा 
स गाथा मे केवर भिक्ु सम्बन्धी विनय-धमे के वणेन की जो प्रतिज्ञा 
की गद है उसका तात्पयै यह है करि व्यक्तिसामान्य से सम्बन्ध रखने 
वाले विनय के अवान्तर भेदो मे से केवर मोक्षविनय के विषयमे दही 
यहां पर विचार करना प्रन्थकार को अभिमत षै, अन्य के विषय में नदीं 
शाखरायो ते विनय के (१) छोकोपचार विनय (२) अथं निनय 
(३) भय विनय (४) कम विनय ओर (५) मोक्ष चिनय ये पांच भेद 
मामे द| 
(१) जिसका माव्ररोक पक्ति फल दो उसे छोकोपचार विनय कहते है । 
(२) धनप्राप्नि की अभिराषा के निभित्त किसी धनाठ्य व्यक्ति से 
विनय करना अथे-विनय कदलाता है । 
(३) प्राणादि की रश्चाङेख्यि किसी राजा मन्त्री आदि श्रासकवगे 
के विनय को भय-विनय कद्‌ है । 
(४) चिषयपूर्तिं के निमित्त तदुपयोगी सामग्री का संग्रह करना तथा 
चिपयक्रीड़ाथे स्री आदि का विनय करना काम-विनय है । 


(५) पेदिक तथा पारौकिक विषय भोगों के विनश्वर सुख की अभि- 
काषा को छोडकर केवर कमं क्षय के निमित्त सम्यकूतयां रत्नत्रय 
दीन, ज्ञान, चारित्र की आराधना का नाम मोक्च-विनय है । 

सो इस प्रकरण मँ केवर मोक्षविनय का दी वणेन भअरन्थकार को 

अभिप्रेत है क्योकि उस मोक्षचिनय के अनुष्ठान से दी कमैक्षय हारा भक्षय 
खुख ८ मोक्ष ) की प्रापि शक्य हो सकती दै । इसल्यि विनय-घमं के साथ 
भिक्षु शब्द्‌ का सम्बन्ध परम आवइयक ओर युक्तियुक्त प्रतीत दोता दै । 


~ 
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धर्मी द्वारा धमै का निरूप्रण-- 
यद्यपि विनय ही निश्चय धमे है अतः उसीका वर्णन करना समुचित 
जान पड़ता दै तथापि धमं धर्मी का क्थचित्‌ अभेद दहने से भ्रन्थकार यहां पर 
धर्मी के वारा विनय-धमं के स्वरूप का वणेन करते हँ । यथा-- 


आणानिदेसकरे, शुरूणस्ुबवायकारए । 
इईगियागारसंपनने, सेविणीए स्ति वुष्वदं ॥२॥ 


आज्ञानिर्देशाकरः, युरूणामुपपातकारकः । 

इद्धिताकारसंपन्नः, स विनयीद्युच्यते ॥२॥ 

पदार्थान्वयः--आणा-आज्ञा का निदेसकरे- निर्देश करने वाखा गुरुणं- 
गुरुओं के उचवायकरारए-समीप रहने तथा उनकी आज्ञा के अनुकर कायं करने 
वाख इगियागारसंपन्ने-गुरुओं के इंगित ओर आकार को भली भाति जानने 
वाढा से-वह विणीए-विनयवान्‌ ्ति-दइस प्रकार से वुच्ई-कदा जाता दै । 


मूखाथे--जो गुरुओं की आज्ञा का पाटन करने वाखा हो, गुरु कै 
समीप बैठने बाला हो, उनके कार्ये फो करने तथा उनके इद्धित ओर आकार 
को भली प्रकार जानने बाला हो, बह शिष्य विनयवान्‌ कहा जाता दै । 


टीका--इस गाथा में विनय-धमै का स्वरूप उसके आधारभूत धर्मा 
के द्वारा प्रतिपादन क्रिया गया है । यहां पर विनय-धर्म ओर विनयवान्‌ शिष्य 
धर्मी ह । अतः धर्म धमी का अभेद मानक्रर किष्य के क्तेव्य का जो वर्णेन 
है वदी विनय-घर्म का स्वरूप समञ्चना चाहिये । विनीत अथवा विनयवान्‌ 
शिष्य का यद्‌. कर्तैव्य है कि बद्‌ आगम विहित उत्समै ओर अपवाद्‌ मागे का 
अनुसरण करता हुआ गुरुजनं की आज्ञा के अनुकरूक वतव करे । गुरुजन उसे 
जिस कार्यं के विधान की आकज्ञादे उसे तो वह आचरण मे छवे ओर जिस 
काये के ख्यि वे निषेध कर उसको वह सर्वथा त्याग दे । तथा उसकी (शिष्य की) 
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सारी कायैतरिधि ुरुजनों की दृष्टि के सम्मुख दी रहनी चादिये, ताकि उसका 
कोड भी काय गुरुजनों की आज्ञा-के प्रतिकूल न ढो । इसके अतिरिक्त विनीत 
्चिष्य का केव इतना ही कतेज्य नदीं कि वह्‌ गुरुओं ऊ अदेश्च पर दही हैव 
आओौर उपादेय कायै मँ अपनी साधु-चचां को मयौदित करे किन्तु शुरुजनों फी 
प्रवृत्ति ओर निवृत्ति सूचक इङ्गित आकार आदि चेष्टाओं के ज्ञानकी भी बह 
अपने मे योग्यता सम्पादन करे । नेत्र का इडञारा, सिर का दिखाना ओर दिश 
आदि करा अवलोकन करना इत्यादि जो भावसूचक मूख चेष्टां है उन्दी फे 
द्वारा भी गुरुजनो के आन्तरिक अभिप्राय को समञ्च कर उसके अनुसार आचरण 
करने बा शिष्य दी बरास्तव म विनीत कटा जा सकता है । 

यां पर इतना ओौर भी स्मरण रखना चाद्ये करं गुरुजनों की आज्ञा 
का पानं करना, उनकी अंग चानादि मूर चेष्टाओं को समञ्च कर॒ तद्नुकूल 
आचरण करना तथा गुरुजनों के संसगे का-उनकी आज्ञा के विना परित्याग न 
करना ओर श्रद्धापूवैक उनकी सेवा भक्ति करना आदि जो श्चिष्य के मुख्य धमं 
उक्त गाथा में निर्दिष्ट करिये है, उनको अहर्न भटी भांति आचरण मे कनि षा 
विनयश्चीर कदा अथवा माना जा सकता है । इसके विपरीत गुरुजनों को केवल 
नमस्कार मात्र कर देना, इच्छा न रहते हुए भी किसी न किसी प्रकार से उन्दे 
आज्ञा देने के लिये बाध्य करना, उनसे प्रथक्‌ रह्‌ कर केवल शब्दों द्वारा उनकी 
प्ररसामान्न कर देना विनय-धमे की न्ूटी नकरक करना है । इस प्रकार का 
बनावटी आचरण रखने वाला ष्य न कभी विनीत माना जा सक्ता टै ओर 
न उसके इस विनयाभास को चिनय-धमै के नाम से घोपित करना श्चास 
सम्मत हे । 

मुख्य विनय-घर्म तो सर्वज्ञ वीतराग देव ऊ द्वारा निर्दिष्ट किये गये मागे 
का अनुसरण ओर तद नुकरर आचरण रखने वाके गुरुजनों की आज्ञा के यथावत्‌ 
पाल्नमें है] इसी चयि आगमो में अनेक जग पर (आणाए आरादित्ता की 
घोपणा देखी जाती है | 

यदा गाथा के प्रथम पादम तो आज्ञा पालन का निर्देश दै जौर 
द्वितीय वतीय पाद्‌ मेँ उसके जानने की विधि का बणैन है तथा चतुथं पादम 
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विनय धमे की पूर्तिं की गदं है । सख्यि श्चाख्रविषटित अओैर शिष्टजनाजुमोदित 
गुरुजनों की आज्ञा मे -रहने बाखा शिष्य दी विनीत भाव को प्राप्न होकर अपने 
अभिलषित स्थान की ओर प्रस्थान करने के लिये शक्तिरञारी वन सकता है । 
भगवान्‌ ओौर उसकी वाणी मे अभेद-- 

जिस प्रकार विनय धमं के निरूपण म धर्मं धर्मी का कथंचित्‌ अभेद 
अंगीकार क्रिया गया दै उसी प्रकार तीर्थकर भगवान्‌ ओर उसकी आगम रूप 
बाणी मे भी असेद्‌ं मानकर शास्र की आज्ञा को भगवान्‌ की आनना स्वीकार 
करना भी क्रिसी प्रकार से असंगत एवं न्यायविधुर नदीं कदा जा सक्ता 
इसय्यि शाखं मे जिन आज्ञाओं का विधान है वे सव साक्षात्‌ भगवान्‌ की आज्ञा 
होने से सर्वथा मान्य एवं शिरोधायं हैँ । अतः उनको आचरण में छाना ही विनीत 
शिष्य का सव से प्रथम कतव्य है । 

विनय धर्म रूप कंस्पच्ृक्ष के पोषण की मूख सामग्री आगमविदित 
आचार के सम्यग्‌ अनुष्ठान मे दी निहित ह । जिस प्रकार जख सेचनादि क्रियाओं 
से बृद्धि को प्राप्त होता हआ उत्तम बृक् अपनी छाया ओौर फल पुष्पादि से पथिक 
जनोँ के ख्य एक अपूर्वं विश्रान्ति का स्थान वन जाता दै, ठीक इसी प्रकार शाखा- 
नसार आचरण मे छाई जाने वारी विनय धमे सम्बन्धी क्रियाय भी आत्माके 
ज्ञान, दरोन ओर चारित्र रूप स्वाभाविक गुणों मे चमत्कारपूणे एक लोकोत्तर उत्कं 
पैदा करके उसे चिच्च विश्रान्ति का पूणं धाम वना देती दै | 

अविनय का स्वरूप-- 

धमै ओर धर्मी का अभेद मानकर जिस तरह. विनय का वणेन क्रिया 
है उसी प्रकार उसके प्रतिपक्ष भूत अविनय के स्वरूप का वणेन निम्नङिखित 
गाथा द्वारा किया जाता है- 


आणाऽनिदेसकरे, युरुणसणुववायकारणए । 
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परडिणीए असंबुदधे, अविणीए त्ति बुश ॥२॥ 
आज्ञाऽनिरदैदाकरः, यरूणामनुपपातकारकः । 
प्रत्यनीकोऽसंबुद्धः, अविनयीत्युच्यते ॥३॥ 
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पदाथान्वयः--आणा-आक्ञा का अशिहै्करे-अस्वीकार करने बालां 
गुरुणं-णरुओं क अणुवचायकारए-पास न वैठने वाटा पडिणीए-प्रतिक्रूखवती 
असंबुद्धे-तस्त्व के वोध से रदित अविणीए-विनय रदित त्ति-इस प्रकार वुचई- 
कहा जाता है । 


मूलाथं--गुरुजनों फी आज्ञा का अस्वीकार करने वाछा, उनके समीप 
न बैठने तथा उनके प्रतिकरू आचरण करने वाला ओर तक्वाथे के बोध से 
रहित देसा जो शिष्य है उसे अनिनीत या विनयश्ूल्य कहते दै । 

टीका--विनय धर्म के उपर जितने लक्षण बताये गए 
उनके विपरीत चलने वाटा अविनीत कदा जाता है । ञेसे शाखर्ञा 
को सम्मान न देना, गुरुजनों की परिचर्या म न रहना, तथा गुरुजनं 
की इच्छा के सर्वेधा प्रतिक्रूढ आचरण करना, इत्यादि सव अविनीत रिष्य के 
लक्षण ह । इसके अतिरिक्त तत्त्वाथै बोध से रदित ओर पूज्य इद्धजनों से शत्रुता 
रखना भी अविनीतता का प्रत्यक्ष स्वरूप है । तवाथ बोध मेँ पट्‌ द्रव्य नव 
तत्त्व, सप्त नय, सप्त भग ओर चार प्रमाण आदि का समावेश्य दै । यदि संक्षेपसे 
कै तो तीर्थकरों की आज्ञा का विराधक ओर ुरुजनों के प्रतिक वर्तव करने 
वाटा शिष्य अविनीत कष्या जाता है, जो किं अतिदूषित है । 


अव इसी विषय को दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया जाता है-- , 


जहा सुणी पृडकल्ती, निक्रसिंजदं सन्वसो । 
एवं दुस्सीरपडिणीए, सुहरी निकसिज्ञदं ॥४॥ 
यथा शुनी पूतिकर्णी, निःकास्थते सर्वतः । 
एवं दुःशीरः भ्रत्यनीकः, मुखारिः निःकास्यते ॥४॥ 


पदा्थान्वयः--जहा-जैसे सुणी-ङत्ती पूहक्नी-खदे हए कानों वाली 
निकसिजई-निकाटी जाती दै सव्वसो-सर्व स्थान से एवं-इसी प्रकार दुस्सील-~ 
इुराचारी पडिणीए-शत्रु मुदरी-खखर-वाचार निकसिजर्ई-निकाला जाता है । 
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मूखाथ- जसे सड हए कानों बाढी कुतिया घर आदि निवास योग्य 
स्थानों से निकाल दी जाती हं उसी प्रकार गुरुजनं से शत्रुता रखने वाला, 
असम्बद्रप्रलापी श्रौर दुराचारी पुरुष भी गण संष आदि से प्रथक्‌ क्र 
दिया जाता दै । 


टीका-इस गाथा मे जो दृष्टान्त दिया गया है बह स्वेच्छाचारी चारित्रश्रष्ट 
अविनीत शिष्य के साथ वड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है! जेसे कोद एक 
कुतिया जिसके क्रिमि पड़ हए दै, सिर से पूय ओर रुधिर की धारा वह रदी हैः 
उसे कोद भी भद्र पुरुष अपने या अपने घर कै समीप अने नदीं देता प्रत्युत 
समीप आती देख उसे दूरसे दी भगा देतादहै, जेसे इस सड़ी हद कतिया के 
साथ दोने बले इस प्रकार के व्यवहार को हस प्रत्यक्ष रूपसे संसार मे देखते 
ह ठीक इसी प्रकार का उचित व्यवहार लोक मे उस व्यक्तिसेदहोतारहै जो कि 
आचारभरष्ट दोकरर शाखो ओर गुरुजनों की अवदहेखना करता है । जैसे उस 
सड हू कुतिया को घर मे रखने से दुगैन्धादि के कैलने का भय ग्हता है उसी 
भकार उक्त आचारश्रष्ट व्यक्ति के संसग से भी अनेक प्रकार के उपद्रवो के 
आगमन की सम्भावना रहती है । एवं जिख प्रकार वह्‌ कुतिया गृह आदि निवास 
योग्य स्थानों मेँ रखने खायक नीं है टीकर उसी प्रकार स्वेच्छाचारी; गुरुजन. 
विद्ेषी ओर चारित्रश्र्ट अविनीत शिष्य भी संघ आदि मे स्थान देने योग्य 
नदीं है । इसी चिये उक्त गाथा मे पुरुषलिङ्ग का प्रयोग न करते हुए सुणी-श्नी' 
यह स्ीलिन्न का प्रयोग किया है जिसका तात्पयै अतीव जघन्य अथे का प्रकारा 
करना है, तथा शुनी के साथ पतिकर्णी आदि जो विशेषण दिये गये ट वे उसे 
अपने संसग से प्रथक्‌ रखने मँ ही चरिताथे हो सक्ते हँ । इसके अतिरिक्त 
'सब्वसो' मे जो निन्दाथैसूचक शस्‌ प्रत्यय का उपयोग क्रिया है उमने तो उक्त 
भाव व्यक्तिर्में ओर भी चार चांद ख्गा दिये है 1 तात्पयं क्रं अविनीत शिष्य 
उस शनी के समान त्याग देने छायक्र है जिसके पूय ओर रुधिर आदि व्ह गदे 
ह । यथा पूय ओौर रुधिरादि वहने के कारण से छ्ुनी का संसग स्याञ्य है एसे 
दी दुःशीखादि अपगुणों के निमित्त से अविनीत शिष्य का सम्बन्ध भी किसी 
प्रकार से उपादेय नदीं है । 
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दुष्ट पुरुप सद्गुणो का परित्याग कर अपगुरो मे किस प्रकार से रमण 
करता है, इस रहस्य को निम्नङिखित गाथा मे दिखलाया जाता है- 


कणकुण्डगं चद्त्ताणं, विद्र भंजईइ सथर । 
एवं सीरं चइत्ताणं, दुस्सीटे रमईं मिए ॥५॥ 


कणकुण्डकं त्यक्तवा, विष्ठां भुक्ते -शूकरः । 
एवं शीरं त्यक्त्वा, दुःशीखे रमते सगः ॥५॥ 
पदाथौन्वयः--प्रयरे-्चकर कणकुड्गं-कण चाच के भाजन को 
चरत्ताशं-त्याग कर विहट-विषएठा को भंजह-खाता है एर्व -इसी प्रकार मिए-खग के 
समान अज्ञानी सील-शीर-सुन्दर आचार को चदृत्ताणं-त्याग करके दुस्सीठे- 
दुराचार मे रमरई-स्मणः करता दै । 


मूलाथ--जिस प्रकार चावल कै भाजन को छोडकर शूकर विष्ठा 
कोटी खाता है इसी प्रकार सृगवत्‌ ज्ञानी ओव शुद्ध आचार का परित्याग 
करके दुराचार मे रमण करता दै । 


टीका--शकरर प्राणी जैसे भक्षण योग्य चाव से भरे हृए कुंड का 
परित्याग करके केवर विष्ठा के आदार से दी अपने शरीर को पुष्ट करता है ठीक 
उसी प्रकार खग की भांति वोधरदित अज्ञानी जीव श्ञाख्रविदित ओर साधु- 
जनालुमोदित सदाचार का परित्याग करके शिष्टजनविगर्दित कुत्सित आचार मेँ 
दी प्यृत्त होता दै । यहां गाथा में खरग शब्द्‌ का प्रयोग मूर्खता के अथे ज्ञापन 
मे किया गया है । तात्पयं किज्ञेसे मूता के कारण मृग गीत आदि मेँ मूर्छित 
होकर अपने निकटवर्ती मृत्यु के भय को नदीं देखता इसी प्रकार अविनीत 
आर्मा-जीव दुगेति के भय की अवगणना करता हुआ दुराचार मेँ दी रम जाता है। 

जैसे शकर उत्तम ओौर पुष्टि के देने वाठ चावर आदि भोज्य पदार्था 
की अवगणना करके विष्ठा आदि निङ्ृष्टतम पदार्थो के सेवन में दही दत्तचित्त 
रहता है रसे दी अविनीत आत्मा ज्ञानदश्न ओर चारित्र आदि सद्गुणं की 
आराधना का परित्याग करके अधमतम विषय विकासे मे ही अह्नि रमण 
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करता है । यहां पर मअन्थकार ने सदाचार को चावल ओर कुत्सित आबार को 
विष्ठा से उपमित किया है । अतः अविनीत पुरुष को शक्र का सादृद्य देना ठीक 
ही है ताकि सुज्ञ पुरुष दुराचार को विष्ठा के समान समञ्च कर त्याग देँ ओर 
सदाचारमे रत होने का निरन्तर अभ्यास करर । 

इस उपदेश के श्रवण के अनन्तर जिज्ञासु का जो कन्तेव्य है उसका 
प्रतिपादन निम्नकिखित गाथा मे किया जाता है- 


सुणियाभावं साणस्सछ, सूयरस्स नरस्स य। 
विणएः वज्ञ अप्पाणं, इच्छन्तो हियमप्पणो ॥६॥ 


शरुत्वाऽभावं शुनः, शुकरस्य नरस्य च) 
विनये स्थापयेदात्मानम्‌, इच्छन्‌ दितमात्मनः ॥९॥ 
पदाथौन्वयः--सुणिया-सुन करके अभाव-अफठ साणस्स-ङत्तिया का 
पूयरस्स-शकर का य-ओौर नरस्स-पुरुष का विणए-विनय मे ठविज्ञ-स्थापन 
करे अष्पाणं-आत्मा को इच्छन्तो-चाहता हआ हिय॑-दित अप्पणो-आत्मा का । 
मृलाथ--स लोक तथा परलोक मँ अपने हित को चाहने याला 
पुरुष तिया, घ्रअर ओर असम्बद्धम्रसापी मलुष्य के इस्सितं फल को सुनकर 
अपने आत्मा को विनय धमं के असुष्टान मेँ स्थापन करे । 


रीका-- रुधिर पूयसखरावयुक्त ्ुनी-कुतिया, विष्ठाभोजी शकर ओर आचार- 
शरष् स्वेच्छाचारी पुरुष ये करंसी स्थान पर भी सतकार के भाजन नहीं वनते 
भ्युत हर एक स्थान पर इनका तिरस्कार दी होता हैः । इनकी इस दुदंशा के कारण 
इनके विगर्दित आचरण । इस प्रकार कुत्सित आचरणों की हीन फठता का 
निचार करके साधु पुरुष इनसे सदा पराङ्मुख रहकर अपने आत्मा को सदाचार 
युक्त निनय धमै मे दी स्थित करने का प्रयत्न करे, इसी मे उसका टेदिक तथा 
पारदौकिक हित षैः । यथा विनय से ज्ञान, ज्ञान से दडौन, दैन से चारित्र, 
चारित्र से मोक्ष ओर मोक्ष से निरावाध अनन्त सुख की प्रापि । इस प्रकार विनय 
मे भे ही आतमा के असीम सुख का मूक निहित दै । यहां पर गाथा मे जो 
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अमाव शव्द आया है उसमें नन्‌ समास त्सा के अथं मेंदै ओौर बह अञ्युम 
फर के अथे का सुचकष्टै जो किं अविनीत पुरुष के लियि उपयुक्त दी है। 

तथा “साणस्स' शब्द, जो कि षष्ठी विभक्ति श्युन्याः' ख्लीख्िगि के स्थान 
में पुरुपङ्गि क निर्देश मे किया गया है, वह्‌ प्राकृत क बाह्य नियम के अनुसार 
किया गया है । प्राकृत मे ङ्ग ओर विभक्ति व्यत्यय की बहुरता प्रायः रहती दी है । 
अव विनय के चिपय में मरन्थकार कते ईह कि- 


तम्हा विणयमेसिज्ञा, सीरं पडिरमेज्ञमो । 
बुद्धपुत्त॒नियागट्धी, न निक्सिज्ञद्‌ कण्डु ।॥५॥ 


तस्माद्‌ विनयमेषयेत्‌, रीं परतिरखुभेत यतः । 
बुद्धपुत्रो नियागार्थी, न निःकास्यते कुतश्चित्‌ ॥७॥ 
पदाथौन्वयः--तम्हा-दइसय्यि विणर्य-विनय को एसेज्ञा-करे जभो- 
जिससे सीलं-आचार को पडिलमे-पाप्न करे नियागही-नियाग-मोक्ष को चाहने 
वाला बुद्धपुत्त-उुद्-आचाय-घुत्र न-नदीं कण्डु्-करिसी स्थान से भी निकसिजई- 
निकाला जति । 
मूढाथ--इसलिये भव्य पुरुप विनय का आचरण करे, जिससे फि 
उसे आचार की प्राप्ति हो । मोत्त का अभिखापी वह बुद्धपुत्र आचायरिप्य 
क्रिसी स्थान से भी नीं निकारा जाता। 


रीका--सवै प्रकार के सदूगुणों का आदि खोत विनय दैः! विनयके 
अचु्ठान से दी श्ीखादि सदाचार की प्राप्ति दोती है । विनीत शिष्य तत्त्ववेत्ता 
आचार्यो के समक्ष पुत्र के समान प्रिय वन जाता दै । उसकी मोक्षविपविणी 
अभिखापा उसे हर एक स्थिति ओर स्थान भें आदर का पात्र वना देती है । इसल्यि 
विनय धम का आराधन फरने बाला कभी ओर किसी दञ्ञा मे'भी तिरस्कार का 
भाजन नदीं वनता ¡ अधिक क्या कर विनय धर्मं साघु जीवन कां प्राण दै। 

यद्वां पर अथतः चुद्ध नाम तत्त्ववेत्ता आचाय का ह ओर.पुत्र शव्द सिष्य 
का वोधक दै ! चाय भथत्रा गुरुजनं की आज्ञा के अवुकूल वर्तव करने वाला 
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सिष्य भी उनके निकट पुत्रदी दै । शाखकारों ने पुत्र ओर शिष्य मे किसी प्रकार 
का भी अन्तर नदीं माना । इसख्ियि आचाय ओौर शिष्य पद्‌ का प्रयोग न करके 
उसके स्थान में बुद्धपुत्र वाक्यका दही प्रयोग अन्थकारने किया है जिससे कि 
मिष्य ओर पुत्र मे अभेद्‌ का वोध चडी सरलता से हो सके ¡ यदं पर (नियागार्थीः 
के अथे (नितरां यागः पूजा यस्मिन्‌ स नियागो मोक्षस्तदर्थीः इस व्युत्पत्ति 
के द्वारा मोक्ष की इच्छा रखने वले सुसुष्ठ क द । ओर "“एषयेत्तः इस क्रिया पद्‌ 
काजो कुर्यात्‌? करे, अथे किया गया दै वह्‌ अनेकाथ धातवो भवन्तिः इस 
व्यापक नियम के आधार पर हे । 
विनय के अनुष्ठान की विधि- 
विनय का आचरण किंस प्रकार करना चाये, यह नीचे दिखाते द-- 


निस्सन्ते सियासुहरी, बुद्धाणं अन्तिए सया । 
अद्रुत्ताणि सिक्खिज्ञा, निरटराणि उ वञ्जष्‌ ॥८॥ 


निशान्तः स्यान्मुखारिः, बुद्धानामन्तिके सदा । 
अथयुक्तानि शिक्षेत, निरथीनि तु वजंयेत्‌ ॥८॥ 
, पदाथौन्वयः--निस्सते-अतिशान्त सिया-शेवे अगुहरी-असम्बद्धभापी 
न होवे बुद्धाणं-आचार्यो ॐ अंतिए-समीप में सया-सदा अहयुत्ताशि-अथे युक्त 
पदों को सिक्खिज्ञा-सीखे निरटवाशि-निरथैक वातो को उ-वितके से वज्ञए-त्याग दे । 


मूराथ--स्वभाव से सदा शान्ति रक्से, असम्बद्ध भाप का परित्याग 
फेर दे, सदा गुरुजनों के समीप मेँ रहकर अथयुकत पदों का ग्रहण करे ओर 
निरथक बातों का विचार करना छोड दे । 

टीका--बिनयञीर शिभ्य का धमे है कि वह सदा शान्त रदे कभी 

फोध न करे, विना विचार करये कभी न योरे, आचार्यो के समीप रहकर परमाथ 

साधक तात्त्विक पदार्थो की शिक्षा ्रहण करे ओर परमा्थदयूल्य पदार्था के 
भानमे के निमित्त अपने अमूल्य समय को न खोवे । 

यहां पर इतना ओर भी समन्च ठेना चादिये कि मूरगाथा मे अथयुक्त 
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पद्‌ क ग्रहण ओर निरथैक पद्‌ केत्यागका कथन किया गयादै। सो यदं एर 
अयुक्त साथेक पद्‌ से तो परमाथेविधायक आगमादि ध्मेशाखों का ग्रहण 
ओौर निरर्थक पद से केवर लौकिक अर्थं के साधक वास्स्यायनादि रचित 
कामसुत्रादि भन्थोँ के रहण से तात्पये है । 


अथोत्‌ गाथा मे आया हुआ पद्‌ शब्द आखर सामान्य का वोधक है। 
इसख्यि युसुष्ु पुरुष को केवर परमाथं विषय से सम्बन्ध रखने व्राले अध्यात्म शास्त्र 
काही शुरुजनेों के निकट रष्टकर स्वाध्याय करने का उपदेश्ञ किया गया दहै भौर 
केवल रेहिक विषयों का वणैन करने चाके लौकिक ग्रन्थो के स्वाध्याय ,म समय 
यापन करने का निपेध है क्योकि सुसुष्चु पुरूष के च्य इनमे जानने योग्य को 
महत्त्व का विपय नष्टं दै, परन्तु बास्तच में देखा जाय तो को भी पदाथंश्ञाख स्वयं 
साक अथवा निरर्थक नदीं ! पदार्थो की सप्रयोजनता ओौर प्रयोजन्चन्यता तो विचार 
करे अपने निजी भाव ओर योग्यता पर निभर है । कष्टं सम्यग्दष्टि-विवेकञ्चीट 
व्यक्ति द्या प्रण किया गया मिथ्यानेन शाख भी सम्यगृदशैन श्ञाख टो जाता दै 
जओौर मिथ्यादृष्टि--विवेकशुल्य विचारविधुर-परिगरदीत सम्यग्दशोन-शास भी भिध्या- 
दीन-शाख्च वन जाता है । एवं भाव के अचुसार ही कीं पर आश्रव संवर का 
स्थान मदण कर केता है ओर संवर आश्रव दहो जातादहै । इसी भाव को व्यक्त 
करने के ल्ियि मूख्गाथा मेँ शतुः शब्द का प्रयोग किया गया दै, जिसका चितकंगम्य 
तात्पयं यद्‌ दै कि मुसुश्चु पुरुप का जिससे अपना अभीष्ट सिद्ध हो उसी क्षां का 
वह्‌ पठन पाठन करे ओर जिसके पठन पाठन से उसका अपना को प्रयोजन 
फलीमूत न हो सके उसके विचार मे वह अपने अमूल्य समय को न खोवे । 


पदाथे शिक्षण प्रकार-- 
अव गुरुजनं कै समीप बैठकर जिस विधि से पदार्थो कां प्रहण करना 
विनीत शिष्य के लिये उचित है; उसका वणेन निभ्रखिखित गाथा में किया जाता 
हे । यथा- 
अणुसासिओ न कुप्िज्ञा, खाति सेवि पण्डिए । 
खुडि सह॒ संसग्गि, हासं कीडं च वए ॥९॥ 


प्रथमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभापाटीकासदहितम्‌। [ १७ 


गररीकनणणपििकानशापीकषकवष्न्क् र ० 


अनुङरासितो नः कुप्येत्‌, क्षांति सेवेत पण्डितः 
्षुढेः सह संसर्ग, हास्यं कीडां च वर्जयेत्‌ ॥९॥ 


पदाथोन्वयः--अणुसासिश्रो-किष्षित किया गया नं कुप्पेज्ञा-कोप न करे 
खांति-क्षमा को सेवेज्ञ-सेवन करे पंडिए-पंडित सुडि-शष्रो-पतित आचार 
बाख के सह-साथ सुंस॒म्गि-संसगं को दासं-दास्य को च-अओौर कीड-कीडा को 
घजए-छोड देवे । 


मूटाथ--पण्डित जन-षिनयशीर शिष्य गुरुओ के दारा रिकचा- 
ताडना मिलने पर भी क्रोध न करे ङिन्तु कमा को सेवन करे तथा श्वुद्रजनो का 
पसं ओर उनसे दास्य क्रीडादि न करे । 


टीका--बुद्धिमान्‌ सिष्य को यदी उचित है ओैर इसी मे उसकी भ 
ह कि ुरजनों से सीख हृए पदाथ को प्रमादवङ्च यदि बह भूक जाय ओौर भूल 
जने से अष्ुद्ध पद्मे छग जाय, यह्‌ देख गुर महाराज उसको कोमख अथवा 
फटोर शब्दों के हारा ताडना कर तो गुरुजनों की इस दहितश्चि्वारूप ताङ्ना फे 
उत्तर मे वह उन प्र किंसी प्रकार का क्रो न करके अपने आपको अविनीत न 
घनावे ओौर न अपने आत्मा मे किसी प्रकार की श्लानि फो स्थान दे, किन्दु 
दित बुद्धि से दी गई गुरुजनं की इस सयुचित शिक्षा को बड़ी नस्ता से ओौर 
शन्तिपू्क महण करके अपनी भूक को सुधारने का प्रयन्न करे तथा वाल्क ओौर 
पतित जनों के सहवास में कभी न आवे ओर न उनसे क्रिसी प्रकार का हास्य तथा 
फीङादि व्यापार करे, क्योकि उनके संसरौ मे आने से अपनी अन्तमुंखं आत्मृत्ति 
भं शिथिक्ता आने की सम्भावना ष । इसखियि जिन पतित व्यक्तियों के साथ 
हास्य क्रीडादि द्वारा अधिक सहवास मे आने से ` अपने आत्मा मे धमेपथ से 
भष्ट होने की आङ्ञका हो उनका सहवास दूर से दी त्याग देना उचित दै । 

यदं पर शिष्य को प्रमाद्‌ करने के कारण गुरुजनं दारा दी गईं ताद्ना 
रूप शिक्षा के उत्तर मे उन पर छुपित न दोन का जो उपदेश दिया गया है उसका 
पासयं यह्‌ है कि क्रोध से विद्या ओर वुद्धि दोनोंका नाञ्च दो जाता दै तथा 
रोधी पुरुप की विद्या कभी सफल नीं दोती । इसख्यि विनीत शिष्य को उचित 
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है किं बह कोध से अपने आत्मा को सदा अख्ग रक्खे तथा हास्य, क्रीडा ओर 
जघन्य पुरुषों का संसग भी विदा प्रापि में विच्ररूप दी है इसलिये विनीत सिष्य 
को इनका भी सवैथा त्याग कर देना चाहिये । ` 

गुरुजनों का उपदेश-- 


मा य चण्डाछियं कासी, बहूयं मा य आखव । 
काटेण य अषहिञ्जित्ता, तओ ्ादञ्ज एगगो ॥१०॥ 


मा च चाण्डाछिकं कार्षीः, बहुकं मा चाङ्पेत्‌ । 
कालेन चाधीत्य, ततो ध्यायेदेककः ॥१०॥ 
पदाथोन्वयः-- दे शिष्य ! मा-मत य~च-सञुञ्चय चडालि्यं-कोध के 
वश दोकर ह्यु कासी-वोर य-जौर मा-मत बहुरय-बहुत आरुवे-बोढ य-भौर 
काटेण-कार के भमाण मे अहिज्जित्ता-पदकर तओ-उसके पश्चात्‌ भार्ज्ज- ` 
ध्यान कर एगमो-एक होकर । 


मूर्थ--हे सिष्य ! क्रोध के चश्च मेँ आकर तू शह मत बोह श्रर बहुत 
मत बोर किन्तु कालके प्रमाण से अभ्ययन करने के पात्‌ एक होकर 
उसका ध्यान कर । 


टीका- गरं शिष्य को उपदेश्च करते है कि वह्‌ क्रोध ओौर छोभ आदि 
के वशीभूत होकर कभी क्षु न वोठे क्योकि खृषावाद का आचरण साघु के चयि 
हर प्रकार से निन्दनीय दै। कूठ बोख्ने से मनुष्य सभी के अविश्वासं का 
पात्र वन जाता है, इसल्यि असत्य भाष का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । 

विना प्रयोजन के अधिक बोखना भी किसी प्रकार से उचित नदी 
क्योकि अधिक वोरने से ध्यान मँ, अध्ययन जौर अध्यापन म विघ्न पड़ता दै, 
तथा अधिक वोरने से छश ओर वदिर्मखता बढती है । इसखियि विना प्रयोजन 
प्रमाण से अधिक अमययादित भाषण कभी नदीं करना चादिये । एवं पठन पाठन भी 
काल की म्यीदा के अनुसार दी करना चाहिये अथीत्‌ दिवस के भ्रथम भाग मे 
पदृकर उसके पात्‌ द्रन्य ओर भाव से एकाकी दोकर उसका चिन्तन करना 


प्रथमाभ्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीकाखदितम्‌। [ १६ 





ककशकर किक कर) <~ ~“ ~ ~~ ++ ^ ~ ~ 


चाहिये । द्रव्य से अकेखा दोना तो खी, पञ्च ओर नपंसकादि से रदित स्थानम 
वैठना है ओर भाव से राग द्वेषादि से रदित दोना है । तात्पर्यं कि दिवस क आयय 
भाग म गुरुजनं से शाख कों पटृकर वाद्‌ मेँ राग द्वैप रदित होकर एकान्त स्थान 
म वेठकर उस पदे हुए का चिन्तन करना चाद्ये । इस गाथा म अकृत्य का 
त्यागं ओर कृत्य के सेवन का उपदेरा दिया गया है जो क्रि सुञुष्ठु के जयि परम 
दितकर दै । तथा "वद्‌" धातु के स्थानमे छ' धातु के प्रयोगसे जो काम चलाया 
है, बह '्वातूनामनेकाथेत्वात्‌' इस नियम के आधार पर है । 

लिष्य से यदि क्रोधादि के व॑शीमत होकर कभी शठ बोला जायतो फिर 
उसका क्या कतव्य हे, इस विषय को निश्रलिखित गाथा में वर्णन किया जाता है-- 


आह चण्डासियं कट, न चिण्डविज्ज कृयाद्रवि । 
कडं कडे त्ति भासेन्जा, अकडं नो फडे त्ति य ॥११॥ 


आहत्य, चाण्डालिकं कृत्वा, न॒ निहवीत कदापि च । 


ॐ 

छृतं तमिति भवेत, अङ्ृतं नो कुतमिति च ॥११॥ 

पदा्थान्वयः-आह्च-कदाचित्‌ चंडालियं कटू-क्रोध के वमीभूत होकर 
असत्य बो दे तो उसे न॒ निन्हविञ्म-न छिपावे कयादवि-कद्‌ाचित्‌ भी कड- 
कयि हुए को कृडे-किया है ति-इस प्रकार य-ओर अक्रडं-नष्टीं कयि हृए को 
नो-नदी कडे-किया है त्ति-इस प्रकार भारेज्जा-भाषण करे । 

मूलाथ--करदाचित्‌ क्रोध के वक्षीभूत होकर घसत्य भाषण किया गया 
रो तो गुरुजनों के पूछने पर उसे कदाचित्‌ मी छिपरवे नदं किन्तु क्रियाही 
तो फहदे क्रि भने क्षिया दै ओर यदिन कियाद तोकहदे कि्मेने नहीं ्गिया। 

रीका-- क्रोध छोभादि ॐ वजीभूत होकर कदाचित्‌ असद्‌ भाषण करा दो 
जाना कोई अस्वामाविक वात नदीं है । ठेसा प्रायः हो दी जात्ता ह किं विवेकी पुरुप 
भी कभी करोथ अथवा लोम आदि के वश्च मे आकर च्रूठ बोलने के दिए बाध्य 
हे जाता है परन्तु एेसा होने पर भी विनीत श्चिण्य फा यदह कतेज्य है कि वह उसे 


१ कदुचिष् दृस्यपि यूया पुस्तकान्तरे 1 


२० ] उत्तराध्ययनसन्रम्‌- [ प्रथमाप्ययनम्‌ 





न्मः 


छिपाने की कोशिश्च हरगिज न करे, गुरुजनों के पूषठने अथवा न पूष्ने पर तथा 
किसी अन्य व्यक्ति के देखने अथवा न देखने पर भी वह उसे गुप्न न रक्ते यदि 
उसने असद्‌ भापण किया है तो स्पष्ट शब्दों मे कद दे किर्मेनेकिया दै । ओौर यदि 
उसने असत्य न बोला दो तो क्‌ दे कि मने असत्य नदीं बोला ! तात्प कि किसी 
समय क्रोधादि कपायों के चमे आ जाने पर भी अपनी सत्यनिषठासे न गिरे। 
इसी आचरण म उसके आत्मिक सदूगुणो का उर्ज्वख विकास है । इसके विपरीत 
जो व्यक्ति अपने से होने बले असद्‌ भाषण को किन्दींर्ञ्जा, भय आदि के कारण 
से छिपाने का प्रयत्न करता दै वह तो मायावी वन कर आत्मा को ओौर भी अधिक 
कलट्टुषित करता दै । इसल्यि वदी आत्मा श्रवीर है जो कि किसी वलवान्‌ 
निमित्तवद्य से हो जाने वलि अपने अपराध की स्वीकृति मे जरा भी संकोच 
नदीं करते, यदी इस गाथा का तात्पर्य ह । 

गुरुजनों के उपदेशाुसार शिष्य की प्रटृत्ति ओर निघरत्ति किंस प्रकार से 
होनी चाये, अव इस बात का वणेन नीचे की गाथा मे किया जाता दै- 


मा गखियस्सेव कसं, वयणमिच्छे पुणो पुणो । 
कं व दडूमादण्णे, पावगं  परिवञ्जए ॥१२॥ 


मा गलिताश्च इव करं, वचनमिच्छेद्‌ पुनः पुनः । 
कराभिव दृष्टाऽऽकीणेः, पापकं परिवजैयेत्‌ ॥१२॥ 
पदार्थान्वयः---करस-चावुक को . गङियस्सेव-गख्ति धोड़े की तरद 
वयश -गुरुजों ॐ वचन को मा-न इच्छे-चदे कसं-चादुक को दरह-देसकर 
च-जैसे आहण्णे-बिनयवान्‌ घोड़ा पवर्म-दुष्ट मागै को छोद़ देता है तद्यत्‌ 
परििज्जए-छोड़ देदे । ॥ 
मूलाथ--जेसे दुष्ट घोढा चादक को वार २ चाहता है वैसे विनीत 
शिप्य गुरुं के वचनो को बार २ न चाहे किन्तु जैसे विनीत थोडा चाघुक्र 
को देखकर ही दुष्ट माग को छोड देता है उसी प्रकार विनयशील रिप्य भी 
गुरुजना की दि आदि फो देखकर अपनी दृष्ट ्रहृत्ति को छोड़ दे । 


पथमाभ्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीकासदहितम्‌। [ २१ 


~ +^ *^ ^^“ ~~ ~ ^ ८ ~~~ ~~ ~ ~ +~ ~~~ ~^ ~~~ [य +~ ~ 





टीका-अड्यिर घोडा अपने स्वामी की इच्छादुसार सीघे मागं ॑पर 
न चट्ने के कारण बार वार चाद्युक की मार खाता दै ओर विनीत घोड़ा चाघुक 
को देखते ही अपने स्वामी की इच्छानुसार सुमागे-अभीष्ट मागै की ओर चलने 
रग पडता है । इसी प्रकार विनीत शिष्य को चाहिये किं वह कुमार्मगामी उस दुष्ट 
घोड़े की तरह अपने गुरुजनों को वार २ उपदेश्च देने के स्यि बाधित न करे किन्तु 
सुमा्मगामी उस विनीत घोडे की तरह अपने गुरुजनों की भावसूचक अंगचार्नादिं 
रूप मूक चेष्टा से दी अपनी दुष्ट प्रवृत्ति को सुधार ठे इसी मेँ उसफे विनय 
धमै की शोभा है। 

हस गाथा मे उपमा अख्क्रार का चित्र वडी ही सुन्दरता से खीचा गया 
है । जेसे विनीत घोड़ा अपने स्वामी के अददेशानुसार चरने से अभीष्ट स्थान पर 
पहुंच जाता है उसी प्रकार गुरुजनों की आज्ञा का पान करता हृंआ विनयज्ञीर 
शिष्य भी अपने अभीष्ट स्थान--मोक्च मन्दिर तक पहुंच जाता है । यदं पर घोड़े 
के समान शिष्य, चाबुक के समान बचन ओर माग के समान मोक्ष मारको 
समन्चना चाद्ये तथा दुष्ट घोड़े के सदृश तो इश्चिष्य है ओर विनीत घोडे के 
सदृश सशिष्य को समञ्च । इसके सिवा अविनीत शिष्य के चयि चावुक के 
आघात फे समान तो गुरुजनों के अदेश्य रूप वार २ के वचन दै ओर विनीत 
रिष्यके चयि चाबुक के देखने के समान उनकी भावसूचक अंगवचेष्टा है । 

सारांश यह है कि जैसे सुशीर घोड़ा अपने स्वामी के आदेश का पान 
करता हुआ स्वयं सुखी र्‌ कर अपने स्वामी को भी सुख पहुंचाता है, इसी 
प्रकार गुरुजनों के उपदेशालुसार चलने बाडा विनीत शिष्य भी अपनी आत्मा मेँ 
किसी विलक्षण सुख का अनुभव करता हआ अपनी आध्यात्मिक प्रदृत्ति से गुरु- 
जनों को भी प्रसन्न करका है] 

अवे विनीत ओर अविनीत शिष्य कै गुणदोषों का विचार निन्नटिखित 
गाथा में किया जाता है-- 


अणासवा थूख्वया कृसीराः 
मिडंपि चण्डं पकरति सीसा । 
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चित्ताणएवा रुहृदक्ोववेया, 
पसायए ते ह दुराप्तयंपि ॥१३॥ 


अनाश्रवाः स्थूखवचसः कुरीटाः, 
खदुमपि चण्डं प्रकुर्वते रिष्याः । 
चित्तायुगाः  खघुदाक्ष्योपपेताः, 
पमसादयेयुस्ते 
पसादययुस्ते खट दुराश्रयमपि ॥१३॥ 

पदाथोन्वयः--अखासवा-वचन क न मानने वले धुलवया-बिना विचारे 
योरे वाले कुरीरा-छत्सित आचार बले सीसा-िष्य मिरपि-कोमल स्वभावं 
वकि गुर को भी चडं-क्रोधी पकर ति-वना देते है गुरु के चित्ताणुआ-चित्त के 
अलुसा चलने चले ठघु-स्ीन कायै करने वके दक्ख-चतुर उववेया-ुणों से 
युक्त पसायए-प्रसन्न करते हँ ते-वे शिष्य हू-षिर दुरासर्यपि-अतिक्रोधी गुरु 
कोभी। 

मूटा्थ--गुर के वचन फो न मानने वाङ, घिना तरिचारे वोटने बाहे, 
सोरे आचार वाके कुशिप्य फोमर स्वभाव चे गुरु फो भी क्रोधी वना दते 
है तथा गुरु के चित्त के अजुमार चलने वे शीघ्र कायं करने वाले चतुर 
रिप्य क्रोधी गुरुको भी प्रसन्न करस्ते हं। | 

टीका--दस याथा मँ अविनीत ओौर विनयज्ञीट शिष्यके भआचरणोंका 
शुरुजनो क चित्त पर जो प्रभाव पढ़ता है उसी का दिष्द्रौन कराया गया दै) 
जिनकी गुरुओ के वचनां पर आस्था नदीं ओर जो विना विचार किये बोरे र 
तथा छुत्सित आचरण रखते द ठेसे करिष्य भद्र प्रकृति वके गुरुजनं को भी 
क्रोध करने के चयि विव कर देते ह) क्योकि चिना विचार किये वोटने वले 
उर वार २ मना करने पर भी अपनी कुप्रवृत्तियों को न बदलने वाके सिष्य के 
परतिकर ज्यवह्यार को देखकर शान्त पुरुप को भी क्रोध आ जाना ङ आश्य की 
घात नदीं है । इसके विपरीत गुरुओ की इच्छाञुसार वर्तव करने वाटे, उनके 
बचनों पर भास्था रखने बाद, उनके इशारे पर टी अविलम्ब रूप से कायं करने 
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चे परम चतुर क्िष्य कचिन प्रकृति के क्रोधी गुरुको भी सरल ओर श्रान्त 
चना देने मे सिद्धदस्त होते ह! बड़ी कठिनतासे क्रोध का त्याग करने वे 
गुरु को सरख ओर शान्त वना देनेमें दी विनीत क्चिघ्य की योग्यत्ता का अधिक 
महत्त्व है । इस सारे कथने कां तातस्य यह्‌ ह करि रिष्य के आचरणं का अच्छा 
या बुण प्रभाव गुरुजनं के चित्त पर अवद्य पड़ता है । 


~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ 


इमके अतिरिक्त इस गाथा के भाव का वारहवीं गाथासेभी मेरु खाता 
हैः । जसे दुष्ट घोडा अपनी छुचेष्ा से स्वामी के शान्त स्वभाव मेँ भी चिकति पैदा 
फरफे उसे अश्चान्त वना देता है इसी प्रकार अयोग्य शिष्य के प्रतिदरर ग्यवहार 
से सदा चान्त रहने बके गुरुजन भी क्रोध मे आकर अश्ञान्त चन जने कै खि 
बिष दो जते दै तथा चतुर ओर विनीत हिष्य मठे घोड़े की तरह अपने 
गुरेजन्दे को छुमते ई अथौत्‌ जैसे सुशीख घोड़ा अपने स्वामी के किनि हृदय 
को मी अपने मद्र भाचरण से अपनी ओर खीचरेतादै इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ 
शिष्य भी अपने कठोर हदय के गुरुजनं के चित्त मे वैटकर उन्दे सदाके ल्यि 
सरठ ओर शान्त बना देते है 1 

शखकासें का विनीत शिष्य के च्यि थद उपदेश दै करि वह अपने 
रुरुजनों $ चित्त को सदां प्रसन्न रखने का प्रयत्न करे, अपनी त्तमाम चचोको 
चद्‌ उनके चित्त के अनुकर रक्छे, अर भूल कर भी वह एेसा केरे प्रततिङ्कख 
भाषरण न करे जिससे कि उसफे गुरुजनं के अन्तःकरण मे क्रिसी प्रकार का 
आघात पहुचे । इसी में इसङ़ किष्यभाव की सार्थकता हि } विनीत स्तिष्य के 
विशुद्ध आचरणों का प्रभाव गुरुजनं के अतिरिक्तं उसके निकटवर्ती अन्य 
न्यक्तियोँ पर भी पडता दह । उसके कारण अन्य व्यक्ति्यो के जीवन मे भी आङ्गातीत 
परिवतेन हो जात्ता हैः । इसख्यि अचिनीततता का परित्याग करके विनयश्च वलना 
दी सुर्‌ के जीवने का धधान लक्त्य ह | 

अव गुरुजनं क चित्तातुवतीं होने की विधि षतठति ह-- 


नापदो वागरे किंचि, पुष्ट वा नाखियं वष 
कोहं असच कुव्वेञ्जा, धारेज्जा पियमप्पियं ॥१४॥ 
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नाप्षटो उ्यारणीयात्‌ किंचित्‌, पष्ट वा नारीकं वदेत्‌ । 
करोधमसत्यं कयत्‌, धारयेत्‌ परियमप्रियम्‌ ॥१४॥ 
पदाथोन्वयः--अुष्टो-विना वोरये क्रिचि-करिचित्‌ मात्र भी न्‌-न 
वागरे-वोरे बा-अयवा प्टो-पूढा हभ अलि -्ूठ न वएट-न बोरे कों -कोध 
को असच्चं-असत्य-निष्फठ कुव्वेज्ञा-करे पियं-मरिय वचन ओर अपियं-मभ्रिय 
वचन को धारेञ्जा-धारण करे । 


मूलाथे--विना वोलाये थोड़ा भी न बके, ओर बोरान पर्‌ श्रू कमी 
न वो, क्रोध को निष्फल घना देवे तथा ग्रिय ओर अप्रिय वचनं को 
धारण करे । 


टीका-इस गाथा में दिष्य के चयि यह शिक्षादी गहै कि बह षिना 
बोखये थोड़ासाभीन बोरे, ओर यदि किसी वात पर उसे वोखाया जाय तो 
चह श्रुठ कभी न वोे । गुरुजना के किसी तिरस्कारयुक्त वचन को सुनकर व 
अपने मन्म क्रोध न रावे । यदि किसी कारणवशात्‌ क्रोध आ भी जाय तो रसे 
फलप्रद न दोने दे अथौत्‌ क्रोध के कटु फल का विचार करते हुए उसे निष्फट 
बना दे । यथा-क्रोध से मनम परिताप पैदादहोतादहै, कोध सेड्ेगकी पृद्धि 
योती षै, क्रोध चैरकादेतु है तथा क्रोध से सुगति का नाडा ओर दुगेति फी प्राति 
होती दहै । इसच्यि क्रोध सर्वथा हेय है । इसी प्रकार मान, माया ओर छोभ आदि 
कपायों को भी उक्त विचारसरणि से निष्फर चनाने का प्रयत्न करे । जिस प्रकार 
विचारप्रवण अन्तमुख चृतति से क्रोध आदि कषायो को निष्फङ वनाया जा सक्ता 
ह उसी प्रकार अपनी शान्त धारणा से समता को ग्रहण करता हुजा रागद्वेष से 
रहित ने का प्रयत्न करे । जिसे अन्तःकरण मे समतादेवी का साम्राज्य होता दै, 
उसके चयि निन्दा ओर स्तुति दोनो समान कक्षा मेँ आ जाति ह । वह अपने विषय 
मे किसी ऊ स्तुतियुक्त वचनो को सुनकर प्रसन्न नदीं होता ओौर निन्दासुचक 
शब्दों से किसी पर देष करीं खत्ता । 


इसके अतिरिक्त चिनीत शिष्य का दस्रा कर्तैम्य यह्‌ चतलाया है कि 
वह गुरुजनों के प्रिय अथवा अभरिय वचनं को सुनकर मन मे किसी प्रकार की 


~ = 
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प्रसन्नता अथवा ष्ुव्यता पैदा न करे किन्तु उनके प्रिय तथा अग्रिय वचनो को 
अपने छिये नितान्त पथ्य समञ्च कर उनको अपने हृदय मे खान्तिपूवेक स्थान 
देवे । तात्पये कि गुरुजनं कै प्रिय तथा अभ्रिय वतौव में किसी प्रकार का अन्तर 
न समक्ता हुआ अपने चयि दोनोंको दी परम दहदिवकर समञ्च, यदी उसकी 
व्रिनयीखता की सश्ची कसौटी ह । यहां पर इतना ओौर स्मरण रखना चाहिये कि 
उक्त गाथा में शिष्य को "विना वोटाये कभी वोखना न चादहियेः यह्‌ उपदेश 
केवल उत्सग सायै को केफर के दिया गया है ओर अपवाद मागमे तो जिस 
रिपय पर वोरने से अपने गुरुजनं का महत्व वदता दो ओर जो मापण धम 
बृद्धि मे अधिक सहायक हो तथा जिस भापण से किसी संदिग्ध धार्मिक तत्त्व 
की अधिक स्पष्टता होती हो एेसे स्थानम तो विना पूछे भी बौतखाप करने की 
सरलो मे कदीं मनादी नदीं प्रत्युत रिष्टजनों तथा श्खप्रमियों की दृषटिमे तो यह 
भाषण ओर मी अधिक्र महत्सर का स्थान रखता दे । 
आत्मदमन ओर उसका फल-- 

क्रोध आदि की निष्फलता का आधार आत्मा के दमन परर दै इसलिये 

प्रथम उसी का वणेन क्रिया जाता दै-- 


अप्पा चेव दमेयव्यो, अप्पा ह खलु दुमो । 
अप्पा दन्तो सुद हो, अस्छि खोए परत्थ य ॥१९॥ ` 


आमा चैव॒ दमितव्यः, आत्मैव खट दुदैमः। 
आसा दान्तः सुखी भवति, असिमिह्योके परत्र च ॥१४॥ 
पदाथौन्वयः--अप्पा-आत्मा च्‌-पुनः एव-निश्वय दी दमेयव्वौ-दमन 
करना चादिये अप्पा-आत्मा हु-दी खटु-निच्य से दुदमो-डजेय दे अप्पा दंतो- 
दमन किया हुजा आत्मा सुही-सुली दोद-दोत है अस्सि-इस रोए-लोक मे 
य-भौर प्रत्थ-पररोक से । 
मूलाथ-- प्रथम्‌ अपने आतमा का दी दमन करना चावे । आत्मा ही दुर्जय 
६। यह म॒नुप्य इस लोक ओर परलोक मँ आत्मा के दमन से ही सुखी होता है । 
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टीफा--यदां पर प्रन्थकार को आत्मा शब्द्‌ से मन ओर इन्द्रियो का 
ग्ररण अभीष्ट है । उसलियि इन्द्रिय ओर मेन कै दमन को ही आत्मदमन कहा 
` नयाद्ै। आत्मामे सागद्रेपादिकेजो भावपैदा टोते टै उनका कारण भी 
विपयोन्मुख मन ओर चक्षुरादि इन्द्रियां ही ह । इन्दं कै वञ्चीभूत होकर य 
आत्मा उन्मा को चलने छग पड़ता दै । इसख्ियि सव से पले सुसु जीव को 
इन्दी का दमन करना चाद्दिये } प्रथम इन््ींकोव्य मे खाने का प्रयत्न फरना 
चाहिये । यदी आत्म दमन है, इसी को दमरे शब्दों मे आत्मस्वाधीनता कहते हे । 
आत्मा के दमन से अथवा यों कददिये कि इन्दर्यो के निग्रह से यह जीव इस लोक 
तथा परलोक दोनों मेदी विठक्षण सुख का भागी होता है। अत्मसंयमी अथवा 
इन्द्रियनिम्रदी पुरुप की मयुष्य तो क्या देवता आदि भी पूजा करते दै ओर 
परलोक स्वगे तथा मोक्ष का सुख तो आत्मद्मन ऊ चिना असम्भव ही है। 
इसलिये रेदिक तथा पारद्ौकरिक सुख के अभिापी को सव से प्रथम आत्मदमन- 
इन्द्रियनिग्रह करने का प्रयत्न करना चाहिये । आत्मदमन अथवा मनोनिप्रह के 
विना आत्मसुख की कथा"तो दूर रदी, संसार काभी कोई पूणं सुख इस जीव 
को प्राप्न नदीं द्योता क्योकि अदान्तात्मा इन्द्र्यो कै वस्ीभूत होने से सदा 
पराधीनता की दी वेदियों से जकड़ा रहता है । इसल्यि उसके सुख के साधन भी 
परिणाम में दुःख केदेतु बन जति ह । अतः इन्द्रियों के वडा में दोना दुःख अथवा 
पराधीनता है ओर उनको अपने वञ्च मे करना सुख ओर स्वाधीनता है। यथपि 
आत्मा के सवे प्रकार के अभ्युदय मन्द्र की आधार शिखा इन्द्रियदमन अथवा 
मनोनिम्रह है तथापि इन्द्रिय अथवा मन को दमन करना को साधारण सी वात 
नदद है इसके समान दुःसाध्य काये दोक मे दूसरा कोई नदीं! वे महापुरूप 
धन्य ह, जिन्हने अपने मन तथा इन्द्रियों को वञ्च मे कर रक्खा है । आत्मनिग्रद 
जसे दुष्कर कायं की सिद्धि करने वाखा सदस व्यक्तियों मेँ कोई विरला दी 
मदादुभाव निकलता है । इसलिये सर्वतोभावेन आत्मदमन की ओर दही धिनीत 
शिष्य की प्रवृत्ति करनी चाषिये । इसी मे उसका कल्याण निहित है । 


यदा पर इतना जओौर समञ्च लेना चाहिये कि गाथा म दु शव्द “व क 
अथम ओर '्खद्धुः अव्यय देत्वथेक ट । 


1. 


॥ 
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आत्मद्मन का उपाय-- 
अव आत्मदृमन में य॒ुसु्चु पुरुप की भावना को दिखाते है-- 


. वरं मे अप्पा दन्तो, संजमेण तवेण य! 
4 क हिं # . [१५ वहेहि 
माहं परेहि दसम्म॑तो, बंधणेहिं वहेहि य ॥१६॥ 
वरं मयात्मा दान्तः, संयमेन तपसा च। 
माऽहं परेदैभितः, बन्धनेवैधेशच ॥१६॥ 
पदाथौन्वयः-वर-अच्छा हज मे-मने संजमेण-संयम से य-ओौर 


तवेण-तप से अप्पा दतो-आत्मा का दमन किया अर्ह-सुच्चे परे्दि-ओसें के हारा 
वंधे्टि-बन्धनों य-ओौर वहेहि-वधों से दम्मेतो-दमन करवाना मा-मत द्ये । 


मूल्थ--अच्छा हुआ जो किन संयम योर तप के द्वारा स्वयं 
ही आत्मा का दमन कर लिया। बध ओर बन्धनो के द्वारा श्रौरों से आत्मदमन 
फरवाना यने उचित नदीं है । 

रीका--इस गाथामेंजो ङ छ्खा गया है उसका माव यह्‌ है किं 
दराद्रविध तप ओर पंचविध आश्रव-नियोध रूप संयम के अनुष्ठान से जो 
आत्मनिग्रह ( मन ओर इन्द्रियो पर पूरा कावृ पाना ) किया गया दै) वदी सा 
आत्मदमन है । इसी से आध्यार्मिक शान्ति की प्रा्नि ष्टो सक्ती है क्योकि इसमे 
मन ओर इन्द्रियों की सखच्छन्दता सर्वथा नष्ट हो जाती दहै । मन ओौर इन्द्रियां 
विनीत अनुचरो की भांति संयमी आत्मा की आज्ञा कै विरुद्ध जरया भी इधर 
उधर नहीं होने पातीं । संयमी पुरुप का मन रसायन विधि के दारा पक्ष छेदन 
किचि हए पारद्‌ की तरह अपनी नैसर्गिक चचख्ताकोमदाके ल्य छोड देता 
है । गमन ङे स्थिर होने पर उसकी आन्ना में चरने वाटी इन्द्रियां भी अपने स्वेच्छा- 
चारकोत्यागदेने ॐ खयि विवादो जाती! इस प्रकार सन ओर इन्द्रियो ऋ 
चेचरुता विपयोन्मुख प्रवर्ति के नष्ट हो जाने से तन्मूलक आत्मा की जो रागे पात्मक 
बृत्ति है उसमे भी स्थिरता, समता ओौर उञ्ज्वटता का प्रवे हो जाता । व्मसे 
सयमी आत्मा उन्मा्मगामी वनते कै स्थान मे केवल सन्मागै का दी उत्तरोत्तर 
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अचुमरण् करता चखा जाता है । इस्य्यि संयम ओर तप के द्वारा ही सकचा 
आअत्मदमन अथवा इन्द्रियनिग्रह द्यो सक्ता | 

इसके विपरीत वदात्कार से जो इन्द्रियों का निग्रह करना है, वह वास्तव 
मे आत्मनिम्रह नदीं है क्योकि इसमें मन की स्वाभाविक विकृति-चंचल्ता मे 
किसी प्रकार का अन्तर नदीं पड़ता । इसी खयि इसमे आत्मिक शान्ति का सर्वथा 
अभाव रहता ह । वध-ताडना ओौर बन्धन के द्वारा मवुष्य की शारीरिक वेष्टा 
कदाचित्‌ रुक सकती दै किन्तु उमकी अभ्यन्तर की मानसिक वृत्ति पर इन 
वन्धनादिकों का कोद असर नदीं होचा। इसख्ियि वधवन्धनादि के हारा किया गया 
आत्मद्मन सवथा निष्प्रयोजन ओर निर्जीव मूर्तिं के समान दै । उससे न इन्द्रियो 
का निग्रहदहीदोतादै ओर न आत्मा की रागद्धेपात्मक भावपरिणति मेदी 
कोई अन्तर पडता है । उक्त गाथा म '्दभित्तः' का स्थानापन्न जो 'दम्मंतोः शव्द 
है, उसकी नियुक्ति आपै सम्मनी चादिरए | 

अव विनयाचार के विषय मे टिखते है-- 


पडिणीयं च वबुद्धाणं, वाया अदुव कम्पणा । 
आवी वा जइ वा रहस्से, नेव कुञ्जा कयाइवि ॥१७॥ 


प्रत्यनीकं च बुद्धानां, वाचाऽथवा कमणा । 
आविवा यदि वा रहसि, नेव कयात्‌ कदापि च ॥१७॥ 
पदाथोन्वयः--च-ओौर बुद्धाणं-आचार्यो की पडिशणीयं-तिकूरता 
वाया-वचन से अदुव-अथवा कम्युणा-कमे से आवी-पत्यक्च वा-जथवा जद्‌वा- 
यदि फिर रहस्ते-एकान्त में नेव-नदीं कुजा-करे कयाहबि-कदाचित्‌ भी । 
मूला्थ-- योग्य श्षिप्य-रोगों के समत अथवा एकान्त मः मन्‌, वचन 
ओर शरीर से आचायौ के प्रतिकूरु आचरण कदाचित्‌ भी न करे । 
टी का--चिप्य को उचिन ह करि वह्‌ अपने आचार्यो--गुरजनों की लेगा 


के समक्ष ओौर परोक्ष मे भौ मन, वचन ओर काया इन तीनों के ह्यारा कभी 
अविनय न करे । जसे-- 


थ 1 
च दथ = [ह 3 1 


ए. 
[9 
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आचार्या पर आन्तरिक प्रेम न रखना मानसिक अविनय है । वचनो के 
द्वारा उनकी मरसना करनी वाचिक अविनय है। यथा--तुम स्या जानते हो, तथा 
रोगों मे उनके विरुद्ध वोरते हृए यद्‌ कना कि मने तो इनको पाया हा दै, 
इत्यादि ओर गुरुजनों के आसन आदि को उनकी आज्ञा के विना स्परी करना, 
उनके निजी उपकरणों की आद्चातना करना आदि कायिक अविनय कदराता ह । 
सारांश यह है किं शिष्य अपने गुरुजनो-- आचार्या के प्रतिकूल मन, वाणी ओौर 
शरीर से ेसा को भीः आचरण न करे, जिससे किं आचार्यो का उसके उपर 
किसी प्रकार का असद्‌भाव्र पैदा हो । गाथा मे आये हए शुद्ध के अथं तत्त्ववेत्ता 
आचये ओौर गुर के है, उनका अविनय कदापि न करना चाहिये । 
अव केवल कायिक अविनय का वणेन करते त 


न पक्खो न पुरओ, नेव किचाण पिह्रजो । 
न जुन उरुणा ऊर, यणे नो पडिस्सुणे ॥१८॥ 


न प्रक्षतो न पुरतः, नैव छत्यानां प्रष्टतः। 
न युञ्जीतोरुणोर, शयने नो प्रतिश्युणुयात्‌ ॥१८॥ 
पदाथोन्वयः--किाणं-आचार्यो के न-न पङ्खओ-पक्ष से न पर्रो- 
न आगे से नेव-नदीं पिहओ-पीठ करके वैठे न जुजे-न जोडे उरुणा-गोडे से 
ऊरु-गेडा सयणे-शचय्या में वैठा हुजा नो परिस्युणे-गुरु के वाक्य को न सुने । 


ह मूलथे--आचार्यो के पासे के साथ पासा जोड़कर न बैठे, आने न 
वे, पीठ करके न पढे ओर उनके गोड के साथ भोड़ा जोद्कर न वेदे तथा 
शय्या में वैरा हुआ उनकी वाणी को न सुने । 


रीका--इस गाथा का तात्पर्य यह दै कि शिष्य गुरुजनं के वरावर के 
आसन पर न वैटे क्योकि इससे उनका अविनय दता है, तथा उनके आगे मी 
न वेठे। आगे वैते से गुरुजनों के वन्दनाय अने वालों को उनके ददान मे वाधा 
पटुचने की आका रहती है ! एवं गुरुजन की ओर पीठ करे भी न वटे । एसा 
फएना तो प्रत्यक्ष ही अविनय है ओर आचार्यो के गोड़े के साथ गोड़ा जोड़कर 


२३० ] उत्तराध्ययनसु्म्‌- [ प्रथमाभ्ययनम्‌ 
न ~ ~ 
भी न वैठना चाष्टिये क्योकि इससे देखने बालों के मन मे असदुभाव पैदा होने 
की सम्भावना र्दती है ओौरः गुरुजनं के महत्तर मै भी न्यूनता आती ह ] इसके 
- सिवाय अपनी शय्या मे पड़े रदकर दी गुरुभं फे वन को सुनने ओर सुनकर 
उत्तरदेनेकीभीचेष्ठान करे किन्तु उनके वचन को सुनकर उसी समय अपनी 
शञ्या से उठे ओर गुरुजना के समीप आक्र उनकी वाणी को सुने ओौर बडे 
विनीत भाव से उनके आदेश्च का पाठन करे । 
अव इसी विपय में फिर कते ई-- 


नेव परहस्थियं कञ्ञा, पक्पिण्डं च संजए । 
पाए पसारिए वावि, न चिट्े गुरुणन्तिए ॥१९॥ 


नेव पर्यस्तिका कुयात्‌, प्क्षपिण्डं च संयतः। 


पादो प्रसाय॑ वापि, न तिष्ठेद्‌ गुरूणामन्तिके ॥१९॥ 
पदा्थान्वयः--परहत्थिर्य-पर्यस्तिका-जघोपरि वञ् वेष्टन रूप पाठ नेव- 
न कुज्ञा-करे च-तथा प्क्खपिंड-दोनों भुजाओं को जंघोपरि रख कर न वदे 
संजए-संयत पाए-पांब पसारिए-पसार करके वा-अथवा व्रि-ओर मी अभविनय- 
सूचक आसन आदि से गुरुणंतिए-गारुभों के समीप न्‌ चिन वैठे । 


मूलार्थ--शिप्य गुरुं क समीप पयंस्तिका-अधोपरि घस वेन स्म 
पाल-करफे न पठे, अथवा अपनी दोनों भजा को जंघा पर रखकर न पैट, 
तथा पांव परार कर न त्रैठे ओर संयत सिष्य इसी प्रकार के श्रौर भी अविनय 
छचक्र आसनादि से गुरुर के निकट न तरैटे ) 


टीका-इस गाथा म रीर द्वारा होने बके गुरुजनं ऊ अविनय का 
दिग्दुजन कराया गचा दै । अन्थकरार ्चिष्य की उन शारीरिक वेष्टा्ज का निषेध 
करते ६, जिनके द्वारा सजनं का अपमान सूचित हो । इसलिये शिष्य कौ अपने 
गुरुजनं ॐ समक्ष पैस्तिछ् करके यैठने, भुजाओं से अपनी जांघों को वेष्टित करे 
धेठने ओर गुरुओ के आने पैर फैटाकर वैठने आदि करा निपेध क्या गवा दैः 
क्योकि ये मभी व्यापार गुरुजना की अवन्ञा के सूचक दै अतः रिप्य क्रो इन सव 


ययानया ना 
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का परित्याग कर देना चाहिये । यषां पर इतना ओर भी स्मरण रखना चाहिये 
रि इस अशिष्ट व्यवहार का उपदेश्च केवल दीक्षितश्शिष्य के दीख्यि नरहींहै 
किन्तु प्रत्येक व्यक्तिं को गुरुजर्नो के साथ इस प्रकार के अशिष्ट व्यवहार का त्याग 
करना उचित है । यदि इस सारी गाथाके भाव का सक्षेपसें वर्णन करे तो 
इतना दी है कि गुरुजनों के समीप जिस आसन से वैठने पर उनका अविनय सूचित 
ह्यो ओर सभा आदि मे जिस आसन के दारा अपनी अयोग्यता सावित हौ उस 
आसन का मुुष्षु पुरुप परित्याग कर दे। 

यद्यपि योगाभ्यास मे ध्यान विषय के अनेक आसन ई ओर उनमें 
उक्त प्रकार के (जिनका गुरुओं के समीप में निपेध क्रिया गया है) आसन 
भी निर्दिष्ट किये गये है परन्तु यह्‌ विपय अलग ओौर एकान्त स्थान से सम्बन्ध 
रखता है, इसका गुरुजनं के समीप वेठने से कोद सम्बन्ध नदीं । गुरुओं के समीप 
तो उसी आसन से बैठना चादिये जो किं चखरसम्मत ओर सभ्य व्यक्तियों हारा 
अयुमोदित हो चुका है तथा जिससे गुरजनों की अवज्ञा न दो । 


अव वाणी के विपय में कते ह-- 


आयरिएहिं वा्हिंत्तो, तुसिणीञ न कथादवि । 
पसायपेही नियागद्री, उवच गुर सया ॥२०॥ 


आचार्येयाहतः , तूष्णिको न कदापि च। 
प्रसाद्रक्षी नियागार्थी, उपतिष्टद्‌ यरं सदा ॥२०॥ 

पदार्थान्वयः--आयरिएरहि-आचार्यो करके वादहिंतो-बुलया दहं 
तुिणीजो-मौन वृत्ति के साथ न कयाहवि-कदाचित्‌ भी न दोवे पसायपदी- 
भसाद्रक्षी नियागही-मोश् की इच्छा रखने वाङा-श्चिष्य गुरु-गुरु के पास सया- 
सदा उवृचिहे-उदरे । 


मूरा्थ--आचार्यौ के द्वारा बुलाया हा सिप्य कदाचित्‌ भी मौन 
फा अवलम्बनं न करे ओौर गुरुओं की प्रसन्नता तथा मोत्त की अभिलाषा रखता 
आ सदा उनके समीप दी रटे । 
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दीका--इस गाथा मेँ आचार्यो के वाखिनय के स्वरूप का संिप्न भन 
वड दी सुन्दरता से किया गया है । गुरुजनों क चुने पर ्चिष्य को कभी मौन 
नदीं रहना चादिये, क्योकि मौनावलस्वन से गुरुओं के वचन का अनादर होता 
हे, जो किं किसी प्रकारसे भी अभीष्ट नदीं है। विनयङील रिष्य का करैव्यहै 
कि वद गुरजनों के आहान करने पर क्ट से उनके पास आकर समुचित शब्द मे 
उनसे अपने लिये अचुप्रेय कायं की आज्ञा मांगे ओौर इस वात के लिये अपना परम 
सौभाग्य समले करि गुरु महाराज ने अपने पास वैठे हुए अन्य शिष्यो को छोडकर 
अभक सेवा क निमित्त जो सुद दी बुखाया है, यदह उनकी मेरे ऊपर अनन्य छपा 
का सूचक हे । इस प्रकारं मोक्षाभिलापी सिष्य गुरुजनं की प्रसन्नता का विचार 
करता हु! सदा उनके समीप रहने मेँ दी अपने को अधिक पुण्यञ्ञाटी समदने । 
अव फिर इसी विप्रय मे कहते दै-- 


आख्वन्ते ख्वन्ते वा, न निसीएज्ज कयाइवि । 
चद्रऊणंमासणं धीरो, जओ जुत्तं पडिस्सुणे ॥२१॥ 


आखपति खपति वा, न निषीदेत्‌ कदापि च। 
त्यक्तासनं ` धीरः, यतो युक्तं भरतिश्णुयात्‌ ॥२१॥ 
पदाथोन्वयः--आल्वते-एक वार बने पर चा-अथव्रा ल्वेते-त्रार २ 
वोरने पर न निसीएज्ञ-न वैठा रदे कयाइवि-कदाचित््‌ भी आ्ठणं-आसन को 
व्दररणं-छोड करके धीरो-वुद्धिमान्‌ ज ओ-जिससे जत्तं-यन्नवान्‌ होता हज-गुर 
के वचन को पडिस्सुणे-स्रीकार करे । 


मूला्थ--गुर के एक वार बुलाने अथवा धार २ बलान प्र कदाचित्‌ 
भी वैठा न रहे किन्तु बुद्धिमान्‌ शिष्य आसन को छोडकर यतत कफे साथ 
गुरुओ के वचन को सने । 

टीका--श्चिप्य का यह धर्म है कि गुरुओ के एक अथवा एक से अधिक 
थार चुखाने पर भी बह अपने आसन परी न वैठा रहे कन्ति गुरुणो की 
आवाज्‌ कौ सुनते दही ट अपने आसन को छोकर उनके पास आकर उनके 
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वचन को सुने ओर तदुकरूख आचरण करे । तात्प करं उनके वार २ वुखा्ने से 
आट्स्य ओर प्रमाद क वज्ञीभूत दोकर छरिसी समय उनके वचन की अवहेखना 
न करे! इसी मे योग्य शिष्य की बुद्धिमत्ता ओौर उसके चिनयधमे की उञ्ञल्ता दै । 
यष्टां पर गाथा मेँ कदाचित्‌ पद्‌ इसघ्यि दिया गया हे करि विनीत शिष्य रोगादि 
की अवस्थां भी गुरुजनों के वचनां का अनाद्र न करे । 

यहां “आख्वंतेः शब्द्‌ मे “आः उपसे ईषत्‌ अथं का वोधक है जिसका 
तापय यद है किं गुरुजनं के थोडा सा बोलने पर भी उनके वचन को शीध्रता से 
ग्रहण करने का प्रयत्न करे, किन्तु उनके वचन की उपेक्षा कदापि न करे । 

अव ्आाख्कार फिर इसी विपय का वणेन करते ह 


आसणगओ न पुच्छेज्जा, नेव सेज्जागञ कयाद्रवि । 
आगम्मुक्कडुभओ सन्तो, पुच्छिज्जा प॑जरीउडो ॥२२॥ 


आसनगतो न प्च्छेत्‌, नैव शय्यागतः कदापि च । 
आगम्योत्कटिकः सन्‌, एच्छेत्‌ प्राज्जलिपुटः ॥२२॥ 

पदार्थान्वयः--आसणगओ-आसन पर वैठा हज न्‌ पृच्छेल्जा-न पू 
फयाहवि-कदाचित्‌ भी सेज्जागओ-शय्या पर वैठा हज नेव-न पूष आगम्म- 
आक्र के उक्कृडुओ-आसन को छोडता हभ पंजलीउडो-दार्थोँ को जोड़कर 
पुच्छिज्ञा-पूे । 

मूलथ--श्रासन पर बैठा हुआ गुरु से न पूरे, तथा शय्या प्र बेटा 
हुआ भी म पूछे, आसन्‌ को छोडता हभ युख्यों के पास आकर दाथ जोडकर 
(रादि का अथै) पृहे । 

टीका--इस गाथा में शचिष्य की अधभ्ययनकाटीन विनयचयां का ब्टेख 
क्रिया गया है । क्ष्य कौ यदि अपने किसी पाठ्य विपयमे कोई सन्देह दोतो 
उसकी निषत्ति के छियि वह अपने गुरुजनों से क्रिस प्रकार विनययुक्त होकर पूष 
सथा किस प्रकार पृषते से गुरुओं का अविनय दता है, इसी भाव को उक्त गाथा 
मे व्यक्त करिया गयादहै\ रिष्य को यदि कोष वात गुरुओंसेपूनी दौ तो वद 
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अपने आस्न पर ही वेखा हुआ न पृष्ठे, ओर शय्या पर पड़ा हुभा भी वह्‌ अपने 
गुरुजनों से क्रिसी प्रकार का वातीटापन करे ] किन्तु अपने आसन आदिं का 
त्याग करता हुआ गुरुजन के समीप बद्धांजछि होकर अपने सन्देह को पूष । 
आसन अथवा शय्या पर वैटे हुए पूष्ने पर शिष्य का ओौद्धत्य पाया जाता ६ै। 
इससे एक तो गुरुजना का अपमान सूचित दोता दै ओर दूमरे शिष्य फे विनयधर्म 
मेँ लांछन आता है ! इसघ्ियि विनीत शिष्य कां यद्‌ धमं ह किं वहं गुरुजनं से जो 
कुछ भी पूछे, उसमे किसी प्रकार की अविनीतता का समावेश न होने पावे, इम 
वात की पूरी सावधानी रक्खे । गाथा में जो “उक्कटुभाः शब्द आया दे, उसका 
संस्कृत मे “उत्कुटुक' रूप वनता दै जिसके अथं मुक्तासन के ह । इसके अतिरिक्त 
गुरुजना की अपेक्षा अधिक ज्ञान रखने वाखा शिष्य भी उन गुरुजनों की सेवा 
भक्ति का कभी परित्याग न करे, यह भी उक्त गाथा का फलिताथं है । 
गुरुजनों का कर्तव्य-- 

उक्त प्रक्रार के विनयाचार से युक्त रिष्य के प्रति गुरुत्ननों का क्यां कवैव्य 

होना चाहिये, इस चिपय का वणेन निन्नलिखित गाथा मे करिया जावा है-- 


एवं विणयजुत्तस्स, सुत्तं अस्थं च तदुभयं । 
पुच्छमाणस्स सीसस्स, वागरिज्ञ जहासुयं ॥२३॥ 


एवं  विनययुक्तस्य, सू्रमर्थं च॒ तदुभयम्‌ । 
पच्छतः शिष्यस्य, उ्यारणीयाद्‌ यथाश्रुतम्‌ ॥२३॥ 
पदार्थान्वयः-- एर्व-इस प्रकार विशयजुत्तस्स-विनय युक्त को सीसस्स- 
शिष्य को सुत्त सूत्र च-जौर अत्थ-अर्थ तदुभर्य-सूत्र जौर अथै दोनों को 
पुच्छमाणस्स-पृषने बरे को जहासुयं-जेसे खना टै वागरिज्ज-रदे । 
मूखाथ--इस प्रकार विनययुक्त ष्य के पृषने पर गुरु शत्र तथा 
अर्थं ओर द्र अथं दोनों को गुरुपरम्परा से जैसे सुना दै उसी प्रकार कटे । 
टीका--विनयाचार का जो खकूप प्रथम वैन किया गया दै, उसके 
अचुकूल आचरण रखने वाटा सिष्य यदि गुरु के समीप आक्र सूत्र के विषय 
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म वाअथे के विषय मं अथवा दोनों के विपय में श्रद्धापूर्वकं छु पूछे तो 
गुरुजनों का केन्य दै कि वे चिना क्रिसी सकोच के गुरुपरम्परा हारा प्राप्न च्िि 
हए सूत्रा को उसे यथाथै रूपमे कद दे अथौत्‌ गुरुजनों ने अपने पूर्ववत 
आचार्यो से जिस प्रकार की सूत्र ओर उसके अथैकीधारणाकी हृदद उसी को 
शिष्य के प्रति वतलात्रे । इससे श्रुतज्ञान की सफरुता ओर चिरस्थायित्व वना 
रता द अन्यथा श्रुतज्ञान मे विक्रार प्रप्नि की अधिक्र सम्भावना है| अतः 
परस्परागत आम्नाय की रक्षा करना भी योग्य गुरुओं ओर रिष्यों का सुचासं 
करैव्य है । 
अव वाग्विनय के चिपय मे कदते ै-- 


सुसं परिहर भिक्खू, न य ओहारिणीं वए । 
भासादोसं परिहरे, मायं च वज्ञए सया ॥२५ 


सृषं परिहरेद्‌ भिक्षुः, न चावधारिणीं षदेत्‌ । 
भाषादोषं परिहरेत्‌, मायां च वयेत्‌ सदा ॥२४॥ 
पदाथौन्वयः--मुस-क्षूठ को भिक्ु-साधु परिहरे-त्याग दे च-ओौर 
श्रोहारिणीं-निश्वयात्मक भाषा को न-न वए-कदे मापादो्च-भापाके दोप को 
परिदरे-दूर करे च-ओर मा्य-माया को सया-सदा दी च्रज्ञए-त्याग देवे । 


मूल्थ--साधु चह को त्याग दे ग्रौर निधयात्सकर भाषाको न बोके। 
भापाकेदोपकोभी छोड दे ओर माया (कपट) को सदा के दिष्‌ त्याग देवे। 

रीका--इस गाथा मे बचन की शुद्धि के द्वि वचनगत दोपों के त्याग 
का अदे करिया गया दै! यथा-साघु कमी मिथ्या मापण न करे तथा निश्वयात्मक 
भाषा ओौर दुष्ट भापा का कभी उ्यवहार न करे, एवं छल कपट युक्त वचनां का 
सदाके चयि परित्याग कर देवे । मिथ्या मापण, निश्चयात्मकं भापण, साव्रद्य 
भापण ओर छक कपटमय भाषण ये सव सत्य के आचार मे चिद्ररूप दोप 
इसण्यि सत्यनिष्ठ सिष्षु को इनका सर्वथा त्याग दी उचित देः क्थोंकि इनके त्याग 
के बरिना वाणी सें कभी बिशयुद्ता नदी आती । वाणी की वरिञ्द्धि-निर्दोपता दी 
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वस्तुतः बाग्विनय दै । अतः चिनयधमं मेँ प्रवृत्त भिष्षु सदा निर्दोप भाषा कादही 
व्यवहार करे । भाप्रागत दोपों में भिथ्या भापण-सूठ़ वोखना मव से वड़ा दोप । 
निश्चयात्मक्र भापण (जैसे भँ यह कायै आज दी अवङय करूंगा, ठेसा वचन) करने कौ 
साधु को इसलिये मनादी की गह दै किं समय २ पर अनेक विन्न उपस्थित होते 
ह । कौन जाने, कदा हुआ वचन पूराभीदहो सकेगा याकि नदीं। इसल्यि भिष्ठुको 
भविष्य मँ होने वले कार्यो के विपय मे कभी निश्चयात्मकं वचन नदीं कहना 
चाहिये । एवं सावद्य भापा (अञ्चुद्ध भाषा, दोपयुक्त भाषा) क व्यवदारसे भी साधु 
की सव्यनिष्ठा मे विकार पैदा होता दै । इसय्यि यद्‌ भी त्याज्य है । तथा छर कपट 
युक्त भापण तो बाणी मे भ्यकर विकृति उत्पन्न करने के साथ २ अत्मामे भी 
कल्टुपितता पैदा करता ह । तात्पये करिये सव दोप वाणीविषयक चिनयाचार के 
पृणे विरोधी दँ । अतः विनयस्चील भिक्षु इनका अपनी वाणी में कभी समवे न 
होने दे, इसी में उसका श्रेय द| 
अव फिर इसी विपय को स्पष्ट करते है-- 


न खवेज्ज पुद्रो सावञ्जं, न निररं न मम्मरयं ! 
अप्पणदरा परहा वा, उभयस्सन्तरेण वा ॥२५॥ 


न॒ख्पेत्‌ पष्टः सावं, न निरर्थं न ममकम्‌। 
आत्मार्थं पराथ वा, उभयस्यान्तरेण वा ॥२५॥ 

पदाथौन्वयः--पुट्ो-पूषा हआ सावञ्ज-सावय वचन को न-न ठवेजज- 
वके न-न निरहं- निरथैक वचन वेके न-न मम्मय-ममैयुक्त वचन बोले 
अप्पणद्वा-अपने स्यि बा-अथवा प्रद्वा-पर क ल्य अभयस्स-दोनों के ल्यि 
वा-अथवा अत्रेण-बिना प्रयोजन से न बोले । 

मूला्थ--पूने पर सावद्य वचन न बोले, निरथंक वचन न बोठ, 

मर्मयुक्त बचन न बोरे । अपने वासते, दूसरों के वास्ते तथा दोनें के वासते आर 
पिना प्रयोजन से भीन बोले) 


रीका-इस गाधा सें साघु के छ्यि वचन गुप्ति के संरक्षण का उदे 


ध 


~ ~ ~ 
+ ` 4 
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दिया गयादै। साधु ेसी भापा का कभी व्यवदार न करः जो सावय अथौत्‌ 
दोपयुक्त हो, तथा इस प्रकार की भण्राभी न वोकले जिसके बोल्ने से कोई मी 
अथै सिद्धन होता दहो ओर दमये के मेको प्रकट करने वाटी भाषा का भमी 
व्यवहार न करे क्योँक्रि ममेयुक्त भाषा के वोटने से कभी कभी वड़े वदे अनथ हो 
जाते हैँ । बहुत की तो मृल्यु तक की नौवत आ जाती दै । इसलिये सावद्य भापा, 
निरथैक भाषा ओौर ममेयुक्त भा का अपने तथा दूसयें के बस्ते भी विचारी 
साधु कभी व्यवहार न करे । 

सारांश्च यह्‌ है किं तत्तव का जिज्ाु साधु पुरुप सयत भाषा का व्यवहार 
करता हभ सदा सत्य, साथेक, दित ओर मित वोखने का दी प्रयत्न करे जिससे 
अपना ओर दूस्से का कभी अदित (अनिष्ट) न दो । इसी मे उसकी आध्यात्मिक 
उत्रान्ति निहित है । यदं पर दृत्तिकार ने 'अन्तरेणः का अथे श्रयोजनं विना 
यही किया ह] 

संसर्गज दोषों के परिहार का उपदेश्च-- 

पूर्वै की गाथाओं मेँ आत्मगतं दोपों कै त्याग का उपदेश दिया है । अव 

संसगेन दोषों के त्याग के विषय मँ कहते है-- 


समरेषु अगरु, सन्धीसु य महापहे । 
एगो एगस्थिए सदधि, नेव चिद्व न संख्ये ॥२६॥ 


समरेषु अगारेषु, सन्धिषु च महापथे । 
एक एकचिया सार्ध, नेव तिष्ठेच्च संखपेत्‌ ॥२६॥ 
पदाथीन्वयः--समरेसु-खर ङटी मे अगारेयु-घरो मे सन्धीसु-दौ घरों 
शी सन्धियों मे य-ओौर महापहे-राजमा् में एगो-अकेल सधु एगत्थिए-अकेटी 
लीके सद्धि-साथ नेव चिष्टे-न खडा होवे ओर न्‌ संख्वै-न बेटे । 
मूलाथ-- खर कुरी मे, षरे ॐ, परो की सम्थियो में ओर्‌ रामाये 
म करेखा साघु केटी खी के साथन खड़ादो ओर्‌ न उ्के साथ मापण कर्‌ । 


रीका-- इस गाथा मे ससर्मजन्य दोप फ आगमन भय से साधु को 


~~-~------------------------------------~------------ -------------- 


स यनन = ` (द ` व =" व ` = ल ` वद = ` `" स, 


सखीजनो ॐ परिचयमे अने का निषेव किया गया दै, क्योकि साघु यद्र 
खीसमुद्राय के परिचय मे आवेग तो उसको अवदय किसी न किसी अपवाद्‌ का 
भागी वनने की आर्चक्रा रहेगी । अधिक नदीं सो जनता मेँ तो उसङ लिये अवद्य 
थोड़ा बहुत असदूमाव वैदा ह्यो जावेगा । अतः साधु पुरुष्र को चाद्ये करि बह 
येन केन प्रकरेण स्मीजनों के दूपित संसगे से अपने आपको अल्ग रखने का 
प्रयत्न करे । इसी चिप को सूकर कते द क्रि को एकी साधु क्रिषी 
अकेटी सखी के साथ निन्रर्िखितस्थानोंमेनतोकमीखड़ा टो ओर न उस 
साथ क्रिसी प्रकार का संभापग करे । जहां पर अन्धकार विशेयद्ो, पसे स्थानों 
मे, शल्य चये मँ ओर जदं पर घरों की संथियां मिख्ती दों रेसे स्थल मे तथा 
राजमागै मे अकरेटा साधु अक्रेटी स्री के परिचयमें कभीभीन अवे । क्वि 
हन उपयुक्त स्थानों मे साधुकाख्ी के साथ परिचय मे आना जनता मँ अव्य 
सन्देह का कारण वन जाता ह । इसलिये इन उक्त स्थानोंमेंतो स्री के परिचय 
म सयमी पुरुप कभी न आवे । यहां पर इतना ओर स्मरण रखना चाये क्रि 
सूत्रकार ने इन शंकित स्थानों मे खीपरिचयकाजो संयमी पुरुप के थ्यि निपेष 
करिया दे, वह्‌ उसकै ब्रह्मचयं त्रत को निर्दोप ओर उज्ज्वल रखने के निमित्त टी 
करिया गया दै ] इसके अतिरिक्त उक्त गाथा मे जो 'समर' शब्द्‌ दिया दै, उसका 
अथं वर्णकारः मे “लोदारसाला' किया है । सो रेरा अर्थ उपयुक्त दी प्रतीत हता द 
क्योकि काम कर चुक्ने के पश्चात्‌ वह्‌ स्थान भी प्रायः शून्य दी दो जाता दै । प्रमो 
मे तो आज भी इसके नमूने मौजूद दँ । 

मूल दो जाने पर गुरुजनों के यारा दी गई शिक्षा को विनयश्षीठ रिष्य 
किस प्रकार रहण करे, अव इस विपय का वणेन करते है-- ,, 


जं मे बुद्धाणुस्रासन्ति, सीएण फरुसेण वा । 
सम खमो त्ति पेहाए, प्रय तं पडिस्सुणे ॥२५ 
यन्मां बुद्धा अनुशासन्ति, शीतेन परुषेण वा । 


मम॒ राभ इति प्रक्ष्य, भ्रयतस्तत्‌ प्रतिश्रणुयात्‌ ॥२५७॥ 
पदाथोन्वयः-ज-जो मे-सञ्े बुद्धा-आचाय अणुसारसति-ि्ा श” 
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दै सीएण-शीतक वचनो से वा-अथवा फरुसेण-कठोर वस्यो से मम्‌-मेरे 
लामाय-खभ के लिये ्ति-इस प्रकार पेहाए-वि चार करके पयओ-प्रयल से युक्त 
तं-उमको पटिस्सुणे-स्ीक्रार करे । 

मृराथै--आचाय महाराज मेरे को कीमल अथवा कठोरं वाक्यो से 
जो शिक्ता करते है, यह सव मेरे लामके ठिए है| इस प्रकार से पिचार करता 
हुआ शिष्य प्रयततपूर्वक गुरुजनों की रिक्ता को ग्रहण करे । 


रीका--उक्त गाथाके भव कासाय य्ह करि किसी प्रकार की भूल 
दो जाने पर उसके सुधार के निमित्त गुरुजन यदि किसी प्रकार की रिक्षादेने में 
्रृत्त हँ तथा उस शिक्षा प्रवृत्ति मे यदिवे कोमल अथवा कठोर वाक्यों का भी 
प्रयोग करें तो शिष्य को उचितदहक्रि षद गुरुजनों क इस उपदे को अपने चिये 
परम हितकारी समञ्च करं श्रद्धापूरवैक उसे स्वीकार करे । तात्पये किं गुरुजनं 
की हित शिक्षाकी कफिसीदर्पमे भी अवहेटना न करे । सयमी पुरुष गुरुओं की 
शिक्षा पर विश्वास रखता हज मोक्षमाय का अधिकारी वनने के साथर्‌ धमे के 
ममेकाभीज्ञाता दौ जाता है तथा वहृश्र॒त हो जाने से स्थविर पद्‌कोभीप्राप्नकरः 
रेता है । इसखियि, गुरुजनों की हित शिक्षा मे अनेक प्रकार कै परशस्त छाभ निहित 
है, यद वात कभी नदीं भूरुनी चाहिए] 

अव्र चचिष्य की पात्रता ॐ अटुसार गुरुजनं की चिक्षा का जो प्रभाव 
होता दै, उसके विपय मे कहते है-- 


अणुसासणमोवायं , दुक्कडस्स य चोधणं ¦ 
हियं तं मण्ण पण्णो, वेसं होद् अस्ताहुणो ॥२८॥ 


अनुशषासनमोपायं , दुष्कृतस्य च चोदनम्‌ । 
हितं तन्मन्यते धाज्ञः, द्वेष्यं भवत्यसाधोः ॥२८॥ 
पदा्यान्वयः--अणुापणं-चिष्षा उवार्य-उपाययुक्त य-ओौर दुकडस्म- 
पाप को चोय -ग्रेरणा करसे दारी हियं -दितर्प तं-उसको पण्णो-वुद्धिमान्‌ मण्ण्द- 
भानता दै असाहुणो-असाघु को वद अलुशासन वेसं-देप का कारण दोह्‌-दोता ह । 
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मृढाथ--गुरुजनों का पाप को दूर करने बाला उपाययुक्त हित स्प 
अनुशासन बुद्धिमान्‌ को तो हित का कारण होता द ओर असाधु पुरुप को वही 
अनुशासन द्वेष का हेतु चन जाता हे । 


टरीका--उस गाथा मे गुरुजनों के अनु्ञासन को विनीत ओर अविनीत 
जिष्य किस रूपमे प्रहण करते ह, इस विप्रयको कुछ स्पष्ट क्रिया गया है। 
यद्यपि गुरुजनं की शिष्ठा मे विनीत ओर अविनीत दोनों टी शिष्यो के भति 
किसी प्रकार का मेद्‌ भाव नदीं है तथापि प्रहण करने वाङ पात्र के अनुसार उसमे 
भिन्नता आ जाती है । जिस प्रकार एक दी सरोवर से जल ग्रहण करने वले गौ 
ओौर सांप उस पिये हृए जर कों अपनी २ योग्यता के अयुसार परिणमन करते है, 
इसी प्रकार गुरुजनों से प्राप्न शिक्षा को विनीत ओर विनयरदहित शिष्य भी 
अपने २ स्वभाव के अनुसार दी उसे यरदण करते ह । एवं वह्‌ परान किया हुभा जट 
जैसे गायमें दुग्ध रूप सरे परिणत होतादहै ओर सर्षमे वह्‌ जर विपके रूप 
म परिणत हो जातादहैरेसे दी पापों को दूर करने वाटा गुरुजनों का अतुद्रासन 
बुद्धिमान्‌ विनीत चचिष्य के ल्यि तो परम दित के देने वाखा दोता है ओौर असाधु- 
अविनीत शिष्य के लिए चहद्ेपका कारण वन जाता दै) एवं जिस प्रकार 
बुद्धिमान्‌ दिष्य मेँ गुखजनों का उक्त शासन उत्तरोत्तर विनय धमै मे उक्कपं पैदा 
करने वाखा दोता है, उसी प्रकार असाधु-अयोग्य ह्िष्य मेँ उसका देपरूप विपरीत 
परिणमन उत्तरोत्तर अविनय बृद्धि का पुष्ट साधन वन जाता है ¡ इसय्यि अनुश्चासन- 
कतो गुरुजनं को शिष्ठा देते समय शिप्यससुदाय की पात्रापात्रता का अचग्य 
विचार कर छेना चाद्ये, ताकि उनके असुरान मे किसी भ्रकार की विपरीतता 
न आनी पावे स्योकि कुपाच्र मेँ डाला हभ दित शिक्षारूप दुग्धाग्रृत भी विकृति 
भाव को प्राप्न होकर चिप के तुल्य दानिकारक दो जाता है। 

यदं पर दित शब्द्‌ से एेदिक ओर पारलौकिक दोनों प्रकार कै दिवो का प्रहण है। 


अव इसी विपय को ओर भी सष करिया जाता है-- 
हियं विगयमया बुद्धा, फरुसंपि अणुसासणं । 
वेसं तं होड मूढाणं, खन्तिसोहिकरं पयं ॥२९॥ 
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हितं षिगतभया बुद्धाः, परुषमप्यनुरासनमर्‌ । 


द्ैष्यं तद्‌ भवति मूढानां, क्षान्तिशुद्धिकरं पदम्‌ ॥२९॥ 

पटाथोन्वयः--वरिगयभया-मय रदित बुद्धा-तत्त्ववेत्ता पुरुप फरसपि- 
कठोर भी अणुपासणं-अवु्ञासन को हियं-हित रूप मानते दँ तं-वह अनुखासन 
मूढां मूर्खो को वेसं होद्‌-देप का कारण वन जाता है जो खंति-क्षमा सोहिकर- 
ओर युद्धि के करने वाटा पर्य-पद्‌ हे। 

मूलार्थ--सप्चतविध भय रदित बुद्धिमान्‌ िष्य गुरुजनं के कटर शासन 
को भी अपने रियि हितकर मानते द परन्तु मूर्खजनों के लिये वही शासन देष 
काहैतु बन जाता है जो कि चान्ति ओर आत्मशुद्धि फा पद्‌ है । 

टीक्रा--इस गाथामें भी पहटी गाथाकी भांति मूख ओर बुद्धिमान्‌ 
चचिष्य की योग्यता को परखने का उपदेदय दिया गया दै ¡ विनयधर्म॑की आरयधना 
मे सतत प्रवृत्ति रखने वाले वुद्धिमान्‌ सिष्य तो अपने गुरुजनं के कठोर गासन 
को भी अपने हित का साधक समञ्चते हँ ओौर उस श्ञासन से अपने में आत्मघयुद्धि 
ओर क्षमा आदि सदुगुणों को प्राप्न कस्ते द परन्तु मूर्खजनों को वदी शासन 
हेष का कारण वन जाता दै । इसके प्रभावसे वे अपनेमें प्रसुप्त देषदावानट को 
जौर भी अधिक प्रदीप्त करते हष अपने आत्मा को अयिक मलिन ओर क्रोध का 
आगार वना लेते द । इसमे गुरुजनों का तो अणुमाच्रमी दोपनदीं।वे तो छपा 
बुद्धि से सवर को हितशिक्षादीदेते दै परन्तु महण करने बाटो के दय स्थानके 
संसग से उसमे जो चिपमता पैदादहोतीदैउसीकादी यद्‌ प्रभव्ररहै क्रिंणकतो 
(वुद्धिमान्‌ ) उससे काभ उठाते दँ ओर दूसरे (मूख) दानि का अनुभव करते ह । 

अव फिर चिनयाचार के विपय में कहते दै-- 


आसणे उवचिद्ेचा, अणुचे अककुए धिरे । 
अप्पुद्धादं॑ निरुट्ाै, निसीएज्प्पकुक्छरुए्‌ ॥२०॥ 
आसने उपतिष्ठेत्‌, अचुच्चे अकुचे स्थिरे । 
अस्पोस्थायी निरुद्थायी, निपीदेदस्पकुक्छचः ॥३०॥ 
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पदाथान्वयः--आस्णे-आसन पर॒ उयचिष्टेजा-वैठे अणुचधे-जो ॐतचा 
नदीं दै अङ्कुए-अस्पदमान थिरे-स्थिर दै अपुद्ाई-थोंडा उठने वाला निरृषटईू- 
विनां प्रयोजन न उठने बाला अप्प-योड़ी कुक्ङुए-हस्तादि की चा से 
निसीएज्ञ-वैरे । - 


मूराथे--रिष्य चेष्टा रहित होकर देसे आसन प्र वरैठे जो गुरु से 
सचान दहो), स्थिर हो, चायमान न हो ओर उक्त प्रकार के आसन 
प्र बेटा हुआभी विना प्रयोजन उटे नदीं तथा प्रयोजन होने एर भी 
थोड़ा उठे । 


टीका-इस गाथा मे शिष्य का आसनसम्बन्धी विनयाचार किम 
प्रकार का होना चाहिये, इस चात कीचचाकी गरु दै ¡ गुरुजनों की अपेक्षा 
जिष्य का आसन हमेजा दी नीचा होना चाहिये अर्थात्‌ विनीत शिष्य जिस 
पीठादि आसन पर वैठे वह्‌ आसन गुरुओं के आसन से आकारादि मे न्यून हो, 
स्थिर हो ओर चायमान न दो तथा उस आसन पर स्थिरतापूर्वक वैठे ओर विना 
प्रयोजन उस आसन से न उठे एवं प्रयोजन होने पर भी वहुत कम उठे । इन सव 
वातत का तात्पयं यह ह कर शिष्य मे अविनीता ओौर वद्िसुंखता च आनी पवे । 
यदि गुरुओ की अपेक्षा श्ेष्य ञचे आसन पर वैठेगा तो इसमे उसकी उद्धतता 
प्रकट होगी ओर अस्थिर चचरू आसन पर वैटने से उमकी (शिष्य की) समाधि 
मे अन्तर पडेगा एवं स्थिरचित्त दोकर आसन पर न वैरठने तथा वेढे हुए हाथ 
पेर दिखाने से वहिभखता के वदने की आरोका रहती हैः । परन्तु इसके विपरीत 
स्थिर आसन पर समाहित चित्त होकर वैठने से उस शिष्य के ज्ञान ध्यान मे 
बृद्धि होगी, जिसका फल उसके घ्यि तथा देखने वे दूस के ल्यि भी 
हितकर ही दोगा 

मलय योग्य जिष्य को उचित है कि वह्‌ अपने गुरुजनं की अपेक्षा 
उचे आसन पर न वैठे तथा गुरुओं की अपेक्षा अधिकं सुन्दर ओर मूल्यवान्‌ 
खों को न पहने । तात्पर्यं कि योग्य सिष्य द्रव्य जर भाव दोनों प्रकार से गुरुजनं 
की अपेक्षा अपने को रुघुवा मे रक्चे । ताकि उसकी यदह ्घुता विनयाचार की 
सम्यक्‌ आराधना से प्रसुता क उश्च सिद्ासन पर विराजमान दो जाए । 
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अव एपणा समिति के विपय मे कदा जता है-- 
कारेण निक्खमे भिक्खू, काटेण य पडिक्कमेः। 
अकाटं च विवजित्ता, काटे काट समायरे ॥३१॥ 


कठेन निष्कमेद्‌ भिक्षुः, कारेन च प्रतिक्रमेत्‌ । 
अकालं च ववस्य, काटे कायं समाचरेत्‌ ॥३९१॥ 

पदाथान्वयः--भिक्खु-भिष्-साघु कालेन-समय होने पर निक्खमे- 
` भिक्षाके स्यि जवे य-ओौर काङेण-समय पर पडिकमे-आ जावे च्‌-पुन 
अकाट-असमय को विवजित्ता-वजे करके कृाले-समय पर काठ-प्रतिटेखनादि 
काजो काये है उसको समायरे-प्रहण करे । 


मूलाथ-- साधु समय पर भिक्तादि के छियि जवे ओर समय पर्‌ वापिस 
आ जावे तथा असमय को त्याग कर नियत्त समय पर प्रतिलेखनादि क्रियाओं 
का आचरण करे । 

टीका-इसर गाथामें साधु की धार्मिक क्रियाओं के नियत समय विभाग 
की सूचना दी गई है अथीत्‌ साधु के चियि जिस समय पर जिस क्रिया के अबुष्टान 
कीअज्ाञ्चाल्लमेदी दहै उमको उमी समय परर नियतरूपर से करना चादहिये। 
यथा--भिक्षा का समय होते दी साधु अपने निवास स्थन--उपाश्रय आदि से 
भिक्षा आदि छनि के छ्य निकले ओर भिक्षा केकर नियत समय पर दी उपाश्रय 
मे वापिस आ जावे तथा प्रतिक्रमण, प्रतिकेखना आदि अन्य धार्मिक क्यों का 
भी विचार्ीट साधु समय परी करे, समय का अतिक्रमण करके अथात्‌ अममय 
मे कोई भी कछ्रत्य न करे | प्रत्येक मलुष्य की जीवनचया का समय के साथ चडा 
दी घनिष्ठ सम्बन्ध है । जो छोग अथने जीवन के कायेविभाग का उपयोग टीक 
ससय के अनुसार करते दै, उनका जीवन सुखी जौर सुन्यवस्थित होने के अतिरिक्त 
दृससें के ल्यि आद्र भी दोता ह । 

समय एक चड़ी ही बहुमूर्य वस्तु है । उसके सदुपयोग पर दी जीवन की 
उक्छृ्ता का सार निर्भर है। जो छोग मनुष्यजन्म पाकर भी समय करा सदुपचाग 
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नदीं करते अथौत्‌ इसको यो दी व्यथे खो देते ह, वे वस्तुतः आत्मघाती है, उनको 
अन्त मँ इतना पश्चात्ताप करना पडता दै करि उक्षकी कल्पना नदीं हो सक्ती सौर 
साघु जीवन तो साधारण मसुष्यजीवन की अपेक्षा वहत ही अधिक उत्कता को 
स्यि हृए दै, परन्तु उस उत्करषैता की मू भित्ति अधिकांश समय के सदुपयोग 
पर दी अवटरस्बित है | साधुचयांमे तो जीवन का एक २ समय भीः चिन्तामणि 
रन्न के समान अत्यन्त दुकंभ दै । इसल्यि साधु को, जदां तक दहो सके, वदी 
सावधानी से अपने धार्मिक कृत्यो का यथासमय अनुष्ठान करना चादिये । जो 
साधु प्रमादश्च समय को व्यथे खो देते दै, उनका अधःपतन अवर्यमावी है । 
अतः समय को कभी भी व्यथै नदीं जाने देना चाहिये । 


यहां पर इतना ओर भी ध्यान में कर छेना चाद्ये किक्रिसी भी काय 
को सरू ओौर सुत्यवस्थित बनाने के ल्य कालक्रम अथवा समय विभागकी वदी 
आवरइ्यकता ह । समय का विभाग क्रिये विना कोई भी काय सुचारु रूप से सम्पू 
नदीं हो सकता । इसी विचार से शास्रकारो ने साध्रुजीवन में भी आचरणीय 
धार्मिक कृत्यां का काल्क्रम--समयविभाग नियत कर दिया है ताकि उसकी प्रति 
दिनिकी धार्मिक क्रिया मे किसी प्रकार की अव्यवस्था न दोनी पवि। 

अवं एषणा समिति के षिपयमे कुछ ओर नियमों का वणन करिया 
जाता है-- 


परिवाडीए न चिद्रला, भिक्खु दत्तेसणं चरे । 
पृडिरूबेण एसित्ता, मियं कारेण भक्खए ॥३२॥ 


परिपाव्यां न तिष्ेत्‌, भिक्ुद॑त्तेषणां चरेत्‌ । 
परतिरुपणेषयित्ा „ मितं कारन भक्षयेत्‌ ॥३२॥ 
पदाथोन्वयः--प्रिवादीए-पंक्ति मे न चिेजा-न खडा दवे भिक्लू-भिष्ठ 
दत्तेसख-दिया हुमा एषणीय चर-आसेवन-म्रदण करे पडिस्वेण-साधु के वेप 
से एपित्ता-गवेपणा करके मिर्य-प्रमाणपूवैक कालेण-साखोक्त कार में भक्वए- 
आहार करे । 
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मूलाथ--साधु पेक्ति-जीमनवार म जाकर खडान दो किन्तु गृहस्थ का 
दिया हुआ, एपणीय-छयुद्ध आहार का ग्रहण करे ओर साधुकेवेप से गवेषणा 
करफे शाल्चोक्त कार मे प्रमाणपूवैक आहार करे । 


टीका-इम गाथामे साघु की भिक्राच्यां से सम्बन्य रखने वाटी बहुत 
सी जानने योग्य वातो का उदेख किया गया दै । जहां पर मप्रीतिभोज अथवा 
विवाह आदि अन्य क्रिसी निमित्त से जीमनवार किया गया हो, एेसे स्थान पर 
साधु को आदार के ल्ि कदापि न जाना चाद्ये क्योकि एेसे स्थान पर भिक्षा 
फ निमित्त जाकर खड़ा होना साधु के ल्ि अभ्रीति-असदूभावकाकारण वन 
जाता है । अतः एेसे स्थानसे साधु कभी भिक्षान खवे किन्तु गृहस्थ का दिया 
हुआ निर्गोप आहार दी साधु को प्रहण करना चाहिये परन्तु बह निर्दोष आदार 
मीसाघुको तभी कल्पता है जवर कि उसने उम आहार को अपने वेप मे याखविदित 
फाएटमय पात्र मे म्रहण क्रिया हो । अन्य वेप से महण क्रिया हुआ आदार 


साधु के उपयोग मेँ नहीं आ सक्रता । 


इसका अभिप्राय दहै करि सधु के ल्थि भिक्षा लेने ओर आदार 
करने मे जिन काषठमयादि प्रों का विधान स्ञा्लकर्योने क्रिया है उन्दी 
म साधु भिक्षाके सक्ता दै ओर उन्दींमे आदार कर सकता दै! परन्तु गृहस्थ 
केक्रिसी पात्रे दिया हृ आदारन तो वह ले सक्ता दै ओौर न उस 
पात्र मे आहार कर सक्ता है । इमल्यि साधु अपने दी पात्र मे आदार-- 
भिक्षान्न का रहण करे ओौर उसी मे भक्षण करे । अन्यमतावटस्वी साधुं की 
तरह न तो गृहस्थ के घर अथवा पत्र मे उसे भिक्षा लेनी कत्पती दै ओर न 
उपमे साधु को भ्रण करने की शाल मेँ अज्ञा दै । उस प्रकार स्यवेप से 
महण किया हुआ आअद्ार भी साधु को विधिपूरैक दी भक्षण करना चाये । एवं 
वह्‌ आदार भी गवेपणापूर्वक लाया हुभा दोना चाये अथात्‌ किसी एक ही 
मदृगरहस्थ के घर से नदीं किन्तु अनेक गृहस्थं के घर से खाया हुआ हो । केवल 
एक ही घर से खाई हई भिक्षा भी साघु के उपयोग मेँ नदीं आ सकती । इसलिये 
साधर कोञनेकघरोंसे ही थोड़ा थोड़ा निर्दरपि आहार छने की श्रां मे 
जज्ञादी गई दे। 


४६ |] उन्तराध्ययनस्ू्नम्‌- [ प्रथमाध्ययनम्‌ 


शाक्लचिदित मयादा के अनुसार भिक्षा टाकरर उसको भक्षण करते समय 
प्रथम वह (नमो अरिदतार्ण" इत्यादि नमस्कारमच्र का उच्चारण करे! फिर नतो 
अधिक शीघ्रता सरे ओर न अधिक मन्दता से उमक्रा भक्षण करे कन्तु काकी 
मयोदा के अलुसार मध्यम मागे का अलुमरण करता हभ भक्षण करे, ओर बह 
भी इस परिमाण तक्र भक्षण करे कि जिससे उसके स्वाध्याय ओर धमध्यान में 
किसी प्रकार की वाधा उपस्थित न दो अथौत््‌ मयादित भोजन करे। 

इसके अतिरिक्त आदार की किसी प्रकार की प्रयसा ओौर निन्दा करने 
काभीसाधुके ल्यि शाखो में निपेध किया दै । इसल्यि आहार में किसी प्रकार 
के गुण दोप की उदूभावना भी साधु को नदीं करनी चादिये । सारद यहदहैषफि 
विषिपूवैक छाया हुजा ओर विधिपूर्ैक भक्षण किया हज भिश्षान्न साधुजीवन 
के निवाद मे सायक वनता हुआ क्रिंसी प्रकार के पाप कम के वन्ध का कारण 
नदीं वनता । 





अव इसी चिपय मेँ कुछ ओौर ज्ञातव्य वातो का उद्ेख किया जाता दे- 
नाइदूरमणासन्ने › नत्नेसिं चक्खुफासओ । 
एगो चिहेञ्ज भत्तह्वा, ठंचित्ता तं नकम ॥३३॥ 


नातिदूरमनासन्नः नान्येषां चक्षुःस्पदेतः । 


एकसितषटद्‌ भक्ताथ, लष्कुयित्वा तं नातिक्रमेत्‌ ॥३२॥ 

पदाथोन्वयः-- नादृदूरे-न अनि दूर मे अनान्ने-न अति समीप भे 
नाने्सि-न ओसें के चक्ुफासये-चक्छःस्पदौ मे भत्तदा-भक्त के ल्यि एगो- 
अका चिद्ेजा-खडा होवे ठंधित्ता-उहघन करके तं-उस अन्य भिश्च को 
नइकमे-न घर मे जवे । 


मूलाथ--यदि परे घर म किसी अन्य भिक्षु ने प्रवे किया हुमा 
दोतोसाघु उस भिष्चुकेनतो अति दूरम ओर न अति समीप म तथा 
न उसके नेत्रो के सामने खडा हौ ओर उसको उद्टंवन करके भी घर्‌ म॑ 
न जवे । 


प्रथमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभापारीकासदितम्‌। [ ७७ 
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रीका- किसी ब्रद्ध अथवा आतुर साधु के निमित्त भिक्षा या ओौपध 
आआदिलेनेके चयि साधु यदि किसी गृहस्थ के घरमे प्रवेश करे ओौर वदां पर 
उससे प्रथम कोई ओर भिश्च खड़ा दहो तथा ओौपथ आदि आवश्यक वस्तु का 
उसी घरमे योग दो तो साधु उसक्रा उल्लेवन करके आगे न वदे किन्तु किसी 
एकान्त स्थान मे जाकर खड़ा हो जाय जहांसेक्रि वह्‌ उस भि्ुकेैन तो अति 
निकट में हो ओर न अति दूरम हो) एवं उस भिष्चु तथा घर के अन्य छोगों 
कीअखोंके सामने भी जाकर खडान दो । जव वह्‌ सिष्ठु भिक्षालेकर चटा 
जाय तो फिर वहां से आदार अथवा ओपध आदि आवद्यक वस्तु को ग्रहण करे । 


क. 


पदके से घर म आये हुए भिश्चु के उ्ुघन करने ओर उसके समीप म जाकर 
खड़ होने से उक्त भिष्यु के मन भे स्पद्ध पैदा दोन के अत्तिरिक्तघर के छोगों मे 
मी अप्रीति के उत्पन्न होने की आयंका रहती दै 1 इसय्यि एेसे आचरण की श्रां 
मे साधुके खयि मनादी कर दी गङईदहै। इस गाथा मे नादद यह सप्तमी 
के स्थाने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग आपं होने से समञ्यना ओर 'फासओ-- 
सरतः" मे तस प्रत्यय सप्तमी विभक्तिके अथै मेड । तात्पय किं जिस प्रकार से 
किसी आगन्तुक भिश्ु ओौर भिक्षा देने वारे सदुगरृहस्थ के मन मे कसी प्रकार 
की अभ्रीति की उतर्तिन दहो ओर स्लासन की भी किसी प्रकार की अवहेखना न 
हो, उसी प्रकार से भिक्षा का प्रहण करना उचित हे । 


अव फिर इसी विपय का व्णैन करते द-- 
नाद्रउचचे व नीए वा, नासच्रे नद्वदूरभो । 
फासुयं परकडं पिण्डं, पडिगहेज्ज संजए ॥३५ 
नादयुचचर्मीचिवा , नासन्चे नातिद्रूरतः । 
परासुकं परकृतं पिण्डं, पतिख्हीयात्‌ संयतः ॥३९॥ 
पद्ाथौन्वयः-- नाइ-न अति उचे ब-ञ्चे से वा-अथवा नीए-नीचे से 
नासने-न समीप से नाइदर्मो-न अति दूर से फारुय-अचित्त-निजीत्र परफड- 


दूससें के छ्यि बनाया ह विंड-आदार संजए-सयमी-साधु पडिगाहज- 
प्रहण करे । 


४८ ] उत्तराध्ययनसखु्रम्‌- { प्रथमाध्ययनम्‌ 
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मूलाथ--संयमशील साघु गृहस्थ के घर मे जार दूप्रों के निमित्त 
से बनाये गये अचित्त आहार को ग्रहण करे परन्तु बह आहार अवे स्थान से षा 
नीचे स्थान से तथा उति समीप ओर द्रसेन दिया गया दो। 


टीका-इस गाथामे साधु की निर्दोपि आदारलेने की विधि का वर्णन 
करिया गया द । यदि संयमस्ीठ साधु भिक्षाके निमित्त क्रिसी गृहस्य के घर मे 
जावे ओर बह गृहस्थ उपर चौवारे मेँ से उसके पत्रमे भिक्षा उकितो साधु न 
ठेवे क्योकि उपरसे डाली हुदै भिक्षामेंष्कतो यन्ना नदीं रहती, उसके इधर 
उधर गिर जनिका भी भय रहता है ओौर दूसरे उस पर पूणैतया दृष्टि न पडने 
से उसकी सदोपता ओर नि्दोपता काभीसाधु को परिन्ान नदीं होता | इसी 
प्रकार तद्धखाने आदि नीचे के स्थान से दिये गये अष्दार को भी साधु नले 
क्योंकि वहां पर भी निविड अन्धकार होने के कारण साधुं कीद्ष्टि का सुगसता 
से प्रवेश्च नदीं हो सकता । एवं अतिसमीप ओर दूर से आदार लेने पर भी अधिक 
राग ओर धृणा फ उत्पन्न होने की आर्ेका है । हमखियि संयमनी साधु को उचित 
है किं वह देख भाट कर उसी आहार को प्रहण करे जो फर उसके निमित्त से न 
बनाया गया हो, तथा अचित्त हो ओौर चौवारे तथा तदखाने आदि उचे नीचे 
स्थानों सेन फेर गया दहो ओर साथमे यदि वह्‌ तिना मिन दिया गया दो। 
दरस प्रकार से विधिपूत्रैक आहार केने वाटा साधु दी अपने संयम को सुव्यवस्थित 
रख सकता है ओर गृहस्थो के घरों से ल्य गये इस आदार से अपने शरीर का 
पोपण करता हुआ भी वह्‌ किसी प्रकार के पाप कमे का वन्न नदीं करता । 
यहा पर स्थान की उचा ओर नीचाई का उ्टेख द्रग्य ओर माव दोनों को ठेकर के 
& । द्रव्य से सो चन्द्ररारा--चौवारा आदि दै ओर भावसे ठव्धि का रहण दे। 
तापय कि भँ रुन्धि सस्पर्न हूः इस वातत का भी साघु गवे न करे । णवं द्रव्य 
से नीचा स्थान तदहखाना आदि है ओर भाव से नीचत्ता तथा दीनतासूचक गदगद 
वचनो का प्रयोग करना दै । तात्पर्य करि आहार के निमित्त साधु किसी प्रकार की 
दीनता का अवङम्बन न करे । यदा पर इतना ओर भी स्मरण रखना चाहिये करि 
आहारल्ने कीजो यद्‌ विधि सामे वणेन की गर है, इसका प्रयोजन केवल 
साधु धमै का संरक्षणसाव्र द । 


प्रथमाभ्ययनम्‌ ] दिन्दीभापारीकासदितम्‌। [ ४६ 
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अव्र पिडेषणा के वाद्‌ मरासैषणा का चणेन किया जाता दै-- 


अप्पपाणेऽप्पवीयम्मि , पडिच्छ्म्मि संबुडे । 
समयं संजए ॒युंजे, जयं अपरिसाडियं ॥३५॥ 
अल्पप्राणेऽस्पबीजे „ प्रतिच्छन्न संबते । 


समकं संयतो भुञ्जीत, यतसपरिदाटिकम्‌ ॥२५॥ 

पदार्थान्वयः--अषप्पपाणेऽप्पचीर्यमि-अल्प प्राणी ओौर अल्पवीज वाले 
पटिच्छनम्मि-चारों ओर से ठपि हए संबुडे-ढोनों ओर दीवारों से संवृत स्थान 
भं समर्य-अपने समान संजए-साधु के साय अजे-आदार क्रे ज्यं-यन्न से 
अप्परिसाडियं-भूमि पर न गेरता हुआ । 

मूढा्थ--अर्प प्राणी ओर अस्प बीज बके चारों ओर से पे हुए 
तथा दोनो तरफ भित्ति आदि मे संत एेसे उपाश्रय आदि स्थान मं अपने 
समान साधु्रो के साथ वैटकर यला से भूमि पर न गिराता हु आहार्‌ करे । 

टीका--साधु शाख्रविधि क अनुसार निर्दाष आदार दाकर कैसे स्थान 
भे ओर किन के साथ बैठकर उसको भक्षण करे इत्यादि बातों की च्चा उक्त 
गाथाम की ग है । संयसश्ञीठ साघु को अपने समान आचार रखने बके साधुओं 
फे साथ एक स्थान मे वैठकर भोजन करने की श्चाक्चमे आज्ञा दी गर दै तथा 
प्रयिवी परन गिरे, इस प्रकार यना से आहार करना चाहिये । एवं जिस स्थान 
मे आदार किया जाय, बद्‌ स्थान भी दीन्द्रिय आद्रि जीवों से भरपूरन द्यो तथा 
धान्य आदि भी उसमे उगे हृए न हों ¡ इसके सिवाय वद्‌ स्थान उपर से डपा 
हा हो ओर चासं तरफ से दीवार आदि से धिरा हुआ हो ¡ तात्पयै क्रि आदार 
फरने के किए जो स्थान हो, वह सव प्रकार से साफ ओर स्वच्छ हो तथा चारों 
ओर से धिरा हुआ, उपर से ठं हभ दोना चाहिये ताकि भोजन करते समय 
किसी आगन्तुक बुभुक्षित व्यक्ति की वदां पर दृष्टि न षडे 1 अकेठा भी 
आदार न करे । पेखा करने से साधु मे स्वाथे दृत्तिकीमाव्राके वदने काभयदहे। 
यन्नपूवेक आहार के करने से कीट पतंग आदि सुक्ष्म जीरं की विरयाधना 
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से वचना तो प्रत्यश्सिद्ध दै । इसलिये परिमार्जित ओर संदृतस्थान मे सदचारी 
साधुं के साथ यल्नापूवेक किया गया आदार संयमञ्षीर साघु के चयि निस्संदेद्‌ 
उसफै सात्त्विक भाव की जागृति मे सदायक होता है | 

बहुत से जीवो का यह्‌ स्वभाव होता है करि वे भोजन करते समय अनेक 
प्रकार की इधर उधर की बातों मे प्रवृत्त हो जाते द परन्तु उनक्रा यह व्यवहार 
साखरसम्मत ओर साधुजनालुमोदित नदीं दै । इसलिये विवेकञी पुरुष को भोजन 
के समय मे अपनी वाणी को सवथा संयत रखना चाद्िये । इसी तपय को अव 
आगे दिखखाया जाता दै । 


सुक्डित्ति सुपक्कित्ति, सुच्छिन्ने युहडे मड । 
सुणिद्टिए सुखुद्वित्ति, सावञ्जं वञ्जए सुणी ॥३६॥ 


सुकृतमिति सुपकमिति, सुच्छन्नं सुतं भरतम्‌ । 
सुनिष्टितं सुटष्टमिति, सावं व्जयेन्मुनिः ॥३६॥ 
पद्ाथौन्वयः--सुकडित्ति-अच्छा क्रिया, इस प्रकार का भाषण करना 
सुपकित्ति-अच्छा पकाया, इस प्रकार कहना सुच्छि्न-अच्छा छेदन करिया सुहडे- 
अच्छा हरण किया मडे-अच्छा मरण हआ सुशिद्टिए-अच्छा रस उत्पन्न हआ 
स॒लद्ि्ति-यदं वहत मनोदर दै इस प्रकार ॐ सावज्ञं -सावद्य--पापयुक्त वचन को 
ुणी-खनि-साधु वञ्जए-छोड देषे । 
मूलाथ--भोजन करते समय वतशील साधु--अच्छा किया) अच्छा 
पकाया, अच्छा छेदन किया, अच्छा हुआ जो इसका कड़्वापन हरा गया! 
अच्छा मर गया, इसर्मे अच्छा रस उत्पन्न हो गया, यह बहुत दी मनोहर द-- 
इस प्रकार के सावचय-पापयुक्त चचन को त्याग देवे । 


टीका--इस गाथा मे साधु को भोजन करते समय व्यथै वचन ओर 
सावद्य चचन के परित्याग का अदेश फिया गया है । यह भोजन वह्रुतं अच्छा 
वना हुआ है, यद्‌ पदाथ बहुत सुन्दर रीति से पकाया गया दै, यद श्चार वड़ी 
दी बुद्धिमानी से चीरा (बनाया) गया दै, इस शाक का कड्वापन अच्छी तरह से 


॥ 
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दरदो गया; इन सत्त्ओने तो सारे दी घी को पी सिया, इस पदाथ २ 
तो अव बहत दी उत्तम रस उत्पन्न दौ गया ओौर यह चाव तो बहुत दी 
सुन्दर ह--इस प्रकार के सावद्य सब्दो का मोजन के समय विवेकी सुनि 
कभी उच्वारणन करे । इस प्रकार के भापणसे अत्मामे मलिन संस्कारो की 
बृद्धि ओर रागदेप के भाव पैदा होने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकारके टाम 
की सम्भावना नहीं है । अतः साधु पुरुप इस प्रकार की शब्दरचना का सर्वथा 
स्याग कर दे। द, यदि उसको बोखना दी अभीषएटदोतो इस साधु ने शाखो का वहत 
अच्छा मनन क्रिया है, इसके वचन ओर विज्ञान आदि सदूगुण वहत दी परिपक 
है, यद्‌ मदात्मा निस्सन्देद्‌ प्रसा के योग्य द क्योकि इसने स्नेह के बन्धन को 
विच्छ दी तोड़ दिया दै, इसने पंडित मृत्यु से जो खल्यु प्राप्न क्रिया ह यद्‌ बहुत 
दी अच्छा करिया, अतर इसकी साधुचरयां वडी दी उञ्ज्वर्‌ तथा प्रभाव्पृण्रे दै--इस 
प्रकार के साघुजनोचित शब्दों का ज्यवदार करे । 

दशयेकालिक सूत्र के वृत्तिकार महात्मा ने उक्त गाथा काष्टरस प्रकार से 
अथं करिया है-- । 

भोजन करते समय साधु इस प्रकार के सवय वचनो का उचारण न करे। 
यथा--इसने अच्छी सभा की है, सहस्रपाकादि तेर अच्छी रत्ति से पकराये गये 
है, बन आदि का छेदन अच्छा करिया गया दै, अच्छा हृआाजो इस दुष्ट का धन 
हया गया, यद्‌ श्नु मर गया सो अच्छा हुआ, इसको अपने धन का बहुत गवं 
थासो इस धन के नारा से इसका भी नाश्च हौ गया यह्‌ वहुत अच्छा हुआ, यद्‌ 
कन्या वडी दी सुन्दर दै अव इसका यदि किंसी योग्य वर से विवाद कर दिया जाव 
तो बहुत दी अच्छा रो क्योकि यह्‌ अव वर्ने के योग्य दै, इत्यादि 1 

उक्त प्रक्रार के सावद्य वचनां के स्थान मे साधु निन्नटिखित्त निरवद्य-- 
निष्पाप चचनो का प्रयोग करे । यथा--इसने गुरुजनों की अच्छी सेवा की द) 
इसका वद्यचयै वहुत दी परिपक् दै, उसने स्नेद्‌ का बन्धन तोड़ दिया हे, इसने 
सिप्यकेक्रोध को र छया है, इसने पंडित मरण से अच्छी स्यु प्राप्न कर 
रीदे, यद्‌ अप्रमत्त सेयम मे पुणैतया सुनिष्ठित दे गौर इस साधु की च्या 
बहुत दी सुन्द्र है, इत्यादि । 
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विनीत ओर विनयरदित शिष्यको रिक्षादेनेमे गुरुको जो फ प्राप्त 
होता हे, अव उसी के विषय नै कहते दै-- 


रमए पंडिए सासं, हयं महं व वाह्‌ । 
बाटं सम्मद सासंतो, गलियस्सं व॒वाहए ॥२.५॥ 


रमते पण्डितान्‌ शासत्‌, हयं भद्रमिव वाहकः । 


वारं श्राम्यति शासत्‌, गटिताश्चमिव वाहकः ॥३५॥ 
पदाथौन्वयः--पंडिए-पंडितों को सास-शिक्षा करता हृ गुरु रमए- 
आनन्दित दह्योता है भर्हू-भद्र दर्य-घोडे वकी तरद्‌ बाहए-वादक बा्-मूखे को 
सासतो-शिक्षा करता हआ सम्महू-कष्ट पाता दै गलियस्स-दु्ट थोडे व-की तर 
वाहए-वाहक । 


मूलाथ--गुरु पण्डितो को शासन करता हुभा इस प्रकार से आनन्द 
को प्राप्न होता है जैसे उत्तम घोडे का शासन करने वाला वाहक--चाबक सवार । 
ओर मूख फो शिक्ता देता हमा से कष्ट पाता दै जैसे दुष्ट घोडे का विक्त 
वाहक--चावक सवार । 


टीषा--विनयज्ञीक सिष्य को शिक्षादेने से गुरुजनं को किंस प्रकार 
के सुद्र फल की प्रापि होती दै ओर अव्रिनीत शिष्य के श्ासन से छन्द किस 
म्रकार के कुफट का अनुभव करना पड़ता दै, इस विपयय को सरल ओर दुष्ट 
स्वभाव के अश्च के दृष्टान्त से श्चाख्फार ने बहत दी उत्तमता से वतलाया दे । जिस 
प्रकार सर प्रकृति का घोड़ा थोड़े में दी अपने वादक की शिक्षा को यहण करके 
उसकी आज्ञा ॐ अनुसार चकर उसे आनन्द देने ख्गता दै इसी प्रकार विनीत 
शिष्य भी अपने गुरुजनों की शिक्षा को संकेतमात्र से दी म्रहण करके उनकी 
मनोष्त्ति के अदुसार चटता हुआ गुरुजनों के असीम आनन्द का हेतु वन जाता 
है । एवं जिस प्रकार दुष्ट घोड़ा अपने वाहक के श्ञासन कोन मान कर अपनी 
चेष्टाओं से सुख ॐ वदछे उसे कष्ट पहुचाने का कारण वनता दै ठीक इसी प्रकार 
अचिनीत सिष्य को शिक्षा देने के विपरीत परिणाम का अनुभव भी गुरुजनं को 
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ही करना पड़ता दै । जिस प्रकार दुष्ट घोड़ा स्वयं दुःखी दोता हु अपने श्रासक 
कोभी दुःख्म डालदेता दै, इसी प्रकार मूख शिष्य गुरुजनो की शिक्षा को विपयेय 
रूथ मेँ ग्रहण करके स्वयं कट्टुपित होता हुआ गुरुजर्नो को भी कष्ट पहुंचाने मे 
कुछ कसर नदीं रखता । इमलिये शरासन करते समय गुरुजनं को प्रथम योग्य्ायोग्य 
शिष्य का विचार अवदय कर केना चादिये । यदा पर भके घोडे के समान 
तो विनीत शिष्य है ओर दुष्टं घोड़े के सद्र विनयरदित छुचिष्य को समद्मना 
वादये । ओर गाथा मे 'व' शाब्द श्वः सज अर्थं का वोधक दहै । यहां पर 
इतना ओर्‌ भी स्मरण रखना चाहिये किं प्रन्थ के इस अध्याय मे इससे पटले भी 
इसी प्रकार के विषयमे अन्धकीउपमादी जा चुकी है । अव पुनः उसके 
घ्टेव करने का तात्पयै यद्‌ है कि शाञ्च मे अश्च को एक बहुमूल्य रन्न के समान 
माना है । इसखिये उसका पुनः उदेव क्रिया गया है । 

मूखे शिष्य के हृदय पर गुरुभं की चिष्षा का कैसा प्रभाव पड़ता है 
तथा उसको वद किस रूप मेँ समद्चता है, अव इस विपय में कुक प्रकाञ्च डाला 
जाता है-- 


खङ्या मे चवेडा मे, अक्रोसा य वहा यमे । 
कट्ाणमणुसासन्तो , पावदिद्धित्ति मन्दं ॥२८॥ 


खड़का मे चपेटा मे, आक्रोशाश्च वधश्च मे। 


कल्याणमनुरिष्यमाणः, पापटष्टिरिति मन्यते ॥३८॥ 
पदाथन्वयः--मे-मेरे खड्या-टकरे मारते द मे-मेरे चवेडा-चपेडं 
सारे दै य-ओौर मे-सन्ञे अक्तोसा-जक्रोशते द य-अौर मे-खञ्चे वहा-मारते दै 
फैरलाणं कल्याण रूप अणुास॒न्तो-अदासन को पावदिद्धी-पापदष्टि त्ति-द्रस 
मकार मनन्ू-मानता है । 
मूलाथ-- गुरु मेरे टकर मारते है, चड़ मारते हँ अर मै कोसने 
तथा मारते है ! पापट्टि यिष्य गुरुजना कै दहित शासन को इम प्रकार 
मानता है । 


॥ 
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टीका--जिस प्रकार सपि को पिलाया हभ गोदुग्ध भी चिष कै रूपमे 
परिणत हो जाता है, इसी प्रकार मूख शिष्य को दी गई हितरिक्षाका भी भयंकर 
दी परिणाम निकटता है । गुरुजनों का सदन कठोर शासन तो केवट शिष्य फे 
दित ओर धार के छियि होता दवै परन्तु अविनीत मूख रचिष्य तो उसे केवर 
दवेपमूरक कठोर दंड समञ्चने रुगता है ओौर गुरुओ के दित वचन को भी अदित 
रूप समञ्च कर उन पर क्रोध करने लगता है, तथा नाना प्रकार के उपाछ्म्भोंसे 
खन्द दूपित करने की चेष्टा करने छ्गता दै । यथा--येकैसेशगुरुवने दै, ये तो 
मुञ्चे चेद मारते है, ओर रात दिन मुच्च कोसते दै, एवं युधे मारने को धैयार हो 
रदे दै, इत्यादि । यद्यपि गुरुजनों का शासन तो मेघजख के समान सव को तुल्य ष्टी 
शान्ति देने वाटा ओौर इस टोक तथा परछोक दोनों मे ही कल्याणकारक 
तथापि मूख शिष्य उसको उल्टा अपने छियि अदितकारक ही समक्षता हुआ 
गुरुजनं से द्वेष करके उनसे विपरीत आचरण करने छगता दै ! अतः गुरुजनं 
को भी उचितद्धैकिवे चिक्षा देने से पदले शिष्य की योग्यता की परीक्षा अवदय 
कर लिया कर ताकि उनका श्चासन विफं न जावे । - 


कषे 


अव दसी चिपय मे कुछ जानने योग्य वातों का डे किया 
जाता है-- 


पत्तो मे माय नाइ ति साहू काण मन्नं । 
पावदिट्धि उ अप्पाणं सासं दासि त्ति मन्न ॥२९॥ 


पुच्रो मे भ्राता ज्ञातिरिति साधुः कल्याणं मन्यते । 
पापटृष्टिस्तवात्मानं शिष्यमाणो दास इति मन्यते ॥२९॥ 
पठाथौन्वयः-- मे-सुनने पुत्तो-पुत्र के समान भाय-्राता के समान नाह~- 
ज्ञाति के समान तिदस प्रकार साहू-साधु -विनयवान्‌ कस्लाश-गुरुओों के चिक्षण 
को कट्याण रूप मन्नद्ू-मानता है उ~-फिर पावदिष्टि-खोटी वुद्धि बाला उस 
सास-श्सन को अप्पाणं-आत्मा मे दासि-दास की स्ति-तरह मनदै- 
मानता हे। 
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मृलाथ-- विनीत शिष्य तो गुरुजनो के शासन को पुत्र, आता ओर 
ज्ञाति-सम्बन्धि-जनों को दिये गये शिक्ण फे समान हितकारी समता रै 
ओर पापदृष्टि-मूखं रिष्य उसी हित शिक्षण को अपने स्यि दास की रिक्ता 
कै तुल्य मानता दै । 


टीक्ा-संसार में दृष्टिसेद दी सव जगह पर काम कर रहा है! आज 
संसार मे जितनी भी विपमता देखी जाती है उसका कारण टृष्िमेद अथवा 
अध्यवसायभेद्‌ है । वस्तु एक अथवा समान दोने पर मी रुचिभेद या टृष्टिभेद 
उसे भिन्न र रूपमे उपस्थित करदेता दै! उसी व्यि जो बात एकको रुचिप्रद 
होती है, दूसरा उमसे धृणा करता है । यदी दशा शाखं के समान उपदेश ओौर 
गुरुजनों के भेदभाव से रदित अनुशासन कीदै । शाखं का सदुपदेद्य ययपि 
सवके खयि समान क्क्षाकादहै तथापि वहूत से तो उसको कल्याणप्रद ओर 
उन्नत्तिमाधक समञ्यते हए उत्तम अचरण द्वारा उससे छाम उठते दँ तथा वहत से पेसे 
सजन भी जो उक्त शास्य उपदेरा को आत्मा के अधःपत्तन का कारण समञ्चते 
हुए उससे कोसों दूर भागते द । इसका कारण सिवाय अध्यवसाय अथवा दृष्टिमेद्‌ 
के ओर छु नहीं & । गुरुजनं के सदुपदेश्च अथवा शिक्षण की भी टीक यदी 
दञ्चा है । उनकी हित शिक्षा विना किसी भेदभाव को च्थि हुए सारे चचिप्य 
समुदाय के ल्ियि समानकोटि की दोती दै परन्तु पात्रभेद से बह भी उत्तम ओर 
अधम फर देते बारी हो जाती है ! विनीत जिष्य तो उनके अयुगासन को परम 
कल्याण के देने वाडा समञ्चता दे ओर पाप्ृषटि--अविनीत सिष्य की द्षटिमें बह 
अनुशासन एक प्रकार की साधुजनविगर्दित भस्सेनामात्र द । मूढं गाथा मे 
न्यूनाधिक शब्दौ दारा इसी भाव्र को व्यक्त किरा गया हे । 

बुद्धिमान्‌ श्चिण्य तो गुरुजनों के सष्टज कठोर सासन को भी पुत्र, भ्राता 
ओर सम्बन्धी जनों क शासन के समान दितकर समह्ता दै ओर अविनीत 
शिष्य उसे दास्रकोदी जने वाटी कठोर थिक्षा के समान अह्ितिक्रर समस्ता 
हे इस सारे कथन का अभिध्राय यह दै करि गुरुजनं के शासन करने पर 
बुद्धिमान्‌ शिष्य अपने मन में विचार कररता है किं षिता हितवुद्धि सै दी पुत्र 
को शिक्षा देता है ! भाई इसी चयि भार को समाने बु्ने की चेष्ठा करता 
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करि भाईके ययि उसके हृद्य मे स्ेद-सरिताकी उर्मियां खहा रीर) ए 
सम्बन्धी का अपने दूसरे सम्वन्धी को वोध देना भी उसके आन्तरिक सेह का दी 
ोतक् ह । इसी प्रकार गुरुजनों का जो मेरे छिये यद्‌ सहज कठोर सासन ह इसमे 
भी इनकी कृपामयी दितकामना ही काम कर रही द । इसलियि गुरुजन जो कुछ भी 
कहते सुनते दँ वह्‌ सव कुछ मेरे दी भलेकेलियि है, इसमे इनका स्वाथे कुछ 
भी नीं है। देखा विचार कर वद्‌ बुद्धिमान्‌ ्चिष्य गुरुजनं की इच्छा के अनुक 
आचरण करता हुआ अपने आत्मा को मोक्षमागे का दद्‌ पथिक वना लेता है, 
ओर जो पापटरष्टि-मृखे शिष्य है उसका विचार इससे सवया विपरीत दोता दै । 
वद गुरुजनं क शास्तन को हितकर एवं कल्याणप्रद समक्ञने के वदे उसको एक 
निकृष्ट प्रकार की भत्सेना मानता दै । उसके हदय पर गुरुजनों के अनुरासन का 
विपरीत प्रभाव पड़ने से वह्‌ अपनी आत्मा में इस प्रकार का कुविचार उलन 
करता है कि इन गुरुओं का अव मेरे ऊपर विककुख स्नेद नदीं रहा । ये तो सह 
के वदे मेरे ऊपर अवद्धेपदही रखने छग ष्डेद्ै। इसी ल्यि ये रात दिनमेरेको 
कोसते रहते टँ । मेरे साथ इनका जो वर्तव है, वह बहत दी तुच्छ दै । इनकी दृष्टि 
मर मँ एक ठुच्छ दास के तुल्य हू । जैसे कठोर हृद्य वे भाक्कि को अपने 
नौकर पर दया नहीं होती इसी स्यि वृह उसके जरा से अपराध पर भी अपेसे 
वार होकर उसको कठोर ताडना करने छग पड़ता है, इसी प्रकार इनको भी मेरे 
उपर किसी प्रकार की करुणा नदीं है । इनकी कठोर शिक्षा अव मद्य से सदन नदीं हो 
सकती । इस प्रकार की विपरीत भावनाओं से वह मूख तिष्य अपनी आत्मा को मिनि 
करता हा उसे सन्मागे की जर ले जाने के वदले कुमागे काही यात्री वना देवा है । 


यहां पर॒ भी विचारभेद अथवा दृष्टिमेद्‌ दी काम कर रहा है) 
विनीत स्चिप्य ने गुरुजनं के शासन में रष्टी हृदे उनकी आन्तरिक दितकामना को 
परख लिया है, ओर अविनीत चिष्य को गुरुजनो के यासन मेँ काम करने वाटी 
हितकामना का परिक्ञान नदीं होता । इसचलियि फलश्रुति मे भी विभिन्नता दृष्टिगोचर 
होती है! विनीत को तो बह रिक्षा मोक्षम का पथिक वनाती दै भौर 
अविनीत को वद्‌ भारी कमेवन्ध का हतु वना देती दहै यदी अध्यवसाय 
मनोगत विचार भेद की विचित्रतादहं। ~ 
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अव विनीत शिष्य के अन्य उत्तम कतेव्यों क्रा वणेन किया जाता है-- 
न कोवए आयरियं, अप्पार्णपि न फोवए । 
बुद्धोवघाईं न सिया, न सिया तोतगचेसए ॥४०॥ 
न कोपयेदाचायेम्‌, आत्मानमपि न कोपयेत्‌ । 
बुद्धोपघाती न स्यात्‌, न स्यात्‌ तो्रगवेषकः ॥४०॥ 
पदाथान्वयः--आय्रियं-आचायें पर न्‌ कोवषए-क्रोध न करे अप्पाणंपि- 
अपनी आत्मा पर मीन्‌ कोव््‌-क्रोधन करे बुद्रोषधाई-वुद्धों का घात करमे 
चाला नं भिया-न दोवे तोत्तगवेसणए-खिद्रो का गवेपक न्‌ सिया-न होवे । 
मूराथे--आचार्यं पर क्रोध ठं करे, अपनी आत्मा पर भी क्रोधन 
रुते, त्चवेत्ता्रो का धातक न दय ओर शिघ्रं के देखने बालाभी नहो। 
टीका-जैसा कि उपर वतराया गया हे, सभी पुरुप एक ही प्रकृति 
तथा चिचार के नदीं होते | बहतो को दी गर लिक्षा तो अज्ञानता के कारण शान्ति 
फे बदले क्रोध की उत्पत्ति का देतु वन जाती द । इसलिये कर एक मूट्‌ शिप्य तो 
शिक्षा देने चक गुरुजना पर दी करुद्ध दो जते ह ओर क्रोध म आक्र मनुष्य 
कितने आैर किस प्रकार के अनथ कर वैठता दै यद्‌ सव को भटी भांति चिदटितदी 
है, इसके ज्यि किसी उदाहरण की आवद्यकता नदी है । अतः गुरुजनों की सेवा 
मे रहने वके बुद्धिमान्‌ शिष्य को क्रोध ओर उमस होने बलि अनर्था करो अपने 
पास तक्र भी फटकने न देना चादिये, उसी में उसकाश्रय ह] वस, इमी चिषय 
को उपर दी गई मूल गाथा मेँ गुन्थन करने का स्तुत्य प्रचल किया गया हे। 
विनयाचारमे मृत्त दोने चि वुद्धिमान्‌ चिष्य को उचित ह कि 
गुरुजनं के कटोर रासन करने पर भी चह उनके उपर क्रोय न खावे! इसके 
सिवाय वह्‌ अपने आत्मा पर भी छुपित न दो अर्थान गुरुजनं के आसन से 
आत्मा म ग्लानि लाता हुआ !इससे तो मर जाना दी अच्छा हेः इस प्रकार का 
अनिष्ट विचार न करे । तथा क्रोध के व्ीभूत होकर गुरुजनों के घात का भी 
सन मे संकरप न करे तथा उनके छिद्रौ का अन्वेषण मीन करे । इमका तात्पर्य 
यद्‌ दै कि बहुत से बुद्धिहीन क्षिप्य गुरुजनं की चिध्ना से चिदकर उनके घात 
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करने के कविचार मन मे खाने छगते है । उनकी दुर्मावनाओं मेँ यह समाया हु 
होता दै किंअच्छादहो यदिये मर जए नदींतो जव तकये जीवित रगे तव 
तक इसी प्रकार की अंड चंड शिक्षा करते रदेगे । इनके मर जने से भन दोगार्वौस 
न वजेगी वेसरी वाटी कदावत चरितां हो जावेगी । चिद्रान्वेपण भी क्रोध की 
दी एक अवान्तर श्चाखा प्रतिशाखा दै । गुरुजनों पर असदूभावं रखने वले अविनीत 
शिष्य उनकी रिक्षा का उनसे वदढा केने ॐ विचार से उनके किसी न किसी 
चिद्र की तला मे रहते ह । उनके मन मे रात दिनि यदी दुभौचना चक्र ठगाती 
रहती दै कि इनकी भी अगर मद्ये कोई गुप्र कमजोरी भिक जाय तो मँ भी जनता 
मे इनका भांडा फोड़ कर ही दमं ताकि आगे को इन्द किसी प्रकार की शिक्षा 
करते का साहस न दो सके । इस सारे कथन का. अन्तिम अभिप्राय यह्‌ दै कि 
विनीत शिष्य को इस प्रकार ऊ अनाचरणीय विचारों ओर आवचरों को किसी 
समयमे भी अपने पुनीत हृदय मे स्थान नं देना वादये । वुद्धिमान्‌ शिष्य के 
आचार विनयकीस्चोभातो इसीमें है कि वद्‌ अपने गुरुजनं को किसी समय 
मी अध्रसन्नन देने दे, इसी मे उसके आत्मज्ञान की उजञ्ञ्वरर्ता मौर समाहित 
ष्टि का धिकास निहित दै! 

अच गुरुजनं की प्रसन्नता के छ्यि विनीत शिष्य का जो कतव्य है, उसका 
उटेख करते दै-- 


आयरियं कुवियं नचा, पत्तिएण पसायरए । 
विज्छ्रवेज पंजरीउडो, वएज न्‌ युणुत्ति य ॥४१॥ 


आचार्य कुपितं ज्ञत्वा, प्रातिकेनं प्रसादयेत्‌ । 


विध्यापयेत्‌ प्राज्जखिपुटः, वदेन्न पुनरिति च ॥४१॥ 
पदायोन्वयः-आयरियं-आचायै को कुवियं-कुपित हा नचा-जान 
कर पृत्तिएण-परत्ययकारी वचनो से पसायए-प्रसन्न करे ओर पंजलीउडो-दाथ 
जोड़ कर विर्भवेज्ज-उनकी क्रोध रूप अग्नि को उपरान्त करे य-ओौर वणएञ्ज- 
कटै न पुणुत्ति-फिर इस प्रकार न करूगा । 
१ शप्रीत्याः इत्यपि काया अन्यान्तरे । 


ग्रथमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । [ ५६ 





~+ ~~~ `“ ~ ~ ~~~ < 
+ ~ ~ ~~~ ~ ~ +~ ~~ 


मूटाथ--आचायं महाराज फो पित हुआ जानकर विनीत शिष्य 
प्रतीतिकारक चचनों से उन्दं प्रसन करे ओर उनकी क्रोध सूप अशनिज्वाला 
को श्वीतल वचनो से शान्त करे तथा दोनों हाथ जोड़कर के कि मँ फिर आगे 
फो सा कमी न फर्ूगा । 

टीका-यदि गुरुजन-आचायै, उपाध्याय ओर स्थिर साघु प्रथति-क्रिसी 
कारण वञ् से असन्तुष्ट अथवा कुपित हो जार्ये तो विनयी बुद्धिमान्‌ शिष्य 
का यह्‌ धमै है कि वह्‌ न्दं अनुनय विनय आदि हर प्रकार से सन्तु एवं 
प्रसन्न करने का प्रयन्न करे क्योकि गुरुजनं की व॒ष्टि ओौर ज्ञान्तिसे दी क्िष्यके 
जनान ध्यान जओौर समाधि की स्थिरता रह सक्ती है 1 इसे आचाये महाराज 
यदि कुपित हो जाथे तो शिष्य को चाहिये कि वड़ी नम्रता से विश्वास ओर प्रीति- 
जनक शब्दों द्वारा न्द प्रसन्न करता हुआ उनकी क्रोध रूप अभ्रिज्वाला को 
उपशान्त करने का ्रयन्न करे ओर दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों मे प्राथेना 
करे कि भगवन्‌ ! आप बडे कृपाल दह ओर मे आपकी कृपा का तुच्छ पान्न हू तथा 
आप मेरे सदा पून्य | भँ आपका सद्‌ा अनुचर दू । सुने अपने इस अज्ञात अपथ 
की क्षमा प्रदान करे । भविष्य मे मै जिससे आपको असन्तो पेदा हो एेसा आचरण 
कभी नदीं करूंगा । इस प्रकार के हार्दिक विनयाचार से गुरुजनों की फिर से 
प्रसन्नता प्राप्न कर ठेने वाला सिष्य निस्सन्देद्‌ आसन्नमवी--निकटसंसारी दो जाता 
है क्योकि आचारसम्पन्न गुरुजनं की छपा मेँ भी कु कम चमत्कार नहीं है । 

अव विनयाचारविषयक कुछ अन्य जातन्य बातों का उटेख क्रिया 
जाता ह-- 


धम्मक्ञियं च ववार, बृद्ेदायश्यं सया । 
तमायरंतो ववार, गरं नासिगच्छदं ॥४२\ 
धमोजितं च व्यवहारं, बुद्धेराचरितं सदा । 
तमाचरन्‌ व्यवहारं, गर्हां नाभिगच्छति ॥४२॥ 
पदार्थान्वयः- धम्म्ञियं-धस से उयन्न दुमा च-ओौर सया-सदा 
बुद्धेदायसय- तत्त्ववेत्ता आचार्यो द्या आचरण किया गया जो व॒चदार्‌ -ज्यवदयार ह 
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त-उस ब्वहार्‌-व्यवदयार को आयरंतो-आचरण मेँ खाता हुमा गरह-निन्दा को 
नाभिगच्छक्-प्राप्र नदीं होता। 


मृखाथे--जो व्यवहार धर्मं से उत्पन्न हुआ हे, ओर त्चवेत्ता आचार्या 
ने जिसका आचरण किया है उस व्यवहार को आचरण म ॒छाने वाला पुरू 
ससार म कमी निन्दा को प्रप्र नहीं होता। 

टीका--इस गाथा मेँ विनयी मुसुष्चुजनों को परस्परागत शुद्ध व्यदार के 
अयुषएान करने का आदेच करिया गया दै । जो व्यक्ति शाखो मँ अभिधान किये गये ओर 
प्राचीन ऋषियों हारा आचरण किये गये व्यवहार माग का अनुसरण करता दै, बह 
संसारम कभीमी निन्दा का पात्र नहीं बनता । इसके विपरीते सेच्छाक्रस्पितं 
व्यवहार का अनुषछान साधु पुरुषों मे अवश्य गर्हित समञ्चा जाता दै ओौर सम्मा 
जाना चाहिये । दस्य भद्रपुरुपों को सदा शाख्विहित परम्परागत व्यवहार का ही 
पालन करना चाहिये । परस्परागत शुद्ध व्यवहार की उत्पत्ति का मूढ, क्षमा आदि 
दशविध यत्तिधमे्मे है) इसी चयि इसको धमार्जिन (धरम से एकत्रित किया गया, 
धमे से उत्पन्न करिया गया) कहते हँ ओर धर्मभ्राण पूवौचार्यो ने भी इसी देतु से इसको 
आचार मागमे खाने का प्रयन्ने किया है । इसल्यि उक्त गाथा में ास्जकार फरमाते 
ह कि जो व्यवहार धमं से अर्जित किया गया है ओौर तत्त्ववेत्ता आचार्यो ने जिसका 
स्वयं आचरण करिया ह एेसे शुद्ध ज्यवदयार का पालन करने वाला कभी निन्दाया 
अपयङ् का भागी नदीं वनता । इससे सिद्ध हुआ कि इसके विरुद्ध स्वेच्छाकर्पित 
व्यवहार का आचरण करने वाखा इस्र खोकर मेँ अवश्य निन्दा का भाजन बनेगा, 
जोकि इष्ट नदीं) 

इस प्रकार शुद्ध ज्यवद्यार को म्रहण करके शिष्य का गुरुजनों के प्रति 
जो आगे का कर्सव्य है, अव उसकी चचा की जाती है-- 


मणोगयं वक्गयं, जाणित्तायरियस् उ 1 . 
तं परिगिञ्छ वायाए, कम्मुणा उववायए ॥५३॥ 
मनोगतं  बाक्यगतं, ज्ञात्वाऽऽचारयस्य त । 
तं परिण््य वाचा, क्मणोपपादयेत्‌ ॥४२॥ 


पथपराच्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीकासहितम्‌। [ ६१ 
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पदाथौन्वयः--मणोगर्य-मन के माव वक्तगर्य-वचन के भाव उ-अर्थीत 
काय के भाव आयरियस्प-आचाय के जाशित्ता-जान करके तं-उस भाव को 
चायाए-वाणी से प्रिगिजञ-ग्रहण् करके कम्थुणा-कायः से उववायए-उत्पादन करे । 





मूरथ--आचारयं के मन, वचन ग्रौर काय कँ भावों को जानकर वचन 
हारा स्वीकार करके उनका शरीर द्वारा उत्पादन करे । 


रीक्ा-िनय धमे की आराधना मेँ प्रवृत्त होने घले मेधावी का 
गुरुचरणों मे किंस कशा का अनुराग होना चाद्ये, उस वात का दिष्द्रन उक्त 
गाथाम कराया गया है । भावसूचक अंग प्र्यंग चाङ्न रूप किसी भी चेष्टसे 
अवचार्यो-गुरुजनों के मन, वाणी ओर श्रीरगत भाव को समञ्न कर विनीत शिष्य 
उसे वाणी मे छाता हुआ आचरण मेँ टकर उसे पृषे करने का प्रयत्न करे । इसका 
तात्पर्य यह्‌ है कि योग्य शिष्य गुरुजनों ॐ वचन ओर आदेश्च की प्रतीक्षा न करता 
हुआ यहां तक अपनी योग्यता ओर विनीत्तता का परिचयदे कि गुरुओं की किसी 
मूक चेष्टसे दी उनके मनोगत भाव को समद्मकर उसकी पूति के चयि शीतर 
प्रयामनीद वने । यह्‌ उसकी योग्यता ओौर गुरुचरणालुरक्ति की परीक्षा के लिये 
ग उत्तम कसौटी ह । उसक्रे अतिरिक्त यदां पर इतना ओौर स्मरण रखना चाद्ये 
कि गुरुजनं की विनय पर वार २ जो इतना महत्त्व दिया गया दै उसका यख्य प्रयोजन 
विरिष्ट जान की प्राप्नि है । गरूचरणों की आराधना के विना शिष्य की अन्तरात्मा 
मे क्ञानज्योति का प्रदीप्त दोना सुक्र तो शस्या दुष्कर भी नदीं । अतः नानागतं के 
पिप्ु रिप्यका यदी धर्मद किं अपने आपको ुरुचर्णों पर न्योचछावरकर दे 
ताक्रि उमका अक्षय सुख प्राप्ति का निकट मागं नितान्त सरल वन सके । 


अत्र विनय धर्म मे निपुणता प्रा किये हए दिप्य के लक्षण करते दै-- 
वित्ते अचोदए निच, खिप्ं यद युचोदए । 
जदोवडद्रं सुकयं, किच कव्व सया 1०५५ 
वित्तोऽनोदितो नित्य, क्षिं भवति सुनोदितः 1 
यथोपदिष्टं सुकृतं, छृत्यानि रुते सदा ॥४४॥ 
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पदाथोन्वयः--वित्ते-विनीत अयोइए-विना प्रेरणा क्रिये नि्च्‌सदा 
खिप्पं-मीधं हवई्‌-दोता है सुचोदए-सुप्ररिव जहा-जैसे उवदिद-कहा रै सुकय॑- 
अच्छा किया किचाई-कार्यो को सया-सदा कुव्युई-करता है । 


मृटाथै--विनयवान्‌ शिष्य विना प्रेरणा किया हुआ प्रेरणा पि हुए 
की तरह श्रीघ्र कार्यकारी हो ओर गुरुभं ॐ उपदेश के अनुसार ही सदा काय 
को करता रहे | 


टीका--उस गाथा मे विनीत शिष्य की निपुणता के सम्बन्ध मे उसका 
करतेव्य वणेन किया गया ह । विनयञ्रीर सिष्य का यदह धम दै करि वह्‌ गुरजनों 
कीप्रेरणाकेन दने पर भी प्रेरणा किये गये की भांति वदी सीघ्रतासे काय का 
सम्पादन करे ओर करने योग्य ह्र एक कार्य को वदी सुन्दरता से करे ओौर 
गुरुजनों के उपदेश के अनुसार करे जिससे किं वे उसके कायं को देखकर अपनी 
प्रसन्नता प्रकट करते हुए यह्‌ कदं कि "हुत अच्छा किया । इसका अभिप्राय यद 
दै किको भी करने योग्य काम हो तो गुरुजनों को उसे ककर न करवाना पदे 
किन्तु उनके उपदे के अनुसार उस कायं को उनकी प्रेरणा के चिनादी इस सवी 
ओर श्चीघ्रता से करे जिससे कि गुरुजनों को उसकी प्रशंसा करने के छ्य विव 
दोना पड़े । सारांश यदह दै किं विनीत क्िष्य अपनी कार्यदक्षता से भी गुरुजनां 
की प्रसन्नता के सस्पादनमे किसी भकार की कसर वाकी न रक्खे, यदी उसके 
चिनयधम के अचुङीखन का सुखद सार है | 


उपसदार-- 
नच्चा नमडइ मेहावी, खोए कित्ती से जायए्‌ । 
वटं किच्याणं सरणं, मूयाणं जगद्रं जहा ॥४५॥ 
ज्ञाता नमति मेधावी, खोक कीर्तिस्तस्य जायते 1 
भवति कृत्यानां शरणं, भूतानां जगती यथा ॥४५॥ 


पदा्थौन्वयः--नच्चा-जान करॐे मेदावी-ुद्धिमान्‌ नमहू-नम्र होता है 
लोए-लोक मे से-उसकी कित्ती-कीतिं जायए-दोती दै क्रिचाणं-छृत्यो का शरण 
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शरणभूत हवई-दहोता दै भूयाणं-वनस्पति आदि भूतो का जग्ई-षएथिवी जहा- 
जेसे रारण दै । 

मूला्थ--विनय के स्वरूप फो जानकर बुद्धिमान्‌ रिष्य नम्र हो जाता 
है, लोक म उसकी कीतिं होती है, वनस्पति आदि भूतो का शरण-आश्रय जैसे 
पृथिवी है, इसी प्रकार समस्त कायौ का शरणभूत-आश्रय स्वरूप बन जाता ९ै। 


रीका--इस गाथा मे चिनय धमं की फलश्रुति का उेख किया गया ह । 
विनय धमे का पहला गुण तो यह है कि उसके अनुष्ठान से नम्रता की 
प्रपि होती है क्योकि विनीत पुरुप का सव से पहला आचार नम्रता है । अविनीत 
के पास तो विनम्रता फटकने भी नीं पाती । विनयधमं के आचरण का दूसरा 
फट कीर्तिं दै ] विनय धमै का सेवन करने वके की कीरिंठोक मे इस प्रकार 
फैठती है कि एक दिनि समस्त संसार मे उसक्रा आधिपत्य हो जाता है । विनयधर्म 
का इनसे भी अधिक यद प्रभाव दहै कि उसका अनुष्ठान करने वाखा मनुष्य 
आचरणीय समस्त कार्यो का आश्रयदाता वन जाता द| जिस प्रकार दृक्ष आदि 
समस्त सजीव प्राणियों को आश्रय देते वाटी प्रथिवी हे, उसी प्रकार विनयाचार निष्ट 
पुरुष भी अपने आचार्यो तथा आचरणीय कार्य की सफकूता मे एक अपू सदारा हे । 

विनयधम समस्त धर्मो की भूल भित्ति हे । विनयाचार समस्त आचारो 
कामूल स्नोत द । इसके धारण से, इसके आचरण से आत्मा मेँ जिस ल्ानज्यौति 
का उदय होता है ओर शान्ति के प्रान्त महासागरमे जिस प्रकार की इुवकी 
रगत है तया अन्तरात्मा मे अभ्रमत्तता की जो मस्ती दौरा करती हे उसका यथाथ 
तो क्या, साधारण्र वर्णन भी इस मूक रेखिनी की साम्य से सवधा बाहर दे 
इसल्यि विनयधम की महिमा अपार दे । 

इस गाथा मे विनयध् के सम्बन्ध मे उल्ेखनीय सख्य तीन वत्िक्दी 
गई दै--(१) विनयधमै का अधिकाय (२) चिनयधम का फट (३) ओौर विनयधमे 
का प्रभाव । सो इसका अधिकारी तो वुद्धिमान्‌ पुरुप दै, फट-विनम्रता ओर 
दिगन्वन्यापिनी बिश्वविश्चुत कीर्तिं की प्राप्ति है तथा आचरणीय समन्न चार्या 
को आश्रय देना अथवा आत्मा मे समस्त कार्यो फे सल्पाद्न की सक्ति का प्राटुमोव 
हेना इसका प्रभाव दै । इस सारे वक्तव्य का सारांदच यह दहै कि विनयधमे एक 
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सा धमै है किं जिससे मोक्चमंदिर के कण्टकापूणं विकट मामको निष्कंटफ 
ओर सररतर चनाने मे अधिक से अधिक सद्ायता मिल सकती है । अतः सुय 
पुरुष के छिये इसका आचरण करना कितना आवरयक है, इसके कहने की अव 
कोई आवदयकता रेप नदीं रहती । 

गुरुजनों की प्रसन्नता प्राप्न करने वाले विनीते शिष्य के सम्बन्य मँ अव 
अन्य ज्ञातव्य विपय करा उद्य क्रिया जाता दै-- 


युजा जस्स पसीयति, संबुद्धा पुव्वसंशुया । 
पसन्ना खाभद्रस्संति, विडरं अद्यं सुं ॥५६॥ 
पूज्या यस्य प्रसीदन्ति, संबुद्धाः पूर्वसंस्तुताः । 
्रसन्ना राभयिष्यन्ति, विपुरमार्थिकं श्चुतम्‌ ॥४६॥ 
पदाथोन्वयः--पुज्जा-पूञ्य-आचायं जस्स-जिस पर पसीयंति- प्रसन्न 
दोते द संबुद्धा-जो तत्त्ववेत्ता ह पुव्वसंथुया-पद्ने से पूव जिनकी स्तुति की गई 
हे पसन्ना-प्रसन्न दोकर लाभस्संति-दखाभ देगे विउं-विस्तार वे अद्धियं-अथे 
ओर सुयं-श्रुत का । । 
मूला्थ--पदृने से पूयं जिनकी सतति की गई दै एसे तच्चवेत्ता पूय 
आचार्यं जिप् पर प्रसन्न है एेे शिष्य को वे प्रसच्रतपपूर्वैक बहुत विस्तार बे 
अथं चओओर श्रुत फा राभ देगे। 
टीका-अथसदहित आगमादि श्रुतज्ञान की प्राप्नचि का आधार केवट 
पूज्य गुरुजनों की प्रमन्नता ह । उनकी प्रसन्नता के चिना श्रुत ज्ञान कीन तोप्रा्ति 
दीहो सक्रतीदहैओरन वह्‌ सफठददी हो सक्ता दै। इसलिये तच््ववुयुलु 
आगमाभ्यासी रिष्य को सव से प्रथम यही उचित है कि वह जिम तरह भी दो 
सके अपने पूज्य गुरुजनों की प्रसन्नता प्राप्न करने का उद्योग करे । गुरुजनं की 
प्रसन्नता से दुरम श्रुत ज्ञान की प्राति ओौर उसकी सफटठता अवशयं भावी दै. । प्रसन्न- 
हदय गुरुजन अपने विनीत शिष्य को श्रुतज्ञान का अलभ्य छखाभदेनेमे जयाभी 
सकोच नदीं करते ओर गुर्जनों का प्रसन्नतापूर्ैक दिया हुआ श्रुतज्ञान सिष्य 
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को अधिक्र कामप्रद होता है क्योकि प्रसन्न हुए गुरुजन अपने विनीत रिष्य के 
सामने आगमादि श्रुतज्ञान के किसी मी गुप्त रहस्य को छिपाकर नदीं रखते 
अपितु उनफे आगमादि श्रुत के अध्यापन में तत्ववोधसम्बन्धी अधिक स्पष्टता 
अथंविपयक अधिक मार्मिक विस्तार ओर ज्ञान प्राप्ति के चिपय मे अधिक साफल्य 
का दोना अनिवराये दे । वस, इसी रहस्य का व्यक्तीकरण कुछ न्यूनाधिक शब्दों में 
उक्त गाथा मे किया गया है तात्प कि बुद्धिमान्‌ सिष्य पद्ने से पूवै तन्त्ववेत्ता 
आचार्यो को स्तुति आदि के द्वारा प्रसन्न करे । छदयस्थों की स्तुति आदि से 
प्रसन्नता प्रायः हो दी जाती है । फिर प्रसन्न हृए गुरुजन उस शिष्य को अधिक 
विस्तार बे अथै--मोक्षपदाथं ओर आगमादि श्रुत चिद्या का अवद्य छाम देते 
है । सारांज्च यद्‌ किं आगमादि श्रुतज्ञान की प्राप्रि का मूक साधन पूज्य आचार्यो की 
प्रसन्नता है । अतः उसी का संपादन करना चाददिये । चास्तव मेँ तत्त्ववेत्ता गुरुजन 
एक प्रकार की कामघेचु गाय दँ । उनको प्रसन्न करने से ही श्रुतज्ञान रूप दुग्धाम 
की प्राप्ति होती है । एवं उनकी जितनी अधिक प्रसन्नता दोगी उतना दी अधिक 
दुग्धासृत उनसे प्राप्त हयो सकेगा 1 इसलियि कामधेनु रूप ॒गुरुजनों की अधिक से 
अधिक सेवा भक्ति करके उनसे अधिक से अधिक श्रुतज्ञान का छाभ प्राप्त करने 
का उद्योग करना चादिये। 
अव विनय की रेदिक फरश्चुति का उ्ेख करिया जाता द -- 


स पुञ्सल्थे सुविणीयक्षसरए, 

मणो चिद्रद्‌ कस्ससंपया । 
तवोसमायारि समाहिसंडुड, 

महल्जुर पंच वयादं पाटिया ॥४५॥ 
स ॒पूज्यशाखः सुविनीतसंदयः, 

मनोरुचिस्तिष्ठति कम॑संपदा । 


तपःसमाचारी समाधिसंवृतः, 
महाद्युतिः पंच तानि पारयित्वा ॥४५७॥ 
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पदाथान्वयः-स- वद्‌ रिप्य पुञ्जसत्थे-पूज्यशाख्र सुषिणीयससए- 
सर्वथा सन्देद रदित मणोरुई-गारुओं के मन की रुचि ओर कम्मरसंपया-दशविष 
क्मसम्पदा मे चि्ह-उदरता ह तवोसमायारि-तप समाचारी समाहि-समाधि 
संबुडे-संबृत--आश्रव से रदित पंच वयाई-पांच तरतां को पालिया-पाखन करफे 
महज्जुई-मदादुति वाखा होता दै । 


मूटाथ--्रह विनीत रिष्य, जो पूज्य शाख ओर सरम प्रकार कै संशयो 
से रहित है, मनोरुचि ओर कमेसम्पदा मे रहता रै तथा तप समाचारी ओर 
समाधियुक्त आश्रव से रदित, पांच महाव्रतों का पालन करके महाम्‌ प्रकाश 
वाला हो जाता ₹ै। 


टीका--उस गाथा मेँ विनय धम के मद्व की चच बडी सुन्दर 
परिभाषां की गई है । विनय धमे की इससे अधिक ओर क्या मदिमा हो सकती 
दै किं उसके उपासक को जनता पूज्यज्ञाख्च की उपाधि से अलंकृत करती है अथोत्‌ 
उसका अध्ययन करिया हआ शाख ओर की अपेक्षा अधिक पूज्य समन्चा जाता 
दै, तथा उसके श्रुत ज्ञान को अन्य स्वै साधारण की अपेक्षा अधिक परिष्कृत, 
असंदिग्ध ओर आदरणीय माना जाता है क्योकि उसने गुरुचरणों मेँ रहकर 
विनयधमे की सतत आराधना करते हुए श्रुत का सम्यक्‌ अध्ययन किया दै, ओर 
गुरुजना के मन के अनुसार सदा आचरण करने से उस विनीत शिष्य को मनोरुचि 
भी कदते है, तथा वह्‌ ज्िप्य जो कि इस समय पूज्यज्ास्र ओर विगतरसंश्चय माना 
जा रदा दै--अधीतागम अथवा सर्वप्रिय दोने के कारण सदा गुरुचरण मेँ निवास 
करता दै । आवदयकीय आदि दञ्ांगसमौाचारी उसकी कमैसम्पदा--कमेसम्पत्ति 
है, तथा तपसमैाचारी-- वाद्य ओर आभ्यन्तर तप का अनुष्ठान करना-मे भी वट 
पूणं निपुण दोता 2 एवं समाधियुक्तं ओौर आश्रवरदित होकर पांच मात्रत का 
यथावत्‌ पान करके वष्ट विनीत शिष्य छोक मै एकर अद्धितीय तेज वाडा ष्टो जाता 
दै । एवं गुरजनों से विनयपूरैक अध्ययन क्रिया हज श्चाख ही पूज्य अओैर उनसे 
विनयपू्वैक प्राप्न किया श्रुत ज्ञान री सन्देहरदित होता दै । इन्दीं दो वर्तो को सुट 





9 इसका वरन इसी सूच के र दवे धध्ययन म देखो 1 
२ इसका वर्णन इसी सूत्र के ३्वं श्रष्ययनमे कियादै। 
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करने के ल्यि उक्त गाथामें सुः शव्द का प्रयोग कियादहै। तथा श्रुत का पणेैतया 
अध्ययन कर चुकनेकेवाद्‌ भीजो गुरुजनों के निकट रहने का शिष्य को 
अदेश्य किया गया दै उसका प्रयोजन केवर स्वेच्छाचार का निरोध करना दहै । 
सके अतिरिक्त कमैसम्पदा मेँ स्थित रहने की आद्या करने का सूत्रकार का यद्‌ 
अभिप्राये कि केवठज्ञानसेदी मोक्ष की प्राप्ति नदीं होती किन्तु उसके साथ 
क्रिया--लुद्ध आचार की मी आवदयकता दै ओर कमैसम्पद! के साथ जो तपसमाचारी 
का उदेव क्रिया है उसका तासयै यद दै कि क्रिया के साथ तपोभ्नु्ठान की 
भी नितान्त आवर्यकता है, परन्तु तप का अनुष्ठान भी चित्त की समाधि के चिना 
व्यथे दै । इसख्ियि गाथा में समाधियुक्तं दोने का अदेश्य किया गया दै ओर समाधि 
के ल्ि प्रथम आश्रव द्वासं का निरोध करके संवृत दोना आवश्यक है अतः संधूत 
का उ्ेख किया है परन्तु आश्रवं का निरोध भी तभी शक्य है जव क्रि पांच 
महान्रतों का यथावत्‌ पाटन फिया जाय । अतः पांच मदात्रतों के अनुष्ठान से 
आश्रव द्वासें का निरोध करना, ओर आश्रवनिरोध से संवर की प्राति करनी, सवर 
से समाधि की उपरुव्धि ओर समाधि से तपोऽलुछठान की प्राप्नि एवं तपोऽनुान 
से कमैसम्पदा में स्थिति होती है । इस प्रकार कमं ओर ज्ञान की निमैरुता 
से आत्मा म अद्वितीय तेज की प्राप्ति होती दै, जिसका अन्तिम परिणाम मोक्ष दै । 

सके अतिरिक्त गाथा मे आये हुए "कर्मैसम्पदाः ओौर 'मदादयुति' इन 
दोनों शब्दों के पीठे (सवतिः क्रिया का अध्यादार कर लेना चाद्ये । 

अव सूत्रकार विनय के प्रत्यक्ष फल ऊ चिपय में कहते ईदै-- 


स देवगंधव्वमणुस्सपृदएः 
चदततु दे मरपंकपुव्वयं । 
सिद्धे वा हवह सास्तएः 
देवे वा अप्परए महिद्धिए ॥४८॥ 
ति देमि ¦ 
इति विणयसुयं नाम पटसं अच्छयणं ससततं ॥9॥ 


देयं ] उत्तराध्ययनस्‌त्रम्‌- [ परथमाध्ययनम्‌ 
स॒देवगन्धवेमनुष्यपूजितः, 
- त्यक्त्वा देहं मर्पङ्कपूवैकम्‌ । 
सिद्धो वा मवति शश्तः, 
देबो वास्परजो महर्धिकः ॥४८॥ 


इति बरवीमि । 


इति विनयश्चुतं नाम प्रथममध्ययनं समाप्तम्‌ ॥१॥ 

पदाथान्वयः--स-वद विनयवान्‌ सिष्य देवर्गधव्धमणुस्सपूहए-देव, 
गन्धव ओर मनुष्यों हारा पूजित चटृत्तु-त्याग करके दे -शरीर को मल्पकपुव्य- 
मर्पंकयुक्त को घा-अथवा सासषए-श्ाशत सिद्धे-सिद्ध॒हवद्‌-दोता दै बा-अथवा 
अप्प्रए-अस्य कमं रज वाखा महिद्धिए-मदाक्रद्धि वाडा देवे-देव दोता दै त्ि- 
इस प्रकार वेमि-्मे कदता दू! 


मूलाथै--वह विनयशीर शिष्य देव, गन्धं ओर मलुष्यादि से पूनित 
दोता दुभा मरपंक--श्युक्रशो णित युक्त शरीर को स्याग कर यातो शाश्वत सिद 
दो जाता है अथवा अस्पकमन ओर महासमद्धि बारा देव हौ जाता द । 

टीका-विनय धर्म की यह प्रत्यक्ष मष्टिमा है कि उसके आराघक को 
साधारण मनुप्यकी तो क्या करः वैमानिक ज्योतिषी आदि देव व्यन्तर ओर 
भवनपति आदि गन्धवे तथा चक्रवतीं आदि उत्तम पुरुप भी पूजते तथा सम्मानित 
करते दँ । तथा विनयधम की आराधना के प्रभाव से वह्‌ मलमूत्र ओौर पूय रुधिर 
आदि से युक्त इस दृरयमान रीर का परित्याग करके सम्पूण कर्मो का क्षय 
करता हुआ या तो शाश्वत--सदा रहने वारे सिद्धपद-- मोक्षद को प्राप्त दो जाता है 
ओर यदि उसके कर्म छु रेप रद्‌ जाये तो वह अपने मे स्वस्पतर मोदनीय कमे 
को रखता हुआ ल्वसप्तम अदि महासमद्धि वाखा देव वनता है । यहां पर विनयधमे 
की फलश्रुति का वणेन करते हुए उसके देदिक ओर पारटौकिक दोनो प्रकार के 
विरिष्ट फट कां प्रतिपादन किया गया है । देव गन्धर्वं ओौर उककोटि के मनुष्यो 
दारा सम्मानित दोना यद्‌ उसका महत्वपुणे देदिकर फठ दै ओर छरीर त्याग के 
पश्चात्‌ देवगति तथा अजर अमर पद्‌ की पराप्नि उसका पाररौकिक्र चमत्कार है । 
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इसके अतिरिक्त यहां पर एक साधारण सी यह्‌ का रद जाती दै करि 
विनयधमे का आरावक जव करि देवों याया पूजित द्योता दै तव फिर उसको साथ 
मे मनुष्यों के द्वारा भी पूजित बताना कुछ युक्तिसंगत प्रतीत नदीं होता क्योकि 
देवों की अपेक्षा मवुष्य हीन कक्षा मे मने जति दैँ। अतएव उतक्री अपेक्षा ये अपूज्य 
दै 1 फिर इनको एक ही समान कक्षा म रखना किंस प्रकार युक्तियुक्त माना जाय, 
इस रक्रा का समाधान यह्‌ दै करिदेव गन्धवौदि के द्वारा विनीत पुरुप का सम्मानित 
होना तो केव आगमसिद्ध अथवा केवरीदृ्ट दी है परन्तु चक्रवर्ती आदि उत्तम 
पुरुषों के ह्यरा होने चले पूजा सत्कार को देखने का सौभाग्य तो अस्मदादि 
साधारण व्यक्तियों को भी कदाचित्‌ प्राप्न हो सकता दहै । इसल्यि उक्त गाथामेजो 
मनुष्य शब्द्‌ का प्रयोग किया ह वह्‌ विरक्कुक अथेसंगत है । इसके अलावा एक 
सन्देह ओर वाकी रह जाता है । वह यह्‌ कि करिसी धाती कमे के छु शेप रह्‌ 
जाने पर चिनयोपासक, सिद्धगत्ति को प्राप्त न करके केवर दे्रगत्ि को दी प्राप्न 
हा अथात्‌ देव बन गया तो फिर वह्‌ देव, स्वस्पकमे च स्वत्पररति वाला होने 
के साथ महासमृद्धि वाखा भी हो यह कैसे संगत दो सक्ता हे । परन्तु यद्‌ सन्देह 
विल्कुर अज्ञानमूखकर दै क्योंकि यह्‌ कोद नियम नदीं है कि घाती कर्मा की 
न्यूनता के साथ समृद्धिः की न्यूनता हो । ठवसप्तम ओौर कर्पातीत देवों म॒॑समद्धि 
का उत्कपं ओर घाती कर्मो की स्वस्पता ये दोनों वातं मौजूद 1 इन देवों के 
मोदनीय कम का-उदय नहीं -दोता किन्तु उपजम होता दै । उसखियि ये उपान्त 
मोह वाठे कहलाते दँ परन्तु इसके साथ ही ये मदासख्द्धि वलि भी दै । अतः उक्त 
भकार का सन्देह व्यथै दै । इसे अतिरिक्त सिद्ध पद्‌ के साथ जो शाश्वत विगेपण 
दिया गया है, वह्‌ सिद्धगति--मोक्षुगत्ति को नित्य प्रतिपादन करने के ल्यि दिया 
गया ह । तास्यं कि मुक्तात्मा की पुनरावृत्ति नदीं होती । कितने एक आज कल के 
रस्पवुद्धि पुरुप मोक्ष से कितने एक समय के वाद्‌ अत्मा का वापस आना मी मानते 
दै परन्तु उनका यद्‌ कथन कितना मल्यवान्‌ दे तथा उनकी इस श्रान्त कस्पना मे 
कितना सार दै, इसका सविस्तर निरूपण अन्यत्र फिया गया दे । 


न्ति वेमि' ८ इस प्रकार मे कहता दुं )--यरदां पर “तिः शब्द समाप्नि के 
अथं क्रा चोधक्र है ओौर ध्रवीमिःकाअयैदहै कि भरे गणधरादि के उपदे से 
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एसा कदता हं अथौत्‌ सुधमा स्वामी अपने जम्बू स्वामी आदि शिष्यो से कते दै 
किर्मैने सैसे तीर्थकर देव ओर गौतम आदि गणधरो से विनयधमै का स्वरूप 


खना दै उसी प्रकार म तुम को कहता दुं, इसमे अपनी निजी कल्पना से ने कु 
नदीं कहा हे । 


विनयश्चुत श्रध्ययन समाप्त । 


गह षुं परिखहस्स्यशं 
अथ हितीयं प्रिषहाध्ययनस्‌ 





अव परिषह नाम कै दुसरे अध्ययन का आरम्भ किया जाता दै इसके 
आरम्भ की उत्पत्ति इस प्रकार दहै--पदले अध्ययन मे विनयधमै का स्वरूप 
विस्तारपूधेक निरूपण कर दिया गया है । अव इसमे शंका होती ह कि स्या चिनय 
का आचरण स्वस्थ दशामें दी करना अथवा परिपह्‌ की अवस्थामें भी? सका 
उत्तर यह दै कि विनयधमै करा सेवन दोनों ही अवस्थाओं मे आवश्यक दै । जव 
णसा है तव तो परिप्ह्‌ का स्वरूप ओर संख्या का ज्ञान दोना भी आवदयक है । 


इसकिए परिषह अध्ययन का आरम्भ करिया जाता हे । 
परिषह--इस शब्द का सामान्य अथै चायो ओर से आने बरे क््टोका 


समतापूवैक सदन करना है । संक्षेप से इन परिपदं की संख्या वाष्रसदे। इन्दी 
फ स्वरूप का विस्तृत वणन इस दुसरे अध्ययन मे किया गया हे, जिसके आरन्भ 
की गाथा यह्‌ दै-- 


सुयं मे आउसं ! तेणं सगवया एवमस्खायं! इह खदु 
वावीसं परीसहा समणेणं सगवया महावीरेणं कासवेणं 
पवेहया । जे भिक्खू सोचा नचा जिचा अमिसूय 
भिव्खायरियाए परिव्वयंतो पुरो नो विनिदलरेा ॥१॥ 
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श्रुत मया आयुष्मन्‌ | तेन भगवता एवमाख्यातम्‌ । 
इह खट द्वाविदातिः परिषहाः श्रमणेन भगवता महावीरेण 
कार्यपेन परवेदिताः । थान्‌ भिश्वुः श्रुत्वा ज्ञाता जित्वाऽभिभूय 
भिक्षाचर्यायां परिजन्‌ स्पष्टो नो विहन्येत ॥१॥ 

पदाथोन्वयः--श्री सुधमा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते दै-- 
आटसं-दे आयुष्मन्‌ ! सुय मे-मेने सुना दै तेशं-उस जगत्मसिद्ध भगवया- 
भगवान्‌ ने एवं-दइस प्रकार अक्खा्य-प्रतिपादन करिया है इदह-इस जिन्रासन में 
खट-निश्वय से वावीसं-वाईस परीसहा-परिप्द--क्षट समणेणं-श्रमण भगवया- 
भगवान्‌ महावीरेणं-महावीर कासबेणं-कारयपगोव्री ने पवेहया-वतरये दहै जे- 
जिनको भिक्खू-साघु सुच्चा-सुन करके नचा-जान करके जिच्चा-परिचित करके 
अमिभूय-जीत करके भिक्खाचरियाए-मिक्षाचरी मेँ परिव्वर्यतो-फिरता हभ 
यद्ध-सपर्सित हआ नो विनिदनेज्ञा-संयम मागं से हनन न दवे । 


मूलाथे--श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते दँ 
कि हे आयुष्मन्‌ ! भेने सुना दै किं उस जगत्रसिद्ध भगवान्‌ ने इस प्रकार से 
प्रतिपादन किया है, इस जिन शासन मे २२ परिषद दै जो फि कादयपगोत्री 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने वतलाये दँ जिनको साधु, सन करके जान करे) 
परिचित करके उनके सामथ्यं को जीत करके भिच्लाचरी म धूमते हुए फो 
उनका स्प होने पर भी संयम मार्म से पतित न होवे । 

रीका--श्री सुधमा खामी अपने शिष्य जम्बू खामी से परिषद का वणेन 
करते हुए उसको प्रामाणिक सिद्ध करने के ल्यि अपनी श्रुतिपरम्परा का भी 
उक्नेख करते हँ । यथा-दे आयुप्मन्‌ ! मने सुना है कि उस जगत्पसिद्ध 0 
सम्पश्न भगवान्‌ ने इस रीति से प्रतिपादन किया है । (क्का--) किस स्थान पर 
कटा ह १ (समाधान-) इस प्रवचन मेँ प्रतिपादन किया है करिकाङ्यपगोत्ी श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने २२ परिपष्ट वतखाये द । (्ंफा-) भगवान्‌ ने स्व 
वताय हं या किसी से पुनकर ? (समाधान--) किसी से युनकर नदीं किन्तु अपने 
केवट ज्ञान मे देखकर इनका प्रतिपादन क्रिया दै । साघु निरा, इन परिप को 
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अपने गुरुजनों के मुख से सुन करके यथावत्‌ जान करके पुनः २ अभ्यास के द्वारा 
नसे परिचित दोक्रर ओर इनके सामथ्यै को नष्ट करके अपने चारित्र मे-- स्वीकृत 
नियम मे दद्‌ रहने का प्रयन्न करे किन्तु भिक्षाचरी मेँ घूमते हृए--सिक्षा के निमित्त 
फिरते हुए साधु को, दैवयोग से यदि, कोई परिपह-क्ष्ट आ जवे तो वह्‌ ददता 
ओर समता से उसका सामना करे ओर उस पर विजय प्राप्त करने की कोरिदा करे 
परन्तु परिपद्‌ से डर कर अपने संयम मागसेधरदोनेकी गर्हति चषा कदापिन 
करे । यदं पर परिषदो के आगमनमे जो भिक्षाचरी का उछ किया गया दै, 
उसका ताद्यये केवर इतना है कि भिक्षाथे घूमते समय प्रायः किसी न किमी परिपह 
का उदय हो ही जाता है । यथा--'भिक्खायरियाए वावीसं परिसदा उरई$रिञ्जतिः 
अथौत्‌ भिक्षाचरी मे २२ परिपद्‌ उदय मँ आ जाते है । इसचिये परिपह्‌ के 
आ जाने पर भी चिवेकी पुरूष अपने चार्तरि पथ सरे कभी चिचल्तिन दोवे तथा 
मूल गाथा मे आये हुए 'आउसं--आयुष्मन्‌ः शव्द का देदरीदीपन्याय से भगवान्‌ 
ओर शिष्य दोनों ॐ साथ सम्बन्ध करिया जा सकता दै । एवं "परिषदाः' राव्द अभ्याहत 
संति क्रिया का कर्ता है जौर “खल्' शव्द को व्यक्तिकार अरंकारा्थेक मानते दँ । 

अव ्चिष्य का परिष्दोंकेविपयमेजो प्र है, उसका उटेख क्रिया 
जाता है-- 


कयरे खट्धं ते वावीसं परीखहा समणेणं भगक्या 
महावीरेणं कासवेणं पवेद्या जे भिर्खु युच्च नचा जिच्या 
अभिभूय भिक्खायरियाए परिव्वयंतो दुद्र नो 
विनिहच्ेज्जा ॥२॥ 

कतरे खल्॒ते द्वाविंदातिः परिषद्यः श्चसणेन भगवता 
महावीरेण कादयपेन प्रवेदिताः यान्‌ भिघ्ुः श्चुला ज्ञाता जित्वा 
अभिभूय भिक्षाचयांयां परिनजन्‌ स्प्षठो नो पिनिहल्येत ॥२॥ 


पदा्थौन्वयः--कयरे-कौन खटु-निश्चय से ते-वे वावीसं-वाई्स 
प्रीसदह्य-परिपह है जो समणेशं-श्रमण भगव्रया-भगवान्‌ महा्ीरेणं-मद्ावीर 
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कासवेण-कदयपगोत्री ने पचेहया-वतकये ईद जे-जिनको सुच्चा-युन करके नचा- 
जान करके जिचा-जीत करके--अभ्यास करके अभिभूय -उनकी शक्ति को जीत 
करके भिक्खायरियाए-भिक्षाचरी मे परिव्धर्यतो-पूमते हुए को पुष्ो-सपर्शित होने 
पर नो विनिहनेजा-संयम मागे सेन गिरे। 

मूराथ--वे कोन से बाई पररिपह है जो करि कदयपगोत्रीय भ्रमण 
भगवान्‌ महावीरं ने प्रतिपादन किये द जिनको साधु सुन करफे जान करे 
अस्यास करके ओर उनकी शक्ति को जीत करके रहे । यदि भिचताचरी म धूमते 
हए को इनका स्पश हो जावे तो वह अपने संयमसे न भिरे। 

टीका--इस वाक्यसमुदाय की व्याख्या पदे कर दी गद है । अव दोवाय 
व्याख्या करना सवथा अनावदइयक दै । प्राकृत भाषा की अथवा सूत्र भरन्थो की यह 
रेडी दे कि प्रभ मे उन सव वाक्यों कोकफिर से दोदराया जावे, इसख्यि प्रभे वे 
सव पद फिर से दोदराये गये द । अस्तु, यदा पर श्रमण शब्द्‌ का अथ तपस्वी दै ओौर 
साय सें श्रमण शब्द के उदेव से यद भी ध्वनित किया गया है किं वास्तव में श्नान 
कीप्राप्ति श्रमणसेद्ीद्ोसकतीदहै तथा ज्ञान की परिपकरता के लिये सतत 
अभ्यास की जरूरत दै । इसथिये अभ्यास के द्वारा परिपदं पर विजय प्राप्त करके 
अपने संयम को टद्‌ वनाने करा भरयन्न करना चाहिये 1 । 

अव गुर शिष्य को उत्तर देते दै-- 


इमे खलु ते वावीसं परीसहा समणेणं भगवया 
सहावीरेणं कासवेणं पवेद्यया जे भिक्खु सुचा नचा जिचा 
अभिभूय भिक्खायरियाए परिव्वयंतो पुरो 
विनिहल्ेज्जा ॥२॥ 

इमे ख ते द्वा्विंदातिः परिषहाः श्रमणेन भगवता 
महावीरेण काश्यपेन प्रवेदिताः यान्‌ भिक्षुः श्रुता ज्ञात्रा जिता 
अभिभूय भिक्षाचयायां पलिजन्‌ स्पष्टो नो विनिहन्येत ॥३॥ 
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इमे-ये खटु-निश्वय ते-वे वावरीर्स-वाईस परीसहा-परिपद समणेशं- 
श्रमण मंगवया-भगवान्‌ महावीरेणं-महावीर कासवेणं-करयपगो्री ने पवेहया- 
प्रतिपादन क्रिये द जे-जिनको भिक्खू-साधु. श्रवण करके जान करके परिचित 
करके उनकी क्क्ति को जीत करके भिक्खायसियाए-भिक्षाचरी मे परिव्वयतो- 
धूमते हए पुष्टो-स्पर्वित हुआ नो विनिहनेज्ञा-संयम मागे से पतित न दोषे । 


मूराथ--वे अनन्तर वक्ष्यमाण २२ परिह है जिनक्रा प्रतिपादन 
कर्यपगोत्रीय श्रमण भगवान्‌ महावीर मे किया है, जिनको सुनकर जानकर 
परिचित कर भौर उनके सामथ्यं फो न्ट करके संयम मे स्थित होता हुभा 
साधु, भिक्ताचरी मे घूमते हुए किसी परिपह कै स्यं से संयम मा का 
परित्याग करे । 

टरीका--जिस प्रकार प्रश्न करते समय क्तम्पूणे पाठ का उच्चारण किया 
गया था उसी प्रकार उत्तर की इस गाथा में भी उसका सम्पूणं पाठ देना कोई 
पुनरुक्ति नदीं किन्तु प्राङृत प्रवचन की यदी ञेटी है कि उसमे एक पाठ का प्रभ 
ओर उत्तर मे अनेक वार उचारण किया जता दहै जिससे कि स्वाध्याय मे तो 
पुण्य की अभिदृद्धि. हो ओर अर्था के परिक्ञान में सुगमता रहे । 

इसके अतिरिक्त 'कासवेयं' कादयप-- लिखने का प्रयोजन भगवान्‌ महावीर 
सामी को क्षत्रिय छर के कर्यप गोत्र मे उत्पन्न दोना प्रमाणित करना ह} कदयप 
यह्‌ क्षत्रियो का प्रधान गोत्र माना गया है ओर सूत्रगत "पवेदया-प्रवेदिताः- 
का भावाथ यह्‌ है किं भगवान्‌ ने परिपहों का प्रतिपादन अपने स्वतन्त्र लान दारा 
स्वयं किया है किसी अन्य से सुनकर नहीं किया क्योकि वे केवल्नानी-- सवक 
जौर सदशी ये, उनका ज्ञान किंसी अन्य ज्ञान के अधीन नरह था। वे स्वततत्र नन 
के अधिपति थे । उनकर स्वतंत्र ्ञान मे भूत भविष्यत्‌ ओौर वतेमान कानीन विध 
फे सारे पदायै करतटामरुकवत्‌ भासमान होते थे केवर जान की यद मदमा 
करि उससे को भी भाव तिरोद्दित नदीं र्दता। केवल जान दी एक स्वत्तत्र मान 
६, उमके अतिरिक्त मति श्रुति अवधि ओर सनःपयव ये चों तान पर तंत्र जयवा 
खद्मस्थ कटे जाते हँ । सो भगवान्‌ ने सुनि को सहन करने योग्य वार्ह परिपष् 
ववखये द । उनके नामों का अनुक्रम से उटेख दस प्रकार दं-- 


~~~ ~ ^~ +~ 
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तं जहा--3 दिगिखपरीसहे २ पिवासापरीसहे 
३ सीयपरीसहे 9 उसिणपरीसहे ९ दंसमसयपरीसहे 
६ अचेरपरीसहे ७ अरद्रपरीसहे ८ इस्थीपशसहे 
९ चरियापरीसहे १० निसीहियापरीसहे ११ सेज्जापरीसहे 
१२ अद्छोसपरीसहे १३ वहपरीसहे १४ जायणापरीसहे 
१८५ अराभपरीसहे १६ रोगपरीसहे १७ तणफासपरीसहे 
१८ ज्परीसहे १९ सक्कारपुरक्ारपरीसहे २० पत्ना 
परीसहे २१ अन्नाणपरीसहे २२ दंसणपरीसहे ॥५॥ 


ते यथा-- क्षुधापरिषहः २ पिपासापरिषहः २ रीत 
परिषहः ४ उष्णपरिषहः ५ दंदामद्यकपरिषहः ६ अचेखपरिषहः ७ 
अरतिपरिषहः ८ खीपरिषहः ९ चयापरिषहः १० नेषेधिकीपरिषहः 
११ शय्यापरिषहः १२ अक्रोरापरिषहः १३ वधपरिषहः १४ याचना- 
परिषहः १५ अखाभपरिषहः १६ रोगपरिषहः १७ तृणस्पशंपणिषहः 
१८ ज्टपरिषहः १९ सत्कारपुरस्कारपरिषहः २० भक्ञापरिषहः 
९१ अन्नानपरिषहः २२ ददयनपरिषटः ॥४॥ 


पदायौन्वयः--दि्जिछापरीसदहे-भूख का परिपद्‌ पिवासापरीसहे-रष 
का परिपह सीयपरीसरे-सीत का परिपद्‌ उस्िणपरीसहे-उष्ण का परिषद दसमस- 
यपरीसहे-दं्च मशक परिप्रद अचेरपरीसहे-अवसखर परिषद अरदपरीसहे-मरति 
का परिप्रह्‌ इत्थीपरीसरै-ली का परिप चरियापरीसहे-चया का परिपद्‌ निसी 
हियापरीसहे-वैठने का परिप रज्जापरीसहे-शषय्या का परिपद्‌ अकौसपरीसहे- 
आक्रोश्चपरिपद वहपरीसदे-वथ का परिषद जायणापरीसहे-याचना का परिषद 
अलाभपरीसहे-अखाम का परिपद्‌ सोगपरीसहे-येग का परिपह तफासपरीसदे- 
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वृण के स्पदौ का परिपह जहटपरीपहे-प्रस्वेद का परिपद्‌ सकारपुरकारपरीसहे- 
सत्कार पुरस्कार का परिपद्‌ पन्नापरीसहे-वुद्धि का परिपद्‌ अनाणपरीसहे-अज्ञान 
का परिष दंसणपरीसहे-दशन का परिपद्‌ । 

मूटाथे--जेसे कि क्षुधापरिपह, ठपापरिषद, शीतपरिपह, उष्णएपरिपह, 
दंदामरशकपरिपह, अवल्ञपरिपह, अरतिपसिपह, स्ीपरिपह, चर्यापरिपह, नेपेधिकी 
परिह, सय्यापरिपह, आक्रोशषपसिपह) वधपरिपह, याचनापरिपह, अलाभ्रपसिषह, 
रोगपरिपह, तणस्पशपरिपह, प्रस्वेदपरिपह, सत्कारपुरस्कारपरिपह, प्रज्ञापरिपह, 
ज्ञानपरिपह ओर द्रीनपरिपह ये वाईस परिह है । 

टीका--ये २२ परिप साधु जीवन के परखने की कसौटी है । इनको 
सहन करने में ही मुनि जीवन की खरी मौलिकता ह । इसलिये वीतराग देव के 
निर्दिष्ट कयि हए त््रागप्रधान साधु माग पर चङ्ने वाले व्यक्ति को इन उक्त 
परिपदं पर विजय प्राप्न करके अपने संयम को ददृतर वनाये रखना चाहिये । 
ये परिषह साधुचया मे जिस अचुक्रम से उत्पन्न दोते हँ उसी अनुक्रम से इनका 
नामनिर्देरा किया गया हैः । इसमे उतना ओौर स्मरण रखना चाद्ये किं पटले 
षुधापरिपह्‌ के नामनिर्देश मे जो 'दि्भिदछाः दृब्ध का प्रयोग किया है चह देश्ची 
प्राकृत के नियमानुसार किया गया दै । देजी प्राकृत मे क्षुधा का वाची 
"दिमिक्ा' शब्द माना गया ह । प्राकृत के तच्न, तत्सम ओर देशी ये तीन भेद 
माने गये है । जो शब्द्‌ संस्कृत शब्दों से उत्पन्न किये जाते है, वे (त्न! कटे जाते 
षै । जंसे- धरम से धस्म वना | संस्कृत शब्दो के साथ समानता रखने वाले शब्दों 
की (तत्सम सन्ञा है । जैसे-अर्दिसा-- मंगर आदि र्द द भौर देथी रक्त 
के रूपतो अनेक प्रकार कै होते ह । उन्दी मे से एक क्चुधावाची दिगिखा 
शब्द्‌ भी है । 

अपिच (परीत्ति सर्प्रकारेण स्यते इति परिपदः उस व्युत्पत्ति के अनुमार 
जो सर्वँ प्रकार से सदन किया जाय उसको परिपद्‌ कदते दँ । तथा स्वाध्याय भूमि 
चा उमश्चान भूमि को नेपेधिकी कदा दै । उपाश्रय को उय्या, याच्ना को जायणा, 
पस्तु फे स्वपर को स्वयं जानक्ेते कानाम प्रत्ना ओर ज्ञान के अभाव को अन्नान 
तथा सम्यक्त का नाम दगेन दं । 
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अव परिपदं के स्वरूप के विषय में लिखा जाता है- 


- परीसदाणं पविभत्ति, कास्षवेणं पवेहया । 
तं भे उदाहरिस्सामि, आणुपुच्वि सुणे् मे ॥१॥ 


परिषहाणां पविभक्तिः, कादयपेन भवेदिता। 
तां भवतासुदाहरिष्यामि, आलुपरूज्या श्रुणुत मे ॥१॥ 
पदाथान्वयः--परीसहाणं-परिपद का पविभत्ति-जो चिभाग कासवेण- 
कारयप ने पृवेहया-वतटाया ह तं-उसको भे-आपके प्रति उदाहरिस्साभि-प्रतिपादन 
करगा आणुपुचि-अलुक्रम से मे-य्॒च से सुणेद-खने । 


मृलाथ--कर्यपमोत्री भगवान्‌ महावीर स्वामी ने परिषां का जो 
विभाग प्रतिपादन किया रै, उसको भ आपके प्रति करटुगा । आप युक से उसको 
भव॒ करं । 

टीका--२२ परिषद्य के नामों का निर्देश उपर करियाजा चुका दै) अवं 
उनके स्वरूप का वणेन करना वाकी रहता है, जो किं नीचे किया जायगा । यद्यपि 
कादयप शब्द सामान्यतया भगवान्‌ पभ देव का वाचक है परन्तु वृत्तिकार 
ने यदा पर काडरयप शब्द्‌ से भगवान्‌ महावीर सवामी का प्रहरण किया दै क्योकि 
वेदी इस समय के शासन पतिर तथा प्राकृत भाषा मँ सभी विभक्ति्यो ॐ 
स्थानम प्रायः भ्भेः का अदेश्य करिया जाता है, इसय्यि नञि" का (भवताम्‌! अथे 
करने मे किसी प्रकार की भी आपत्ति नदद) 

इसके अतिरिक्त “उदादरिस्सामिः इस भविष्यत्काटीन क्रिया कै प्रयोग 
से (जसे कि इस शाख के आरम्भ की गाथा की व्याख्या में बतलाया जा वर्का 
है ) सूत्रकत्तौ को परिपदं के स्वषूप को यथाथे रप मेँ प्रतिपादन करने की अपनी 
असमर्थता दिखलाना अभिप्रेत दै क्योक्रि स्ैज्ञभापित पदाथ का यथावत्‌ रूप 
से प्रतिपादन करना छदयस्थ की शक्ति से सर्वथा वाद्र है । वै तो अपनी परिमित 
शक्ति क अचुसार ष्टी पदार्थं का चणैन कर सक्ते हँ । कोष्ट भी व्याख्याता 
अथवा उपदेराक जव तक अपने प्रतिपाद्य विपय का, जिस पर्‌ कि उसको व्याख्या 
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करनी या उपदेश देना अभीष्ट है, प्रथम नाम निर्दश्य नदीं कर देता तव तक्र पाठकों 
चा श्रोताओं की उसके पने ओौर श्रवण करने मेँ उत्तट॒ रुचि पैदा नीं होती 
ओरन वे सुगमता से उस विषय को धारण कर सक्ते दँ! इसख्ियि व्याख्याता 
अथवा वक्ता का यह्‌ सव से पटला कतव्य दो जाता है कि वह अपने प्रतिपादय 
विषय का व्याख्यान अथवा निरूपण करने से पठे उसका नाम निरदेक् करदे। 
घस, इसी आश्य से उक्त गाथा मे परिपदं के स्वरूप वणेन के प्रस्ताव में प्रथम 
उनके नाम ओौर बिपय का उदेख किया गया हे । 





भ क्न 


(१) ष्चुधापरिपद- 
दिभिदापरिगए देहे, तवस्सी भिक्खू थामवं । 
नचदे न चछिदावए, न पए न पयावए्‌ ॥२॥ 


्षुधापरिगते देहे, तपस्वी भिक्षुः स्थामवान्‌ । 
न च्छियात्‌ नच्छेदयेत्‌, न पचेत्‌ न पाचयेत्‌ ॥२॥ 


पदाथौन्वयः--दिगिछापरिगणए-श्ठधा से व्यप्र देहे-शरीर में तवस्पी- 
तपस्वी भिक्ठू-साघु थामवं-ल्वान्‌ दोवे न दिदे-फलादि कोने न 
दिंदावए-भौर दुसरों से न ठेदावे न पद्-स्वयं न पकवि न पयावए-न ओौों 
से पकवावे । 


मूला्थ--श्रुधा फे शरीर मे अत्यन्त व्याप्त होने पर भी तपसी साधु 
अपने संयम मे बलवान्‌ रदे अर्थात्‌ क्चधा को स्न करे किन्तु धधा की 
निदृत्ति क स्थि फलादि को स्वयं नलेदे श्रीर्‌ न दसरो से छिदवावे तथा 
उनको स्वयं नं पकावे ओर न दसो से प्वावे । 


रीका--अन्य कष्टो की अपेक्षा ष्ुधा का कष्ट अधिक वरान्‌ दै । प्रसका 
ममतापूत्रफ सद्टन करना को मामृटी सी यात नहीं द । धाखकारों ने भी साधु 
ॐ उक्त २२ परिपरदो मे ्षुधापसिप को प्रथम रथान इसी देतु से दिया दै कि 
यद्‌ अन्य परिप की अपेक्षा दुर्जय ए । इमल्यि संयमशील साघु को उस क्रुधा क 
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समतापूर्वैक चिना क्रिंसी प्रकार का आत ध्यान क्रिय हुए सदन कर केना मानो 
पिपासा आदि अन्य परिपदं पर बड़ी सुगमता से विजय प्राप्न कर लेने की एक 
प्रकार की वख्वती आरम्भक सुचना करना है । अतः श्षुधा के अधिक से अधिक 
परिमाण मेँ व्याप्त येने पर भी दद्संयमी साधु उसको समतापूवैक सदन करने 
की दी अपने आत्मा में विरिष्ट शक्ति सम्पादन करे ओौर क्षुधा फे व्यप्र होने 
पर उसकी निवृत्ति के चिये स्वतः चिना किसी प्रकार का आरम्भ कयि कीं से 
एपणीय प्रासुक आहार निर्दोपि शुद्ध भिक्षा यदि मिरु जाय तो उसका तो बह 
उपयोग कर सकता द परन्तु जंगलो में रहे हर बृक्षों के कशे अथवा पक्ते सचित्त 
फटों से तथा इसी प्रकार कै आधाक्मीं दूपित आहार से श्चरीरव्याप्त क्रुधा की उस 
तीन्र अभिज्वाख को छान्त करने के दिए पापमय प्रयत्न कदापिन करे । 


इसका भावार्थे यह दै कि साधु को सचित्त वस्तुक स्पदे तक क्रा जव 
शासो मेँ निपेध किया ह तव उनके भक्षण कातो संयमश्चीक को मनम त्रिचार तक 
मी नदीं खाना चादिये, इसी -मे उसके निर्दोष संयम की ददता ओर परिपक्रता है । 
इसी चयि उक्त गाथा में क्षों के के अथवा पके फटों को स््रयं तोडने वा दूससें 
से तुड्वाने तथा उनके छेदन करने ओौर दूसरों से करवाने एवं दटे हए उन सचित्त 
फरछा अथवा अन्य खाद्य पदार्थो को स्वय पकाने या दूसरों से पकवने का 
संयमरीर साधु के चियि स्पष्ट निषेध क्रिया दै । इसके अतिरिक्त उक्त प्रकार के 
आचरण का अञुमोदन करना भी संयमवान्‌ साधु के चयि त्याज्य हे । इसके 
अलावा श्चुधा की श्चान्ति के निमित्त खाय वस्तुओं को मूल्य देकर छाना अथवा 
दूसरों से मंगवाना तथा एेसा आचरण करने वारो का अनुमोदन करना भी 
वीतराग माग मेँ प्रटृत्ति रखने वाङ साधुचगे के चयि निन्य दै । इससे सिद्ध हभ 
किं जिस विधि से जिन पदार्थो के यहण करनेकीसाधु के चयि वीतराग देव 
के ध्म मे जज्ञा नदीं है उन पदार्थो से साधु अपनी तीव्र श्चुधाको श्चान्त करने 
क चदले उसको पूणे समता से सहन करता हज अपनी साघुचयौ पर अटल 
खड़ा रहने का स्तुत्य प्रयन्न करे । यदी उसकी श्चुधापरिपद पर सवैतोभावी 
विजय है, जिसे कि पिपासा आदि अन्य परिषद्यं के खयि एक प्रकार की चुनौती-- 
चेतावनी समद्मना चाहिये । 


दितीयाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाष्रादीकासदितम्‌। [ ८१ 
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इसके अरावा इस गाथा के मावाथे पर गस्भीरतापूर्वैक विचार करने 
से यह्‌ वात भी भटी भाति समञ्चमे आ जाती दै कि उस समय के मुनि योग 
प्रायः वनो मदी निवासक्ियाकरते थे । वनोँमे फरक आदि की सुरुभता 
प्रायः होती दी दहै, इसी चयि मुनि को उनके तोडने चा तुडवाने आदि का निपेध 
किया ह । अन्यथा वह्‌ (फ आदि का तोडना वा तुड्वाना) उपपन्न ही नदीं दो 
सकता ¡ अतः मुनिजनों के निवासस्थान को भी स्पषटनदीं तो अद्ध स्ट शब्दों 
मेँ तो अवदय प्रतिपादन कर दिया डै। तथा साधु के नवकोटि प्रत्याख्यान-- 
मन वाणी ओर सरीर से करना कराना ओर अचुमोदना करनी रूप- की दरक 
भी उक्त गाथा के भावाथ में किसी न किसी रूपमे ष्िगोचर दो रदी है। 

अव इसी विषय मेँ जानने योग्य क्छ ओौर कहते दै-- 


काटीपव्वंगसंकासे किसे धसणिसंतए ¦ 
मायत्ने अस्षणपाणस्स अदीणसणसो चरे ॥३॥ 


काीपर्वाह्नसंकाशः कशे धमनिसंततः 


मात्रज्ञोऽरनपानयोः अदौीनमनाश्चरेत्‌ ॥३॥ 
पदा्थौन्वयः--काटीपव्यंगरसकासे-काक पर्वाग के समान किसे 
धमणिसतए-धमनी जाल है मायन्ने-प्रमाण के जानने वाटा अश्रणपाणस्प- 
अन्न जर के अदीणमणसो-अदीन मन दोकर चरे-संयम मायं में विचरे । 


[1 


मूटाथ-- काक जाके समान गरीर यदि कर्मी हो गया 
तोभी अन्न जर पानी प्रमाण का जानने वाद्य माधु अदीन मन दै मयम 
मागं मे विचरे । 

टीका--तपोऽुष्ठान से जिसका शरीर अच्यन्त छरयद्ो गया है अर्थात्‌ 
काक जंघा--क प्रकार की वनस्पति--वृटी जिसके पव तो स्थृट रोते ह थौर मध्व 
फा भारा बहुत सूक्ष्म होता है--के समान जिसके अरीर के अंगोपांग षो 
गये टो, ्रीरमें केवर नसो का ममृह दी दिगव् देना हो, एमा अन्थि- 
पंजरमय्र नितान्त छर रीर वादा साधु अदीन होकर वदी द्रदृता से सेयम माम 
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म विचरण करे । इसक्रा भावाथ यद है करि यदि उसको साधु के ग्रहण करने योग्य 
युद्ध आद्ार--भिभ्ा न मिरे तो वह्‌ उसके लिय किसी प्रकार की दीनतासूचक 
खालसा को प्रकट न करे किन्तु श्चुधा के उस असहनीय क्ट को भी समतापूयैक 
सहन कर ठेवे ओर यदि उसको प्राुक एपरभीय आदार की योगवाही कीं 
से मिल जाय तो उसकी सरसता पर वद्‌ अपने आत्मा को मूच्छित न करे, 
तथा प्रमाण से अधिक भोजन करने की भी इच्छा न करे । तात्पय॑किष्षुधा 
की तीव्रता मे भी साधु अपनी वत्ति कै विरुद्ध आदार की ठाछ्सा 
कदापि न करे । 


यदा पर इतना ओौर भी अवदय स्मरण रखना चाद्ये किं जिस प्रकार 
आगमविदहित्त सेयम मागे मेँ यथावत्‌ प्रवृत्ति रखने वाला साधु, शरीर ऊ अन्दर 
छवधा की तीव्रतर अश्रि अ्वाछा के धधक्ने पर भी साधुजनविगर्दिति सचित्त 
आदार--भोजन से उसकी निधृत्ति की कभी आकांक्षा नदीं करता उसी प्रकार 
सदुगृदस्थों को भी चाद्ये किवे भी मांस आदि अभ्य पदार्थो को कभी 
अंगीकार न करे । ध्मीतमा पुरुपा का इसी मे गौरव है कि वे वड़ी से वदी आपत्ति 
के समय मे भी अपने क्तैव्य से कभी च्युत नद्यौ, क्योकि ध्म द्यी एक एसा 
पदाथद्ेजो किं परटोकमें साथ देने बाला अन्य सव ङु तो यदीं पर 
रह जने वारी सामम्री है । इसलिये साधु पुरुषों की भाति गृहस्थो को भी अपने 
गृहीत नियमों के अुष्ठान में पूणेतया सावधान रहना चाहिये । 


अपिच--देा ओर सर्बविरति ८ गृहस्य ओर साधु) के नियमों को 
ङेकर परिदों कै सदन मे भी कुड न्यूनाधिकता आ जाती है परन्तु यह सव 
कुछ विप करफे भावना की तरतमता पर अवछूवित है । उदाहरण के तौर पर- 
अम्ब संन्यासी के सात सौ चसिष्यों ने सचित्त जख कात्याग न होने पर भी; 
अदत्तादान--अदत्त विना दिये हुए का आढन--म्रहण करना अथात्त चोरी का 
त्याग रदने पर, अनदान द्यारा अपने प्राण तो छोड़ दिय परन्तु अदत्त दोने से 
उस जर का दण नदीं किया तथा धना अनगार ने अभिग्रहपूवेक अदर 
परिपद्‌ का सदन अन्त तक किया ¡ इसी प्रकार अन्य परिप के विषय में 
भी समञ्च ठेना चाददिये । 


द्वितीयाध्ययनम्‌ ] दिन्दीमापारीकासदहितम्‌। [ ८३ 
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तओ पुद्रो पिवासाष, द्यी ख्जसंजए । 
सीओदगं न सेविजा, वियडस्सेसणं चरे ५९ 


ततः स्पष्टः पिपासया, जुयप्सी रनासंयतः । 
शीतोदकं न सेवेत, विकृतस्येषणां चरेत्‌ ॥४॥ 
पदाथोन्वयः--तओ-उसके पीछे पूद्रा-स्परिंत हभ पिवरास्ाए-पिपासा 
से दोगुी-घरूणा करने वास लज्ञसजए-स्ना बवाल--माघु सीओदगं-घीतोटक 
न्‌ सेषिज्ञा-का सेवन न करे व्ियडस्प-विशृन--अचिन जक की एमशुं-तटाघ् 
फे स्यि चरे-विचरे | 


मूाथ-श्चुधा कै पीछे पिपासा सेस्पृएटरोने पर दुराचार से धृणा 
फेरे घाला साघु ज्षीतोदफ--सचित्त जर का सेवन कदापि न करे किन्तु 
्रामुक्र--एपणीय जल के सिये गृहस्थो के घरों म भ्रमण करे । 


रीका--्चुधा के बाद अवतृपा परिपह का वणेन करिया जातादै। उक्त 
गाथा का भावाथ यह्‌ है कि अत्यन्त दपा युक्त होने पर भी अनाचार--्ञाख 
चिरद्ध आचार से घृणा करने वाला सयमगीख साधु उम अच्यन्त वदी हु चपा 
की यांति के निमित्त सचित्त जल-जिमका किं स्पदी करना थी निषिद्ध दै-का 
कभी व्यवहार न करे किन्तु ग्रदस्थों के घ्रां मँ अनायास प्राप्न हर्‌ प्राजुक--अचित्त 
जटसेष्टी उस तपा को शान्त करने का प्रयतं करे । 

साघु को अविकृत (मचित्त, सजीव) जख के रहण का सवरथा निषेध दे। 
दस्थियि विकृत--शल्रादि के आघात से अथवा असनि आदि के से से चिति 
फो प्राप्त होफर जो अचित्त निर्जीव टो गथा दो--उसर जल का षी चह 
सदा व्यवहार करे! जो जट अपनी काय से त्था अन्य कारर्णा--सर््नां दाग 
विकृति--अन्य रसक्रोप्रात्न द्यो गया दो, उसे अचिकन या प्रादयुक अथवा अचित 
कहते दै । 

अपिच--गाधा में आया हुजा "एसणं' चतुर्थी के अथ भे द्िनीयादं। 


८४ ] उत्तराध्ययनघत्तम्‌- [ द्वितीयाध्ययनम्‌ 
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इसी विपय की पुष्टि के लियि ओर कते दं-- 
छिन्नावाएयु पंथेदु आरे सुपिवासिए । 
परिसु्कसुहाऽदीणे तं तितिक्खे परीसहं ॥५॥ 
छिन्नापातेषु पथिषु आतुरः सुपिपासितः । 
परिशुष्कमुखोऽदीनः तं तितिक्षेत्‌ परीषहम्‌ ॥५॥ 
पदाथान्वयः--दिन्नावाएसु-रोगों फे आगमन से रदित पंथेसु-मार्गो में 
ग्राऽरे-आकुख सुपिवासिए-अतिदपा से परिसुकयुद-सूखा हा यख अदीणे- 
दीनता से रदित त-उस पिपासा परीषर्ह-परिषद को तितिक्खे-सदन करे । 
मूलाथं--गरमी के कारण रोगों के आगमन से रदित माग मे 
अति तरा से आङ्करु ओर परिष्क यख हुआ २ भी साधु अदीन मन से 
पिपासा के इस परिपह-कष्ट को सहन करे 1 
टीका--दोपहर के समय अत्यन्त धूप पड़ने कै कारण जिन मार्गो में 
छोगों का आवागमन रुक गया द्यो ओर विददार करता हआ साधु यदि उन मार्गो 
मे चखा जाय एवं वहां पर अत्यन्त दपा कगने के कारण उसका मुख सूखने लगे 
ओर चित्त व्याकुल दो जाय तो पेसी दश्ाभे भी संयमसरीट साधु सचित्त जट 
का कभी व्यवहारन करे किन्तु वपा के इस वदे हए कष्ट को अदीनता से 
समतापूवैक सहन दी करे ! यदी उसकी साघु घृत्ति का अमूल्य भूषण है । 
यदां पर आतुर--आकुख शब्द मन ओर शरीर दोनों के साथ सम्बन्ध 
रखता दै ओर सु उपसग अतिदाय अथ का ज्ञापक द| 
भूख ओर प्यास के कारण जिस साधु का शरीर अतिछश दो गया होः 
उसको सीत की वाधा विज्ञेप रूप से उत्पन्न दो जाती है । 
(३) शीतपरिपद-- 
अव तीसरे श्रीतपरिपद के विपय मेँ कहते ईदै-- 


चरतं विरयं दहं, सीयं फसड एगया । 
नाइवेरं यणी गच्छे, सोचाणं जिणसासणं ॥६॥ 


दितीयाध्ययनम्‌ | दिन्दीभापारीकाखटितम्‌। [ =५ 
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चरन्तं विरतं रुष्य, रीतं स्प्रदाति एकदा । 
नातिवें सुनिगच्छेत्‌, श्रुत्वा  जिनद्ासनस्‌ ॥६॥ 
पदाथोन्वयः--चरंतं-मामानुमाम फिरता हज प्रिर्य-सावय कर्म 
से निवृत्त दु-खक्ष इत्ति बाठे भिश्चु को सीर्य-ीत एगया-किसी समय पुस॒ई- 
स्पश करता द अइवे-स्वाध्याय के समय का अतिक्रमण करके गुणी-साधु 
न्‌ गच्छे -स्थानान्तर मे न जावे सोचा-युन करके एं-वाक्याठकार. मे आता ह 
` जिनषाप्रख-जिन भगवान्‌ के शासन को । 


मूलाथे--सावद्य प्रवृत्ति के त्यागी ओरं स्क त्ति षे साधु को 
्रामानुग्राम विचरते हुए यदि कीं पर शीत का स्पे दो-शीत का कष्ट 
उत्यन्न हो तो बह स्वाध्याय के समय का उरटघन फरक स्थानान्तर म॑, 

जहां पर जाने से शीत की वाधा न हो सके, जने प्रयत न करे 

किन्तु जिनशासन--यीतराग देव फी शिक्ता को सुनकर शीत के परिषह को 
सहन ही करे । 

टीका-धर्मोपदेज अथवा संयमनिवाहाथे याम प्रतिप्राम विचरते हृष 
अथच मोक्षुमागै पर चकते हुए साधु कोकदींन कीं पर भीत की बाधा का 
उपस्थित होना को आश्वयै की वात नदीं है क्योकि अभ्रि आदि को जटा कर 
तापने अथवा जलती हुई असनि के पास जाक्रर तापने कातो वीतराग देव के मयम- 
प्रधान धमै मे चख्ने बे साघु के लियि सर्वैथा निपेव द । अतः यदि किमी स्यान 
परसाधुको सीत की वाधा उपस्थित दहो जवे तो माधु अपने स्वाध्याय कै 
समय की अवहेरना करके शीत की निदरृत्ति के चयि किसी अन्व स्थान मं जाने 
कीकोशिटन करे किन्तु भगवान्‌ की साघुधमैसम्वन्धी दिक्षा का व्रिचार 
फरता हुआ उस अस्य श्लीतपरिपह्‌ के मदन करने मे ही अपने दतर संयम 
फा परिचय देवे | 

यहां पर रूम दाब्दं का सिनिग्ध भोजन तेलाभ्यंग आदि टर्न सेदही सम्बन्ध 
ह 1 तच श्छक्न वृत्ति बालाः इस वाक्य काअयंहुआषफि जो श्निग्य भजन का 
त्यागी द्यो ओर सैट आदि के मर्दन का जिसे त्यायद्धे, एसी एत्ति याला) 
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अव फिर इसी चिपय पर कदा जाता दै- 


न मे निवारणं अस्थि, छवित्ताणं न विजरं । 
अहं तु अग्मि सेवामि, इड भिक्खून चितए ॥५॥ 


न॒ मे निवारणमरित, छविस््ाणं न विदयते! 
अहं तु अग्नि सेवे, इति भिक्षुनं चिन्तयेत्‌ ॥७॥ 
पदार्थान्वयः--न-नदीं मे-मेरे निवारणं-यीतनिवारक स्थान अस्थि- 
है छवित्ताणं-शरीररक्षक कम्बल आदि भी न विज्ञ्-नदीं दै अहू-म तु-फिर 
अग्मि-असनि को सेवामि-सेवन करू इद-इस प्रकार भिक्ू-साघु न चितए- 
चितन न करे । 


मूल्थ-- मेरे पास शीत से रक्ता फरने पाठा स्थान नदीं दै ओरं दी 
से शरीर की रक्षा करने योग्य वस्र आदि मीन्दीदै तो क्रिमे म्नि रा 
ही सेवन करू) इस प्रकार का चिन्तन भिक्षु कदापि न करे । 


टीका---उस गाथा मे याद्लकार साधु को अभि कै तापने कां निपेध 
करते ह । यदि साधु के पास स्लीतनिवारण की कोई सामग्री--स्थान व व्र आदि 
मीनदहोतवमभी साधु को अभिताप आदिसे छीतं की निनृत्ति करनी उचित 
नदीं । साधु को सचित्त पदाथे के स्पदो करने का सर्वथा निपेध दहै ओर अम्रि भी 
शास्रीय सिद्धान्त के अनुसार सचित्त चस्तु है, क्योफि वह अम्नि सचित्त--मजीव 
अ्थोत्‌ अभिक्रायके जीवोंकादी एक पिंडमाच्र है । इमल्यि किसी श्ीतनिवारक 
स्थान केन ष्ोने प्रर ओर स्लीत से रक्षां करने वाके कम्वर आदि व्ल क्रा संयोग 
नद्दोने पर भी साधु अनि कास्पशच न करे किन्तु द्यीत की उस असह्य वेदना को 
इसी प्रकार समतापूवेक सहन कर ठेव । किन्तु शीत से परिभूत द्टोकर कोई भमन 
सेवनादि फेस क्रिया आचरण मे न रावे, जिसका कि साधु के ट्य श्चाल्लकारों ने 
सवैथा निपेध किया है ! जीतपरिपद्‌ के सहन में नारकी जीवों की दुःखमयी 
यात्नाओं ओर पञ्चुजं फी सदैव काठ छी नम्रता का ध्यान करता हआ साधु अपने 
आपको वछव्रान्‌. चनाने का प्रयत्न करे, यदी दस गाधा क्रा सार दै) 
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(४) उष्णपरिपद्‌-- 





अव उष्ण परिपद्‌ का वभेन करते दै-- 


उसिणं परियावेणं, परिदाहेम तञ्जिए्‌ । 
धिसु वा परियावेणं, सायं नो परिदेवए ॥८॥ 


उष्णपरितापेन , परिदाहेन तर्जितः । 
ग्रीष्मे वा परितापेन, सातं नो परिदेवेत ॥८॥ 
पदाथोन्वयः--उसिणं-गरमी के परियावेणं-परिताप से परिदाहेश-सवै 
प्रकार के दाद से तञ्िए-पीडित हआ र्धिसु-प्रीष्म ऋतु के वा-अथवा श्चरत्‌ आदि 
के परियवेणं-परिताप से पीडित हुआ सायं-साता नो परिदेवए-कव प्राप्त होगी, 
इत्यादि विचार न करे । 


मूलाथ--गरमी के परिताप से सर्व प्रकार फे दाद से पीडित हथ 
अथा ग्रीष्म ओर श्रत्‌ ऋतु आदि के क्रे खेद्‌ को प्राप्न हया साधु साता 
के सिये आतं ध्यान न करे अर्थात्‌ मुसने कब शान्ति होगी, एेसा विचार न रे । 


रीका-- दस गाथा मेँ उष्ण परिपद्‌ के उपस्थित ्ोने पर साधु को आर्तं 
ध्यान करने का निपेध क्रिया गयादहु | यदि किसी उष्ण भूमिवा चिल आदि 
के स्पश से अथवा शरीर के मठ सवेद आदि वा तपा ओर उष्ण वायुजन्य दाह 
से पीडित हुआ एवं ग्रीष्मादि के उष्ण परिताप से तजित हआ साधु अपनी सुख 
शान्ति के छियि चिन्ता न करे अर्थान्‌ सुद्धे कय आन्ति मिलेगी इम समय प्ण 
परितापके कारण जो असह्य कष्ट हो रहा दै बह कव शान्त दोगा इत्यादि दीनताच्ूचफऊ 
चचनों द्वारा उक्त परिपह के सहन मे अपनी कायरता का परिचय न देवै । 
इस गाथा का सक्षेपसे उननादी भावाथ दह कि जव कमी साधु कौ उष्णताजन्य 
परिताप के कष्ट का सामना करना पड़ जायतो वद्‌ उस परितापं से ध्याकुट 
देने पर अपने मेँ किसी प्रकार की आकुलता न ठ्वि चिन्तु उन कष्ट को वड्‌ 
सैं से सदन करने का प्रयन्न करे । यान्तिपू्वक कट महन कने मेँ दौ टा ईदै-- 
एक तो कष्ट की निवृत्ति दो जाती दहै ओौरः दुसरे फर्मो की निजया भी दोनी ह। 
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इसचिये संयमङरीट साघु को गरमी कै परिताप मेँ भी अपनी सदनञ्ीरता को 
रदृतर वनाये रखना चादिये । 
अव फिर इसी विपय मे फहते है- 


उण्डाहितत्तो सेहावी, सिणाणं नो वि पत्थप । 
गायं नो परिसिंचेज्ञा, न वीएज्ञा य अप्पयं ॥९॥ 
उष्णाभितप्तो मेधावी, सानं नापि पराथ॑येत्‌। 
गात्रं नो परिसिंचेत्‌, न वीजयेच्चार्मानम्‌ ॥९॥ 
पदाथौन्वयः--उण्डाहि--उष्णता से तत्तो-तप्--पीडित मेहावी-वुद्धिमान्‌ 
सिाणं-स्नान को व्रि-कभी भी नो पत्थए-न प्रार्थ गायं-रशरीर को नो परिसिचेज्ञा- 


जख के छीटो से सिचन न करे य-ओौर अप्पर्य-अपने आत्मा को न वीएज्ञा- 
पखा भीन करे। 


मृत्यथं-- वुद्धिमान्‌ साधु उष्णता के परिताप से तठ हीने प्र मी 
स्नान की उच्छान करे, ओर यरीरको जलकेछीरेभीन दैवे तथा अपने 
आपको पखा भीन करे । 

टीक्ा--इसर गाथा मे, वदी हुई उष्णता के कारण शरीर मेँ उत्पन्न हने 
वाके परिताप की निब्त्ति के जितने भी बाह्य साधन उन सव के उपयोग का 
साधु के ल्यि निषेध क्रियया गया दह । गरमी के अत्यन्त ठगने पर भी उमकी 
निवृत्ति फे अथै साधु सान न क्रे, अरीर को जलरके छीटिन देवे ओर पखेको 
जट से तर करे भी उससे दवा नकरे तथापेको यूं भी न श्यावे किन्तु 
उपस्थित हुए गर्मी के इस कष्ट को केवर सहन करफे ठी पराजित करे । 

स्नान के देशस्नान ओौर सर्वस्नान एसे दो येद दै । केवट हाथ रुह आदि 
धोकर्‌ वस कर देने फा नाम दे्स्नान ह ओर सिरसे लेकर पांव तक शरीर को 
धोना स्ैस्नान कदलाता है । साधु के ल्यि दोनों प्रकार के स्नान त्याज्य द तथा 
जखचिन्दुओं का रीर पर्‌ छीटना ओर पे की ष्वा करना,. यह भी निषिद्ध 
| इमच्यि गरमी के ताप से अपने आमा मे अणुमात्र भी आङ्ुर्ता को स्थान 
न देते हुए उस ताप को समतापू्वैक सदन करना दी साधुचर्या की स्री कसौटी द 1 
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(५) दंशमरकपरिपद-- 
भ्ीप्म ऋतु के वाद्‌ चषां छतु का आगमन दोता दै, यद एकर प्राकृतिक 
नियम है ओर वप कृतु मे उांस--मच्छरों की अधिकता प्रायः दो दी जादी 
हे, अतः; अव दंशमरक नाम के परिषद्‌ का वणेन करते दँ } 


युटो य दंसमसप्िं, समरे च महासुणी । 
क [ @\ अ [, 
नगो संगामसीसे वा, सृरो अभिहरणे परं ॥३०॥ 


सपृष्टश्च देशमराकेः, सम एव महासनिः । 
नागः सं्ामरषि इव, शुरोऽसिहन्यात्‌ परम्‌ ॥१०॥ 
पदा्थान्वयः--पुद्ो-स्पर्सित हज य~च-- पादपूरणाथं मे दंसमसएर्दि- 
डांस--मच्छरो से समरे ब-सम भाव वाला महायुणी-मदामुनि नागो-दाथी 
सगामसीसे-संम्राम के मस्तक मे वा-जेसे प्ररो-दरबीर होकर पर्‌-अन्य को 
अभिहणे-जीतता है । 
मूलाथ--दंग्र माक आदि जंतुश्चों म म्पयं होन पर सी मदागुनि 
सम मासे रहे ओर जैसे दृस्ती मग्रास मे जमे दोकर्‌ जरु को अीतता द 
उसी प्रकार साधु भी परिह पर्‌ विजय प्राप करे । 
टीका--दंदय मदक आदि जीवों से सताये जने पर भी साघु अपने 
समता परिणामे दी स्थित रहे। जिस प्रकार संग्राम मे आगे होकर हस्ती अपने 
श्ुओं पर विजय प्राप्त करता द इसी प्रकार संयमीर सुनि भी परिपद्‌ सम्राम 
मे अपूै सदनश्नीरुता दिखाता हुआ अपने सवेतोभावी विजय प्ल परिचय 
देवे । चातुमास--वर्पा ऋतु मेँ दंदा मञ्चक आदि काटने वले जतुर्ओ का कितना 
उपद्र होता है ओर उनसे बचने के टिप अनेक प्रकार के यत्न किये जाते ठ परन्तु 
साघु के लिये केवर एक ही उपाय है) वद्‌ चद्‌ कि साधु सम भाव से इन जीवा 
दारा दिये गये कष्ट को दरद्तापूर्बैक सहन करे } इसी मे उनकी श्ूरचीरतता द 1 
यष पर गाधा जो समरे व' पद्‌ दिवाद्‌, ऽसमेंरेफयो प्रछत फी 
शैडी के अनुसार अलाक्षणिक समदयना चाष्ठिये 1 वास्तव मे यव्ट तो श्वम एवः 
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दीद 1 तथा 'समरेवः शब्द मे भी (समर इव दस प्रकार का विशेष करने से 
सन्धि द्वारा काम चख सकता है! तव इसका अथं हुआ कि (समर इवः-संम्राम की 
तरह ! फिर श्वा शब्द जो कि इस गाथा मे आया है वह भी इवः के अथं का 
ही बोधक दै । ठेमा ही वृत्तिकार क्िखते ह--"वसब्दस्ये्राधेस्यात्र सम्बन्धात्‌ । 
तथा श्वः शब्द का नाग ओर शुर दोनों के साथ सम्बन्ध करने से अन्य अथे की 
कर्पना भी की जा सकती है । तथादि--जैसे हस्ती संभ्ामभूमि में बाण-- शर आदि 
के तीन्र प्रहारो की ङुछ भी परवाह न करता हुआ अपने शात्ु के सुकाले मे जय 
प्राप्न करता है ओर जैसे एक शरवीर पुरुष रण मेँ अपने शत्रुओं को पराजितं कर 
देता दै उसी प्रकार मुनि भी द्य मञ्चक आदि जीवों के परिप में विजयश्ीठ बने । 
अव फिर इसी विपय पर कहते द-- 


न संतसे न वारेजा, मणं पि न पसर । 
उवेहे न हणे पाणे, भुंजते म॑ससोणियं ॥११॥ 


न संत्रसेत्‌ न वारयेत्‌, मनोऽपि न भ्दूषयेत्‌ । 
उपेक्षेत न हन्यास्राणिनः, सुज्ञानान्मांसशोणितम्‌ ॥११॥ 
पदाथौन्वयः-- नं सतसै-दंश मञ्चक आदि को-त्रास न देवे न वारेजा- 
न हटवे मणं पि-मन से भी न पृश्रोसए-दरेष न करे, उवेहे-उदासीन भाव से रदे 
पाणि-प्राणियों को न हणि-न हने भुंज॑ते-खाते ह म॑ससोशिर्य-मांस ओर रुधिर को। 


मूकाथ--रुधिर ओर मांस को खाते हुए भी साधु, मच्छर - डांस मक्खी 
आदि विपेले उतु को न हटावे। उनके काट जाने पर भी उनको किसी प्रकार 
कात्रासन देवे! मनसे भी उन पर किसी प्रकारकादेप न करे तथा उनकरं 
प्राणो का विधात न करे किन्तु उनके इस व्यवहार को उपेक्ता वत्ति से देखे । 


टीका--इस गाथा मेँ मच्छर मक््ली आदि जंतुभोँ के प्रतिकार का 
साधु के लि निेध किया है अर्थात्‌ यदि टां मच्छर जदि जु सधु के 
शरीर को कटे ओैर उसे क्ट दँ तो साधु उनका किसी प्रकारसे भी प्रतिकारन 
केरे ! उनको रुधिर चूते जर भांस खाते हए भी उनको न तो किसी अकार का 
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त्रास देवे ओर न हटावे तथा न क्रोध मे आकर उनका प्राण द्रण करे किन्तु 
उनको यथारुचि अपना काम स्वतंवरततापूेक करने दे तथा उनके द्वारा भराप्न होने 
चाले श्ञारीरिक कष्ट को चुपचाप समतापूत्रैक सहन करने का दी अभिनन्दनीय 
उद्योग करे । 

इस प्रकार का वीरजनोचित आचरण करने से साघुकेदेदयमे रागेष 
के भावों की कमी होकर उनके स्थान पर समतता के विषुद्ध भावों की धारा वहने 
रुगेगी, जिससे किं उसकी आन्तरिक कल्पता धोद जाकर उसके स्थान मे शद्ध 
सात्त्विक भावों का पूणे रूप से विकास हो सके | 

इस सारे कथन का तात्पयं यद्‌ है किं जिस समय साघु के शरीर को 
डांस ओर मच्छर आदि जंतुओं के उपत्रव का सामना करने का प्रसंग आ जावे 
तो वह उनका किसी प्रकार से भी प्रतिकार न करे किन्तु उनके भयानक्र उपद्रव 
को वह्‌ प्येक्षाकी दृष्टि से देखता हुआ मन मे यदह सोचे फ जो यद डांस मच्छर 
आदि जीव मेरे शरीर को अत्यन्त असह्य कट दे रहे ह इसके सदन करने मे 
ही मेरा कल्याण ह । यद्‌ शरीर जिसे ये खाते हैँ वह्‌ तो वस्तवमे म नरदीदरं। 
मे जो आत्मा हं उसके भक्षण की तो उनमें सामथ्यं दी नदीं तथा इनको टने 
से इनके आदार श अन्तराय पडेगा ओर इनको मारने अथवा ध्रास देने से मेरी 
अर्हिसक वृत्ति मे वाधा आवेगी 1 अनः इनकी जो उच्छा दो, करे । 
सुस्चे तो इन जीवों की प्रवृत्ति को पेक्षा दृष्टि से देखते हुए अपने आपक्रो उसके 
सदन करने के ल्यि टी सदयः प्रस्तुत रखना चादिये, उमी मेँ मेरी सवेत्तोभाची 
विजय दे । 





(६) अचेपरिपद्‌-- 
दंशमदयाकादि के उपद्रव से वचने के दिये वस्र आदि की गचेष्ा 
करनी पडती रहै क्योक्रि वलादि के ओदने पर उनका उपद्रव वुन फग 
हो जाता रै । इमल्ियि अब अचे परिपह का चणन क्रिया जाना दह-- 


परिजुण्णेहिं वस्पेषिं होक्खामि ति अचेरए्‌ । 
अदुवा स्वेरे दोक्खामि इद्र भिक्खू न चितए ॥5२॥ 
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परिजीणेवखेः भविष्यामीत्यचेरकः । 
अथवा सचेरुको भविष्यामि इति भिक्षु चिन्तयेत्‌ ॥१२॥ 


पदाथौन्धयः--परिनुण्णेि-सवं प्रकार से जीण वत्ये्दि-वखों सेर 
अचेठणए-अचेलक--वखरदहित होक्खामि-दो जाङ्गा त्ति-इस प्रकार भिक्षु चिन्तन 
न करे अदुवरा-अथवा सचेक्ते-वख युक्त होक्लामि-दो जाङंगा इद्‌-दस प्रकार भी 
भिक्ु-साधु न चितए-न चितन करे । 


मूलाय--वस् के सर्वं प्रकार से जीणं हो जनि प्र॒ भ बसुरहित 
दो जाञगा, इस प्रकार का अथवा वस्र से युक्त दी जाङगा, इस प्रकारकाभी 
साधु कभी चिन्तन न करे | 


रीकरा--इस गाथामें साधको वशो के विषरयमेंक्रिसी भी प्रकार के 
समत्व करने का निपेध करिया गया दै । संयमङीर साधु के ययि शाख्रकार यह 
आज्ञा देते दै कि साधु अपने वस्र के सर्वथा जीणे द्यो जने पर भी यट विचार 
कमी न करे किंअवतोमं वख से रदित दो जागा । अव मुञ्चे ओर वस्र कां 
से मिग तथा अव मेँ इन जीणे वख का परित्याग करके नए वख पहनंगा, 
अथौत्‌ मेरे इन फटे हुए पुराने वसो को देखकर कोद न को सदुगरहस्थ यत्ने 
नएवसखरदेदी देगा, इस प्रकार भी चिन्तन न करे । तात्पये किं इस प्रकार का 
चिन्तन हर्षं रोक की उत्पत्ति का कारण वनता है ओौर हर्षं लोक के निभित्त से 
मोहनीय कर्म का विशेष बन्धदहोतादैजोकि किसी प्रकारसेभी द्द्‌ नींद) 
अतः संयमञील साधु को उचित द कि वह व्खोँके मिलने पर क्रिसी प्रकार का 
हषं न करे ओर न मिलने से किसी प्रकार के यथोकम मम्मन होवे किन्तुटो्नोँद्दी 
दश्चाओं मे अपने आपको समता की समान कक्षा मे रखने का ही प्रयत्न करे । 


न +~ ~ ५ ~ 


यख से यद्यपि शरीर की रक्षा के द्वारा संयम के निद सें 
भी ङु न्यूनाधिक सहायता भिर्ती दै तथापि संयम कां वास्तविक निवह 
तो अत्मा के निजी समभाव-के परिणामों पर द्री निभभैर है । अतः वश्लादिं 
के चिवि किसी प्रकारकेदपैवा शोक को अपने हृद्य मे कभी स्थान नदी 
देना चाददिये 1 


द्वितीयाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीकासदहितम्‌। { ६३ 





^^ ~~ -~~+ > ~~ ~ ^~ ~~ = ~ ~ 4 ~ ~ +"^~~~ ~~ “~~ ~ 


अव उक्त विषय मे ओर कहते दै-- 


एगयाऽचेटए होड, सचेटे आवि पएगया । 
एयं धम्मं हियं नच्चा, नाणी नो परिदेवए ॥१३॥ 


एकदाऽचेखको भवति, सचेको वाऽपि एकदा । 


एतं धर्म हितं ज्ञाला, ज्ञानी नो परिदेषेत ॥१३॥ 

पदाथान्वयः--एगया-किंसी समय अचेलए-वख रदित होद-दोता ह 
एगया-किसी समय सचे श्राव युक्त भी हो जाता दै एय-ञउ्म धम्प-धमे 
फो हिये-दितरूप नचा-जान करके नाणी-ानी नो परिदेवए-लेद को प्रप्त 
न होवे! 

मृखा्थ--किसी समय मे तो--जिनकल्पी आदि अवस्था मतो यह वस 
रहित हो जाता है ओर किसी समय--स्थविरकस्पी अवस्था मं वतयुक्त द्य जाता 
है । अतः इन दोनों ही प्रकारके धर्मो को दितकाग्क ममम कर ज्ञानी पुरुप 
कभीखेदकोप्राप्ननदो। 


टीक्रा--ग्दां पर गाथाम साधु के जिनकस ओर ध्यविरकत्य इन 
होनें प्रकार के आचा को समान कोटि के माना ह अर्थात्त दोनों ही धम 
आत्महित के साधक ओर मुष पुरुष को यथाशक्ति उपदिय द । यष किसी समय 
अथीत्‌ जिनकरटपी अवस्था मे मर्बथा वख के अभाव्र सेवा वके अधिक जीण 
सोने से बखरहित हो जता है तथा कभी स्थनिरकत्पं अवस्था म वस््नयुक्त मी 
हो जाता है। अतः इन दोनों दी धर्मा---अचरोंको दितरूप जानकर विवेकी पुरुष 
फो कभी चिन्नचित्त नदीं होना चाहिवे । क्योकि जिनक्सप ओर स्वचिरकरत्प 
ये दोनों ही साधु के श्राखविदित धर्म--आचार है, टोनों ही से आध्ना की दिनसात्ना 
भटी भाति षो सकती दे । प्रथम कत्पमें प्रमादरषटित होकर विचरे वके मरु 
फो तो प्रयुपेक्षणादि क्रियाओं के अचुघछठान की भी स्वस्पता हेती ह ओौर चष 
रघुभूत--विश्वासजन्य तप के सम्मुख उन्दर्यो ऊ निप्र फरने वालाष्टोना टः नथा 
दृपरे स्थविर कर्प में वह्‌ आरम्भ समारम्भ आदि की सराय प्रिवाथो से स्वा 


~~ ~~~ ~~ 
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रहित द्योकर अपने संयम की बृद्धि करता हु ओौर भी अनेक आत्मजं को 
संयम मं स्थिर करने का निमित्त वनता हं । इसके अतिरिक्त भगवान्‌ के साधु धमकी 
वं्चपरस्परा का सूत्रपात भी इसी स्थविरकल्पी के हाथसे ही होता दै । श्सहिये 
ये दोनों दी आचार शाख्म्यादा को चयि हए परम ददित के देने वके ह । 

इस कथन का सारा यदह दै कि अचेखुक अथवा सचेखक अवस्थामे भी 
गुणों की द्यी प्रधानता रहेगी । अतः केवख द्र्य की ओर दृष्टि न रखते हृए भावे 
शुद्धि की ओर अधिक ल्य देने की आवद्धयकता है क्योकि धमे वसरं के रखने 
अथवा उतार देने मे नदीं दै, धमे तो आत्मा के विशुद्धतर भावों में निदित दै । 

इतना भाव इस गाथां का संक्षेप मे ओौर समद्च ठेना चाददिये किं यदि 
कभी वखादि के अभाव से चीत आदि की. अधिक वाधा होने की सम्भावना 
मे साधु इस प्रकारके दीन ओौर दुवैर विचारों से अपने आत्मा को पराजित न 
करे करि यदि मुञ्चे चीत ने सतायातो फर्म किसर की शरण मेँ जाऊंगा अथात्‌ 
किस के अवटस्वन से म इस कष्ट से सुक्त हो सगा किन्तु वलवान्‌ आत्मा 
तरह्‌ सम्भवनीय आगन्तुक रीत बाधा का सहं स्वागत करने के चयि ही सदा 
उद्यत रटे, यदी उसकी अचे परिषद्‌ पर विजय है । 

(७) अरतिपरिपद-- 

वघखरादि के अभाव से शीत आदि की वाधा का उपस्थित होना अनिवायं 
है ओौर करिसी प्रकार के कष्ट से अरति का उत्पन्न होना मी अवदयभावी है । 
दसङिए अव सातवे अरति नाम के परिपह का वणन करते ह-- 


गामाणुगामं रीयतं, अणगारं अकिंचणं । 

अरदई अणुप्पवेसेजा, तं तितिक्े परीसहं ॥१५॥ 

यामानुयामं रीयमाणं, अनगारमर्किचनम्‌ 1 

अरतिरनुभविरोत्‌ › तं तितिक्षेत्‌ परिषहम्‌ ॥१४॥ 
पदाथान्वयः--गामाणुगमिं-माम अनु्राम मे रीरयतं-विचरते हृष 


अरकिचरणं-अकिचन अणगारं-साध को अरर-चिन्ता अणुप्पवेसेजा-पबेदा करे ठे 
त-उस परीसर्ह-परिपद्‌ को तितिक्खे-सष्टन रे । 
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मूलाथे--ग्राम प्रति ग्राम म विचरते हुए अर्वन साधु फो यदि 
को चिन्ता उन दो तो साधु उस्र चिन्ताजन्य परिपह को समतापूर्वक 
सहन करे । 

टीका-किसी भ्राम के मागैर्मे जाते हृष उसी मार्गमे यदि कोद ओर 
भ्राम आ जवि तो उसे अलुम्राम कदते हँ! सो प्रामानुाम में विचरते हुए अरक्रिचन 
पर्ति वले साधु को यदि किसी आगन्तुक कारण से क्रिंसी प्रकार की चिन्ता 
उपस्थित दो जावे तो संयमञील साधु को उचित दै कि वह उस चिन्ता से च्याकुरु 
नदो ठे किन्तु पैये ओर तविचारपूचैक उस चिन्ता--अरति को दूर करके मन 
फो रि्थिर आरैर स्वस्थ वनाने का भ्रयन करे । जव किं चिवेकमरील साधु को जीवन 
मरण इन दोनों मे दही एक प्रकार के परिवतेन के सिवा ओौर कु दृष्टिगोचर दी 
नदीं होता तो फिर चिन्ता किस वातकी ९ 

अव दसी विपय मे ओर जनने योग्य दात कदते दै-- 


अरदं पिदर किच, विरए आयरक्खिए्‌ । 
निरारस्मे [8 भ 
धम्मारामे , उवंसन्ते सुणी चरे ॥१५॥ 


अरति प्रष्ठतः कृत्वा, विरत आत्मरक्चकः । 
धर्मारामे निरारस्भः, उप्डान्तो सुनिश्चरेत्‌ ॥१५॥ 
पदाथोौन््रयः--अरदहं-अरति को पिहयो-पीठ किचा-करके पिरए- 
हिमा आदि से रहित आयरक्खिये-आत्मा की रक्वा करने वाला धम्मारामे-घमं 
मे रमण करते वाल निरारंमे-आस्भ से रदित उवर्चते-उपञन्त युणी-सधु 
च्र-संयम मार मे चिचरे । 
मूलाय--चिन्ता की योर्‌ पीठ करके, दिगादि दोर्पो ते रहित दरोकर, 
आत्मा का स्तक ओर धर्मम स्मरण करने वाला, आरम्भ से रहित ओप 
कपयो से उपशांत होकर विवेकी नि संयम सारम में विचरे । 
रीक्रा--चिन्वा धस फे आसाथन मे अनेक प्रकार के व्रि उपस्थित करन 
चान्ी ६ 1 अतः संयम मामं में वचिवरने च्रे मुनिषफो पसे कभी अपने मन्युर 
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नहीं आने देना चा्िये 1 तथा ईसा आदि पाच प्रकार के सावद्य व्यापार भी धम 
के पूणे घातक हँ । अतः संयमी को इनसे भी स्वेथा अठग रहना चाहिये इन्दी 
सावद्य व्यापारो के त्याग से साधु चिरत करने क योग्य, ओौर आत्मा ढी 
यथाथ रक्षा करने मेँ समथ हो सकता है । साधु पुरुप को पतन की ओर ले जलने 
चले जितने दोप है, उन सव का मूढ कारण आरम्भ समारम्भ दै । अतः त्यागश्रील 
यत्ति को इस आरम्भ समारम्भ से सदा दुर रहना चादिये तभी वह्‌ धर्मरूप वाटिका 
म रमण कर सकता दै ¡ एवं क्रोध आदि कषायो की विद्यमानता में भी आत्मा को 
कभी शांति का खम नदीं हयो सकता । इसलिये कपायों को दूर करके अत्मा मे 
परम शांति को स्थापन करनेमें ही विचारद्चीट मुनि को दत्तावधान होना चािये। 
दस प्रकार से संयम मागे मेँ प्रस्थान करने वाखा युनि कभी भी अरति से परिभूत 
नदीं दो सकता } यदी इस गाथा का संक्षिप्त आवां हे) 
<) च्लीपरिपद-- 

चिन्तायुक्त मनुष्य को कभी २ कामवासना के जागने की भी सम्भावना 

दो सक्ती दै । इसङिए अव आठवां खरीपरिषह कदा जाता दै-- 


सद्धो एस मणुस्साणं, जाआ खेगम्मि इत्थि । 
जस्स एया परिन्नाया, सुकडं तस्स ॒सामण्णं ॥१६॥ 


संग एष मनुष्याणां, था लोके चखियः। 
येनेताः परिज्नाताः, सुकृतं तस्य ' श्रामण्यम्‌ ॥१६॥ 
पदाथौन्वयः--समो-संग एस-यष्ट मणुस्साण-मयष्या का जाभो-जो 
लोगमि-लोक मे इस्थिओ-स्त्रियां हं जस्स~-जलिसने एया-इनका संग परित्राया- 
ज्ञानपूर्वकं परित्याग दिया है तस्स-उसने सुकड-अच्छा किया सामण्ण- 
श्रमणभाव को | 
मूदा्थ--रोक मे पुस्पं का सियो के माथ जो म॑सर्मं ह उम सींसगं 
को जिस संयमी पुरुप ने ज्ञानपूर्वक परित्याग करर दिया दं उसकी साधुता 
यफर ६ । 


हितीयाध्ययनम्‌ | दिन्दीभापारीकासहितम्‌। [ &€७ 
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टीका- नेसे श्छेष्मा के साथ मध्िकाओं का सम्बन्ध ह टीकर उसी प्रकार 
इस लोक में पुरुषों का स्त्रियों के साथ सम्बन्ध है ओर जेसे शेण्मा की छत्मित 
स्निग्धता मश्षिकाओं को अपनी ओर खींच ठेती हँ उसी प्रकार स्त्रियों के हाव भाव 
मनुष्यों का आकर्षेण कर्ते ह तथा जैसे मक्िकर्पि उस ््ेप्मामे फेस जाती ह 
उसी प्रकार कामी पुरुष भी स्तर्यो के दाव भाव खूप मायाजारु मे फेसे विना 
नीं रह्‌ सक्ते । परन्तु जिस सुश्च पुरुप ने समश्च सोचकर इनके अनथेकारी 
संसग करा पूर रूप से परित्याग कर दिया है उसी का संयम सुन्दर ओर निम 
हे, क्योकि करामवासना के सम्बन्ध से दी प्रायः सावद्य कार्यो में प्रवृत्ति दती ह । 
इसलिये वीतराग देव क मागे पर चलने वले साधु पुरूपों को नक्रा संसमे सतर्व 
त्याज्य हे । उनको तो इनका समगे ष्मा की भांति सर्वथा कुत्सित ओौर दुगैन्धयुक्त 
ही समङ्लना चाहिये । 

यदा पर तृतीया विभक्ति के ध्येन तेनः अथेमे दही ध्यस्य तस्य यह पष्ठी 
चिभक्ति का प्रयोग करिया गया दे। 

अव फिर इसी विषय मे कते है-- 


द [१ पङ्भूया = ओ इरि आओ 
एयमादाय सहावा, पङ्क इत्था । 
न + = भे रे्ऽतगवेसर = 
नो ताहि विणिहशेज्जा, चरेजऽत्तः ॥ १.५ 
एवमादाय मेधावी, पंकमृताः छियः । 
नो ताभिर्विहन्येत, चरेदात्मगतेपकः ॥१७॥ 
पदाथोन्वयः--ए्य-हस प्रकार आदाय-ग्रदण करके मेदाव्री-बुद्धिमान्‌ 
पकभूयाओ-कौचड स्वरूप इत्थिओ-स्नियां द तार्हि-उन स्तयो से नो परिशिहनरजा- 
हनन न होवे चरेज्ञा-संयम मागे मे विचरण करे अत्तगवेमए्‌-ात्मा मो 
देखने बाला । 
मृत्यभ--वुद्धिमान्‌ पुरुप धये खियां कीचड़ स्वरुप द! एमा जानकर दन 
चियां के द्वारा अपने आपको हनने न करे, रन्त आत्सगदेपी मन कर्‌ 
द्दनापूर्वक अपने सयम मागेमंदही विचरण करे! 


६न ] उत्तराध्ययनस्‌त्रम्‌- [ द्वितीयाध्ययनमर्‌ 


॥णगगवगपिनकाकषाकनकपिकोकाकनवनिणकककनपकिन्यययरिणिरिणिरीगकररोिि वगदा वारिति स 
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टीका-संयमी पुरूष को स्त्रियों के संसग मे अने से अनेक प्रकार 
के अनर्थ की संभावना रहती दै । साधु पुरुषों के संयम रनर को चुराने म स्रियो 
से बदर दूरा कोद चतुर नदीं है । इनके मायाजाल मे फेसने वाला साघु अपने 
संयम त्रतसे सदाकेचल्ि ददाथ धो वैठतादै। जैसे कीचडमे फेस जने बाला 
पुरुप कभी सुखा नदीं निकल सकता इसी प्रकार स्त्रीरूप कीचड़ के संसग में 
आने वाले संयमदरीर साधु के संयम त्रतर्मे मी किसीन किसी प्रकार कै छन 
के लगने की अवरद्य संभावना दै। इसलिये संयम माग पर चलने वाटा साघु इन 
चातो के अनथकारी परिणामों पर विचार करता हुआ स्त्रीसंसम से अपने आपको 
सदैव दूर रखने का प्रयन्न करे । इसी प्रकार वीतराग देव के संयम मागं पर चने 
वाटी साध्वी स्त्री सदा पुरुषों फ संसग को त्याज्य समद्चे । 

यहां पर इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि सुभु्षु पुरुप को उसके 
संयम माम से भ्रष्ट करने वाटी इत्सित कामवासना्ये ही दँ । अतः कामवासनाओं 
को प्रबुद्ध करने बलि जितने भी कारणदैउन सव का दी संसगे सयमी पुरुप 
के ल्यि त्याज्य दै । अतः कामी पुरुषां का सहवास ओौर कामोहीपक साहित्य 
आदि का वाचन आदि कार्यो को विवेकश्चीठ साधु कभी आचरण मे न खवे। 
उक्त गाथा मे जो (आत्मगवेपक' पद्‌ दिया है उसका यही तात्पर्यं है क्योकि 
पतया त्रह्मचर्य त्रत का पारनं किये विना आत्मा की गेषणा (अत्मा के टदोन) 
नहीं दो सकती । इसलिये मोश्रपथगामी साधु पुरुप को उचित्त है कि वह॒ स्त्रीजनं 
को कीचङ्--द्रदल के समान फैसाने वाटी ओर मोक्षपुरी के मागे म विश्नरूप 
समन्न कर इनके संसग का सवैथास्याग करदे, न कि दनमे फेसकर अपने आत्मा 
का हनन कर दे अथीौत्‌ इनके संग से अपने संयम मार्ग से शर्ट होकर अपने 
आपका विनाडा कर वैदे । सारांश किं आत्मगवेपी साधु स्त्रीजनं के संसगं से 
सदैव दूर रह्‌ कर अपने संयम त्त की आराधनामेद्ी सदा दरद्तापूवैक विचरण 
करे, यदी उमकी सवेतोभावी विजय है । 

(९) चयोपरिपद-- 

यह्‌ तो अनुभवसिद्ध वाव है क्रि उक्त परिप्ह के आने की सम्भावना 
प्रायः; एक दी स्थान मे अधिक निवास करने से क्य दो सक्रती ई । अतः अव्र 
चर्यानाम के नौवें परिपद्‌ का वणेन किया जाता है- 


दि तीयाध्ययनम्‌ ] दिन्दरीभापारीकासदितम्‌ । [ ६६ 
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एग एव चरे खादे, अभिभूय प्रीसहे । 
गामे वा नगरे वावि, निगमे वा शयहाणिए \॥१८५ 


एक एव॒ चरेष्टः, अभिभूय परिपरान्‌ । 
यामे वा नगरे वापि, निगमे वा राजधान्याम्‌ ॥१८॥ 
पदाथौन्वयः--एग्‌ एव-अकेठा दी चरे-वरिचरे छादे-प्रासुक आदार 
से निवह करने बाला अभिभूय-जीत करके परीसदहै-परिषदों को गामे-प्राम मे 
वा-अथवा नेग्रे-नगर मे वा-अथवा निगसे-वगणिक्‌ स्थान मे वा-अथवां 
रायहाशिए-राजधानी मे वि-अपि-मंडपादि मे । 
मूलाथं--अकेखा ही साधु, प्रासुक आदार से निवाह करता हु ग्राम, 
नगर, वणिक्‌ स्थान शओ्रीर राजधानी तथा अन्य स्थानों में विचरण करे । 





~ 


टरीका-इस गाथाम साघु कोक स्थानमेंवेठेन रह्‌ कर सदा विचरते 
रहने का आदेद्य क्रिया गया है । केवर प्राक आहार से निर्वाह करने वाला 
विवेकशीर माधु अकेडा ही प्राम नगर आदि मे नियमपूवक विचरण करता गहे, 
ओर विष्टार मे किसी से किसी प्रकार की भी सष्टायता की आकंक्षान करे किन्तु 
रागादि से रदित होकर अकेटा ही अप्रतिवद्र विहार करे । इसी स उक्त परिपट 
पर चिजय प्राप्न की जा सकती हे । 

यषां पर गाथा मे जो शलाद' शच्यै व प्रथमान्त हे ओर अध्या्रव 
सुनिपद्‌ का विशेषण है । इमलिये वृत्तिकार ने इसका यष्टी अथं सिया ६ कि-- 
'लादयति-यापयत्ति आत्मानम्‌ पएपणीयादारेणेति लादो देषयत्वात्‌. प्रभम्बः' जो 
्रासुक आहार से निवह करता ह उसे राढ कहते ह । अतः चष्ट॒ मा्टाल्य नदी 
ह जिससे कि इसका आम्नायश्रसिद्ध षेः अभ्रं परिया जावे 1 

अव फिर इसी विषय मे कहते ईह-- 


जसमाणे चरे भिक्खू, नेव कु परिग्गहं । 
असंसत्तो गिहत्थेहि. अणिपयो परिव्वप \१९॥ 


१०० ] उत्तराध्ययनखूघ्म्‌- [ द्वितीयाध्ययनम्‌ 
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असमानश्वरेद्‌ भिक्षुः, नैव ऊुय।त्‌ परिथिहम्‌ । 
असंसक्तो गृहस्थः, अनिकेतनः परििजेत्‌ ॥१९॥ 


पदा्थान्वयः--असमाणे-अदंकार से रदित होकर चरे-विचरण करे 
भिक्ु-साघु नेव-नदीं कजा-करे परिग्ग-परियद को असत्तो-असंसक्त 
गिहस्येि-ग्रदस्थो से अणिणएरो-घर से रदित दोकर परिव्ए-परिभरमण करे । 





मूराथ-- साधु सदा अर्हैकार से रहित होकर विचरे, किसी प्रकार कै 
[9 (4 क (| 
परिग्रह का सेचय न करे । गृहस्थो म आसक्त न रोवे ओंर किसी प्रकार के 
ध्र वार फो न रखता हुआ सदा देक्भ्रमण करे । 


टीका-उस गाथाम साधु को निस्खग होकर देर विदेश्च मे बिचरने 
कीअज्ञाकी गदे, किसी प्रकार का ममत्व न रखकर ओर किसी प्रकार ॐ 
स्थान का बन्ध न रखकर केवट शरीरयात्रा ओर धसेप्रचाराथं दी साघु को भ्रमण 
करना चाहिये । किसी स्थान अथवा व्यक्ति यां वस्तु विश्लेष पर ममत्व दो जाने 
सेसाधुनतो अपने संयम्मेदी दृद रह सक्ता दै ओर न उससे किसी 
प्रकार का उपकार दी हो सकता दै। इसल्ियि संयमश्ीर साधु को उचित है कि वह्‌ 
किसीमे भी आक्षक्तन दो, किसी प्रकार का परिमरह विेपन रक्खे ओर करिसी 
प्रकार का स्थान भी न बनावे किन्तु असंग होकर सदा विचरण करे। 


उक्त गाथा जो साधु के चयि अणिएभ' कहा दै, उसका यदी तात्पयं 
है कि साधु कीं स्थान बनाकर न वैठे अर्थात्‌ मठधारी न वन जावे । 


इसके अत्तिरिक्त गाथा में आये हुए प्रथम (असमानः' प्रद का अन्त की 
“परित्रञेत्त ` क्रिया के साथ सम्बन्ध करके उसका “न समानः असमानः" अथात 
जो अन्यतीर्थी माधु के समान नदो, एसा अथे भी सूत्रकार को अभिप्रेत है । 
इसका अभिप्राय यद्व दै जैसे वहुधा अन्यमतानुय्ायी साघु शुनि ओौर परिव्राजक 
कटति हुए कष एक मठो के स्वामी होते है ओर स्थान आदि रखते हुएदी देश 
विदे मे अमुक प्रकार कै द्रव्यादि केखाभ के चये चिचरण करतेर्है, इस प्रकार 
कामयमशील साधु कभी आचरण न करे क्योंकि उसने वीतरागदेव के त्यागप्रधनि 
संयम मागे का अनुसरण करियाद्रुजा है ! आन्तरिक ओर वाह्य टोर्नों प्रकार 
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से सांसारिक प्रदार्थोकास्यागदही साधु जीवन का मुख्य उदेश्य दं । इसके च्यि 
सव से प्रथम अभिमान से रहित होना, परिप्रह्‌ का त्यागी होना ओर स्त्र प्रकार 
के कुत्सित संग से सवथा दूर रहना परम आवचज्यक द| उस प्रकार संयम मे 
द्‌ रह्‌ कर आयु पन्त साधु को त्रिचरते रहना चाहिये । 
( १ ०) नेपेधिकीपरिपद-- 

जिस प्रकार जीवनपयेन्त साघु को चर्यापरिपह्‌ के सहन करने की 
शखकारों ने आज्ञा दी हे उसी प्रकार नैपेधिकीपरिषह के ल्यि भीर । अतः अव 
नेपेधिकी नाम के द्रवे परिपद्‌ के विषय मे कहते दै- 


सुसाणे सुन्नगारे वा, श्क्खमूरे व एगञो । 
अकुक्कुो निसीएजा, न य वित्तासए परं ॥२०॥ 


दमशाने शूुन्यागरे वा, बृक्षमूरे चेककः । 
वित्रासयेत्‌ 
अकुक्कुचः निषीदेत्‌, न च वि परम्र्‌ ॥२०॥ 
पदाथौन्वय --सुपाणे-उमयान मे वा-अथवा सुनगारे-गल्य घर मे 
ना-अथवा रुक्लमूले-श्शष के मूख मे एगओ-अकेटा दी अकुरकङ्रो-कुचेष्राओं 
से रहित निश्रीएज्ञा-वैठे न-नदीं य-ओर पर्‌-परजीवों को व्रित्तासए-चास दैवे । 


मृखाथ--पाधु इमन्ञान म॑, शून्य घरम यावर कं मूर सक्ता प्रकर 
कीभीङ्वेष्टाकोन करता हआ रागद्रेप से रहित अकेलादी तटे र्‌ किमी 
प्रकारसे भी अस्य जी्रोंको त्रास न्‌ देवे। 


रीका--उस गाधासे साधु को दर धकार सं अपने आपका संयत रखने 
का उपदेश दिया गया ह अर्थात इमदानभूमि मे, यूल्यमन्दिरि मं अथवा किमी 
पश्र के मूक मे तात्पर्य कि क्रिसी भी एकान्न स्थान मे रागद्वेष स गद्धिन दाकर 
अकेला वैखा हुभा साघु किसी प्रकार भी बुचेषठा न क्रे ओर न फरिसी जीव 
का त्रास देदे स्योकि रेमा करने से एक तो मानसिक चंवलना ठी पृद्धि देनी ह 
ओर दूने उसकी अद्दिमक ब्रृत्तिमे भौ वाधा पठने की सम्भावना ट ¡ श्रयो 
जवां को जआमदेना भी उनक्री क प्रकार की चिगधना ही £ 1 इनलिय उन 
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निजेन पदेशो मे वेठा हा साधु समाधियुक्तं होकर आत्मचिन्तन में ही प्रवृत्त 
रदे, ओौर किसी प्रकार की चेष्टा से असमाहित ओौर शुद्र जीवों की विराधना 
का मागी कदापिन वने । गाथा में उमञ्यानभूमि आदि क्रा जो उटेख किया गया 
है, उसका तात्पयै यह ह क्रि संयमश्ीर साधुओं के च्यि प्रायः पेसे ही स्थानों में 
निवास करना उनकी सयमरश्षा के ल्यि उपयोगी है ] 

अव फिर इमी विपय मे कहते है-- 


तत्थ से जध्यमाणस्स, उवसम्गाभिधारए । 
संकाभीञ न गच्छेज्ञा, उदत्ता अन्नमासणं ॥२१॥ 


तत्र॒ तस्य तिष्ठतः, उयस्गानभिधारयेत्‌ । 


दरकाथीतो न गच्छेत्‌, उत्थायान्यदासनप्‌ ॥२१॥ 
पद्राथौन्वयः--तर्थ-उन स्थानों म से-उसके अत्थमाणस्स-चैटे हए को 
उवसर्गा-उपमगो को अभिधारए-सहन करे सेकाभीओ-श्काओं से भयमीत 
होकर उड्धित्ता-उठ करके अर्न॑-मौर आसणं-आसन पर न गच्छेज्ञा-न जवे । 


मूखाथै- इन उक्त स्थानों मे वरैठे हए साधु को यदि कोई उपस्षी 
आ जावे तो साधु उनको सहन करे किन्तु किसी प्रकार की शंका से भयभीत 
होकर वदां से उठकर अन्य स्थान पर न जवे । 

टीका---दमयान आदि निर्जन भृभिमे वटे हुए ध्यानास्दृ साधु को यद 
किसी देव आदि का उपमगे उत्पन्न हो जवि तो ध्यानमभ्न मुनि को उचित ए 
किं वह्‌ उन उपसर्ग से भयभीत होकर वहां से उठकर किसी अन्य स्थान म 
चले जाने का संकर्प न करे किन्तु दरढतापूर्चक उस उपसग आदि को सष्टन ष्ठी 
करे ओर समतापू्ैक उसका सामना करके उस पर विजय प्राप्न करे } यवि उपमे 
आदि के भयसे डर कर साघु अपने आमन से चल्ायमान हो जावे तो उसके 
स्वाध्याय जओौर ध्यान आदि एत्या मे चडे भारी चिन्न आने की सम्भावना &। 
विवेकश्षीर साघु को उचित द किं किमी उपसगे के आने पर ब्रह जओौर्‌ भी द्दृ 
[म 
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से अपने ध्यानादि में स्थिर रहने का प्रयन्न करे । तथा उन उपसर्गो को अपनी 
परीक्षा का समय समञ्च कर उनको तुच्छ समद्मता हुआ उन पर विजय प्राप्न 
करे सी मे उसके संयम की दृता ओर उञ्ञ्वरुता दै । संयममें द्द्‌ रहने वाले 
मनि के आगे सर्वं प्रकार की सिद्धिर्यो हाय जोड़े खड़ी रहती दै । इसलिये ध्यानाख्द 
सुनि किसी भी उपसग से भयभीत न दवे । 
(११) गय्यापरिपद-- 

नैपेधिकी के वाद्‌ जव साघु स्वाध्याय के निमित्त वस्तीमे आता दै तो 
उस समय उसको शय्यापरिपद् उपस्थित होता दै । इमक्एि अव ग्यारहवे गय्या- 
परिपह का वणेन करते है-- 


उच्ावयाहिं सेरा, तवस्सी भिस धामवं । 
ना्रवेरं विहशिज्ञा, पायरी विहं ॥२२॥ 


उचचावचामिः राय्याभिः, तपस्वी भिक्षुः स्थासवान्‌ । 
नातिवेरं विहन्यात्‌ , पापटषिर्विहन्यात्‌ \५२२॥ 
पदाथौन्वयः--उच्वावयाहि-ञची व नीची सेजाहि-शस्यार्जो से तवस्सी- 
तप॒ करने वाखा भिक्ु-साधु धामर्व-यक्तिसम्पन्न होत्रे अहवे-समय का 
अतिक्रमण न्‌-न विहनिज्ञा-करे पाचदिद्री-पापद्छि साघु विदहननदु-ससच का 
उछ्यन कर देता दे । 
मृला्य--ऊची नीची शय्या आदि से साधु अपन साध्याय आद के समय 
का उक्षन न करे फिन्त॒ तपस्वी साधु उक्तं परिपह क सहन करन म अपन 
अपरतो शक्तियारी यनावे ओर पापर्ि साघ्रु समय का उद्व कर दतां । 


रीक्रा--यस्या का ऊचापन ओत आदि का निवारक होता जौर उनका 
नीचा होना सीत आदि षफौ याधाका कारण ह परन्तु तपसी साधु किसी प्रार्‌ 
की यय्या के उपच्थ कोने पर भी अपने आपको ठीनादि फे स्न मे ननं 
यनाता हा अपने स्त्राध्याय के नियत समय का कभी उष्टवन नरह कग्ता शन्तु 
पापनष्टि साधु शय्या आदि फी अनुक्ता को टता एज अपने स्वाध्याय क 
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अमूल्य समय कोयोंदी व्यथ खोदेता दै। इसटिये संयमश्ीट साधु को चाद्ये फि 
वद्‌ ॐच नीच यस्या आद्रि के चिचार करो सर्वथा छोडता हुआ अपने स्वाध्याये 
समयविभाग को कभी हाथसे न जनेदेवे। ताये करि शीत उष्ण आरि 
वचाच मे अपने साध्याय के समयकोकभीन खोवे किन्तु इन शय्या आदि की 
कर भी परवाह न करता हभ अपने स्वाध्याये ही सदा रत रहे । 


यहां पर उतना ओौर स्मरण रखना कि उक्त गाथाम शय्या के सम्बन्ध 
मजो उच नीच श् क्रा प्रयोग क्रिया गया दहै वह द्रव्य ओर भाव दोनो प्रकार 
से समघ् लेना चाहिये । द्रव्य से उचे प्रसाद्‌ आदि ओर भाव से इच्छायुकरूल स्थान दे । 
उसी प्रकार नीच शस्याकैविपयमेभी जान लेना चाहिये सारा यहरैकिं कैसा 
भी स्थान प्राप्न हो तथा केसी भी शीत आदि की वाधा उपस्थित दो परन्तु यनाश्नील 
साधु अपने स्वाध्याय के नियम में किसी प्रकारका विघ्र उपस्थितन दने देवे । 

इच्छाुक्रूक शास्या केप्राप्ननदोने पर साधु को क्या करना चाष्ट, 
अव इम विषय में ओर भी कहते है-- 


पद्रिक्छुवस्सयं खदु, कटटाणमटुव॒पावयं । 
किमेगरादं करिस्सइ, एवं तत्थऽहियासए ॥२२॥ 
पतिरिक्तमुपाश्रयं ठच्ध्वा, कस्याणमथवा पापकम्‌ । 
किमेकरात्रं करिष्यति, एवं तत्राधिसहेत ॥२३॥ 
पदाथोन्वयः--प्ररिक-खी-पञु-पंडक से रदित उवस्सर्य-उपाश्चय दृ 
माप्त करके कषटाणं-सुन्द्र अदुव-अथवा पाचय-पापरूपर--उपाश्रय कि~क्या 


एगरद-एक रात्रि प्रमाण काटम करिस्सद-करेगा एव-इम प्रकार तंत्थ-वहां 
पर अहियाभ्रए-सुख दुःख सदन करे । 


मूलाथ-- सरी-पञय-पंडक-नपुंसकः रहित कस्याकारी उपाश्रय को प्रपर 
करके अथवरा परायरूप उपाश्रय मे ठहर कर साधु इस प्रकार का पिचार करं क 
यद उपाश्रय--स्थान एक रात्रि मं मेरा क्या कर छेगा, शेरा विचार करके कहा 
प्र होने वाटे जीत यादि के कष्ट को गांतिपूर्वैक सहन करे । 
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टीका--साघु वृत्ति के अनुकर खी, पट ओर पंडक आदि से रहित जो 
उपाश्रय है वह्‌ चाहे सुन्दर हे बाहे असुन्दर दे परन्तु इच्छा के असुकूट नदीं द । 
उसके मि जाने पर उस समय साधु यह्‌ विचार करेक्रिष्कररात्रियं यह्‌ मेरा 
क्या विगाड़ कर लेगा, उसलियि उसमे जो कुछ भी सुख अथवा दुःख युघे उपस्थित 
हो उसे यांतिपूर्वैक सहन करना ही मेरा परम धमे दै । एसा परामण करता हुआ 
माधु अपने संयमे दही द्द्‌ रहने का प्रयल करे किन्तु मनम क्रिसी प्रकार की 
दीनता अथवा सोक सन्ताप न करे । 
यहां पर उपाश्रय के चिपय मे जो "कल्याणः शब्द्‌ कराप्रयोग कियाहे उसक्रा 
तात्प केवलमाच्र इतना ही है करि यदि नवीन सुन्दर ओर अल्फ़त उपाश्रय 
मिट जाय तो उसके मिलने से साधु अपने मनमे किसी प्रकार का हषं न करे 
ओौर धूटिधूमरित कणयुक्त अति पुगाणा मिट जाय तो सनमे किसी प्रकार का 
योक उत्पन्न न करे किन्तु जैसा भी भिर जाय उसी मे सन्तोष मानता हभ 
उसमे आने चाले किसी उपस को समतापू्ैक सहन करने मे ही अपने मयम 
की ददता का परिचय देवे] 
इसके अतिरिक्त उक्त गाथा मजो एक रात्रि निवास क्रा ब्व है वद 
जिनकल्पी की अपेक्षा हैः भौर खविरकत्पी तो एक से अधिक रात्रि भी रद्‌ 
सक्ता है अथवा विहार काटमे खविरक्स्पी फे लियि भी उच्छानुच्रुट सान न 
मिख्ने से एक रारि की कर्परना युक्तिसंगत प्रतीत दोत्ती ह्‌ । 
(१२) जआक्रोगपरिपट-- 
यय्यापरिपह के पश्चात अव चारवे अक्रो्परिपह्‌ का वणेन करते ह-- 
अक्रोसेला परे भिक्छुं, न तेसिं पडसंजखे । 
सरिस दोद् बाखाणं, तमहा भिस्खु न संजर ४२५४ 
आक्रोरोत्‌ परो भिक्षुः न तस्मै भरतिसंञ्वटेत्‌ । 
सरदो भवति वालानां, तस्माद्र भिश्चुनं संच्वयेत्‌ धरथा 


पद्वार्थान्वयः--प्रे-दूमरया फो भिक्छु-नाधु को अक्षोसजा-यात्रोस 
परे तैर्षि-उसके टिये--उसके उपर न पिसंजले-न कोष परे प््योकि चालार्ख- 
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मूख क सरिसो-समान होह-दोता है तम्हा-उसयिये भिक्ू-साघु न पेजहे- 
क्रोध न करे । 


मूलाथ-- कई पुरूष साधु की निन्दा करे तो साधु उसके उपर क्रोधन 
करे क्योकि वह मूर्ख के समान हो जाता है | इसरिये अपने फो कोसने वरे पर 
भी साधु कभीकोपन करे। 


टीका-- यदि कोई अन्य पुरुप साधु की निन्दा भी करने ठगे, उसे कोसने 
भीख्गेतो साधु को उसके उपर कभी क्रोध नहीं करना चाहिये किन्तु शांतिपूर्वक 
उसे सहन दी कर लेना चाहिये । इस कथन का अभिप्राय यह्‌ है किं किसी साधु 
पुरुप को कोसना--उसकी निन्टा करना केवर मूखैता का काम है। मूं 
रोग दी इस प्रकार का जघन्य आचरण किया करते हँ परन्तु साघु भी यदि 
उनके इम कुत्सित वताव को देखकर अपनी शांति की मयीदा का भंग करता 
हभ उन पर क्रोध करने छ्ग जाय तो वद्‌ भी उनके समान ही मूर्खो की पक्तिं 
गिना जाने र्गेगा । उसल्ि साधु पुरुप कभी भी क्रोध कै अवश्यम न आवे किन्तु 
कोसने वाके अन्य पुरुप की वारिता को उपेक्षा फी दृष्टि से देखता हभ अपने 
समता भावमेदही स्थिर रहने का प्रयन्न करे । इस सारे कथन का अभिप्राय य 
ह कि यदि कोद्र व्यक्ति साधु की भत्सना करनेख्गे तो साधुकोउस पर 
द्या लाकर सर्वथा शान्त रहना चाददिये ओौर यदि मेरे उक्त कोई दोप है तव 
तो यद सय क रदा है फिर इस पर कोथ कैसा ओर यदि यद्‌ मिथ्या दी मेरी 
निन्दा कर रहा है तव यद्‌ अपने कयि कभ वा फल खयंही भोगलेगा फिर 
दस पर क्रोध करके अपने आत्मा को क्यो मलिन करू इलयादि विचारपरम्परा 
दवारा अपने मे आये हुए कोध के आवेश को शान्त करे किन्तु अपने अत्मा को 
क्रोध के वश्ीभूत कभीनद्ोने दे, इसी मे उसकी विजय है । 

यां पर आक्रोश्च श्चव्द का अथै असभ्य भापा का व्यवहार करना है। 
जैसे--उसको धिकार है, यह योँद्ी सिर मुंडयि फिरता है, यादि 1, 

दस गाया मे विभक्ति का व्यत्यास प्राङृत के सुपभ्रसिद्ध नियम से जानना । 
यथा--्तत्मै' के स्थान में पषटयन्त ्ेसि' ओौर भिक्षु के खान पर शभिक्ल 
प्रथमान्त पदु काप्रयीगदहै। 
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तिरस्फार करने चले पुरूप के सम्वन्धमे संयमञ्चीट साघु का किस प्रक्रार 
का व्यवहार दोना चादिये, अव इस चिप पर ओौर भी कहते द-- 


सोचाणं फर्सा भासा, दारूणा गामकण्टगा । 
तुसिणीओ उवेहेज्जा, न ताओ मणसी करे ॥२५॥ 
श्रुत्वा परुषाः षाः, दार्णाः चासक्रण्टक्यः । 
तूष्णीक उपेक्षेत, न ताः मनसि यत्‌ ॥२५॥ 
पदार्थान्वयः- सोच्वा-खुन करके शं-वाक्याङ्कार मे ह फ़रुा-कयिन 
भाप्ता-माषा दारुणा-कठेर मामर्कटगा-प्रामकटक तुसिणीओ-मौनमावन उवेरेजा- 
धारण करे किन्तु ताग्रो-उन भापाओं के बोलने वार्खो पर मण॒सी-मन से भी 
न करे-देपादि न क्रे । 
मूराथ--दृसरो की इन्द्ियूप ग्राम को दारुण आर कटक फे समान 
चुभने वाली अति कठोर भाषा को सुनकर भी साधु मोनी र्दे पिन्तु उन 
कटोर णब्दौ को बोरने वालों पर वचन से तो क्यामनसेमीदपनक्रे। 
दीका--किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गये अति कटोर--दारुण आर चुभने 
वाले शब्दो को युनकर साधु उनकी ओर ध्यान नदे किन्तु उपेक्नादी कर देवे, तथा 
कठोर शब्दों के दासा बोलने पर भी साघु द्रा मौनदही धारण क्रिये रे] एं 
कटोर शव्द कहने वलते व्यक्ति के उपर किसी प्रकार का मानसिकदेप न क्रे, 
किन्तु अपने समता भाव में स्थित रद्‌ कर आत्मकल्याण कीओर दही ध्वान रक्य। 
इसी से वषु आक्रोय नाम के परिपद्‌ पर विजय प्राप्न कर सकता ट्ट, अन्यथाकटौर 
ब्द कहने बा पर क्रोध फरने से आत्मा मे फपाय की परद्धि से मदिनता के पटने 
की ही अधिक संभावना है । इउसयिये साधु पुर्पको वाणी दारा अपकार करनेन 
पर अपकार की दही भावना रखनी आवटयक ६1 
( १३) वधपरिप्ट-- 
जव कोद्र व्यक्ति कोमने आदिसे च्म नीं होना जथोन दने पर 
भी उसके मनो विश्राम नदी भिना तव बह मारने पीटने पर उतारू षर जाना 
। इसलिये अव वध नाम के १३ वरै परिपद्‌ का बणेन किया जावा ?-- 
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हओ न संजे भिक्खू, मणं पि न पञओसए । 
तितिक्खं परमं नचा, भिक्खु धम्मं विचितए ॥२६॥ 
हतो न संज्वरेद्‌ भिक्षुः, मनोऽपि न प्रदूषयेत्‌ । 
तितिक्षां परमां ज्ञावा, भिक्षुधमं विचिन्तयेत्‌ ॥२६१ 
पदाथान्वयः--हओ-मारा इजा भिक्खु-साधु न सजले-कोध-न करे 
मणंपि-मन से भीन पओपए-उसके उपरद्ेपन करे तितिक्खं-श्षमा को 


परम -उक्छषट नचा-जान करे भिक्खु-खनि धम्म-धमे का विर्चितए- 
चितन करे । 


मृायै--हना हुमा साधु मारने वे पर मन से भी द्वेष न करे किन्तु 
चमा को उत्कृष्ट जान कर अपने मुनि धम का दी चिन्तन करे । 


दीका--इस गाथा मे संयमञ्षी साधु को पृणैरूप से आन्त रहने का 
उपदेश किया गया है अथात्‌ यदि को मूखे पुरुप साधु को दंडादि सेभी ताडन 
करेतोसराधु वाणीसेतोक्यामनसे मी उस मारने वले का अनिष्ट चिन्तन न 
करे, इसी मे उसके उत्कृष्ट क्षमा के आचरण का महत्व है । क्षमा दी साधु का सर्वा 
परि आचरणीय धर्म है । इसलिये वीतराग देव के धर्म मे आरूढ होने वलि मुनि को 
दूसर्यो के असभ्य ओर कुत्सित वतव को भी वड़े छान्त भाव से स्न कर 
लेना चािये । इसका तासपर्य यदह ट कि किसी दुष्ट पुरूप के ज वन्य व्यवहार से साधु 
को अपने धर्म से विचलित नदीं होना चाष्िये क्योकि पेते समयमेषहीसधु की 
क्षमाघ्त्ति ओर सदनशथील्ता की परीक्षा होती है । यदि इस प्रकार के परिप--क्षट 
के उपरिथत होने पर साधु अपने क्षमा धर्मसे च्युतो जाय तो उसकी र्कं 
साधुचयां दूपित टौ जाती है ओर उक्त परिपद्ध पर विजय प्राप्न करने के वदे वह 
स्वयं पराजित दो जाना ह । इसच्यि ठेसे समय पर साधु को अपने क्षमाधमं से 
अणुमात्र भी विचलित नदीं दोना चाहिये, यदी उसकी चद्‌ साघ्युनिष्ठा कीसी 
कसौटी दै । यदं पर इतना ओर मी स्मरण रखना चादिये किं जिस प्रकारं श्चाखक्रार 
न साधु को अपने सुनिधम में दृद रहने का अदेश्च किया & उसी प्रकार उपलक्षणतया 
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°गिहिधम्म चि्विततण के अनुसार गृदस्थ को भी अपने निजी कत्तव्य म 
पृणेतया सावधान रहने का उपदेञ्च ह । तासं किं क्रिसी आपत्ति के आ जने पर 
ब्राह्मण अपने सत्य ओर सन्तोप धमे क्रा चिन्तन करे, धत्रिय अषने रभा धमंका 

चिन्तन करे ओर वैदय तथा श्र आदि स्ा्रविदित अपने धमै का त्रिचार करे 
क्योकि श्षाखविदहित मर्यादा के अयुनार अपने अपने धमं का पाटन करना साधु 

दोनों ४ #। 
ओर गृहस्थ दोनों के छियि समान कतेव्य दै 1 
अव इसी विप्र को प्रकारान्तर से कहते दै-- 


समणं संजयं दंत, हणिञ्जा कोद कर्थं । 
नस्थि जीवस्स नासु त्ति, एवं पेहेज्ज संजए ॥२५॥ 


श्रमणं संयतं दान्तं, हन्यात्‌ कोऽपि कुचचित्‌ । 

नास्ति जीवस्य नाद्र इति, एवं चिन्तयेत्‌ संयतः ॥२७॥ 
पदाथौन्वयः--मुमणं- भ्रमण संजर्य-मयत दरत-दान्त को दोद-कोर 

फत्थहै-किसी स्थान पर भी हशिज्ञा-मरे जीवस्स-जीतवर का नामना नलिि- 

नदीं होता एर्व -इम प्रकार संजए-सयत--साघु पेहेज्ज-विचार करे त्ति-द्रति 

पादपूृत्तिं के ल्यि । 


मृखाथ--इन्द्रियों का दमन करने वठे सयमघ्नीट साधु कौ यद्रि 
फिरी स्थान पर कोई मारेतो वद साघु दस प्रकार क्रा पिचार्‌ कर पान्त भाव 
सेररैफिजीवकातो कभी ना दोता दी नदीं अर यद लो णरीर दै शनो 
बस्तर में मेरा नहीं द । 

रीका--मय प्रकार के आरम्भ ममारम्भके यागी संयमयीन परम 
तपस्वी माधु को यदि कोष अनाय---दुष्ट पुरुप ताद्ना करने के अलावा क्रिमी स्थान 
पर चथ करनेके चयि भी उद्यत दौ जवि नो साधु युनिसाज उमकरे प्रतिकार ग्ने 
फा कभी सकरप न करे फिन्तु उमक्रे इम अनि नीच एवं जवन्यनम त्यवदार को 
देपफ़र अपने उक्कृष्र मुनिधमे सं सिवर रहकर शान्त भच मे चिचारेकिग्राः चयि 
मेरे क्नानस्वरूप आत्मा कातो गरि प्रकार भी चिनार नरी कर्‌ मस्ता अपितु 
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शरीर को हानि पहुंचा सक्ता दे । सो यद शरीर वास्तव मेँ मेरा दै दी नदीं भरम 
इसने दही सदा रहना है, किसी न करिसी निमित्त से इसका चिना्च अवहयभावी 
ह । सम्भव दै, इसी च्यक्ति के द्वारा इस विनश्वर शयीर काअन्त होनादहो फिर 
इसमे चिन्ता ओर शोक किंस वात का? एकन एक दिनि तो इसक्रा अंत होकर दी 
रहना र । उस प्रकार से मुनिधर्मोचित आचार की चिश्युद्ध भावना से अपनी 
आत्मा को भावित करता हुआ साघु उक्त वधपरिपद्‌ को ददृतापूर्ैक सहन करे । 

यदा पर गाथार्मे जो (संयतः प्रद दिया गया है, उसका अथं निरन्तर यत्ने फरने 
चालादह।सोजो निरन्तर यन्न करने वारा दोगा, बी सम्यक्‌ रकार से परिषद्‌ को 
सहन करने वाखा हो सकेगा, यद अथं ध्वनित होता दै । तथा जीच का नाञ्च न्दी होता, 
इस कृथन से आत्मा को अजर ओर अमर वतछाते हुए उत्पत्ति ओर चिना को श्ररीर 
काधमे बतलाया है, जिससे कि वधपरिपह की उपस्थित्तिमे मुनि को आलाके 
ययाथ स्वरूप का वरावर भान रदे ओौर वष्टु उक्त परिप पर विजय प्राप्त करने मं 
सफल दो, जैसे क्रि स्वनामधन्य श्रीगज सुकुमार ओौर प्रदेस्ी राजा सफल हृए ये । 

(१४) याच्वापरिपद-- 

चधपरिपह्‌ के अनन्तर फिर याद्वापरिपह की वारी आती दै, उमर 

अच याश्चा नाम के चौदह परिपद्‌ का वणन क्रिया जाता ६ 


दुक्करं खदु भो निच, अणगारस्स भिक्छुणो । 
सव्वं से जाइयं दद, नत्थि किंचि अजादइयं ॥२८॥ 


( र [नर 
दुष्करं खट भा नित्यम्‌, अनगारस्य भिक्षोः । 
सर्व तस्य याचितं भवति, नास्ति किंचिदयाचितम्‌ ॥२८॥ 
पदाथोन्वयः--भो-दे छोगो ! दुकरर-दुष्कर हे खलु-निश्चय नि्॑-सदा 
अणगारस्स-अनगार भिक्ुणो-साधु फो सच्चं -सव से-उसका जाद्य-मागा इभा 
होद-र नस्थि-नदीं हे फिचि-किचिन्मात्र अजाद्भयं -वरिना मांगा हृजा । 


मूलार्थ--ै लोगो ! साधु का आचार बद्धा ही दृष्कर र, उसकी उपक्रस 
आदि समी यस्तुं मांसी द है, चिना मांगे दए उमके पाम कृ भी नहीं ह । 
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टीका--दस गाथामे साघुचयीसे दोने बारी निरन्तर यच्ा के द्वारा 
उसकी--साधुचयां की दुष्करता का वणन करिया गया ह 1 साधुवृत्ति उसल्विये दुष्फर 
दै किं उसमे याद्वाघ्रत्ति आयुपयेन्त वरावर वनी रहती दै । साघु के पास संयमनिर्वा- 
हाथ जितने भी चख, पात्र आदि उपकरण दवे सव मृदस्थों से ममि हष है, 
बिना मांगी उमके पास एक भी वस्तु नदीं है । यदं या्वाब्र्ति उसके साथ जीवन 
पर्यन्त गी रदेगी । इमी पराधीनता को ठेकर साधु ध का अनुष्ठान दुष्कर माना 
गया है । इसका अभिप्राय यद्‌ ह क्रि सयमनिवीह के चयि प्रतिदिन अथवाकभी र्‌ 
आवदयकता पड़ने पर नितान्त उपयोगी पठार्थो की याचना करने मे साधु किसी 
प्रकार की छ्ज्ा अथवा संकोच नकरे। 


अव फिर शसी विषय पर कदते है-- 
गोयरग्गपविद्ुस्स , फणी नो युप्पसारए । 
सेञओ अगारवाघुत्ति, इद भिक्खू च चितए ॥२९॥ 


गोचरायप्रविष्टस्य , पाणिः न सुप्रसारकः। 
श्रेयानगारवास इति, इति भिक्ुनै चिन्तयेत्‌ ॥२९॥ 
पदार्थान्वयः--गोयरगगपविहस्प-भिक्षाचरी में प्रेय क्रिये हृष का पाणी- 
हाथ नो-नदीं सुष्पसरारए-सखपूर्मक पसारा जाता अतएव सेओ-्रव 
अगारवास-घर मँ वसना त्ति-पादपूरणाथेक ह दृद्‌-दम प्रकार भिक्ु-नाधु न 
चितए-चिन्तन न करे । 
मूटाथ--भिक्ता के निभिचच शृस्थ के धरम प्रविष्टं हथ भिक्षु उस 
प्रकार का चिन्तन कमीनक्ररे कि हन लोमा क षस प्र प्रतान दात्र 
पमारन की अपेता तो घर्‌ म रहना ह थच्छारं। 


टीका-स गाथामे सानु फे दिये नाधुधर्माचितत भिक्रागृत्ति से ग्लानि 
न करने का अददे दिया गया है} चीतराग देव के धममें प्रविष्ट दुष सवमदीर 
साधर का शाखव्रिहित यदी धम दै कि वद्‌ यपनौ उदरपूरं कै निनिन्न क्सीभी 
प्रणर्‌ के आरम्य समार्य से प्रवृत्तन द्यो भरन्तु साधुलनारुमोदित्त सिष्षाष्रतति मे) 
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निर्दोप आदार का प्रण करता हुआ दी अपने संयम का यथावत्‌ पाटन करे, हमी 
मं उसके मुनिधमं की त्रिचिष्टता दै । इसय्यि भिक्षा के निमित्त किसी परिचित 
अथवा अपरिचित गृह कै धर मे प्रवेद करता हुआ साधु मन में यहु कभी 
विचारन करे कि इन रोगों के सामने नियप्रति भिक्षाकेचिये हाथ पसारना तो 
कुछ उचित प्रत्रीत नदीं दता, उसकी अपेक्षा तो घरमे रष कर न्याग्रपूवेक अपने 
हाथ से कमा कर खाना कदी अधिक अच्छादहै। 

इसका तात्पये यह है किसाधुको इस प्रकार के विचार से अल्ग रखने 
काजो शाखं मे विधान द उस्केदो देतु, एक तो साधुचर में दोने वाटी साव 
प्रवृत्ति का नियेध ओौर उसकी निष्पाप भरवरृत्ति की रक्षा, दुसरे सुपाव्रदान से 
गृहस्थो पर होने यले उपकार की स्थिरता ओर मुनिधम के उज्ज्वल आचार दी 
प्रतिष्ठा । इन दो कारों से साधु को अपने मुनिजनोचित भिक्षाचार से कभी 
भी ग्टानि नदीं करनी चादिए्‌ 1 

गृदरथ के प्रवृत्ति ध्म का परित्याग करके सवथा निवृत्ति मामं का 
अजुमरण करने वाडा साधु यदि भिक्षा वृत्ति के संकोचसे फिर से गृही वनने 
का संकल्प करे तो उसके निदृत्ति मारौ का कुछ भी मूस्य नहीं रहता ओौर निस 
आरम्भमूढक साव प्रदृत्ति के त्याग की उसने परतिज्ञा की दै वष्ट भी स्वधा 
निस्सार ओर अरथ्यूत्य दो जाता दै तथा त्यागप्रधान साधुदृत्ति करा भी सेधा 
उच्छेद्‌ हो जाता है । उसलियि किसी भी गृदस्थ को किसी प्रकार का कष्ट पटुचाये 
चिना भ्रमर की तरह भिश्नाव्ृत्ति करके केवल शुद्ध आहार से अपने प्राणों का पोषण 
करने वाखा साधु सयम में द्द्‌ रहता हुआ स्वयं भी तरता टै ओौर भिक्षा देन 
वाले गृहस्थो को भी तारता है । अतः स्वैविरति--सवंलयागी साधु को भिभाति रम 
कभी सकोच नदीं करना चाद्ये, यद तो उसका लछाञख्चविहित श्चद्ध आचार हे । 

(१५) अलाभपरिपद-- 

भिक्षा मांगने पर यदिन मिितो फिर अलाभपरिपह की उपरिथति हो 

जाती 1 मलये अच पन्द्रह भभ नाम के परिपद्‌ का वणेन क्रिया जाता है-- 


प्रु घासमेसेज्जा, भोयणे परिणिद्धिए । 
रदे पिण्डे अरुदधे वा, नाणुतप्पेज्ज पंडिए ॥६०॥ 
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परेषु यरासमेषयेत्‌ , भोजने परिनिष्िते । 
च क ल ५ [२ 
रुच्य पिण्डे अर्ब्धे वा, नानुतपेत्‌ पण्डितः ॥३०॥ 
पदा्थान्वयः--प्रेयु-गृदस्थों के घरों मे घारस-आदार की एसेजा- 
गवेषणा करे भोयणे-भोजन प्रिशिद्विए-निप्पन्न ोने पर रद्ध पिदे-आहार के 
मिटने पर बा-अथवा अलद्ध-न मिटने पर पंडिए-पंडित पुरुप नाणुतप्पेख- 
पश्चात्ताप न करे । 
मूटाथ--गरहस्थो के घरों म भोजन तेयार हो जाने पर साधु भितच्ताके 
सिये जावे परन्तु बदा से आहार के मिरने अथा न मिलने पर यिचेकी पुरूप 
मन मे किमी प्रकार का दपं अथवा शोक न करे । 
टीका--इस गाथामे साधु को समय पर भिक्षा ल्ि जनेकातथा 
भिक्षाकीप्राधिम हषं ओर अप्राप्निम चिपाद के याग का उपदेद्च दिया गया ह्‌। 
संयमरीर साधु को उचित दकि वद्‌ समय परी गृहस्थोंके घरों में गोचरी 
के लिये जावे । समय से पहले जाने पर मम्भव दै कि रागवयात गृदसय साधु फे 
निमित्त किसी सावदय क्रिया मे प्रवृत्त हो जत्रे गौर वाद भे जने पर किमी अयुक 
भकार के अपवाद की सम्भावना का होना भी कोट अखयाभाविक नहीं । सलि 
साधु को समय पर ही आहार के लिये जाना चाहिये । इसी भाव करो व्यक्त करने 
के चयि उक्त गाथा मे ्परिश्ििह्टिए-- परिनिष्ठितः पद करा प्रयोग किया ह । 
एवं समय पर जाने से यदि माधु को अच्छा आदार मिल जायतो वह उसको 
प्राप्त कर मन में किसी प्रकार की भसन्नता प्रकट न करे ओौर न इस वात परः 
गै करे कि इस प्रकार का जो अच्छा आहार युद्ध को मिटा द यह्‌ मेरे पुण्य न 
प्रभाव है, तथा आदार के न मिलने पर अथव्रा अन्छे स्वार्के न मिन पर 
सनम किसी प्रकार का विषाद्‌ न करे किन्तु समय पर जमा भी चन्िग्ध--रूप्न 
मिल जाय उसे ही उदरपूर्धि के निमित्त प्रहरण फरके अपने संयम क्त निव 
करे । साधु के चि तो आहार का अच्छापन उसरी प्राुख्ता--निद्‌रपिता परद्र 
अवदि दै । तास्पयं कि उत्तम आ्टारवहीरे जोकि प्रालुक-निर्तोषिघेञरवुग 
आहार वष्ट रै जो कि आधा कर्मी आदि ठोषों चे युक्तरं। फिर ना वट किनना 
टी सन्दर अर स्वादिष्ठ योनो परन्तु माघके च्वि बह म्गापि प्राण नरीह 1 
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अस्तु, समय पर जनेसेभीयदि आहार की प्राप्ति न द्ये स्केतो 
साधु को उस्र समय पर कया चिचार करना चाहिये, अव इस विषय का बणैन 
किया जाता है-- 


अन्जेवाहं न छव्मामि, अवि खभो युए सिया । 
जो एवं पडिसंचिक्खे, जखाभो तं न तञ्जए ॥३१॥ 


अदेवाहं न खभे, अपि छखाभः श्वः स्यात्‌। 
य॒ एदं भ्रतिस्मीक्षेत, अलभस्तं न तज॑येत्‌ ॥३१॥ 


पदायोन्वयः--अन्जेव्र-आज अर्ह-मुद्चे न कष्माभि-आहार नदीं भिरा 
है तो अवि-सम्भव है कि सुए-कर दिन लाभो-खाभ सिया-द्यो जाय जो-जो 
साघु एवं-इस प्रकार पिस चिक्े-चविचार करता द तं-उसको अक्ाभो-अलाम 
परिष्रह न तजए-पीडित नहीं करता । 


मूाथ--आज अचे आहार नदीं मिहा सम्भव ह कल को मिल जाय, 
जो पाध इम प्रकार से विचार करता है उसको अलाभ परिषद कष्ट नदीं देता । 


टीका-इस गाथा मे साधु को आहार केन मिख्ने पर भी वद किसी 
प्रकार की दीनता का अणुसरण न करे किन्तु आस्चावादी वनता हआ अपने संयम 
में दद्‌ रहने का प्रयत्न करे, इस विपय की चर्चां की गर्दै । 


अपनी साधुवृत्ति के अनुसार समय पर भिधा कै ल्य जाने परभी 
ननाघु को यदि कीं से निर्दोप-श्चुद्ध आदार की प्रािनद्ो सेतो वद मन मे 
किसी प्रकार से उदास न दो किन्तु धैय ओर स्थिरतापूर्वक इस भाव को मन म 
रखता हुआ कि आज अगर सुद्धे आहार नदीं मिखातोन सदी कठ मिक जायगा) 
कल न सदी परसो मिट जायगा--वापस्र आ जावे । इस भकार का विचार रसने 
चाला साघु उक्त अलाभ परिपद्‌ से कभी तर्जित नदीं टता । एस सारे कथन का 
तात्पर्यं केवर्मात्र उतना दी दं कि साधु को आहार के न मिलने पर अथवा पयत 
न मिलने प्रर अपने मन मे किसी प्रकार की चिन्ताजनक ग्नि उत्पन्न नर्द करनी 
चाद्ये किन्तु यथाखाभ मे सन्तुष्ट रह कर अपने आत्मा को संयममें दृ रखने फा 
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ही प्रयत्न करना चादिए । तात्पय करि आदार के मिट जाने अथवान भिटने पर 
साघु के शुद्ध परिणामों मे किसी प्रकार का अन्तर न आना चाष्धिये, इसी में 
उसके व्याग त्रत की साथकता है तथा आदार आदि अभीष्ट वस्तु की प्रापि काषेन 
अथवा उसके चयि प्रयन्न करने पर भी उसका न सिरना, यह्‌ सव छु अपने प्राक्तन 
कमै के दही नियम पर अवरम्वित हे । दसलिये यदि खाभान्तराय कम के उत्यसे 
आज आदार नदीं मिखा तो करू उसके टूटने पर मिट जायगा, यादि विचारविसश्ै 
से अपने आत्मा को सन्तुष्ट ओर प्रसन्न रखने वाखा साघु मदात्मा अटाभपरिपद्‌ 
से कभी भी अपने आत्मा को पराजित नदीं कर सकता, यह्‌ स्मरण र्खे । 
(१६) सोगपरिपह-- 

यदि अलाभपरिपह के उदय से स्वस्पतर अथवा अनिष्ट आदारादि की 
प्राचि तो उनके निरन्तर सेवन से रोगादि ॐ उत्पन्न होने की अधिक संभावना दो 
जाती टै । इस्ल्ियि अव सोलहवे रोग नाम के परिपद्‌ का वणेन किया जाता ६-- 


नचा उप्पद्वयं दुक्खं, वेयणाए इहद्धिर । 
अदीणो थावए प, पुद्धो तस्थ हियासरए ॥२२॥ 
्ञात्वोत्पतितं दुःखं, वेदनया दुःखार्दितः 
अदीनः स्थापयेत्‌ परज्ञा, स्ए्टस्तत्राधिसदेत  ॥२२॥ 
पदायौन्यवयः--नचा-जान करके उप्पदर्य-उत्पन्न हु दुक्ख-टःख का वेयणाए्‌- 
चेदना से दुहट्िए-दु्खी हा अदीणो-ढीनतारदिन पननू-प्रना धावरए्-स्थापन कम्‌ 
पटो-स्प्चित ह रोगादि के तव तत्थ्‌-वदहां अहियासए-दःख को महन करे । 
नृलाथ--उत्पन्न दए दुख क्रोजानक्र वदनायदृ्खा हआ माघ 
अपन आत्मा मं दीनताग्दित बृद्धि फो स्थापन क्रे तार स्पिन रेने यदि 
दृव को समताप्ैकर महन कर । 
रीका-दम गायाम उ्वर आदि रोगजन्य अस्प वेदना फो नापु 
समतापृवक स्न करे ओर उसकी भवंठर वेव्ना से किमी प्रार्‌ क चिदन्ना 
फो धारणन फे, दस वात की चचा की ग । नाशु को यदि रोड त्वर दि 
रोग षो जाय अथवा उसके रीर में योर तीन्र वेदना युकद्रण वा योय भादि 
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किसी भयकरः रोग की उत्पत्ति दो जाय तो संयमद्चीङ साधु को चाष्ियि क्रि इस 
रोगजन्य वेदना मे चह्‌ अपनी बुद्धिको स्थिर रखने का प्रयल करे तथा त्रण अदि 
जन्य वेदना से एक दम घवरान उठे किन्तु वेदना को अपने प्राक्तन कर्मो का 
विपाक समदम कर्‌ उसे धैर्यपूवैक मदन करे । इसी प्रकरार के सात्त्विक आचरण से 
सोगपरिपह पर विजय प्राप्न की जा सक्ती दहे । इस अत्माने कर्म फे प्रमावसे 
अनेक वार अनेक प्रकार के शारीरिक ओर मानसिक कष्टों का अनुभव करिया ओर 
करना है वथा वतैमान समयमे जो कष्ट उत्पन्न दहो रदा है उसका कारण भी 
असातावेदनीय कम का उदय है । इसलिये ससार मे इस जीव को जितनी भी 
दुःखपरम्परा का अनुभव करना पड्ता है, वह्‌ सव इसके अपने ही उपाजन कयि 
हुए अद्युभ कर्मा का विरेप परिणाम दै । अतः रोगादिजन्य वेदना को अवदय 
भोक्तव्य समञ्म कर संयमसीर साधु इससे कभी व्याकुल न दवे किन्तु समता- 
पूवैक सहन करने का प्रयत्न करे, इसी मे उसके संयम की ददृता ओौर उज्ज्वलता 
है । इसी आडाय से उक्त गाथा सें 'अपीनः स्थापयेत्‌ रज्ञां" यह्‌ पाठ दिया गया 
दै जिसका तात्य जैसा कि उपर वतलाया गया दहै यही दै करि रीर मे कैसा 
भी भयंकरः रोग उत्पन्न दो जाय तो भी साघु उस्र समय किसी प्रकार की 
व्याकुलता को धारण न करे किन्तु आलोचना आदि के हारा अपने अत्मा की 
विद्ुद्धि करने का ही प्रयन करे तथा कर्मजन्य परिस्थिति की पयाखोचना करता 
हुमा इन रोगादि को अपना उपकारी मानना चाददिये । एवं इन रोगादि को जरा 
अर सत्यु का आमंत्रण समञ्च कर उसके छ्य सावधान रने की कोटिश करनी 
व्वाहिये । यदी इस गाथाम साधु केच्यि रिक्षा दी गई है । 
अव रोगादि की बृद्धि द्ये जाने पर ओषधि आदि के विपय में कुछ 
जानने योग्य वात कहते है-- 


तेगिच्छं नाभिनदेज्ना, संचिक्छऽत्तगवेसए । 
एवं खु तस्स सामण्णं, जं न कुनज्जा न कारवे ॥२३॥ 


चिकित्सां नाभिनन्देत्‌, संतिष्ठेदात्मगवरेषकः । 
एवं खट तस्य श्रामण्यं, यच्च कुयात्‌ न कारयेत्‌ ॥२३॥ 


दितीयाध्यय्नम्‌ ] दिन्दीभापपटीकामदिनम्‌ ! [ ११९७ 


पदाथोन्वयः--तेगिच्छ-चिकरिरमा--येग के प्रतिकार का नाभिनंदेज्ञा- 
अनुमोदन न करे संचिक्ख-समापि मे रदे अत्तगवेप्ए-आत्मा के गवेषण करने 
चाला एवं-यह्‌ सु-निश्वव तस्प॒-उसका सामण्ण-माघु भाव दै ज-नो न कुज्ञा- 
रोगादि का प्रतिकार न करे ओरन्‌ कारवै-न करवावे। 





मूटाथ--आत्मा की गवेषणा करने व्रासा साधु रोगादि की चिकित्सा 
का कभी अनुमोदन न करे किन्तु समाधिम रहता हुआ क्षमी ओपधिके दरार 
न ती स्यं उसके प्रतिकार करने का यन करे ओरन दूपरों से करावे, यही 
उसका साधु भाव है अथौत्‌ इमी मे उसकी साधुता करा महच है । 


रीक्ा--रेग आदि की ब्रृद्धि पर साधु उमक्री किसी प्रकार की चिकरिस्मा 
का अनुमोदन न करे । तात्पयं क्रि रोगादि कैः प्रतिकार के दिये चह किसी ओषधि 
आदि का सेवन करने का प्रयन्ने न करे किन्तु उन रोगादि को कमजन्य समञ्च 
कर समतापूवैक उक्तक्ष्टकोभोगलेनेमे ही अपने आत्मा का कल्याण सम, 
तया चिकिसा शाख्रमे स्वयं निपुणष्टोने पर भीवष्ट्न तो स्वयं किसी प्रकार 
की चिकित्सा का आरम्भ करे ओौरन किमी दूसरे मै अपनी चिकरित्मा फराने 
का प्रयत्न करे अपितु समभाव में स्थित र्‌ कर उक्त रोगादिजलन्यक्ष्टको भोग रेने 
मे दी अपनी अलत्मदृटता का परिचय देवे, इमी में उक श्रामण्य--माघ्रुभाव का 
मदत््व है, इमी मे उप्तकी साधुवृत्ति की वरिविष्टता ह । तात्पये कि गेगादि के निभिन्न 
उपस्थित होने वाले क्र की जिचृत्ति केलिये साघु किसी प्रकार की चिद्धिन्सा की 
लाल्सामे न पडे छन्तु गांतिपृवक उस क्ष्टको भोगकेद्टागद्ी समप क्न का 
यने करे परन्तु यां पर इनना स्मरण अत्रय र्यना चाष्ट ति यासरारने सोगादि 
की भर्यकर अवस्थाभें भी साधु को ओषयि आटि के उपचार का जो निवेभे 
कियाद चह उत्मम सारम ह आर केवट जिनकन्पी माधु ढी अपभामे प्रनिपादेन 
किया गया ह ¡ अपवाद माग में जिनरुन्पी केः सनिरिक्त स्वकिग्कन्पी सादुशतोनो 
रोगादि की उपस्थिति मं ओणि आदि केप्रदण या निषयनकीद्‌ । इस न्द्र 
तास्पयं यदद कि स्थविरफन्पी साधु यदि अविक बीमार षौ जाय ता उनतत 
चिकित्मा के चियि साधुश्रति के अहुनार निर्य ओष त प्रयोन अन्रप्रगाप्र 
मं कराया जा सकता टै, दमे दिये अपव्रदि मानसं भिय भ्रमार का चेन नप 
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|. चदि स्थविरकल्पी साधु के टारीर मं इत्यन्न दने वाके रोगादि फी निवृत्ति के 
यिये किसी प्रकार की निरवदय ओपरधि कां उपचार भी त्याग दिया जावे तो ससार 
मे निन््ाकेष्टोने की अधिक सम्भावना है} देखने वकि अदी अन्य खोग 
रोगी साधु काकिसी प्रकार की चिकित्सा दारा उपचार दोते न देखकर कष्‌ 
उठे किये छोग अपने आपको अष्टक ओर दयाटु कहते हुए भी एक रुग्ण 
साधु के साथ कितनी निदैयता का व्यव्हार करदे जो किं उसको ओपधि 
तक भी नहीं देते । इसय्यि रुग्ण साघु की उसकी वृत्ति के अनुसार ओपधि आदिं 
के द्वाग चिकित्सा करने मेँ किसी प्रकार का प्रत्यवाय नदी रै । परन्तु पेसी 
अवस्था्मे भी जो साघु अपने रोग की सहसरा निवृत्ति के लियि किसी प्रकार की 
चिक्रित्सा की अपेक्षा नदीं करता किन्तु अपने उपर आने बे रोगादिजन्य कष्ट 
करो प्रसन्नता से सन करता हआ अपने अतत्मपरिणामों म क्रिसी प्रकार की 
विपमता को आने नदीं देता उस तपस्वी का श्रामण्य-- साधुता अधिक उज्वल ओौर 
म्रसचेमनीय हे, यह्‌ उस गाथा का सष अभिप्रायहै) वही सघा साधु ैजोकि 
रोगादि की निवृत्ति के लिए ओपयिवट की अपेक्षा अपने आत्मवर कोटी 
प्राधान्य दे रदा है ओौर उमी आत्मवल के द्वारा उसकी निचृत्ति का इच्छुक र । 
(१७) दणपरिपद- 

रोगादि से पीडित हुआ साधु दृणादि में शयन करता हा चृणादि के 
परिपद्‌ का अनुभव करने गता है, इसटिए अव सत्रहवे तृण नाम के परिपह का 
उदटेख करिया जाता दै-- 


अचेख्गस्स दृदस्स, संजयस्स तवस्सिणो । 

तणेसु सयमाणस्स, हृज्ञा गायविराहणा ॥२४॥ 

अचेखकस्य रूक्षस्य, संयतस्य तपस्विनः । 

तणेषु दायानस्य, भवेद्‌ गात्रविराधना ॥३४॥ 
पदार्थान्वयः--अवेटगस्य-वस्र से रदित ददस्स-रूक्ष इत्ति वि 


सुजयस्म-सयत तवस्सिणो-तपस्वी को तणेसु-वणो मे सयमाणस्स-रायन करते 
समच गायत्रिराहणा-शरीर की विराथना ुजा-दोती द 1 
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वकयम क 





मूलाथ--वस् से रहित ओर छल एत्ति वाले तपस्वी साधु के, वर्णो 
म॑ दयन करते समय शरीर कौ पीडा होती है । 


टीका--उस्र गाथा मे चसख्रहित ओर रभरवरृत्ति वले नपस्वी मुनि को 
तृण आदि पर वैठने व सोने पर जिस वृण आदि जन्य क्ष्टका बे क्रिया रै 
वष्ट सव जिनक्स्प कोलक्ेकर दही क्रिया गयादह क्योकि वृण आद्धि जन्य सस्पृण 
परिप प्रायः उन्हींकोदो सक्रताद्ै । इसी च््टि से उक्त सूत्र मे--गाधा मे 
"अचेरगस्स'--चख्ररहित यद्‌ विदोपण दरिया गया ।ओौरजो वस्र रखन बलि साध 
हं उनको तो दृणादि स्पथेजन्य परिपद्‌ सव प्रकार से उपस्थित न्दी हो सकना। 
अथोत्‌ वख बाछो को वृणादि का स्परी सक््॑तोभाव्र से वाधाकारक नही दयो सकना 
तथा र्न वृत्ति के लिखने का अभिप्राय यद्‌दैकरि जो हभव्रत्ति वाखा नीह 
चह चृणादि के उपर टायन भी नहीं करता । एवं गाधा मेँ दिया गया अस्तंयन 
शव्द असेयतो--असेयमियों को अपने से प्रथक्‌ कर ररा ह स्योकिं जो जसंयत-- 
गृहस्थ रैवतो शष्ठ हरित--सृखे ओर रे मभी प्रकार केतरणोंका म्रदण कर 
सक्ते है । इसङिए्‌ उनको तो गात्रधिराधना के अनुभव की सन्भावना प्रतीन 
नदीं योती । 

सका तातस्य यदद किडक्तयाधा मे जो छृद्‌ चि यया ट वद्‌ 
सत्र लिनक्रल्पी को छल्य करके च्खि( गाद्‌ जर जो स्यविरक्स्पी द वे तो 
लाख की आत्ता के अलुलार सयमनिवाद्याथं अर्पतर वम्द्‌ ग्खते हुए एन परियभु 
को सष्टन करते ह क्योकि उनके पाम पर्याप्त वन्न नदी वथाजोरतरे भी ब्रन 
जीणे ष्ठ । इसल्यि उनफो भी न्यूनाधिक अलसे दृणादिजन्य पररि को अवद्य 
सहन करना पटना दं । 


सफ अतिरिक्त सूत्र की उक्त नायाके पयादोचन मे व ध्यनि भी 
स्पष्ट निकट रद्री है फि अपवाद मार्यं मे भी संग्रमरयीख सुनि मै सीर्ण 
ओर स्वत्पतर्‌ ष्व चत्री ॐ रयन आ यदश ष! नव कि सयमश्रीन मुनि खया अपने 
शरीर के उपर किसी प्रचर फा ममत्व ही नर ता सिर वसां शौ तधि 
आवञ्यरुता का परय ष्टी कर्ते रश्म १ अनः अपवाद मायने प्रवरच एति हण भी 


उरम्य मान देशवतो कभी न भूना वायि । 
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अव फिर इसी विपय में कहते ह-- 


आयवस्स निवाएण, अरस हव वेयणा । 
एवं नचा न सेवति, तंतुजं तणतक्जिया ॥६५॥ 


आतपस्य निपातेन, अतुखा मवति वेदना । 
एवं ज्ञाता न सेवन्ते, तेतुजं तरणतजिताः ॥२३५॥ 
पद्राथौन्वयः--आयवस्स-आतप के निवाणण-निपात से अरला-महती 
सेयणा-बेदना हवद-दोती ई ए्व-ऽस प्रकार नचा-जानकर न सेवंति-सेवन नीं 
करते तंतुर्ज-वस्र तणतजिया-दृण से पीडित हुए । 
॥ मृटाय--आतप-गमीं के पद्ने से बदधी भारी वेदना उत्पन्न हो जाती 
दै, एेसा जानकर तृणे से पीडित हुए भ्रुनि यस आदि का सेवन नदीं रते ) 


टीका--अत्यन्त गमी के कारण बडी भारी वेदना उत्पन्न हो जाती रै, 
फेमा जान कर भी संयमञ्चील मुनि बो फा म्ण नदीं करते किन्तु वृणों से पीडित 
होते है क्योकि वे जानते कि उम प्रकार की वेदना के सहन करते से टी कर्मा 
क क्रय होगा । उसी ल्यि वे वख काम्रहण नदीं करते ओर परिपद्‌ कोटी 
ह्पूर्वक सहन करने म उद्यत रते हँ । विचारजील साधु उस चात को सूत जानते 
ह] इम प्रकार के सयोगज कष्ट नरको की भयंकर यात्तनाओंके अगे णृ भी 
मूल्य नदीं रखते, जो वेदनार्पै उस आत्मा ने कट वार अनुभव कीर । तथा इस 
सषटनन्षीखता मे ही कर्मा की निजया निहित ह, जिससे भविष्य मे इस आत्मा 
को अपने विकास की पूरी संभावना । ठस प्रकार के विचा से दणपरिपद्‌ 
को ्ातिपू््ैक सदन फरनेमे दी वे मदात्मा पुरुप अपना अधिक लाभ समश्चते 
ङ! आर उसी चयि वे किसी प्रकार के कष्ट के उपस्थित होने पर भी अपने निश्चय 
पर अटल रहते ई एव शुरवीरो की माति उन कष्टां का सामना करते ह । 

यदा पर उतना ओर स्मरण रखना चाष्ठिये कि गाधा मे भये हण "आतपः 
दाष्द्‌ का देदरीदीप न्याय से ग्रीप्म ओर श्रद्‌ इन दोनों छतुओं--आत्पों का 
रहण करना सून्रफार को अभिप्रेत है क्योकि जिनके पास वख नष्टी उनके लिये 
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दोनों द्री ऋतुं कष्टदायक दै । इसी देतु से वृत्तिकार छिखते हँ कि--“जिनकरस्पपेक्ष 
चैतत्‌ स्थविरास्तु सपेश्षसंयमत्वाद्‌ वलादि सेवन्तेपि-- यह्‌ सूत्र जिनकर्पी की 
अपेक्षा से कदा गया दै ओर स्थविरकल्पी तो प्रमाणपूर्वैक अपेक्षित वघ्ों का 
सेवन करते दी दँ । अतः शाखाज्ञा के अदुसार दोनो दी कस्पों म उक्त परिपह के 
सहन करने का विधान है । इस सारे कथन का सारांद्च मात्र इतना दी है कि उक्त 
परिपह्‌ को समतापू्ब॑क सदन करना चादिये ओर उक्त परिषद्‌ से घवराकर अपने 
ग्रहण कयि हुए साधु व्रतम किसी प्रकारकी भी त्रुटि नदीं आने देनी चाये । 
(१८) जदटपरिपद-- 

तृणों के स्परौसे ओर गर्मी के पड़ने से शरीर का मलिनिदहो जाना एक 
स्वाभाविक बात है, इसच्ियि दृणपरिषह के वाद अव जह्प्रस्वेद नाम कै अठारहवे 
परिषद का वणेन किया जाता दे- 


कििक्छगए मेदायी, पंकेण व रएण वा । 
धि ॒वा परितावेण, सायं नो परिदेवए ॥३६॥ 


क्लिन्नगात्रो मेधावी, पङ्कन वा रजसा वा। 
ीष्मे वा परितापेन, सातं नो परिदेषेत ५२६॥ 
पदाथौन्वयः--किलिन्नगाए-प्रस्वेद से भीगे हए गात्र-- सरीर का मेहावी- 
बुद्धिमान्‌ पंकेण-कीचड़ से ब-अथवा रएण-रज से वा-परस्पर िंसु-मरीष्म के 
वा-अथवा प्स्तिवेण-परिताप से सायं-साता--युख नो परिदेवए-न चहे- 
प्रखापन करे । । 
मूला्थ--ग्रस्वेद्‌ के कारण शरीर गीला हौ गया हो अथवा कीचड़ रूप 
रो गयादहोतथारजसेवा्रीप्म ओर शरद्‌ ऋतु के परिताप से रीर पर मन 
जम गयादौ तो भी वुद्धिमान्‌ साधु सुख की उच्छा न करे। 


टीका-- ग्रीष्म ओर श्रद्‌ ऋतु में होने वे परिताप के कारण श्चरीर 
मे अधिक प्रस्वेदं आगयादहो ओर उसी के कारण शरीर भीग गया हो तथा 
उस पर रज के पड़ने से बह कीचड्रूप बन गयादहोतो भी बुद्धिमान्‌ साघु उस 
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समय सुख की अभिलापा न करे अथात्‌ यह शरीर का कीचद्रूप वना हुआ 
मक कव दूर दोगा ओर कव मुञ्चे सुख की भर्ति दोगी इस प्रकार की व्यक्त अथवा 
अव्यक्त भावना को अपने अन्तरात्मा कमी स्थान न देवे, क्योकि जिसने 
शरीर क्रा ममते ही त्याग दिया है उसके चयि फिर शरीर परमल हो ततो क्या 
ओौर प्रस्रेददो तो क्या, इसमें तोसाधु को किसी भी प्रकार का भय नदीं उसने तो 
शरीरके श्रगार का प्रथमसेद्ी त्याग कर रक्खाहै।इसलियि विचारशीठसाधुको 
वाहये कि वहू रीर के उपरर की मल युद्धि का अथवा मल के जमने पर दहने 
चरे सहज कष्ट का मन्म जरा भी विचार न करे ओर न उसके त्याग से 
किसी प्रकार के क्षणिक सुख विशेष की इच्छा करे । 

इससे यद वात भटी भांति सिद्ध होती ह किं जिन सुनियों ने संसारसे 
अपना सम्बन्ध सर्वथा तोड़ लिया दहै ओर गृहस्थो के भी सस्ममेंजो नदीं आते 
तथा जिनको जन्म मरणक्राभी भय नदीं र्दा वे मुनिजन भयंकर से भयंकर 
परिपहकष्ट के उपस्थित दीने पर भी अपने निश्वयसे कभी विचलित नटीं होते, 
उनका मन सुमेर की तरह सदा अटर रहता दै, उनकी इस अखंड ददता के 
प्रताप से सनकरिक सिदधियां उनके सामने दाथ जोड उपस्थित रहती ह । परन्तु 
जिनका सन अभी चंचल है ओौर जो परिपदं के उर के मारे भयभीत हो जति 
हे तथा जिनमे आत्मविश्वास की अपृणेता दवे ज्ञान ओौर उसके फट से सदा 
ही वचित रह्‌ जति है । सासाश्च यहद कि गर्मी के अधिक परितापसे शरीर में 
करितनाभी तापकाक्ष्रवद्‌ जायतो भी संयमरीट माधु अपनी साघु धारणा 
से चायमान नदहो। 

शरीर के मट्युक्त हो जाने के पश्चात्‌ साधु काजो कतव्य है, अव उसके 
विषय में ङु उदेख किया जाता है-- 


वेएल्ञ निजरापेदी, आरियं ध्रम्म णुत्तरं । 

जाव सरीरभेओत्ति, जह्धं काएण धारए ॥३५)। 
वेदयेन्‌ निर्जराष्रेक्षी, आर्यं धर्ममुत्तरम्‌ । 

यावत्‌ शरीरभेद इति, जष्टं कायेन धारयेत्‌ ॥३७॥ 
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पठाथान्वयः--वेएज्ञ-सदहन करे निज्ञरपेही-निजंरा को देखने बाला 
आरि धरम्म-आये धमं अणुत्तरं-प्रधान दै जाघ-जव तक सरीरभेओ-शरीर का 
मेद दै ्ति-इस प्रकार तव तक्र जह्ु-पस्वेद को क्राएण-काया से धारए- 
धारण करे । 


मूटाथ-क्मौ की निर्जरा को देखने बाला साधु मलपरिषह खे 
1 तिपूरच॑क [२१ [1 न प 
जां तिपूर्वक भोगे ओर जच तङ प्रधान आये धरम है ओर जव तकर श्ररीरकाभेद 
दै तथ तक शरीरम प्रस्वेद को धारण करे। 


टीका--प्रस्वेद आदि के कारण साधु के रीर पर अगर मछ जम गया 
हो तो निजेरा की अपेक्षा रखने वाटा वह साधु उसके कष्ट को सुखपूर्ैक सदन 
करे, क्योकि इस प्रकार के कटौ को भटी प्रकार सहन करने सेदीकर्मोका सीघ्र 
क्षय होता दै । अतः जिसने श्रुत ओौर चारित्र रूप प्रधान आये धर्मं का अनुसरण 
कियाद, एेसा साधु पुरुष जव तक इस शरीर का भेद्‌-- स्थिति दै तव तक उस 
्रस्वेदजन्य म को वद्‌ शां तिपूरवक धारण क्रिये रदे । 

इस कथन का अभिप्राय यह दै कि जिन मुनिजनों का हरीर श्चीतोष्ण ओर 
आतपादि से खिन्न दो र्ादै, भूख ओर प्यास से श्लोषित दै त्तथारज ओौर मर 
से अवगुंठित दै वे महात्माजन सम्यक्‌ ज्ञान केन दोने से अकाम निर्जरा तो करते 
दं परन्तु मोक्ष के छियि उनको किसी गुण विशेष की प्राति नदीं हयेती, तथा जो 
समदर्शी साधु उक्त प्रकार के परिषदो को नानपूवेक सहन करते हए अने श्यरीर 
की वैसी दञ्ञा बनाते हँ वे महाकर्मो की निजैरा करके निःसन्देद सम्यक्‌ ज्ञान 
कोप्राप्र करलेतेदहजो कि साक्षात्‌ वा परम्परा या मोक्ष का साधन दहै! इसलिये 
से खमय पर साधु ्रीरसम्बन्धी मरको धोने की अभिलाषा न करे ओर 
नाही मरू आदि को दूर करने का प्रयज्न करे । यद्‌ रीर तो हजार बार धोने 
पर भी ञुद्ध नदीं दो सकता । इसके नव हार तो सदा चरते ष्टी रहते ह किन्तु 
इम पर से ममत्व को हटा कर केव आत्मचिन्तनमें दी मन्न रहने का प्रयत्न 
करे, इसी मे उसका स्वैतोभावी कल्याण निद्ित हे । 

यदा पर भी यह अवदय स्मरण रखना चादिरये करि यंह्‌ सच छु उत्स 
मामे मे चिधान किया गया 2 । अपवाद मागमे तो स्थविरादि के स्यि जेसा 
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शाखकरासं ने अदेश किया ह उसके अनुमार आचरण करे, उसके विरुद्ध आचरण 
क्ररने करा कभी सादम न करे । जैसे किं विनीत सुतर मे लिखते हैँ कि-- 

नीरोगी--सोगरहित साधु यदि ओपयि का सेवन करे तो उसको प्रायश्चित्त 
ठगता है । इससे सिद्ध हु कि रोगयुक्त साधु आवरयकता पड़ने प्र ओपधि 
ले सकता दे, इसमे उसको कोई प्रव्यवाय नहीं गता । इसी प्रकार सव जगह पर 
जाने केना चाद्ये । 

(१९) सत्कारपरिपह-- 

मरू युक्त साधु यदि किसी अन्य शुद्धिधमे बलि साधु का सत्कार होते देख 
कर मन मेँ यद इच्छा करे किं इसी प्रकार से मेरा सत्कार भी दोना चादिये, एसी 
दद्रामे मुनि को सत्कार पुरस्कार परिपह उत्पन्न दो जाता है । इसयिये अव उन्नीसबे 
सच्कार पुरस्कार परिह का वणेन करते ह-- 


अभिवायणमव्भृद्राणं, सामी कुजा निमंतणं । 
जे त्रं पडिसेवन्ति, न तेसिं पीदए सुणी ॥३८॥ 


( € (ॐ = 9 
अभिवादनमभ्युस्थानं , स्वामी कुयान्‌ निमन्रणम्‌ 1 
५ प्रतिसेवन्ते स्प्रहयेन्मुनि 
ये तानि , न तेभ्यः न्मुनिः ॥३<॥ 
पटाथौन्वयः--अभिवायणं-अभिवादन अब्युद्राणं-सम्युख उठना सामी- 
राजादि निम॑तणं-निमन््रण कुज्ञा-करे जे-जो ता-उनको पडिसेर्वति-सेवन 
करते दँ तेसि-उनकी उस महिमा की मुणी-साधु न पीदए-प्राथना--इच्छा न करे । 
मूलाथ--क्रिसी अन्य मताुयायी साघु की, राजा वादि प्रतिति 
व्यक्ति के द्वारा अभिवादन, नमस्कार, अभ्युन्थान--आने पर्‌ सामने उट कर 
खड दोना, निमेत्रण--मौजन दि के लिय घर बाना ओर अन्य सेतर शुश्रूषा 
आदि स्प प्रततष्ठा को देखक्रर संयम्रीट साधु उमक्री कमी स्पधा न क्रे अधात्‌ 
इस प्रकार क सन्कार्‌ की कभी उच्छान करे, 
टीका-षस गाथाम साघु को किसी प्रकार के पूजा सत्तार करी 
अभिटाया करने का निपेध क्रिया गया । संसार मेँ साघु कदटाने वलि एसे 
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अनेक व्यक्ति जिनका राजा महाराजा आदि अनेक प्रतिष्ठित पुरुष उनकी 
योग्यता से बद्‌ कर उनक्रा सत्कार करते हँ, उनको घर मे बुखाते ह, आनि पर 
उनका अभ्युत्थान करते हँ तथा द्रव्यादि से भी उनकी सेवा चछयुशरुषा करने में 
किसी प्रकार की कमी नदीं रखते । सो उन व्यक्तियों की एेसी प्रतिष्ठा को देखकर 
वीतरागदेव के माग के अनुयायी साधु को उसकी ओर कभी छ्लचाना न चाहिये 
अ्थीत्‌ संसारम मेरा भी इसी प्रकार का सत्कार होना चाहिये, मुच्च भी इसी 
प्रकार से छोग माने इत्यादि विचारों को सयमञ्चीर साधु कभी भी अपे अन्तःकरण 
मे स्थानन देवे) 

सुनिका धर्म तो सर्व प्रकार की खौकिंक वासनाओं से सर्वथा मुक्त दोना 
हे ओर जो इस प्रकार के सत्कार की इच्छा के जार मे फसा हुआ दै बद्‌ वास्तव 
मे मुनिदी नदीं है। मुनि छोग तो एकान्तसेवी ओौर आत्मापेक्षी दोते | उनको 
जो वन्दना नमस्कार करता दै वह तो अपने कर्मो का क्षय अवदहयकरता द । परन्तु 
सश्च मुनिजन उसके इस सत्कार की कभी इच्छा नदीं रखते तथा इतना ओर मी 
स्मरण रहे करि जो व्यक्ति संसार म स्वरवृत्ति के प्रतिक्रू दोकर पूजा जाता दै, उसका 
क्रिसी समय अपमान भी अवदरयंभावी दै । इसदिए वीतरागदेव के धमे में दीक्षित 
दोने वलि मुनि का यद्‌ धर्म है किं वह्‌ क्रिसी के पूजा सत्कार की कभी इच्छा न 
करे कर्योक्रि इससे उसकी आत्मा का अवःपात दी हे, उन्नति कदापि नहीं । 


अव फिर इसी त्रिषय की चचौ करते ईद-- 
अणुक्रसाईं अप्पिच्छे, अन्राएसी अरोट्ुए । 
क णुमिन्छेज्ज क तप्पेजज [। 
रसेसु नाणुगिन्छेज्ना, नाणुतप्पेज्ज पन्नवं ॥३९॥ 
अणुकषायो अल्पेच्छः, अज्ञातेषी अल्पः । 
रसेषु नानुखष्येत्‌, नाचुतप्येत्‌ भज्ञावान्‌ ॥३९॥ 
पदाथान्वयः--अणुकपराई-अर्पकपाय बाला अप्पिच्छे-अर्प इच्छा 
बाला श्नन्नाठसी-अनात छल की भिषा करने वाल अलोटुए-ोदपत्य से रदित 
रसेसु-रसों मे नाणमिच्छेज्ञा-गृद्धि न करे पन्नवं-ज्ञा बाला नाणुतप्पेजञ- 
पश्चात्ताप न करे । । 
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मृन्ाय--अल्प काय वाला, अस्प इच्छा वाला, रो्धपता से ररित जर 
अन्नात्‌ दुर मं भिक्ता कमन बाला एसा बुद्धिमान साधु न तो कमी रमाम 
मृच्छति हो ओर्‌ न उनके छियि कभी पथात्ताप करे। 


टीक्ा--बीतरगदेव के धमे पर चलने चलि साधु काधर्मटहै किसवसे 
पदे वह्‌ स्वर्प्रकपायी दो अथान उसके क्रोध, मान, माया ओौर छोभ ये चासं कषाय 
वहुत ही न्यून परिमाणमें हो तथा उमकी उच्छु वहत ही स्वरूप यं । उसक्रो अपने 
धर्मोपकरणो मे भी क्रिसी प्रकार का ममत्व नदीं रखना वचाष्टिए ओर उसकी 
भिश्रावृत्ति भी अपनी जाति ओौर परिचित छोगों को छोड़कर अन्य समुदाय मे 
ष्ठो । उसके अतिरिक्त वरह रस गृद्धिकाभी सवथा त्यागी ष्टो अर्थात्‌ भोजनसम्बन्धी 
सन्दर ओर रसयुक्त पदार्था का भी वह अभिापी न हो । इतने उंचे त्याग बलि 
बुद्धिमान्‌ साधु को क्रिंसी उ्यक्ति के उक प्रकार के मान सत्कार को देखकर 
उस सत्कार की तनिक भी भावना मन मे नदीं करनी चाहिये । यह बात यथपि 
सत्यरैकि बडेर त्यागी ओर सयमी पुरुपकरोभी कभी २ मान-सत्कार की 
भूख सताने रग जाती दै, वे मेस्तार के अन्य सभी पदार्थ को तो तुच्छ समश्चते 
द ओर उनका उन्होने त्याग भी कररक्खा द परन्तु मान वड़ा का मनसे त्याग 
करना उनसे भी कठिन दै । सिग्‌ शाल्रकार कहते हँ कि स्यागप्रधान ध्म के 
अनुयायी मिषु को अन्य कपायों के त्याग की भाति मान कपाय का भी सचैथा 
त्याग कर देना चाददिण । इमसे वद्कर ञुनिजीवन मे ओर कोई दुर्वटता नदीं क्रि 
किसी के मान---सत्कार को देखक्रर उसकी ओर ललचाना ओर मन में यह निब 
विचार पैदा करना कि यदि गँ दस स्कार प्रप्र साधुके धर्म मँ दीक्षित हुमा 
दोना ततो सुद्र भीञाजडइनलोगोंमे इसी प्रकार का आद्र मान प्राप्त होता, व्यादटि। 


यहां पर गाथामसाधु के ल्यि प्रज्ञाच्ान ओर अर्पकपायी ये ढो 
चिदरोपण चिर जिनक्रा अय बुद्धिमान्‌--विवेकशीर ओर न्यून कपायों व्राटा ह । 
इसका तापय भी वही दै जिसका कि उपर वणन किया गया है अर्थात्‌ जो 
चिवेकयील ओर स्वस्पकपाय वाला होगा वह कमी भी किमी करे सच्कार पुरस्कार 
कीट्च्छान करेगा तथा दूमसें के मत्कार को देखकर भी उका विवेकश्ीक मन 
उसी ओर कभी नदीं टल्चायेगा । दसल्यि संसार के टे मान सत्कार से अपने 


~ ~ ~~ ~~ = ^ 


द्वितीयाध्ययनम्‌ | हिन्दीभाष्परीकासदितम्‌। [ १२७ 


आपको अलग रखना दी सच्ची साधुना दै, यदी वीतरागदेव के धमे माग पर चलने 
वले मुनि का सच्चा आदृ द । 

यहां पर इतना ओर समन्न ेना चा्टिये फ्रि उपर जो छु भी मान 
` सत्कार कै विषय मे कदा गया है वद्‌ सव कुछ अन्वयरूपष से कहा गया है । ओर 
इसका व्यतिरेक रूप से अभिप्राय यद्‌ है कि मुनि का यदि कोई राजा महाराजा 
आदि प्रतिष्ठित व्यक्ति भी आदर सत्कारकरेतो साधु को अपने मन मेँ किसी 
प्रकार का अदंकरार या परश्चात्ताप के स्थान पर आनन्द न मनाना चादिये, इत्यादि । 

(२०) प्रज्ञापरिपद-- 

बुद्धिमान्‌ पुरुष का सत्कार तो प्रायः दोता ष्टी है परन्तु प्रज्ञाविकठ साधु 
भी क्रिस प्रकार की चिन्तान करे, इसक्रे छिये अव्र वीस प्रज्ञा नाम के परिषद 
का वणेन करिया जाता है-- 


नृणं मए ॒पुव्वं, कम्माऽणाणफख कडा ! 

# नाभिजाणामि ० भ © 
जेणाहं , पुटो केण कण्डुदर ॥४०॥ 
स॒ नूनं मया पूर्व, कमाण्यज्ञातफलानि कृतानि । 
येनाहं नाभिजानामि, प्रष्ठः केनाऽपि कस्िन्‌ ॥४०॥ 

पदा्थान्वयः--से-अव नूरं-निश्वय मणए-र्मेने पुव्वं-पहले कम्म-कमे 
अणाणफला-अज्ञान फल वाले कडा-क्यि हैँ जेख-जिस करफे अहं -मे नाभि- 
जाणामि-नदीं जानता हुं पुद्धो-पूा इभ केणड्‌-किंसी के कण्डूद-किंसी स्थान पर । 


मूलाये--किसी के द्वारा किसी स्थान पर पृछा हुआ प्रज्ञाविकट साघु 
““मने पूर्वेजन्म म अज्ञान एर वाले कम किये ह इसखिये म आपके प्रन का 
उत्तर देना नदीं जानता" । अथवा प्रज्ञावान्‌ (“मने पूजनम मं ज्ञानफलं वालं 


कर्म क्रिये है जिससे कि मै आपके प्र का उत्तर दना जानता ई" , एेसा कदे । 
टीका प्रज्ञापरिषह दो प्रकार से प्रतिपादन क्रिया गया दै--एक अहंकारः 

युक्त ओर दूसरा निन्दायुक्त । प्रज्ञा की अधिकता ओर पुष्क अथे ज्ञान से अददंकार 

का उत्पन्न दो जाना एक स्वाभाविक सी बात हैः ओर मज्ञा केअभाव से, बुद्धिमान्‌ 
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पुरयां के समान अपने आपको सम्य समुदाय मे सत्कृत होने की अपेक्षा सत्कार 
रहित देखकर मन म चिन्ता ओर खेद का उत्पन्न होना भी कोड नई वात नहीं 
द । तात्पये कि भ्रत्तावान्‌ के लियि अदंकार ओर प्रन्नाविकर के चये चिन्ता ये दोनों 
ही वातें प्रायः दुर्निवार सी ह । इसलियि अहंकार ओर निन्दा इन ठोनों पर दही 
युनि को विजय प्राप्न करनी चाहिये । प्रज्नाचिकक अथवा हीनम्रज्ञ मुनि को अपनी 
अन्ता प्रर पश्धात्ताप करने की अपेष्ना चिचार द्वारा अपने आत्माको सन्तोष 
देना दी अधिक श्रयस्कर हे । यथा--्मैने पूर्वजन्म में ज्ञान प्रापि के अतिवन्धक 
साखनिन्दा आदिं कोई देसे अद्युभ कमै करिये जिनका फल स्वरूप ओ इन 
व्यक्तियों कै पर्भो का उत्तर देने करा अपने में जान नहीं रखता तथा जीव 
अजीव आदि पदार्थो के यथाथे जान सेभीर्म वंचित दं 
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अतएव यदि कोष पुरुप मुद्ध से किसी स्थान पर कुछ पूष वैरतां दे 
तो भे उस समय निरुत्तर सादो जाता दू परन्तु मै चिवश्च दू, इममे अव्र खद्‌ 
करना व्यर्थ हे । यह्‌ सव कुट मेरे ज्ञानश्रतिवन्धक पूर्वोपार्जित अघ्युभ कर्मा के 
उदय का फट ट) जसे दिवस होने पर भी वादो से आच्छादित हुआ सूयै का 
विस्व दिखाई नीं पडता, उसी प्रकार मेरा ज्ञान रूप सूय भी उदय म आने वाले 
मेरे प्राक्तन अद्युभ कमे रूप वादलों से आच्छादित दोरदादहै । इसयियि अपनी 
अज्ञता की अव चिन्ता करनी व्यथं है। उसकी अपेक्षा तो शान्त माव से आत्म- 
चिन्तन ही मेरे लिय परम कल्प्राणप्रद है । उसी प्रकार प्रन्नावान्‌ को भी चिचार 
चिम द्वारा अहंकार के उदय को शान्त करने का प्रयन्न करना चादिये । यथा-- 
मैने पूर्वे जन्म मे ज्ञानप्रद घालप्रगंसा आदि छिन्दीं भ कर्मो का उपाजेन क्रिया 
जिससे किरम पृष्ठे पर सर्व प्रकारके प्रधोंका भटी भांति उत्तर देने की 
साम्य रखता ह ओर जीव अजीव आदि पदार्थाका भी मुमे अच्छी त्से 
घ्रोच द परन्तु यहु सव कु मेरे पूर्वोपार्जित न्नानप्रद ञ्युभ कर्मा का ही परिणाम 
है, इसमे मेरी कोट विद्चिष्टता नही । अतः अपने इस प्रन्नाप्रावर्य का अद्कार 
करना व्यर्थष्ट। जिन पुरां नेमेरेसे भी अधिक लानग्रद पुण्य कर्मों का पू 
जन्म मे उपाजन कियाद, वेमेरेसे मी अधिक प्रन्ना ओर वुद्धि व रखते दै 
फिर भकार किम वात का? 


द्वितीयाभ्ययनम्‌ |] दिन्दीभाष्णरीकासदितम्‌ । [ १२६ 





परन्तु उपर के उस वणेन मेँ इतना ध्यान अवद्य रखना चाहिये कि यह्‌ वणेन 
, केवट ज्यवहारनय का अवटम्बन करके किया गया है ओौर वास्तवर्मेतोज्ञान की 
प्राप्न कर्मो के क्षय अथवा क्षयोपरमसेदी मानी गर दहै] अपि च-जो कम ज्ञान 
(को आचरत करने बराठे अर्थात्‌ टोपनेवि हँ उन कर्मा के अनुष्ठान से अन्नान की 
बृद्धि ओौर उनके क्षय अथवा क्षयोपद्चम से ज्ञान का प्रकरा दता है । जैसे सूयै का 
प्रकाश वादलों के.आवरणसे ढंप जातादटै ओर उनके हट जाने से प्रकाशित 
दो जातादै यदी द्या अज्ञान ओर ज्ञानकीहे। परन्तु यह्‌ कथन भी ओौपचारिक नय 
से दी संगत हो सकता है क्योकि वास्तवमें कर्मा काफल जान नदीं है। कर्मा 
काफल सादि सान्त होता दै ओर ज्ञान सादि सान्त नहीं दहै कन्तु आत्मा दी 
ज्ञानात्मा ह इमयिये वह्‌ ज्ञान अनादि अनन्त द । यां पर ससे शब्द का अर्थ 
अथ दै ओर वह्‌ “उपन्यासः के अथेमे आया हज है तथा दूसरे अथं में नाभिजा- 
नामिः शब्द मेँ ना-अभिजानामि- एेमी सधि करके ध्नृ' शच्द से वने हुए मयुष्य- 
वाची न्नः सुबन्त करा ग्रहण करना तव उसका अथे यह्‌ हुआ किं सँ-ना-पुरुप 
जानता हं । एवं प्रथम अथ मे (नाभिजानामि म (नः निपेधायेक अव्यय का ग्रहण 
करके (नाभिजानामि का यँ नहीं जानता यद्‌ अथे स्पष्टदी ह | तात्य करि (नाभि- 
जानामि! इस वाक्य से मे जानताद जौर ओ न्दी जानता इन दोनोंदही अर्थो को 
संकछित करना उस गाथा की सचान्नसम्मतत उ्याख्या हे । 


अव फिर इसी विषय मे कदते है-- 


अह पच्छा उड्डन्ति, कम्माऽमाणषूख कडा ¦ 
एवमस्सासि अप्पाणं, ना कम्पविवागयं ॥५१॥ 


अथ पश्चादुदेष्यन्ति, कमौणिअज्ञानफलानिकृतानि । 
- एवमाश्वासयात्मानं , ज्ञालवा कसंविपाकम्‌ ॥४१॥ 
पदार्थान्वयः--अह-अथ पच्छा-पश्चात्‌ उदज्ञति-उदय होगे कम्मा-कसं 
अणाणफला-अज्ञानफक कडा-करियि हए एवं -इस ` प्रकार अस्सासि-आश्वासन देवे 
अप्पाणु-आास्मा को न्ा-जान करके कम्म्‌ धिवरागयं कमो के विपाक को । 


१३० ] उत्तयध्ययनसत्रम्‌- [ दितीयाष्यथनम्‌ 





मूलाय--ज्ञान अथवा अज्ञान सूप फल को देने वे, मेरे कि हुए 
वे कमे उद्यमे आवेगे, इद्‌ प्रकार कर्मा के विपाक को जाने करके अपने आत्मा 
क्रो आश्रामन देवे। 


क 


टरीका--प्रज्ञाविक्ट साधु को अपनी अननानता के चिपय मे इस प्रकार 
का विचार करना चाहिये क्रि--लान प्रतिघन्धक जिन अद्युभ कर्मों का मेने सचय 
क्रिया दै वे उत्तरकाल मे अज्ञानफलट को अवदय देगे, सो न पूर्वं जन्ममेषेसे ही 
अञ्युभ कमे करिये थे जिससे क्रि सुद्धे उस्र जन्म मे ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिये 
अव मुञ्चे किमी प्रकार करा शोक नदीं करना चाहिये । किन्तु उन अञ्युभ कर्मं को 
दुर क्ररनेकाी अग्र यन करना चाटियि जिससे कि आगे को सुत्ने ज्ञान की प्राति 
दो । उसी तरह प्रतिभाश्चाटी मुनि को भी अपने ज्ञानातिरेक का गवन करते 
हण उस प्रक्रार का विचार करना चदि कि--जो कर्म क्ये जाते ह उनक्रा फट 
अवङ्यमेव होता है, मेने पू जन्ममे ज्ञान कीव्रृद्धि करने बाते शुभ कर्मो का 
अनुष्ठान किया ह जिनक्रा करि ज्ञान प्राप्ति रूप फल मुञ्चे मिटा है! इसमे अहंकार 
करने की को आवञयक्रता न्दी, यह तो पूवं जन्म केकर्मोकादही फट है शइत्यादि। 

डस सारे कथन का सारा यद्‌ दै कि युनि यदि न्यून रज्ञा काहोतो उसे 
किसी प्रकार की चिन्ता नदीं करनी चाहिये ओर यदि वह प्रन्ावान्‌ है नो उसे क्रिसी 
प्रकार का गर्वं नहीं करना चाये र्रिन्तु अजान ओर ज्ञान की इन दोनों दी द्यां 
को अपने पूर्व कृत कर्मा का विपाक समञ्चकर रान्ति पूर्ैक अपने आत्म चिन्तन मे 
ही निमग्न रटने का प्रग्रने करना चादिगरे । उसी से प्रज्ञापरिपह पर विजय प्राप्न हो 
सकती है । यदा पर “अथः राव्य आनन्वय॑ अथवा प्रभके अथे में आया है, एवं 
“उटव्यैति' मे लिङ्‌ उ्यत्त्मय दोन से उसका “उदेष्यन्ति' यही अथै लाखसम्मत दै । 

(२१) अन्नानपरिपद-- 

रज्ञा ज्ञान का विपक्षी अन्नान है उसचियि प्रननापरिपटह्‌ के बाद्‌ अव इकीसवे 

अनल्ञानपरिपड्‌ का वणेन किया जाता है । 


निरद्रगम्मि घिर, मेहुणाञो सुसंब्डो । 
जो सच््वं नाभिजाणामि, धम्म कलाणपावेगं ॥४२॥ 


द्वितीयाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीकराखदितम्‌। [ १३१ 





~ ~ <~ ~ 


निरथेकमस्मि विरतः, मेथुनात्सुक्शतः । 
यः साक्ान्नाभिजानामि, धमेकल्याणपापकम्‌ ॥४२॥ 


पदाथौन्वयः--निरट्गम्मि-े निरथैक ही विर्य्रो-निरत हुमा दू 
मेहुणाओ-मैथुन से-तथा सुसंबुडो-इन्द्रिय ओर मन के दमन से जो-जो सक्ख॑- 
प्रत्यक्न नाभिजाामि-म नदीं जानता दू धम्म कृष्ठाण पाव्े-धमे-कस्याण-ओौर 
पापको। 


मूख्थ--्मने व्यर्थ दी मेधुनादि से निडृकत्ति ओर इन्द्रियो के दमन 
का प्रय कियाजो फि म प्रत्यक्त से धर्म-कस्याण-अथतरा पाप को नीं 
जाता । 

टरीका-उस गाथा में इस वातकी शिक्षा दी गह हैः कि अल्पप्रज्ञ कोद भी 
माधु अज्ञानपरिषह्‌ के वशीभूत होकर इम प्रकार का चिन्तन न करे कि-्भनेतो 
यह्‌ स्यागव्त्ति का निरर्थकद्दीढौँग रचादहै, ओौर व्यथे दी मैथुनादि विषयों से 
मँ उपराम हुआ दं तथा मेरा इन्द्रियों ओर मन का दमन करना भी व्यथं दही दै 
क्योकि मुञ्चे आज तक इस वात का प्रत्यक्षरूप से क्ञान नदीं हुमा कि धम क्या 
वस्तु है, कल्याण करसे कदते हँ ओर पाप क्या पदाथ दहै, यदि धमे के साक्षात्कार 
मे ओौर पुण्य तथा पाप की सची परीक्षा ष्टो जनि मे इस निदृत्ति मागे 
का अनुमर्ण दही कारण दहै तो इतने स्याग ओर संयम कै पश्चात्‌ तथा इतनी 
तप्यं के पात्‌ मुञ्चे ठन धमादि पदार्थो का अवद्य साक्षात्कार हो जाना चाद्ये 
था परन्तु आज तक नीं हआ इससे सिद्ध होता दै करि अज्ञानता की निदृत्ति के 
लियि यद्‌ त्याग छ मूल्य नहीं रखता ओर इन्द्रियदमन तथा ब्रह्यचयं का पालन 
भी अज्ञाननिन्त्ति ओर ज्ञान प्राप्ति मे किसी प्रकार की साक्षात्‌ सदायता नदीं 
करता इत्यादि । 

अस्पभर्ञ साघु का इस प्रकार का बिचार, उसके अज्ञानपरिषद्‌ के वशीभूत 
होने का फल है इसलिये अपनी अज्ञानता को अपने पूवे कर्मा का विपाक समघ्च 
कर साधु को इस प्रकार का जघन्य चिन्तन कभीन करना चाहिये । अव फिर 
सी विषय का वर्णेन करते दै-- + 


> 


१३२ ] उत्तराध्ययनसञ्रम्‌- [ हितीयाध्ययनम्‌ 





तवोवहाणमादाय , पडिमं पडिवज्जञो । 
एवंपि विहरओ मे, छम न नियद्रड ॥३॥ 


तपठपधानमादाय , प्रतिमां प्रतिपद्यमानस्य । 
एवमपि विहरतः मे, ख्ये न निवतंते ॥४३॥ 
पदटाथौन्वयः--तव-तप उवहारसं-उपधानतप आदाय-प्रहण करके-या 
पटिम-साधु की प्रतिमा को पडिवज्ञग्यो-म्रहण करके एवपि-दइस प्रकारसेभी 
विहरश्रो-विचरने स मे-मेया छउम-खाद्मस्थ्यभाव न नियद्ई-निव्रत्त नदीं हुआ । 


मूलाथ--तप कर्मं ओर उपधान तप के अनुष्न से तथा भ्ष्ठिकी 
प्रतिमा को धारण करने से भी मेरा छम्रसख भाव-अक्गपना दूर्‌ नदीं हुआ । 


रीका- इस गाथा क्राभी पदी गाथा के साथ दही सम्बन्ध है, अज्ञान- 
परिपह के वथीभूत होऊर साधु उस प्रकार का कभी चिन्तन न करे कि--भेने 
भद्रपभ्रतिमा, महाभद्रमतिमा तथा द्वादयभेदी तप का भी अलुष्टान किया, फिर 
सू्रोक्तविधि के अनुसार आचम्छादि तप की भी सम्यग्‌ आराधनाकी, साथ मे 
साधु की द्वादथविध प्रतिमाओंको भी यथाविधि धारण क्रिया ओौर आज तकर 
देर विदेश मे अग्रतिवद्धविषहार का भी आचरण क्रिया परन्तु इतने पर भी मेसा 
छादास्थ्य-अनलपना दुर नदीं हुआ । इससे विदित होता किं उस प्रकार की सारी 
की सारी क्रियाय ज्ञानभ्राप्निमे किसी प्रकार का उपयोग नदीं र्खतीं अर्थात्‌ इनसे 
लान की प्राप्ति अथवा भौर किमी प्रकार की दौकिकमिद्धि की आद्या करना सवथा 
व्यथै । यदि इस प्रकार की विकट तथश्चयौ से मेगा कोई भी अतिशय चढ जाता 
चा सुच क्रिसी मी न्यूनाधिक सिद्धि की प्राति दो जत्ती तवतो ुञ्े हम पग छट 
न कुद विश्वास करने का अवसर अव्य प्राप्नो जाता परन्तु गँ तो इतने समय 
की घोर तपश्च्याके वादु भी प्सते का वेसा दी गदा इससे प्रतीत होता ह करि यद्‌ 
सव्र कुछ कथनमाच्र ह| इसमे सत्यता का अथ नीं हे इत्यादि । 


वास्तव में साधु की यह धारणा, उसका यह विचार केवट अन्नानपरिपट 
के वशीभून ने का दीं ण फर विदोष है, जयोक किसी प्रकार की लक्रिक गा 


द्वितीयाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषारीकासदहितम्‌ । [ ९३ 
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अलोक्रिक सिद्धि अथवा विजिष्ट ज्ञान की प्राप्निका होना कर्मो के क्षय अथवा 
क्षयोपञ्चम पर निभेर है! जव तक अगवरणरूप कर्मो काक्षय अथवा क्षयोपदम 
नदीं द्यवा तव तकर विच्चिष्ट ज्ञान की प्राप्नि अथवा किसी सिद्धि विद्ोष की प्रापि 
का दोना एक मनोरथ साव्र है, इसल्यि साघु को अपने पूव जन्मार्जितं कर्मा के 
विपाक का विचार करते हुए अपनी अज्ञता ओर साधु वृत्ति के अनुसार कयि 
जाने वाले तप्मेऽनुष्ठान के विषय मे क्रिमौ प्रकरार का खेद्‌ प्रगट नहीं करना चहिये | 
न्तु अपने चित्त को शान्त श्लौर खस रख कर अपनी साघरुचयां मे द्द्‌ रहते 
हूए इस अन्ञानपरिषह को एराजित्त करने का दही अधिके प्रयत्न करना चाष्िये। 
इस प्रकार के अचर का क्रिसी समय पर भावी परिणाम यद होगा किं उसकी 
अन्नानदा नष्ट हयो जावेगी ओौर ज्ञान ज्योति का उसके हदयमे प्रकाड्च दोर तथा 
उसकी उक्त दुरायाये आसा की ज्योति के खूप मे उदय होकर उसको वास्तविक युंख 
कीप्राप्नि मे उसकी सायक व्नेगी । परन्तु यद सब कुछ उसकी सहन रीरा 
ओर दृद निश्चय पर दी निभरदे। 9 
(२२) दशनपरिपद-- 
अव वावीसवरे दश्चैन नाम के परिषह का वणेन किया जाता दै । 
नत्यि नूणं परेण, इड़ी वावि तवस्सिणो । 
अटुवा वैचिओमि त्ति, इ भिक्षु न चितए ॥४५॥ 
नास्ति नूनं परोरोकः, ऋद्धि वापि तपखिनः । 
अथवा वधितोऽस्ि, इति भिश्चुनैचिन्तयेत्‌ ॥४४॥ 
पद्राथौन्वयः-- नृं -निश्चय से परेलोए-परखोक नत्थि-नदीं दे वि- 
पाद्पूणे भे वा-अथवा इद्धी-कद्धि की रातति तवस्सिणो-तपस्वी को (नदीं दे) 
अहुव्रा-अथवा वचिओभि-मै छा गया दू ्ति-समुचयाथे मे इई-स्स प्रकार का 
भिक्छू-साधु न चितए-चिन्तन न करे । 
मूलार्थ-- निश्चय दी परलोक नहीं ह ओर नादी तपस्वी को क्षिमी 


प्रकार की ऋद्धि ीप्रा्निदो सकतीं मे तो छा गया, इख प्रकार करा 
भिष्चु-साध्रु कभी चिन्तन न करे। 


क 
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टीका-उस गाधामे ददन नाम के परिपद्‌ का वणेन करिया गया 
तत्वायेश्नद्रान अथवा आस्िक्यरचुद्धिका नाम दीन है इमके चिपरीत भिचा 
रखने वाले उ्यक्ति को दुश्चैनपरिपह की उपस्थिति होती दै । 

वास्तव मे पररोक्र कोद चस्तु नीं ओौर नादी उसकी को बास्तविक 
सत्ता ६, परद्योक शी कल्पना एक युक्तिशुल्य कल्पना है, उमये उमको स्वीकार 
करना केवल भ्रम ओर प्रमादमाच्र दहै, तथा जो खोग यह्‌ कहते दहै किं तपस्ियों 
को जघाचारणादि छच्धिये उत्पन्न हो जाती हँ रह मी उनका मिथ्या प्रलाप है, 
ष्च तपसी सुनियों को जो रोगनाश्चक शक्तियों के उत्पन्न होने का विश्वाम द्विया 
जाता ट चह भी एक प्रकार का ठम्भमात्र दीदे, तात्पर्य फि यह सव कथन 
स्वाप्निक प्रपंच की तरह मिथ्या है इममे सत्यता कुछ नही, परलोक तो दृष्टिगोचर 
र दी नदीं इसे अतिरिक्त मैने अनेक तपस्वियों को देखा ३, उनकी घोरतर 
तप्चयोओं से परिचय प्राम कर चुका हूं परन्तु उनके पामनतो को ब्धि 
ही देखी ओर नादी को रोगनाद्यक्र चमत्कार ही उनके पास देखने मे आया। इससे 
सिद्ध हुआ किं यह्‌ सव कुछ कथनमाव्र ही दै । मँ तो सचमुच दी छटा गया जओौर 
व्यथं दी इम त्यागचृत्ति या सुनिवेश्च को धारण करके कदाचन आदि के द्वारा 
इस शरीर को घोर कष्ट पहुचाने का प्रयाम करिया इत्यादि चिचारों को संयमील 
ओौग प्रन्नावान्‌ मुनि कभी भी अपने हृद्य मे खान देने का साधुजन विगर्हति प्रयन्न 
न करे । क्थरोकि इम प्रकार के तरिचार आत्मा को उन्नतिमागे से गिराकरे अवनति 
के गदे गिराने वलिरहै, ओर आस्तिकता के देदीप्यमान सिष्टासन पर से उतार 
कर नास्तिकता की गहरी खाई मे फेकने चले हे अथत्ाय॒ं कटै क्रि उक्तं प्रकरार 
के ्रिचार मनुष्य को आध्यास्मिकता से पराड््रख करके केवल भौतिकता की 
तरफु धकेटनेवले ह जहां पर किं निविड अन्धकार के सिवाय प्रका का नामोनित्ान 
भी नटीं ह्‌, इमटिये द्ेनपरिपह्‌ पर विजय प्राप करने की इच्छा रखने वाटा 
प्रताशील साधु इन ऊपर दिये गये चिचारों को अपने पाम क्भीभी अनेिनदे। 
इसी में उसके सम्यक्त की उज्ञवलता ओौर रमणीयता विराजमान है| सम्यक्कष्टी 
सुनिजीवन का एक सव से अनूरा भूषण ह । अस्तु अव यषां पर पर्टोक अदि 
की निद्धिके वरिपयमे छुट थोडामाटिखा जाता, जो करि आस्तिकवाद्‌ के प्राण 
द्र 1 पर्ोक अथवा जन्मान्तरवाद्‌-पुनजैन्म-वा पुण्य पापि की सिद्धि आत्मा के 
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अस्तित्व परः ही अवर्वित हं । यदि शरीर के अत्तिरिक्त अत्मा का खरतंत्ररूप से 
असितित्व प्रमाणित दहो जायतो परलोक ओर पुण्य पापरकी सिद्धि सुवरांदी हो जाती 
है, इसय्यि प्रथम आस्मा के अस्तित्द आदि पर विचार करिया जाताहै । संसारम 
मुख्यरूप से केवरु दो ही तर के पदां देखे जाते है, एक वे जिनमे स्वतं्ररूप 
से किसी प्रकार की क्रियाशक्ति या प्रयत्न नहीं देखा जाता, तथा नाही वे अपने अन्दर 
क्षिसी प्रकार का बिशिषज्ञान दी रखते दै, विपरीत इसके दूमरी किसम के जो 
पदाथ दह उनमे स्वतंत्र प्रयत, नान ओौर संख दुख के अनुभव करने की शक्ति 
चरिद्यमान दै । इनमे पटी किसम के पदार्थों को जङ्‌ ओर दृमरो को चेतन कै 
नाम से पुक्रारा जाता द । उससे सिद्ध हआ कि ससारमे जड़ ओरचेतन ये दो 
ही मुख्य पदार्थ है । ये दोनों ही अपने २ स्वाभाविक गुण धर्मोकी अपेक्षा एकर 
दूसरे से भिन्न ओर खतंत्र है । जड़ के गुण धमे उससे चेतन को ओर्‌ चेतन के 
गुण धर्म उससे जड को प्रथक्‌ कर रदे दै । इतने कथन से जड़ ओौर चेतन इन 
दो पदार्थो का स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध दो जाता दै । अव देखना यह दहै करि जो 
आत्मा चेतन ओर ्षरीर का अधिष्ठाता माना जाता दै उसके विपय मेँ हमारा 
अबाधित अनुभव क्या । भम हं" यद्‌ अनुभव प्रत्येक मजुष्यको होता दै। इस 
अनुभव के लिय किसी प्रमाणान्तर की अपेक्षा नष्टं है, इससे मेः शब्द्‌ बोधित्त 
आत्मा के अम्तित्व की सिद्धि तो असंदिग्ध है, परन्तु कितने एक तार्किकों का कथन 
दैकिर्वँः श्चव्ट से इस टरयमान रीर काही महण करना चाहिये, क्योक्रि भे 
खखी हं ओर भ्न दुःखी हुं ओर चरता हू" “भँ देखता दू" इत्यादि प्रकारके सारे दी 
अनुभव शरीर कोष्ट विषय करते दँ, इसलिये ५" शब्दवाच्य आत्मा इस शरीर 
से प्रथक्‌ नहीं यदि होता तो कभी न कभी उसकी उपरन्ि भी अवद्य दोती 

परन्तु यह्‌ कथन स्वधा भरांतिमूलक दै । यदि इस शरीर को ही आत्मा सान छखिया 
जावे तो शरीर के कर एक अवयवो के कट जने परमभी जो भममेः बराबर वनी 
रहती है अर्थात्‌ भ्व हं" यह प्रत्यय बरावर होता रता दै वह कदापि न दोना 
चाद्ये । तथा शवँ सुखी हः नँ दुम्खी दः इस प्रकार का जो अभेद्‌ प्रत्यय है वह 
भी आांतिमूखक्र हे, अन्यथा मेरा मक्रान, मेरा घर इत्यादि प्रकार काअनुभव जसे 


अपने से मकान ओर चरको स्पष्ट रूप से अरग वता रहा दै इसी प्रकारसे भेरा 
हाथ' भनेर पवः इत्यादि प्रकार की दाथ ओौर पवि को अपने से अल्गकरने वाली 
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धरतीति कदापि न दोनी चाददिये मगर यह्‌ प्रतीनि होदी ३) इससे विदित दवा 
द्ैकिलजसे चर क्रा मालिक घर नष्टं हो मक्ता उसी प्रकार टारीर का अधिष्ठाता 
भी धरीर नह बनं सकता 1 इमके अतिरिक्त इच्छा, प्रयल, ज्ञान ओर सुख दुख 
के अचुभव करो यद्वि यरीरकाही थमे सानिया जावे तो सतकृ रीर मे भी 
उक्त सभी वाने द्रष्िगोचर्‌ दोनी चादियं परन्तु होती नहीं | उमसे सिद्ध होता ह 
क्रि सुख दुख का अनुभव करने वाटी को चेतन उक्तिहेजोकिड्यरीर मेँ रदी 
हु भी उमये स्भेया स्वरत्रहे, यरीरमेजो भी क्रियाय होती है जो भी प्रयत 
देखा जाता है बष्ठ सव कुकर उसी री सत्ता ओर स्वतंत्रता पर अवटेवित दे । इसके 
अलावा कितने एक तारिक रोग यह भी कद्‌ करते हँ कि रीर मे उपख्व् होने 
वाली चेतनता रो अलग पाथं नदीं किन्तु प्रश्वी आदि पांच भूतो के मेल मे 
से उन्न होने वाली उसी का खरूप भूत एकर यक्ति चिजगेप ह परन्तु उन महाचुभावों 
को दस वात्त का भी विचार कर लेना चाये किं असत से मव की उत्ति कभी 
नहीं होती ओर जो शक्ति प्रत्येक मे नदीं वह समुदाय मे कदां से आयेमी ? अगर 
चेननाक्ति जङ्‌ मूर्तो काही एफ परिणाम विनेय मानी जाय तो प्रथिवी आरि 
्रसयेक भूत मे उमकी उपंव्थि अवञ्य होनी चाद्धिये परन्तु होती न्दी । इससे सिद्ध 
हुआ कि चेतनाशक्ति भूतो का परिणाम नहीं किन्तु वह स्वतंत्र ओर सदा के लिये 
अपना अस्तित्व रखने वाला णक अल्ग पदाथि दहे, जो क्रि इम जड अगर की 
उत्पत्ति से पटले भी विद्यमान ओौर उसके चिना के वाद भी विद्यमान रहेगा 
ओर तव तकर इम भौत्तिक गरीर के साथ बरावर सस्वन्ध रखेगा जव तक कि 
अपने क्म जन्य अवरणों को दूर करके फेवलन्नान के द्वारां सिद्ध गत्ति को प्राप्न 
नहो जाय । उम मारे विचार से यद्‌ सिद्ध हुआ करि आत्मा ओौर चद्‌ नित्य 
ठे] इस अरीर से स्वतंत्र ओर कर्मे के प्रभाव से जन्म मर्ण की परस्परा का अनुभव 
करने बाला हे, नथा पुण्य कम के अनुष्टान से बद्‌ स्वगादि पुण्य टो को प्राप्न करता 
छ, पाष कमे के आचरण से उमे नरकादि जघन्य लोको की प्राप्ति होती रै, ओौर 
मिश्चितत कर्मा के अनुष्ठान से उस मनुष्य लोक अ कम के विपाक्र के अनुमार 
मतुप्याद्ि की योनि को धारण कर्ता है तथा कर्माक्रासाधनाकेद्वाग श्रय करकं 
केवर लान प्रप्र करता भा वह्‌ मोक मंदिर मे पहुंच जाना, जदा पर किच 
अनन्त दुश्चन, अनन्त ज्ञान ओर्‌ अनन्त व्रीर्यं वाला होवा हुआ फिर उम मंसार 
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मे कभी नदीं आत्ता यष्टी परम सत्य दै यदी परम सिद्धान्त है । उस सारे कथन से 
परक का अस्तित्व तों सिद्ध हो चुका । अव सिद्धिरयो के विषय पर भी ङु विचार 
कर छेना चादिये । यद्यपि सम्पूणे रूप से सिद्धयो को प्राप्न कि हुए पुरुषों की 
आज उपरन्धि नदीं होती, (इसमें समय का दी अधिक प्रभाव समञ्चना चादिये) 
तथापि थोडी बहुत सिद्धये रखनेचले तो आजमी करटं २ पर अवद्य उपर्न्ध 
दोते है । इससे यद्द्‌ अनुमान करना सद्ज द किं अतीत काल मे सम्पूण सिद्धि वि 
महापुरुष भी होगे ओैर ये, विधि ओौर प्रयन्न की न्यूनता अथवा विगुणता से अगर 
किसी पुरुष को किसी विषय मे कम सफठता प्राप्न दोती रै तो उसका यह अथै कदापि 
न-समञ्चना चाष्िये कि सफठता असम्भव दै । आज भी मदाविदेह क्षेत्र मेँ पूणे सिद्धि 
रखने वाली व्यक्ति बिद्यमान हैँ । तात्पयं किं वस्तु की सत्ता का दोना अरग वात 
दै ओौर उसक्रा सम्पूणै अथवा न्यूनाधिक रूप मेँ प्राप्त करनाया न करना अख्ग 
बातत है । अतः परलोक की भांति सिद्धयो के विषयमे भी यन्नञ्लील साधु को 
विश्वास दी रखना चाहिये । अव रदी वचना या ठगने की वात, सो यदह कथन 
स्वैथा नि्वैर आत्मां का है, वलवान्‌ आत्माएं तो इसका स्वप्र म भी संकस्प 
नदीं करतीं । 

विषयजन्य क्षणिक सुख को सुख मानना ओर उसके परिणाम कोन 
देखते हए उसकी ओर कचाना, संयमञ्चीर व्यक्ति की इससे अधिक ओौर क्या 
गिरावट दो सकती है । जिन त्यागज्ञीर व्यक्तियों ने विषय भोगों के परिणाम की 
ओर दृष्टि दी ओर जिन्दोँने इनके दुःखद परिणाम का अनुभव क्ियाहैवेतो 
इनकी तुच्छता की ओर आंख उठाकर भी नदीं देखते । इसीखियि तमाम आस्तिक- 
वादियों ने चिषयजन्य सुख को केवर दुःखरूप वत्ति हष त्यागी व्यक्तियों को 
उससे सदा दूर रने का दी सुवणमय उपदे दिया है! इसख्ियि वीतराग देव फे 
पवित्र धमै का अनुसरण करने वाठे सुनि को दरोनशयद्धि क विष्य मे किसी प्रकार 
की मी कंका न रखनी चादिये । किन्तु ज्ञानपूवैक तप्य के सम्यग्‌ अलुष्ठान से 
आवरणभूत कमै पटल का क्षय करके आत्म ददन की ओर बदूना चाद्ये जिससे 
कि उक्त सारी की सारी शाक्तिं उसमें म्रुभूत दोकर अपने तेजपुञ्ज से उसे 
माठामाख करदे] 

अच फिर उक्तनिषय का ही वणेन करते ईद-- 
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अश्ूजमणा मात्य जमा, अटवा भतस्सर्‌ । 
सुसं ते पएवमाहसु, इड भिक्खू न चितए्‌ ॥२९८॥ 
[9९ कि = क [> [५ 
अभूवन्‌जनाःसान्ताजनाः, अथवाऽपि भवष्यान्त । 
शरषा ते एवमाहुः, इतिभिक्षुन चिन्तयेत्‌ ॥४५॥ 
पदाथान्तरयः--जिणा- ज्ञिन भगवान्‌ अभू-हए जिणा-जिन भगवान्‌ 
अत्थि-द अदुवा-अथवा वि-ऽसी प्रकार भविस्रदै-होगे ते-जो एर्व -दस प्रकार 
आरहूसु-कहते दै शुसं-श्चड वोरते दँ दृदु-इम प्रकार का भिक्खु-साघर न चिन्तए- 
विचारन करे। । 
मूटाथ--जो छोग यदह कहते हे कि-जिन हुए, जिन ह, ओर जिन 
दोभे, वे गरुड नोरते ह-इम प्रकार करा मुनि कभी चिन्तनन करे । 
टीका--रागादि अन्तरंग श्रु्ओ पर विजय प्राप्त करने बाली बीरात्मा 
को “जिनः कहते टै, ओर उन्दी के-अदेन्‌ , केवली, सवेन, सवेदञ्ची, तीर्थकर ये दूसरे 
नाम| सोरेसे जिन पूर्वकालं हुए ओर वतमान काट मे महाविदेह आदि 
क्षत्रा में विद्यमान तथा भविप्यमेभीद्योगे। जो लोग स प्रकार से जिनो- 
तीर्थको-के अस्तित्व को मानते दँ वे जू वोखते द । वास्तव मे उनका असितत् 
दी नरी है । शाख्कार कते हैँ कि सयममागे का अुमरण करने वाटा मुनि दस 
प्रकार कै विचा को अपने हृटय मेँ स्थान न देवे । क्योंकि जिन-केवटी 
भगव्रान का अस्तित्व अनुमानादि प्रमाणो से स्वतः सिद्ध दै फिर इसमे आकरा 
को अव्रकरा्य नहीं है । परिमाण के तारतस्य की भांति ज्ञान की तरतमता को देखकर 
उसकी अंतिम सीमा का अनुमान वड़ी सुगमता से क्रियाजां सक्ता दै, जेसे 
अणुपसिमिाण की परम अवधि परमाणु ओर महत्परिमाण की चरम सीमा आकाश्च 
इ, दसी प्रकार जानवृद्धि कीचसमसीमा काको न कोटं विश्राम स्थान अवद्य 
मानना चाद्धियि चम जां पर वा जिस आत्मा में ज्ञानघृद्धि को निरतिशय स्थान 
रप्र हो गया ह वही आत्मा सर्वज्ञ, मर्बदर्शी ओर जिन अथवा तीयकरके नाम 
से अभिष्टिन ष । देसी आत्मा हस अवसर्पिंणीकाट में यथपि अनन्तानन्त हो 
चुकी ह तथापि जिन आर्मार्ओ ने इस निरतिशय ज्ान-फेवरटन्नान को श्रप्न करफे 
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संसार मे धमे का उपदेङर दिया ओर धर्मरूप तीथ की सापना की। वे जिनं 
भगवान्‌ तीर्थकर के नाम से अभिद्दित्ुरदहै ओर वे श्री ऋषभदेव से लेकर 
भगवान्‌ महावीर स्वामी तक चौवीस हुए दँ जिनका कि आरम्भ से लेकर अन्त 
तक एकी प्रकार का उपदेश ओौर आदेय दै । इससे जिन-केवटी के अस्तित्व की 
सिद्धि निर्विवाद हैः। 
इसमे इतना ओर समञ्च लेना चाद्ये करि जिस आत्मा का जितने 
परिमाणमें कमे क्षय वा क्षयोपञ्ञम होगा उसको उतने दी अशमे देच प्रत्यक्ष वं 
सवैभ्रत्यक्ष की प्राप्ति द्योगी, अपने ज्ञान को अधिकाधिक निर्मल करना यद्‌ उसके 
अपने वज्ञ की वात दै, आत्मा तो खभाव से अनन्त दशेन ओर अनन्त ज्ञान का 
भंडार है । उसकी यदह दन ओर ज्ञान की अनन्त शक्ति कर्म के प्रगाद्‌ पटलं से 
आच्छादित दो रदी है । उम आवरण शक्ति को जितने २ अंश मेदूर करिया जायगा 
उतने ही अंश्च मे आत्माकी ज्ञान सक्ति का चिक्रास होता जायगा । जसि 
समय उम पर से तमाम कमैजन्य आवरण दूर ष्टो जार्वेगे उस समय मात्मा की 
उस ज्ञान ओर दरौन शक्ति का पूण चिकास दो जावेगा फिर संसार का एेसा को 
भी पदाथैनदहोगाजो किं उस निरावरण लान शक्ति मे सम्पूणे रूप से जट के 
बिना रह सफ । षस इसी का नाम सर्वज्ञता ओर सवेदार्शेता दै जोक्रिं निराञत्त 
आत्मा की पूणे ओर स्वाभाविक ऋद्धि दै, दसी ननऋद्धि को प्राप्त करने बारी 
आत्मा का नाम 'जिनः अथवा केवटी भगवान्‌ दै । इस गाथा मे जेन प्रवचन पर 
पूणे श्रद्धा ओौर विन्वास रखने का उपदा द्विया गया दै क्योकि जेनागमों को 
आप्र चचन कदा गया है सो बीतगगदेव-जिनको दूसरे शब्दो भे "जिनः कदत दै 
क अतिरिक्त ओौर को आप्त-यथाथैवक्ता नदीं हो सकता । इसल्यि इस पू्ोपर 
मे अचिरोध रखने बाली आप्त प्रणीत बाणी पर कभी अवि्ास नर्द करना चाष्िये। 
जो छोग केवली ओर उसकी वाणी पर चिन्धास नदीं करते बवे लोग वास्तवे मेँ 
सत्य की अवदेलना करते हँ अतः स्न भाषित्त धमे पर आरूढ होने वले सुनि 
को जिन भगवान्‌ के अस्तित्व मँ जओौर उनकी बाणी की यथाथा मे कभी सन्देह 
नदी करना चाहिये । इसी मे उसकी दशेन इद्धि ओौर साधुता की प्रत दै] 
यषां पर इतना आौर स्मरण रखना चाष्टिये कि ये परिषद्‌ हर एक कमे के उदय 
से उद्य भें नदीं आते किन्तु ज्ञानावरणीय, वेदनीय, मोहनीय. ओर अन्तराय इन 
~ 
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चार कर्मामे इन वाघीस परिपषटों के उदर्य करा समावेश दो जाता ह यथा-- 
ज्ञानावरणीय कम के उदय से-प्रज्ञा ओौर अक्ञान परिपद्‌ का उद्य होता 
ह 1 तथा अन्तराय कम से-अलाभ } चास्वि मोहनीय से-अरति, अचे, सखी, 
नेपेधिकरी, याचना, सतकार, ओर आक्रोशन परिप । दर्न मोहनीय से-द्ञन । 
वेदनीय से-क्ुधा, चपा, ओत, उष्ण, दंश्रमरक्, चर्या, शस्या, म, वध, रोग, 
ओर कृण स्पद परिषदो की उत्पत्ति दोती ह्‌ ! यहां पर अन्तम इतना ओर भी 
याद रहे करि द्थनपरिपह को भटी भाति सद लेने से प्रायः अन्य सभी परिपष्ठ 
सुगमता से सहन किये जा सक्ते दै । इस वात को यदि आम शब्दौ म के 
तो चू कदा जा सकता है-जिसको बीतरागदेव ओर उनके धर्मपर पृण विश्वास 
ओौर श्रद्धा हैः वद्‌ पुरुष अपने ऊपर आये हुंप्‌ अनेक विध संकटों को भी भटी 
भांति सहन कर सक्रता है, ओर उन आने वङ़ क्ट को अपनी अपृत्रं सहन- 
शीता से पराजित करवा हुआ अपने अभीष्ट आत्मपदाथे को स्ीघ्रसे शीघ्र प्राप्त 
करने मे सफल मनोरथ दो सकता है । अव अध्ययन की समाप्नि मे इनका 
उपसंहार करते हुए सूत्रकार लिखते है-- 


एए परीसदा सव्व, कासवेण पेया । 
जे भिक्खु न विहननिन्जा, पुद्ो केण कण्डुदं ॥६॥ 
ति वेमि। 
इति दुद्धं परिसहज्छयणं समन्तं ॥२॥ 
एते परिषहाः सवे, कार्यपेन प्रवेदिताः। 
यान्‌ भिषर्मविहन्येत, परष्टःकेनाऽपिङु्रचित्‌ ॥४६॥ 
इति व्रवीमि । 


दितीयंपरिपदाध्ययनं समाप्तम्‌ ॥२॥ 
पदायान्वयः--एए-ये प्रीसहा-परिपद सब्वे-सव कासुवेण-काग्यप ने 
पवेदया-प्रतिपाद्न कयि द जे-जिनको भिक्खू-साधु (जान करके) न व्रिदन्निजा- 
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पत्तित न होवे पुष्ठो-सपर्धित हए केण॒द-किसी प्रकार से कण्ू-किसी स्थान पर 
ति-समापि बेमि-कदता दू । 


मूाथ--ये सत्र परिषद कार्यप ने प्रतिपादन किये है जिनको जानकर 
साधु अपने संयम से पतित नदहोक्सिीप्रकारसे वा किसी स्थान प्रं भी 
इनका चाहे सपद हो । यह सथ ङु मेने भगवान्‌ कै उपदेश के अदुसार कदा 
है इसमे मेरी निजी इद्धि फी कोई कल्पना नहीं है । 


टीक्रा--कारयपगो्रीय भगवान्‌ महावीर स्वामी ने इन परिषदो का वणेन 
करिया है, इनको भरी भांति जान कर संयमञ्चीर साधु किसी प्रकार से किसी 
स्थान में इनका स्प दो जाने पर अपने सयममागे से प्रतिति न ष्टो जाए किन्तु 
अपनी संयम सम्बन्धी ददता से इन पर विजय प्राप्न करे । इसी उदे से इनका 
उदे क्रिया गया दै तथा विस्तार से इनके स्वरूप का वणैन किया गया है । किसी 
भी अभीष्टकी सिद्धि चिनाक्टोको देके नदी दो सकती, इसलिये परमात्मपद 
प्राप्ति की अभिकाषा रखने बके मुनिजर्नों कोतो इन वावीस प्रकार के कष्टौ का 
अवश्य सामना करना पड़ेगा तथा अपनी सयममयी दद्‌ धारणा से इन पर्‌ विजय 
भी अवद्य प्राप्न करनी दोगी श्नन्यथा अभीष्टकी सिद्धिदूरसे भी दूर हो जाएगी। 
एतदथ दी भगवान्‌ ने अपने ज्ञान के अनुसार इनका वणेन ओर इनके साथ 
शांतिपूर्वक युद्ध करने तथा इनको पराजित करके आत्मविकास करने की आज्ञा 
दी है, इसथिये विवेकस्ीर साधु को इन सभी परिपहों के स्वल्प का ज्ञान दोना 
नितान्त आवर्यक दै, तभी वह्‌ परिषद्‌ के आने प्रर अपने सयम को दद्‌ रखता 
हुआ अपनी सदनवरृत्ति हारा उसको पराजित कर सकेगा । 


दरस अध्ययन में कुल ४६ गाथार्पे है उनम से परी गाथा के हारा 
परिषदो का विभाग बतलाया गया है ओर अंत की गाथा मे उन्दी का उपसंहार 
किया गया है, शस विषय के उपक्रम ओौर उपसंहार दोनों मे ही भगवान्‌ म्टावीर 
स्वामी के नाम का उेख है इस कथन से इस सन्दभे की आप्तप्रणीतत्ता भटी 
भांति सिद्ध होती दै! एवं वाकी की ४४ गाथाओं मे परिषदं के स्वरूप का वणेन 
है ओर प्रत्येक परिषद्‌ के वर्णनमेदोदो गाय दी गह है, यद्‌ विषय कितना 
रोचक ओर प्रहणीय दै इसके कथन करने की विङेष आवश्यकता नदीं । 
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वुद्धिमान्‌ जिल्ला पुरुप इसका स्वयं ही अनभ्र करलेगे ¡ तथा उन परिषदं के 
सम्बन्ध में इतना ओर ख्याठ करजेनाभी जर्ूरीरैक्रि मुनि फे उदेश्च से दही 
यद्यपि इनका उटेख करिया गया ह तथापि गृदस्थ के ल्यि भी समय के अनुसार 
ओर अपने अयिकार के मुताविक उनका सहन करना परम आवदयक है, यथा- 
अपनी सी के अतिरिक्त अन्यस््मीसे समागम कापरित्यागओौरस्व खीर्मे भी 
तिथि पर्वं आदि के नियम का पाटन करना एवंसखीकी रुग्णावसा मे तथा 
गम्ैवती होने के समय ब्रह्मचयं का पालन करना जर कामचेषठा के उस्न होने 
पर भी अपने बह्यचयै को दूपितम होने देना तथा अपनी सखदार सन्तोपरूप 
प्रततिन्ना मँ चद्‌ रहना अथ च हदय में दीप्र हृद कामाभ्नि को द्ध विचारो के दारा 
शान्त करते का प्रयत्न करना यदह देङतिरति श्रावक-गृदस्य का परिपद्‌ स्न 
करना दै । इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काढ ओौर भाव्र के अदुसार अन्यान्य परिपहो के 
सम्बन्ध मे भी समश्च टेना चाद्ये । 

दसफे अतिरिक्त इस सूत्र की दीपिकानामकी टीकामें लिला है करि-- 
“दंहिकर्मप्रवादं नामा्टमोदहि पू्ेस्तस्य सप्तद प्रातं तस्योद्धारलेडंद्धितीयं अध्ययनं 
उत्तराध्ययनस्य” श्री उत्तराध्ययन सूत्र का यह दूसरा अध्ययन कमेप्रवाद्‌ नामक 
आठ पूर्वं के सत्तरवे प्राश्त का लेमाच्र उद्धार है । सो यद्‌ अध्ययन प्रत्येक 
सुनि को मनन करने योग्य है । 'ततिवेमि' का अर्थ तो पूर्व मे-प्रथम अध्ययन की 
समाप्निमें लिखिदही दिया उसी फे अचुमार यष्टा पर मी समञ्च ठेना चाद्िये। 
यथा-्रीसुधमीसखवामी अपने श्चिप्य जम्ूस्वामी से कते किट दिष्य ! जैसे 
मने भगवान्‌ से सुना वैसे दी म तेरे प्रति कथन क्रतां इसमे मेरी अपनी 
बुद्धि की कोद कर्पना नीं दे | 


परियटाध्ययन भमा । 


अह तदश्च चादर्शं अङ्यस 
अथ तृतीयं चातुरह्ीयमध्ययनं प्रारभ्यते 


८ 

षस ग्रन्थ के द्वितीय अध्ययन मे परिष्टो का चणेन ओौर उनके सहन 
करने का उपदेश दिया गया है सो परिषदो के सष्टन करने मे मनुष्य ही साधन 
है परन्तु मनुष्य को चासो अंगोंकीप्राप्निका दोना अत्ति कठिन दै अतः इस 
तीसरे अध्ययन मे उन्‌ दुटेभ वारो अंगों का निरूपण क्रिया जाता दहै । इन चारौ 
अंगों के निरूपण के कारण इस अध्ययन को चातुरगीय अध्ययन कहते है ओौर 
उसकी आदिम गाथा इस प्रकार दै-- 


चत्तारि परमंगाणि, द्धहाणीह जन्तुणो । 
माणुसत्त युड सद्धा, संजलस्मि य वीरियं ॥१॥ 
चत्वारि परमांगानि, दुरुभानीद जन्तोः । 
मनुष्यं श्रुतिः श्रद्धा, संयमे च वीयंम्र ॥१॥ 
पदार्थान्वयः--चत्तारि-चार प्रमगाशि-प्रधान अग दुछदाणि-ढरुम हें 
इह-इस संसार में जन्तुखो-जीव को माणुस्तं-मुप्यत्व सुरई-शरुति श्रवण सद्धा- 
श्रद्धा य-ओौर संजमम्मि-संयम मे वीरियं-वीयं । 
मूलाथ--संसार म इस जीव को-मदुष्यत्व, श्ुतिधम्‌ का श्रवण-भरद्धा 
ओर संयम मे पुरुपार्थ,.इन .चार अमो की प्रापि का रोना बहुत कखिन दै । 
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रीका--उस संसार चक्र में भ्रमण करते हए जीव को चारों अंगों का 
प्राप्न दोना बहुत दी कठिन है, क्योकिये चारोदही अंग मोक्ष के साधनभूत देने 
से जीव के लियि वहत ही उपकारी माने गये ह । 

मनुष्यत्व---यदयपि अनादि ससार चक्रमे परिभ्रमण करते हए इसं जीव 
को अनेक वार मनुष्य भव, मनुप्य जन्म की प्रापि दो चुकी है परन्तु उसमें मनुष्यत्व 
का भ्राप्र दोना बहुत ही कठिन है १ क्योकि मनुष्यस्य उसे कहते हँ जिससे कि 
मलुष्योचित करेव्यपरायणता का बोध ओौर आचरण हो उसलिये वद्‌ अत्यन्त 
दुख्भ द । 

श्रुति--अस्तु पुण्यवात्त किसी प्रकार से मुष्यत्व की अप्नि सीष्ट 
जाए परन्तु उसमें फिर श्रुति धमे के श्रवण का संयोग मिलना तो ओर भी कठिन है 
क्योक्रि ध्म का श्रचण करिये विना कतेव्याकतैठ्य का पृणेतया बोध नदीं दो सक्ता 
इसचिये श्रुत्ति का प्राप्न होना मनुष्यत्व से भी अधिक आवङयक है । 

शरद्धा--कदाचितत श्रुति की प्राप्ति भी किसी पुण्यके विदोप उद्य से ष्टो 
जाए परन्तु उममे श्रद्धा का प्राप्र दोना तो ओौर भी कठिनतर ै। विना श्रद्धा के, 
चिना दद्र विश्वास के सुना हुआ धमेशचास्र भी उपरभूमि मे वोप हए वीज की 
तरष्ठ निष्फलप्राय जाता दै, ओर हेयोपादेय के ज्ञान सेमी श्रद्धाशयुन्य हृदय खादी 
रह्‌ जाता है इसल्ियि मचुप्यत्र ओौर श्रत्ति के साथ श्रद्धा क्रा होना बहुत ही 
आवद्यक है । 

संयम मे पुरुषाथे--मानो कर मनुष्यत्व ओर श्रुति के साथ पुण्य सं्रोग 
सेश्द्धाकीमभी प्राप्ति दहो गई परन्तु फिर भी धर्मेठाल्लो की चिक्षा के अनुसार 
यदि सयम में पुरुपाथे न हुआ तो चद्‌ श्रद्धा भी किसी काम की नष्ट, उसलियि 
सयम मे वीर्य-पुरुपाये काष्टोना ओर मी दुखभदै। एस सारे कथन का तासय 
यद्‌ है कि संसार चक्रमे भ्रमण करते हए उस जीव कोव्डेदही पुण्य के प्रभाव 
से धन उक्त चारों अोकीप्रा्नि होती द अतः मोक्ष के साधनभूत इन चायो अंगा 
को प्राप्न करके मनुष्य को अपने अभीष्टख्ल्यकी ओर वदने का प्रयत्न करना 
चाद्ये क्योकि न चारों अंगों कीप्रा्निवार २ नर्टीष्टोती।येतोव्डेष्टी दुर्टम 
1 इनका दढाभ तो किसी निकटभवी माम्यशाटी पुरुष फो ही उसके ध्युभवर 
पुण्योदय से द्यो सक्ता द! अन्य साधारण को न्दी । यद्यपि १ मदुष्य भव २ 
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आयैक्षेत्र २ आयेजाति ४ अकु ५ रूप ६ नीरोगता ७ दीघोयु ८ बुद्धिर 
धभेश्रवण १० अभथैग्रादकना ११ श्रद्धा १२ तथाभिरचि १३ भौर अङठता इत्यादि 
ओर भी साधन मनि परन्तु इन सवका उक्त चारों दी अंगों मे समावेश 
हो जाता दे । 

यष्टां पर गाथा में अंग शब्द्‌ के उदेख से श्ाख्रकार का यद्‌ वतखानेका 
आधये करि मोक्र के ल्यि साक्षात्‌ वा परंपरया उपयोगी ये चसे दी अंग 
धमै के प्रधान कारण रह ओर इनको जो दुभ वतलाया दै उसका तात्पयै यदी है 
करिये दहर एक को प्राप् नदीं दो सक्ते तथा इन्दी के दारा मोक्ष-प्रतिवन्धक्र घाति- 
कर्मं काश्य ओर्‌ क्षयोपकम किया जा सकता है इसखिये इनकी दुरेमता अनुभव- 
सिद्ध श्रौर युक्तियुक्त प्रतिपादन की गद द । 

अव सूत्रकार इन चारों अंगों का नाम निर्दश करते हुए इनमे से प्रथम 
मतुष्य जन्म की दुखंमता के विषय मे कते द यथा-- 


समावन्ना णं संसारे, नाणागोत्तासु जासु । 
क्म्मा नाणाविहा कटर, युटो विस्संभया पया ॥२॥ 
समापन्नः संसारे, नानागोन्रषु जातिषु । 
कमांणि नानाविधानेक्ृतवा, प्रथम्‌ वि्श्रुतः परजाः ॥२॥ 


पदाथीन्वयः--पया-जीव ससारे-ससार मे नाणा-नाना प्रकार के 
गोत्तासु-गोघरों मेँ जादसु-जातियों मे समावन्ना-प्राप्न हए शं-वाक्याटंकार र्मे 
पुटो-एथक्‌ २ जीव ने विस्सं-जगत्‌ को भया-भर दिया कंम्मा-कमं नाणाविदहा- 


नाना प्रकार के कंडू-करके । 


मूलाथे--इस संसार मं पथक्‌ २ जीव ने नाना प्रकार के कर्मो के 
आचरण द्वारा नाना प्रकार के गोत्र श्नौर जातियों मं जन्म धारण करके इस 
विश्वको भर दियादह। 

टीक्ा--इस अनादि संसार चक्र मे जीव नाना प्रकार के तरस आदि 
गोर्न ओर केन्द्रिय आदि जातियों मे प्राप्र हए ह । इतना दी नदीं किन्तु एक २ 
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जीवने ज्ञानावरणीय आदि नाना प्रकार के कर्मके प्रभाव से जन्म मरण के 
द्वारा इस सारे विश्च को भररखा रै) इसक्रा अभिप्राय यह्‌ है करि इस असंख्यात 
योजन प्रमाण खोक में एेसा कोई भी आकाञ्च्रदेश नदीं है जहां कि प्रत्येक जीव 
ने अनन्तवार जन्म ओौर मरण को धारणनक्रियाद्टो । क्योकि जीवर अनादि 
माना गया है तव उसका उपचार से जन्म मरण भी अनादिकारीन दी मानना 
युक्तियुक्त है । इसके अतिरिक्त गाथामे जो गोत्र ओर जाति श्लब्द का उदेख 
क्रिया गया है उसके दोनों दी अथ होते है, त्रस आदि गोत्र ओर क्यप आदि 
गोत्र । एवं एकेन्द्रिय आदि जाति ओर क्षत्रिय आदि जाति । इसके अरावा वरिस्सं' 
यब्द्‌ पर जो चिन्दु दिया गया दै वह अक्षणिक दै ओर भ्रजाः' शब्द्‌ से 
जनसमूह्‌ का ग्रहण करना चाद्ये । 
अव फिर इसी वरिपय को स्पष्ट करते है-- 
एगया देवखोएसु, नरएसु वि एगयथा । 
एगया आसुरं कायं, आहाकम्मेहिं गच्छं ॥२॥ 
एकदा देवरोकेषु, नरकेष्वप्येकदा । 
एकदाऽऽसुरं कायं, यथ क्मभिगेच्छति ॥२॥ 
पदाथोन्वयः--एगया-ए्क वार देवरोएसु-देवरोकों मे एगया-एका 
नरणएसु-नरकों मे प्रि-भी एगया-ष्कदा आसुरंका्य-असुरकाय मे अदाकरम्मेर्दि- 
यथाकर्म- कर्मो के अनुसार गच्छदईू-जाता दै । 
मूलथ--ये जीव अपने २ श्रुभाष्चुम कर्मा के अनुसार कभी दुबरटोकों 
म जति ई, कमी नरको म ओर असुरसमृह मे जाते ह । यहां पर "अपि! छन्द 
स॒घुचय अथ मे है । 
टीका--अपने श्चुभ कर्मो के विपाक के अुसार ये जीव कभी देवलोक 
मे उत्पन्न होते दँ ओर अञ्युभ कर्मो के उदय से कभी रन्नत्रभा आदि नरकों की 
यातना मोगते दँ तथा पूर्वजन्मार्जित क्म के प्रभाव से कभी असुरकुमारों म 
जन्म ठेते हँ तात्पर्य यद्‌ कि जिस र्‌ प्रकारके कमक्ा ये जीव आचरण करते दै 
उसी के चिपाकोदय के अनुसार वेमी दी योनियं मे उनक्रा जन्म टता हे। 
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इस गाथामे कर्मो के फट का प्रददौन क्रिया गया दहै । प्राणी जिस प्रकार 
का कमे करते उसी ऊ अनुसार उसका फल भीवे भोगते द परन्तु कस के 
करने अथवा भोगने के समय कारु-स्वभाव-नियति-कम ओौर पुरुषाथे की 
करारणत्ता अवदय मिरु जाती है | 

यहां पर गच्छंति इस बहुवचन की क्रिया के खान मे "गच्छद्र' यद्‌ एक 
बचन की क्रिया प्राकृत के नियमानुमार दै, ओर (कायः शब्द्‌ का अथ यहां पर 
समृह का है । 

अव फिर उमी विषय का वणेन करते है-- 


एगया खत्तिओ होई, तओ चण्डार बुक्कसो । 
तञ कीडपयंगो य, तसो कुल्थु पिवीरिया ॥४॥ 
एकदा क्षन्नियो भवति, ततश्वण्डालो वबोक्सः । 
ततः कीटः पतंगश्च, ततः छुंुः पिपीलिका ॥४॥ 
पदा्थौन्वयः--एगया-किसी समय खत्तियो-क्षत्रिय होहू-दोता दै । 
त्रो-'उसके पीछे चंडाल-चडाट-वा बुकसो-बुकस तओं-तदनन्तर कीड-कीट 
य-ओौर पर्यगो-पततंग तओ-उसके बाद्‌ कुधु-डन्धु पिवरीलिया-शीडी (दता है) । 
मूाथै--करिमी समय यद जीव चत्रिय चनता है ओर क्रिसी समय 
चडार ओर बुक्कस घन जाता रै तथा कमी कीट, पर्तग, छंथु ओर पिपीलिका 
आदि की योनि में उत्पन्न होता हे । 
रीका--कर्मा के प्रभाव से संसार चक्रमे श्रमण करता हुजा यष्ट जीव 
कभी क्षुत्रियादि क्रु में उत्पन्न होता है ओर कभी चण्डाट तथा बुक्कसादि के रूप 
मे जन्मकेता है एवं की के प्रभावसे दी बह कीट पतंग कुधु ओौर कीडी आदि 
की योनि मेँ उतपन्न होता दै । उक्त गाथामे उदे कयि गये क्षत्रिय शब्द्‌ से 
उश्च जाति ओर चण्डाल, वुक्षस शब्द से नीच ओर वणेसंकर जाति की सूचना 
दीगङ है । तथा कीट पतंग ओौर कुथ पिपीलिका से समस्त तियमूजाति क जीरो का 
दण अभीष्ट ह । तात्पयै यद्‌ किं ससार मे उच्च, नीच, देव, मनुष्य ओर तियेगू आदि 
ठेसी कोड भी जाति अथवा योनि वाकी नदीं जिसमे जीवों ने अपने कर्मोके 
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अनुसार जन्म धारणन करियादो | देव ओर नरक का उदे तीसरी गाथा मे 
क्रिया गया है एं मनुष्य ओर तिथगूयोनि का कथन इस चौथी गाथा मेरै। 
इस प्रकार श्राखकरारने चायो दी गतियो का संक्षेप से उछेव कर दिया दै । इन्दी 
चार्यो गतियों के समुदाय का नाम ससार चक्र है । प्रत्येक जीव अपने अपने 
शुभाय कर्म के अचुसार इन्दीं चार गतियो मे अपने जन्म मरण की प्रस्परा 
का अनुभव करता रहता दे) 

तथा गाथा में आये हए ध्ुकसः शब्द की व्याख्या वृत्तिकार ने इस 
प्रकार की है यथा-त्राह्मण ओर शद्ध के सयोग से उत्पन्न होने वाला निषाद 
कद्छाता है, तथा ब्राह्मण ओौर चैद्यकी सखी से उत्पन्न होने वाली सन्तान को 
अम्बष्ठ कहते है इस प्रकार निषराद्‌ ओर अम्बोष्ठीकेयोगसे जो सन्तान उत्पन्न 
हो उसक्रा नाम बुकस है, परन्तु यहां पर आया हअ वुक्कस शब्दं समस्त 
वर्णसंकर जातियों का बोधक दै । संक्षेप से उपर दिये गए वणेन का तात्पर्यमात्र 
दतना ही दै क्रि मचुष्यों तथा प्यओं की उच्च अथवा नीच एेसी कोई भी जाति 
नदीं जिसमें उस जीव ने अनेक्रानेक वार जन्म अथवा मरण को धर्णन किया हो। 

इस प्रकार निरन्तर भ्रमण करते हुए भी इस जीव को उपरति नदीं दती 
अव उसी के विषय मं कहते है-- 


एवमावट जोणीु, पाणिणो कम्मकिच्विसा । 
न निविज्जन्ति संसारे, सब्वद्रूसु व॒ खत्तिया ॥५॥ 


एवमवतंयोनिषु , प्राणिनः कमकिल्विषाः। ` 
न निर्वि्यन्ते संसारे, स्ौर्थष्विव क्षत्रियाः ॥५॥ 
पदार्थान्वयः--एर्व-इस प्रकार पाणिणो-प्राणी कम्म किव्विसा-दुष्टकमे 
करने वले संसारे-संसार मे आवट-आवरतेन करते हुए जोणीसु-योनियों मे न निवि- 
ज्तत्ति-निष्रत्त नदीं होते सब्दह्टेसु-सवे अर्थो म ब-जेसे खत्तिया-क्षत्रिय रोग । 
मृत्मय--जैसे समस्त पदार्थो की प्राचि रोने पर भी चत्रिय-राजा 
रोगो को तरति नदीं रोती इसी प्रकार संसार मे दुष्ट कर्म करने ब प्राणी नाना 
प्रकार करी योनियों में रमण करते हुए भी मित्त नदीं दते । 
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टरीका- जैसे राजा के अधिकार र्म अनेकानेक देशों के आने पर भी 
उमकी खालसा की दपि नदीं दोती किन्तु ओर अधिकाधिक अधिकार के लियि 
खालायित रहती हँ इसी प्रकार यह्‌ जीव भी संसार चक्र में भ्रमण करता हुं 
ओर दुष्करम के प्रभाव से नाना प्रकारके दुःखों का अनुभव करता हुभा इस 
संसार में उपराम दोने की भावना को अपने अन्तःकरणमे जागृत नदीं करता। 
किन्तु विपरीत इसके उसमे अधिकाधिक खचित दी ्टोता जाता दिखा देता है । 


यहां पर गाथा मे आये हुए क्षत्रिय छब्द से केवर क्षत्रिय जातिमे 
उर्पन्न होने वारी व्यक्ति विष का ग्रहण अभिप्रेत नदीं है किन्तु "श्षतात्‌-भयात्त 
चायते इति क्षत्रियः" इस व्युत्पत्ति के दारा भय से रक्षा करने बाठे का नाम क्षत्रिय 
दोने से चाद किसी भी वणे का पुरुष राज्याधिकार में नियुक्त हुआ हो ओौर उसर्भे 
राज्य योग्य गुणों की विद्यमानता होतो गुणों की अपेक्षा से उसे भी क्षत्रिय 
कह सकते है-इस अथं में यहां पर क्षत्रिय खच्द का प्रयोग किया गया है| 

जो छोग ससार से निवृत्त नदीं दोते उन जिस फर की प्राप्ति होती है 
अव उस विषय का वणेन यदा पर किया जाता है । 


कम्मसंगे्िं सम्मूढा, दुक्खिया बहुकेयणा । 
अमाणुसाञ्चु जोणीसु, विणिहसम्मन्ति पाणिणो ॥६॥ 


कमैसंगैः संमूढाः, दुःखिता  चहूवेद्नाः । 
अमानुषीषु योनिषु, विनिहन्यन्ते पराणिनः ॥६॥ 


पदाथौन्वयः---कम्मसगे्ि-कर्मो क संयोग से सम्पूटा-निरन्तर मृद्‌ है 
दुकिखया-ढःखित है बहुवेयणा-वहत वेदना से युक्त दै अमाणुसासुजोणीमु- 
मलुष्य योनि को छोड़ कर देष योनियं मे पाणिणो-प्राणी विशिदम्पति- पीदा 
कोप्राप्रदोते दै । 

मूला्थ- कर्मो के संयोग से जीव मृदुर, दुभ्खी है ओर बहुत सी 
वेदनाओं से युक्त है । मयुष्य योनि को छोडकर अन्य योनिर्यो मेँ प्राणी 
अधिक दुःख भोगते है । 
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टीका--उस गाथा मे जीवों के पूवत छयुभाश्युभ कर्मा की फल विचित्रता 
ओर फलतः अन्य योनियं की अपेक्षा सुप्य योनि की श्रेष्ठता का दिग्दश्चैन कराया 
गया दै । यथा~कर्मो कै संसग से जीव अतिमूद्‌ बने हुए ह । इसीख्यि बे शारीरिक 
ओर मानसिक दुःखों से अभिव्याप्रदोरहेदै। इतनाद्ी नीं किन्तु शारीरिक 

° उर मानसिक वेदनाओं से वे अत्यन्त पीड़ित दो रहे है । मचुष्य योनि को छोड 

कर दोप नरक ओौर तियैग्‌-योनियों मेँ जीव दुःख से अधिक्र पीडित दोते द। 
यद्यपि मनुष्य योनि में भी जीवों को दुःख की बहर्ता देखी जाती दै, परन्तु 1 
ब्ां पर इतनी चिदोपता दै करि यदि उपयुक्त साधन सामग्री मिल जाए तो वे' 
मनुष्य योनि मे आप हुए जीव-कर्मो के विकट जार को तोड़ कर उनसे सदा 
के छि प्रथक्‌ भी हो सक्रते द ठेकिन रेष-तियेग्‌ आदि योनियों मे यह बात नी, 
वे तो भोगयोनि ह । वहां परतो कर्मा का अन्ती नहीं सक्ता । दइसीटिए 
शाखो मे मनुष्य जन्म को अन्य सव की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाया गया है । जर 
धर्म-जो कि मोक्ष को समीपमे लाने वाखा ओौर विकट कमैवन्धनों को तोडने 
वाखा है-के अहण करमे की शक्ति मयुष्ययोनिप्राप्न जीव कोदह्ी है, अन्य को 
नीं । अतएत्र मलुप्य जन्म की दुरुभता ओर विदोषता का गायन करिया गया है । 
अतिमूदृता तो पञ्ु आदि योनियों मे द्दी पाई जाती दै जोक्रि दुःख ओौर बन्धन 
का बवान कारण हे । इसलिए मचुष्य जन्म को पाकर अपनी विवेक शक्ति के 
द्याया चिरसचित कमे बन्धनो करो तोड्ने की अद्भूत शक्ति अपने में पैदा करना 
ही मनुष्य जन्म की विरोप साथेक्रता का योक दै । 

तव प्रभ्न यह होता दै कि-जव मचुष्य जन्म को अत्यन्त दुम कषा गया 
तो उखकी प्रापि किस प्रकार से हो सकती रै अर्थत उसकी प्रापि का उपाय क्या 
दै ? अव सूत्रकार इमी विपय मे कुछ कहते दै-- 


कम्माणं तुं पहाणाए, आणुप॒न्यी कया उ । 
जीवा साहिमणुप्पत्ता, आययति मथुस्सयं ॥५॥ 


कमणांतु प्रहान्या, आयुपूव्या कदाचन । 
जीवाः शुद्धिमनुभराक्ताः, आददते मनुष्यताम्‌ ॥७॥ 
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पदाथौन्वयः--तु-विरेप अथ का सूचक अथवा '्एव' अथं का बोधक 
कम्माणं-कमो के पहाणाए-क्षय से आणुपुव्वी-अवुक्रम से कयाद-कदाचित्‌- 
कभी-जीवा-जीव सोर्हि-ञ्द्धि को अणुपत्ता-प्राप् हण आयर्यति-म्रह्ण करते दै 
सणुस्पर्य-मुष्यता को । 


मूलाथ- कर्मो ऊ चय से ओर अनुक्रम से क्रिसी समय शुद्धि को प्रपत 
होकर ये जीव मनुष्य जन्म को धारण करते हे । 

टरीका-इम गाथा में सृत्रकार महानुभावने मनुष्यजन्मकी प्रापि के कारण 
को बतटनेकीरृपाकी दै । मनुष्य गति के प्रतिबन्धक कर्मोका विना ओर शुद्धि 
की प्रापि ही मनुष्य जन्म काकारण है । मनुष्यगति के प्रतिब्रन्धक अनतानुवंधी 
कमै माने गयेदहै।सोजो जीव अपने अखंड पुरुपाथे ऊ यारा इन अनन्तालुवन्धि 
कर्मा का विनाद्य करके अनुक्रम से शुद्धता को प्राप्न करलेता दहै वही जीव मनुष्य 
जन्मको प्राप्त करता है इसलिये प्रतिबन्धक कर्म का क्षय करना ओर पुरूषाथं के द्वारा 
उन से शुद्धि प्राप्त करना ही जीतवका विकासमा्मै अथवा उत्क्रान्ति माम॑ कदा जाता 
है । यहां पर इतना ओर स्मरण रखना चाद्ये क्रं इस गाथाम जो "अनुक्रमः ओर 
"कदाचित्‌" शब्द आये ह । इनक्रा अथे भवितव्यता या षटोनहार नदीं किन्तु उनसे 
अनन्तानुघन्धी कर्मा के क्षय करने के लिये मनुष्य योनि के विना अन्य योनियों 
मे घोरतम परिश्रम की आवश्यकता है, यह अथं अथवा तात्पयै अभिप्रेत है । 
इससे प्रमाणित हु क्रि जघ कभी जीव अपने गुरुतर पुरूपाथं के हारा उन 
प्रतिबन्धक कर्मो को अपने से प्रथक्‌ करके ङु विदोष द्धि को प्राप्त करते है, तभी 
इनको मनुजभव की प्राप्ति का सौभाग्य दोताहे। 

यहां पर “आगणुपु्वी' 'आलुपूर्ब' यह ठतीया के अथं मे जो प्रथमा विभक्ति 
का प्रयोग देखा जाता है इस को प्राङत के नियम से समञ्च केना । 

एवं मनुष्य जन्म के प्राप्न हो जाने पर भी श्रुतिधमे की दुरुभता का अव 
शाखकरार बणैन कर्ते दँ यथा- 


माणुस्सं विगगहं टद, सुदं धस्मस्स दुट्धहा । 
जं सोचा पडिवज्जन्ति, तवं खंति महिंसयं ॥८॥ 
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मानुष्यं विरहं ख्ञ्ध्वा, श्चुतिधंम॑स्य दुरभा । 


यं श्रुता प्रतिपद्यन्ते, तपक्षान्तिमहिंखताम्‌ ५८॥ 
पदा्यान्वयः--माणुस्त मनुष्य का विग्गहु-शरीर लद्ध-पराप्त करे 
धम्पस्स-धमे की सुरई-श्रति दुटहा-दुरेम दे ज -जिसको सोचा-सुन करके त्- 
तप खंतिं-क्षमा अर्दिसयं-दया पडिवज्जति~प्रापन करते है । 
मूटाथ--मृचुष्य जन्म के प्राप्न होने परभी धर्म कीश्चति षि भी दर्दम 


है व मि सुनकर तप, चमा ओर दया से भाव फो ये जीव धारण 
करते है! 


रीका - पुण्य संयोग से मनुष्य जन्म के मिल जने पर भी उसमे धमे 
की श्रुतिधर्म का श्रचण करना-जौर भी दुभ है । यद जीव विषयपोषक राग 
रंगकेश्रवणकेकलिएतो विना क्रिंसी की प्रेरणा के स्वयं ही उद्यत रहता है परन्तु 
सौभाग्यवञ् जद्ां धर्मे कै श्रवण करने का अव्रसर आता दै वहां पर सुक्षपुरुषों की 
ररणा ऊ दोते हर्‌ भी इसको प्रमाद-भारुस्य आ दृबाता है जिसके कारण इमकी 
उस तरफ रुचि टी नहीं दोती । उसीलिए शाखक्रार कहते हैँ कि मनुष्य जन्म के 
भप्त होने पर भी धमे श्रुति का धराप्त होना अत्यन्त कठिन द । क्योकि यह्‌ धमं 
श्ुतति, तप, क्षमा ओौर अर्दिखा आदि सदूगुणों की जननी दै, अथोत्‌ इसी से मटुष्य 
के हदय मे इन उक्त सदुगुर्णो का जन्म दोत्ा दै अतः इसका प्राप्न दोना निस्सन्देह 
दुरम दै । अस्तु अव यहां पर स्वभावतः यद्‌ प्रभ्र उठता है किं धमे क्या ओौर 
किंस अर्थं मेँ उमक्रा यहां पर रेण करना चाहिए । ओर जिनमे इसका प्रतिपादन 
क्रिया गया है वे धरममेखाख कौन ? जिनके करि दारा मनुप्य ने धमे का श्रवण 
करना रै । द्म प्रश्न का तात्य यद्‌ दै किं धम डृब्द का सम्बन्ध वरात्‌ 
अनेक अर्थो मे व्यवहार होता है सैसे-मामधर्म, नगरधर्म, देश्चधमे ओर 
राजधर्म इत्यादि । एवं हर ष्क सत या मस्प्रदायमें धमकी अग अलग 
व्याख्या मिख्ती है ओर हर कोष अपने अपने नियर्मो या सिद्धान्तो 
को धर्मकै नाम से पुक्रारते दै तथा उन नियमों अथवा सिद्धान्तो का जिनमें 
देख किया गयादौ उनको वे धर्मञ्ञाख्र कहते परन्तु विचार करने से 
एक दृस्रे द्वारा की हृ धमे की व्याख्या आपस मेल नहीं खाती तथा एक 


~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ 
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दूमरे के सिद्धान्तो मे विरोध दिखाई पड़ता दै । इसखियि जिज्ञासु के वास्ते इस बात 
के निणेय में बहुत ही कठिनता दहो जाती है क्रि व धमं सम्बन्धी किसकी 
व्याख्या को ठीक समने ओर किस श्ञाख्र को वह धमार के नाम से के अथवा 
माने ? इत्यादि । 

उत्तर धम की सामान्य व्याख्या तो यदहीदहैकरिजो धारण करिया जाए 
अथौत्‌-जिसके धारण करने से पतन की ओर जाती हुदै यह आत्मा रुक जाए 
ओौर उसके स्थान में उस्थान की ओर प्रयाण करने ठ्गे, उमका नाम धम है। 
उम धमकाजिनस्चाखों मेँ वणन फिया गया हो उनको धर्मञाख कहते है । इसी 
माव को हृद्य में रखकर हमारे पूज्य सूत्रकार ने धमेश्रुति के फट का निर्दह करते 
हण धर्मं ओर उमके प्रतिपादक धर्मशार्खो के विषयमे वड़ा दी सारगर्भित निर्वचन 
कर दिया है । उनके अभिप्राय के अनुसार धमे का सजीव ओर आचरणीय 
स्वरूप तप, कमा ओर अर्दिसा है, ओर इनका प्रतिपादन जिनस्ाखों में दहो वे 
धर्मराख है । वस यही धमं ओर धर्मज्ाल् की सुचारु ओौर म्रदणीय व्याख्या हे । 
यहां पर तप से द्वादशाविध तष, क्षमा से द्विधं यतिधम ओौर अर्दिसा से-साधु 
के पांचों महाघ्रतों का ग्रहण अभिप्रेत हें । 

इसके अतिरिक्त श्रुतिधमे ी दुकंमता का एक यष भी कारण टै कि-दर 
एक पदाथ का ज्ञान श्रवण करनेसेदहीदोता दै ओर उसका निशित ्टोना भी 
श्रवण पर दही निर्भर दै, इसीचये श्रुतज्ञान को सव्रसे अधिक उपकारी माना गया 
दै । अतः श्रुतज्ञान के विषय मे सुञु्ु पुरुष को कभी प्रमाद्‌ नहीं करना चादिए । 

श्रवण करने के पश्चात्‌ श्रद्धा उत्पन्न होती है सलिए अव श्रद्धा की 
दुरुमता के विषय मे कहते दै-- 


आह सवणं खदु, सद्धा प्रम ॒दुह्छहा । 

सोचा नेजाउयं सर्गं, बहवे परिभस्सदं ॥९॥ 

कद्ाचिच्छरवणं रुच्ध्वा, श्रद्धा परम दुभा । 
वा णि श 


१ इनसषका उल्लेख सी सूत्र मे श्नन्यन्न श्राएगा 1 
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पदार्थान्वयः--आहच-कदाचित्‌ सवख-ध्वण को लद्व-पाप करे सद्धा- 
श्रद्धा प्रमदुह्हा-परम दुकम हे नेभाउय-न्यायकारी मम्म्‌-मग को सोबा- 
खन करके वहवै-बरहुत से परिभस्पर्ई-च्रट दो जति है । 


मूला्थ--कदाचित्‌ धम श्रवण को प्राप्न करके भी फिर श्रद्धा का प्रपत 
होना ओरभी दुभ दहै | न्यायमा्मे को सुन करके बहुत से जीव फिर भी 
भ्रट हो जाते द। 

टीका-कदाचित्‌ मनुष्य जन्म ओौर धमै का श्रव्रण ये दोनों कारण 
प्राप्यो जा तो फिर भी उनमे दद्‌ विश्वास का होना अत्यन्त कठिन दै । धमे 
मे उन्दी आत्माओं की रुचि हो सकती है जिनका कि संसार चक्र धट गया दहो, 
उसदिए बहुत से जीव न्यायमागं को जानकर भी धमेसे दो जते ह क्योकि 
उनका धमे पर दद्‌ विश्वास नदीं हआ यदि दो जातातोवे धर्मं मागे से पतित 
कभी न दोते, इसटिए धर्मश्रवण के साथ श्रद्धा का होना अच्यन्त आवरयक रै । 
इसी भाव को व्यक्त करने के लिए उक्त गाथा मेँ न्यायमा का उलेख कियादहै। 
इमका तात्पये यह्‌ दै कि न्याययुक्तमागे को श्रवण करके उस पर विश्वास कराना 
चादिए सो न्याययुक्तमाै सम्यग्दशैन सम्यगृज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र का अु्तरण 
दै) इसी को दृसरे शब्दो मे मोक्ष का माग कदा रै । तथा-काठ स्वभाव-नियति- 
कमं ओर पुरुषार्थं इन पांच समवायो से जिस मामे की उत्पत्ति दोती दै उसीको 
न्यायमाग कहते दै एवं द्रव्य, क्षेचर, काठ ओर भाव से भी न्यायमागो की उत्पत्ति की 
जा सकती है । इस प्रकार न्यायमा्मं को सुन ओर समञ्च कर भी वहत से जीव 
श्द्धाकेन होने पर धम मार्गसे च्युत दहो जाते, इसरिए श्रद्धा का होना परम 
आवदयक दै । 

विचार कर देवा जाए तो संसार के जितने भी व्यावहारिक कायै 
है, वे सवके सव श्रद्धा ओर विश्राम पर ही अवरुभ्वित दै तव धार्भिक जगत्‌ में 
श्रद्धा की कितनी आवद्यकरता ह, यह कहने की जरूरत नदीं रहती । इसरिषए 
जिक्ञाु जनों को श्रद्धामय होने का निरन्तर प्रयत्ने करना चाहिए । 

अव मनुष्यत्व, श्रुति ओर श्रद्धा के भिक जाने पर भी सेयम सम्बन्धी 
पुरुपा करी दुता क व्रिपय मे कहते दै । 


लनीयाभ्ययनम्‌ टिन्दीभाष्रीकासदटितम्‌। [ १५८५ 


सद्‌ च जडुं सदं च, वीरियं पुण दुं । 
बहवे रोयमाणा वि, नो य णं पडिवज्जए ॥१०॥ 
श्रुतिं च रब्ध्वा श्रद्धां च, वीर्य पुनदुरेभम्‌ । 
बहवो रोचमाना अपि, नो एतत्प्रतिप्यते ॥१०॥ 
पदाथीन्वयः--सुई-श्रति च-अओौर सद्ध-श्रद्धा को लद्धू-पराप्न करके 
वीरि -परषाथे पुण-फिर दु्ई-दकेम दै बहये-बहृत से रोयमाणाबि-रुचि 
करते हए भी य शं-इसको नो पडिवज्ए्‌-अ्रहण नदीं कर सकते । 
मृलाथ-- मनुष्य जन्म के साथ श्चति ओर श्रद्धाके प्राप्न हो जने पर 
सयम मे पुरूषाथं का दोना फिर मी दुम है । क्योकि बहुत से जीव, धमं 
म रुचि होने पर भी उसे ग्रहण नदीं कर सकत । 


टीका-- कदाचित्‌ किसी जीव को मनुष्य जन्मः धमै का श्रवण ओर 

धमै मे पूणे अभिरुचि ये तीनों साधन मिक भी जाप तो भी इनके साथ वी्ै- 
पुरुषाथै-करा मिलना जौर भी कटिन है । अतएव बहुत से जीवों की धमै मे 
अभिरुचि होते हए भी वे धमै का यथाथैरूप से ्रहण नदीं कर सक्ते । क्योकि 
जीव के संयम विषयक पुरुषायै का प्रतिवन्धक चारित्रमोहनीय कमे दै, इसलिए 
जव तक चासित्रिमोदनीय कम का क्षय अथवा क्षयोपञ्चम नदीं होता तव॒ तक इस 
जीव को चारित्र भ्रहण करने की अभिरुचि यैदा नहीं टो सकती ओौर जव तक 
चारिघ्र का ग्रहण नीं किया जाता तव तक आखव के हर्यो-पाप के मार्गा-का 
बन्द्‌ दोना कठिन है, ओौर आखव के निरोध करिए चिना मोक्ष की आद्या करना 
आकाञ्च कुम के समान विल्छुर व्यथे दै । एतदर्थं ही शाखकारों ने वीयैपुरुषाथे 
को परम आवङ्यक समञ्चते हए, दुरेभ वततटाया दै । यद्यपि यष्टा यदह इका दो 
सकती ह कि उक्त गाथा में केवल वीयै शव्द का ही इ्टेख क्रिया दै जिसकी सरल 
ओर सीधी व्याख्या यदी हो सकती दै कि-वीयै-पुरुपा्थे अत्यन्त दुभ है, 
परन्तु इससे यद्‌ नदीं समञ्च मेँ आता कि उसकी दुखेमता किस विषयमे है। इस 
प्र्षकायाङ्घंका का सक्षेप से उत्तर या समाधान यदह हे कि श्ञाख्रकासेंनेदो प्रकार 
ततेयादो प्रकार के नाम निर्देश से धमै का वणेन किया दैः, एक श्रुनधमे ओौर 
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दृत्रा चास्विधर्म, सो श्रुतधर्म कातो उपर आठवी गाथामे उख आ चुका दै 
ओौर उसकी तो आत्माकोप्रा्तिहोद्ी चुकीषठै; अव शोपरहे हए चारित्र धमं 
के विप्रयमे ष्टी वीय-पुरुपा्भ के करने का द्ाखकार का अभिप्रय है, सर्प 
मनुष्य जन्म-श्रुति-जौर श्रद्धा के साथ संयमविपरयक पुरुषाथं का आचरण करना 
भी नितान्त आतव्रद्यक है यदह वात भटी भांति सिद्ध दहो गई | तथा इस कथन से 
यद्‌ मी प्रमाणित दो गया कि मोक्ष की उपर्ब्धि मेँ श्रुत ओौर चारित्र दोनों ही 
धर्मा की समानरूप से उपयोगितादहै। दोमेसे किसी एकर के हारा मोक्ष की 
्राप्नि नहीं हौ सकती किन्तु दोनों का समुषय दी मोक्ष का साधक दै । इसीरिए 
तत्वार्थ प्रश्तिशालों मे शज्ञानक्रियाभ्यांमोक्षः ज्ञान ओौरक्रियादोनों से दी मोक्ष 
काटोना माना है । इस पूर्वापर सन्दभ का संक्षिप्त सारदा यहदहैकिं मनुष्य के 
, पयौय मे अने वकते जीव के छिए मनुष्यत्व, धर्म का श्रवण, ध्मीभिरुचि ओर 
संयम तिपयक पुरूपा्थ ये चासें दी बाते अत्यन्त दुरेभर्ह। किसी बहे भारी 
पुण्य कम के उद्यसे दी इनकी प्रापि दो सकती दै यही इनकी दुकेभता दै । 
भाग्यातिरेक से किसी भव्यात्मा को यदि इन चायेंद्ी अंगों की प्रापि 
टो जाए तो उसक्राजो फट होता है अव उसक्रा वणन क्रियां जाता दै । 





माणुसत्तम्मि जायाओ, जो धम्मं सोच सदे । 
तवस्सी वीरियं छद, संत्ुडे निद्धुणे रयं ॥११॥ 
माुष्यले आयातः, यो धर्म॑श्रुता ्रद्धते । 
तपसी वीयं रुन्ध्वा, संवतो निधुंनोतिरजः ॥११॥ 


पद्ाथोन्वयः--माणुसत्तम्मि-मदुष्य के मव मे आयाओ-भाया हभा 
यम्म-धमं को सोच-सुन करके सदरै-श्रद्धा करता दै तवस्सी-तपोनिष्ट॒बीरिय- 


४ ५ 


संग्रम मे पुरुपाथे को लद्धू-प्राप्त करके संबुडे-अखवरद्ित-संव्ररयुक्त-होकर 
रय-र्मे रज को निद्धणे-घुन देता दै) 


मूलाथ--जो जीव मानव जन्म को प्राप करके धर्म॑ का यथाविधि 
श्रवण कररता ह श्रौर ध्म प्र टदृतरं विशार रखता हुभा उसके युमा संयम 
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करो ग्रहण करता है एेसा सवृत-आसखवरदित-निष्पाप-तपस्वी-तपोनिष्ट आत्मा 
अपने चिरसंचितक्रम मल को धुन देता है-चिन्न भिन्न कर देता है-अर्थात्‌ उससे 
अलम्‌ हौ जाता हे । 


टीका--इस गाथा मेँ उक्त चारों अंगों की यथाथ फल शति का उव 
करिया गया है । यह वात तो असदिग्धदहीदै किं मोक्षसुख की प्राप्ति का आधार 
ज्ञानावरणीयादि चार प्रकार के घाति-आत्माके ञान, दन चारित्र ओर वीये आदि 
गुणों का घात करने वाके-कर्मो के क्षय पर अव्रलम्नित दहै, ओौर उन कर्मा का 
क्षय, निजेग श्रौर सम्बर ( आश्रद्वायो का निरोध करना ) के सम्यग्‌ अनुष्ठान 
के आश्रित है । एवं सम्बर ओर निजेरा के लिए श्रद्धा की आवदयकता है तथा 
श्रद्धा प्राप्ति के निमित्त धमे के श्रवण की जरूरत ह ओर धमे का यथाविधि श्रवण 
करना मलुष्यत्ता की अपेक्षा रखता दै अतः मनुष्यता से केकर श्रुति, श्रद्धा तथा 
चारित्र र्हण, सम्बर ओर निर्जरा तक को प्राप्त करने वाली आत्मा कर्मो के क्षय 
करने मे समथ दो जाती दहै, ओर कमै क्षय का अतिम फल केवल ज्ञान ओौर 
मोक्ष दै। तव इस सरे कथन का सारांस यदी निकला कि मनुष्यत्व आदि चारों अंगों 
को प्राप्त करने वाला जीव कमै की कठिन वेडियों को तोड़ कर अपना पूणे विकास 
करकेने मे समथ दहो जाता दै जिसका अंतिम फल अत्म स्वात्तत्य या मोक्ष का 
निरतिशय सुख हे । 


अव यां पर इस बात को भी भूर नदीं जाना चाहिए क्रि मोक्षे 
कारणभूत इन चारों अंगों मे श्रुति, श्रद्धा ओौर वीय ये तीनों अंग. तो आधेय 
भौर मनुष्य इनका आधार ह । इसकिए आधारभूत प्रधान अंग का यद्‌ कतव्य 
दै कि वह्‌ श्रुति, श्रद्वा ओर पुरुपाथं केदारा अपने विकासमे क्रिसी प्रकार कीं 
भी कमी वाक्रीन रखे । इसी मे उसका प्रेय है । कितने एक मूढ रोगों ने धन, 
धान्य ओर पुत्र पौत्र आदि परिवारको द्यी दुरम मान रखा दै परन्तु यदह उनकी 
बड़ी भारी भूक दै । वास्तव मे तो दुकंम वस्तु वही हे कि जिसके प्राप्न होने पर 
इम जीव को परम करस्याण की प्राति दो सके ओर जिसके अप्राप्त होने से इस 
जीव को जन्म मरण की परस्पराके चक्रमे घूमते हुए अयिक्तर दुम काही 
अनुभव करना पडे । इसके अतिरिक्त पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति तो इस जीव को 
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अनेक वार हई ओर अनेक वार होगी । इनक्रो दुभ कहना च॒ मानना सिवाय 
अघ्लानना के ओर ऊ नदीं दै 1 तव सिद्ध हुआ करि उन सांसारिक पदार्थौ री 
तरफ रा भी ध्यान न देकर चिवेक्श्चीट पुरुप को इन दुखेम अंगों के हारा अपने 
परमश्रय मोक्षरूपमाध्य की सिद्धि की ओर ही ज्जुके रहने का सतत प्रयत 
करना चाष्टिर्‌ | 
अच उक्तं चारों अंगों के पदिक फट के विषय में कहते ईहै-- 
५ _ क क चिदं 
सोदी उन्जुयसूयस्स, धम्मो सुदस्स चिदट्रहं । 
क क जा घयसित्ति 

निव्वाणं परमं जाई, व्व॒प्रावए ॥१२॥ 


[^ 


शुद्धिः ऋजूभूतस्य, धर्मः शुद्धस्य तिष्ठति । 
नवाणं परमसं याति, धृतसिक्त इव पावकः ॥१२॥ 


पदार्थान्नयः--सोही-द्धि उज्जुयभूयस्स-सरल की-दोती दै धम्मो- 
धम सुद्धस्स-छद्रके ह्य मे चिहह-ठ्दरता है निब्व्राणं-मोक् परर्म-भ्रधान 
जाद-पराता दे घयसित्त-पृत से सेचन की ढं घ~जेसे पावए-अम्नि । 


2 


मृटायथ--परट की दही शुद्धि होती ह ओर श्चद्र हृदय मेही धमे ठहर 
सकता दै अतः धर्मयुक्त शद्ध हृदय बाला जीव ध्रतसिक्त अमि की भांति 
देदीप्यमान होता दभा कस्यारस््ररूप पम्मशांत जीवन-मोच पद्‌ को प्रप्र 
रो जाता है । 


टीका-इस गाधा में जीवन्मुक्त के स्वप का वणेन किया ग्या है। 
जीवन्मुक्त की आत्मा अत्यन्त सरल होती हे । उमम ऋध, मान, माया आओर खोभ 
आदि कपा्यों का निवास न्दी होता इसलिए घ्‌ शयु होती है | दम प्रकार की 
कपायरददित छुद्ध आत्मा मे ही धम को स्थान प्राप्न हो सकता है, जो आत्मा कषायो 
से मलिन द्रो रहींदहो उसमे धर्म को ठ्हरनेके लिए जगह नदीं । क्रमा आवि 
दङ्चिध यनिधमे की स्थिति तो निर्मल थौर शुद्धहृदय मे दी दहो सफती है, जसे 
मखयुक्त ङरीर मे वहुमूस्य पधि भी निष्फट जाती दै अथात उसका कोई 
असर नदीं होता पेसे दी कपाययुक्त आत्मा पर भी धर्म के स्वरूप क्रा को प्रभाव 
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नदी दोता इसलिए धमे की प्रतिष्ठाके लिए कपरायनिमृक्त शुद्ध आत्मा दी अपेक्षित 
टै । कषायसुक्त-शुद्ध ओर धर्मयुक्त आत्मा को दी जीवन्मुक्त कहते दै क्योकि डुद्ध 
ओौर धमेयुक्त आत्मा अपने आत्मगुणों का विकास करता हुभा घृतसिक्त अग्नि 
की तरह अपने स्वाभविक्र तेज से देदीप्यमान होकर इस ससार मे जीता 
ही मुक्तात्मा की भांति चिचस्ताहै ओर शरीर त्याग कै वाद परम शांत ओर 
कल्याणरूप मोक्षपद्‌ को प्राप्र कर केता है। 

इस जगह पर जो घृतसिक्तं अग्निका दृष्टान्त दिया है उसका तासयं 
यह दै क्रि धृतसिक्तअन्रि मे जितना तेजस्वीपन होता है उतना वृणवर्दित अभि 
उवा मे नदीं] तत्र इमक्रा तास्पये यह हभा क्रि जिसं प्रकार घृतसिक्त अभ्नि 
अधिक तेजवाडी होती दै, उसी प्रकार कषायमुक्त ओर धमैयुक्त आत्माके बद हुए 
तपोवछमे भी वैसी दी उत्कट प्रभापूणै तेजस्विता दोती दै । अन्तर केवल इतना ही 
दै किं अभ्निकेतेजमे दीघि के सिवाय उष्णता की अधिकता दै ओर जीवन्मुक्त 
आत्मा की तेजस्विता मँ पणे शान्ति विराजमान रहती दहै । सी अभिप्राय को 
लेकर वृत्तिकार छिखते ै-- "तपस्तेजोञ्ञ्वलितव्येनघृततर्पितान्निसमानः' । अर्थात्‌ 
घृततर्पित अभि के समानजो अपने तप्र ओर तेजसे प्रदीप्रदो रहाहे। 

उपर दिए गए विवेचन का सारद यद्‌ दै कि प्रस्येकं विचारशीङ पुरुष 
को सरल, कपायमुक्त ओर धमैयुक्त होकर आत्मिक गुणों के विकास द्वारा जीव- 
न्मुक्ति-सदेहमोक्ष का आनन्द ते हुए परमनिवौणविदेदह मोक्ष को प्राप्त करने का 
प्रयन्न करना चादिए । 

अव गुरुजनों का शिष्ये छिए जो हितकर उपदेश है उसके विपयमे कहते दै-- 


विमिच कम्पुणो हेडं, जसं संचिणु खंतिए । 

ह ® [. | भ [५ ४ ¢ # 
सरर पाटव हाः उद पक्छमद् [दस ॥१२॥ 
वेविश्धि कर्मणो दहेत, यदाः संचिनु क्षान्त्या । 
पार्थिव रारीरं हिता, उर्ध्वा पकामति दिराम्‌ ॥१३२॥ 


पदाथौन्वयः--कम्मुणो-कमे के हेरं-देठ को विर्मिच-दूर कर जस- 
संयम रूप यश्च को संचिणु-संचित कर खतिए-भमा से पाढवं-पार्थिव सरीर- 


[१ 
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यरीर को हिचा-छोद्‌ ऋगके उडं-रंची दिसं-दिला को पुक्रमई-पराप्र 
होना र 1 


मूनाथ चिष्य ! करमैकेदेतुको दुर कर ओर क्षमा से सेयमसूप यत्र 
का मचय कर्-एमा क्रगने वाला पृरुप-उम पाथिव ररीर को छोड उची 
दि्ा-म्बग व मोक्त-को प्राप्ये जाता । 


टीका- गुरः चिप्य को उपदेद्य करते ई कि है शिष्य । भिध्यात्र- 
अत्रिरत्ति-कयाय-प्रमाद ओौर योग आदि जो कम बन्ध के देतु उनको तू अपने 
सेदूर करदे ओर क्षमाके ारा सयमरूप यञ्च कासचय कर) जो जीव उस 
प्रकार का आचरण करता हं वद्‌ उम दृद्यमान पार्थि डरीर का परित्याग करके 
उंची चाक प्राप्नष्टो जाना है अर्थात्‌ स्वगे अथवा मोकश्र को प्राप्न कर ठेता 
ह । कर्माके स्वधानष्टटहोने से मो ओर पुण्य कर्मोके वाकी रटने से सरग 
की प्राप्न दती है। 

यग्रपि यट गब्द का प्रसिद्ध अथं कीर्तिं यरा मान बडाई होता है परन्तु 
सास्नकार को यदं पर मूत्र टी के अनुमार उसक्रा संयम ओर विनय अथ ही 
अभिप्रत द तथा उसके सचयकेहेतुजो क्रमा ओर मा्देवादि को वतलाया हं 
वरह भी तभी संगत दष्टो सक्ता दै । उस प्रकार जव कमे बन्ध देतु मिश्यात्व कपाय 
आद्रि काना दो गगरा ओर कमा आदि केद्वारा कमनाश्चक सेयम क्रा संचय 
कर लियातो जरूरी है कि उस पार्थिव दह्‌ के वियोग होने वाद्‌ यह जीव स्वग 
अथवा मोक्ष को जावे । वम इसी उदेद्य से शाखकार ने गुरुजनों के व्याज से 
शिष्य को छश्त्य रख कर उपदे देने का यन्न किया ह ताकि भज्यजीव अपने कनेव्य 
को ममद्म कर आत्मश्रेय की ओर चुके । 

ऊपर वत्लाया गया ह कि कमं कास्वैधा नाश्च होनेसे तो मोन भौर 
कुट श्युभ कम वाकी रह्‌ जाणे तो जीव क्रो स्वगे की प्राप्ति होती ह । अच उमी स्वगे 
भाप लीव की अचस्था का ब्रन करते । 


विसाटिसेदिं सीरेहिं, जक्खा उत्तर उत्तरा । 
महासुक्छ व॒ दिप्त, मन्नता अपुणच्वं ॥१५॥ 
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रीः, यक्षाः उत्तरोत्तराः । 
महाशुक्छा इव दीप्यमानाः, मन्यमाना अपुनद्च्यवम्‌ ॥१४॥ 

पदाथौन्वयः--विमाचिसेरहि-नाना प्रकार के सीकलेदि-शीटो से जक्खा- 
यक्षदेव उत्तरोत्तरा-प्रधान से प्रधान होते है महासुक्रा-मदाञक ॐ व-तरह 
दिप्पता-मकाघमान्‌ दोते हए अपुण-फिर नदीं चर्व-सत्यु (से) मन्नता- 

मानते हए 1 


मूाथ--जीव नाना प्रकार फी रिक्ता ओर व्रतो के अनुष्ठान के कारण 
धान से प्रधान देव हौ जाते है ओर महाञ्चङ्क यादि की भांति प्रकाश्च करते 
ए ओर अपने च्यवन को भी नदीं मानते हए, वहां रहते है । 


टीका-इस लोक मेँ जव प्राणी नाना प्रकार की उत्तम च्चिक्षाओं का 
पान करते है ओर नाना प्रकार के शीखत्रन आदि का अनुष्ठान करते दह तव 
उसके प्रभाव सेवे स्वगैखोकरमे प्रधान से प्रधान देव बनते ई । असुत्तर विमान 
आदि मदाचिमानों म उत्पन्न होते दैः । वे ओौर उनके विमान सूयं ओर चन्द्रमा 
की तरह प्रकाश्च करते हैः । क्योंकि उत्तरोत्तर विमान माशु ही होते, इसीलिए 
उनका सूयं ओर चद्रमांकी तरह प्रकाश हे । इतना दी न्दी किन्तु अति दीघायु 
पस्योपम सागरोपम ओौर अति सुखभ्राप्ति के कारण वे अपनी म्स्यु को भी बिर्कल 
भूर जाते है । उन्द यह भान दी नहीं रहता क्रि पुण्यकमेजन्य फल की समाति 
पर्‌ कभी हमारा यहां से च्यवन भीदहोगा। वे तो अपने को मृच्युसे सदा रित 
मानते हए वदां पर रहते द । यदं पर इतना स्मरण रहे किं देवां मे इस प्रकार 
के भाव क्रा होना कोई अस्वाभाविक वात नदीं है, उनके कस्पनातीत सुख श्रौर 
आयुमम्बन्धी मान को देखते हए तो यदह कुछ भी आश्चयं की चात नदीं ओर 
वेतोश्रैसे भी अमर कदि हैँ परन्तु एस संसार मे तो एसे संख्यातीत मनुष्य 
निकर्टेगे कि जिनका अति स्वस्पुख ओर स्वस्पतम आयु के दोने पर॒ भी उनको 
श्ल्यु का ज॒रा भी ख्याल नदीं है । उनकी प्रवृत्ति को देखते हृए तो वे देवत्ताओं से 
भी अपने को अधिक अमर माने हुए वैठे ह । बस आश्वयेदेतो यदीदै। ओर 
यां पर गाथा में आए हुए 'विसाकिसेहिः शब्द का मागधी भाषा में विसदृश 


२६२ ] उत्तराध्ययनसखूजरम्‌- [ दतीयाध्ययनम्‌ 
नाना प्रकार-दी अथं सरिया जाता है । ओर उत्तयोत्तर शब्द के साथ ^तिष्ठंतिः क्रिया 
का अवार कर टेना चाहिए | 

उपर की गाधा मे इस वात का उदेख कियागया है कि सखरगेटोग में 
रदनेवले चै देव अपनी सत्यको भी नष्टं मानते । अव शाखकार उसका कारण 


चतठाते है-- 
[क ५ $ [कद वि व्विणो 

अप्पया देवकामाणं, कामरूव विउव्विणो । 

उदं कप्पेु चिट्न्ति, पुव्वा वास्तसया वहू ॥१५॥ 

अपिता देवकामान्‌, कामरूप वैकरेयिणः । 

उर्ध्व कल्पेषु तिष्टन्ति, प्रवौणिवर्षरातानि वहूनि ॥१५॥ 

पदायौन्वयः--अष्पिया-प्राप्र हए देवकामाणं-देव कामों को कामर्व- 

इच्छामार व्रिरव्विणो-वेकरेय करने वले उद्धु-उचे कप्येसु-कल्प चिमानों में 
चिटति-व्द्ते ईह पुव्या-पूवे बासव सया-सौ बहू-बहुत । 


मूलाथै-दवकामो को प्राप्न हए, इच्छाुङ्घल वक्रय करम षले उवे 
करस्पो-विमानो मे नैकर पूरवो ओर वपो तक-असेख्यावे काट परथन्त ठदगते हँ । 

रीका--प्रूपिार्जित पुण्य संचय कै प्रभाव से देवगति कोप्राप्त हुए जीव, 
उच सं उच कर्पोँ-देवर्खोको-मे जा विराजते ह, फिर वहां पर उनको अपनी उच्छा 
के अनुसार सूप वनादेने की क्ति ओर नाना प्रकार की वैक्रय क्रियार्भो से यथेषठ 
रूप धारण करने की लत्व प्राप्रहो जातीहै, वे जो चां वन सक्ते दै । यह 
सव कछ तप ओौर संयम के फ का चमत्कार है । तथा उनका चदं पर असंख्यात 
चपा तक्र निवाम ग्दता है । यहां पर वृत्तिकार ने पूर्वो कै वपे की गणना इस 
प्रकार दी ह पूर्वागिवर्थसप्त्तिकोटिलक्षषटूपंचयतकोटि सहन्नमितानि' अथाव ७० 
खास करोड वपं, ५६ टार करोद्‌ वर्षं ये सव मिटकरर एक पूर्वं के वपे ्टोते ह। 
सो एमे असंख्यात पूर्वा तक्र वे जीव वहां पर स्वगैमं रहते 1 स भाव की 
सून्नाकेषिषदी मूल गाथा मे वहु ञ्चच्दर का प्रयोग क्रिया गया ह । यद्यपि यां 
पर य्‌ दजाद्ो स्क्तीह्‌ क्रि अगर सूत्रकार को ष्वहु' यच्ध का असंख्यात 
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दिन्दीभाष्रारीकासदहितम्‌ । [ १६३ 
अथेदही अभीष्टथातो वे "वहु के स्थान मे असंख्यात शव्द काही इख करते । 
उन्दने एेसे अप्रसिद्ध शब्द का क्यो प्रयोग क्रिया । इसका समाधान यह दै 
करि सूत्रकार ने इसलिए ध्वहु' शब्द का उल्लेख किया दै कि उसने इसके साथ यह मी 
सिद्ध करना था क्रं पूर्वो ओर वर्पो के तप सेयम का इतना महान्‌ फट प्राप्न दोता 
है । क्योकि शाखं मे सयम ओर तप के योग्य पूर्वा ओौर वर्षो की दी आयु 
वतरा गई है । पल्योपम ओर सागरोपम की आयु तप ओर सयम के योग्य नदीं 
होती । जैसाकरि चरत्तिकार ने छिखा दै (पू वषं सतायुषामेव चरण योग्यत्वेन चिरोष- 
तो देनौचित्यमितिख्यापनाथमित्थमुषन्यासः' सो इसलिए इन शब्दो का प्रहण 
करिया गया दै । इससे सिद्ध हुआ करि देवों को जो अपनी मृत्यु का भान नदीं होता 
उसका कारण उनकी इतनी ठम्बी स्थिति ओर उनको कर्पनातीत रेशये की प्राति 
विदोषदही दहै । इसी से उनको अपनी मृत्यु का कभी स्मरण नहीं दोता। अव 
निम्नलिखित गाथा में इस बात का विचार क्रियाजातादैक्रिदेवायु की समापि दोन 
के वाद्‌ जव उनका च्यवन होता ह तव वे जीवे कदां पर आकर उत्पन्न होते दै-- 


तत्थ ठिचा जहाटाणं, जक्खा आउक्खणए चया । 
उवेन्ति माणुसं जोणि, से दसंगे ऽभिजायए्‌ ॥१६॥ 
तत्र स्थित्वा यथास्थानं, यक्षा आयुःक्षये च्युताः । 
उपयान्ति मानुषीं योनिम्‌, स ॒दशांगो ऽभिजायते ॥१६॥ 
पदाथौन्वयः-- तत्थ -वदहां जहाठाखं-यथास्थान टिचा-स्थिति करके 
जक्खा-यक्ष-देव आक्खए-भायु के श्य होने पर चुया-च्यव कर माणुसंजोि- 


मदुष्य योनि को उर्वेति-प्ाप्त दोते है से दसंगेऽभिजायणए-वे दश्च अगोंके 
सहित होते हं । 
मूलाथे--वे देव उन देवलोको म यथास्थान उदर कर आयु के च्य 
होने के बाद वहां से च्यव कर मनुष्य की योनि मे आते दै मरौर उनको यदां 
पर मदुष्योचित सांसारिक कामभोगों के दश्चो अमों की प्राभि होती दै। 
रीका--तप संयमादि पुण्यकर्मो के अनुष्ठानसे देवगति को प्राप्न हए 
जीव वदं पर अपने पुण्य के तारतम्य कै अनुसार बां के सुखों को भोग-कर 


१६४ } उत्तराध्ययनसषञम्‌- [ दतीयाध्ययदम्‌ 
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आओौर आयु के ममाप्त योने प्रर जव वे वहां से च्यवते दँ तवर उनका जन्म मनुष्य 
की योनिं दोतादै अथात्‌ देप रहे हए कर्म ऊ फलकोभोगने के ल्यिवे 
स्वग सै च्यवकर यषां मनुष्यलोक मँ आते है ओर यां पर भी उनको द अंगों 
कीष्र्निहो जाती है । अर्थान्‌ सांसारिक सुख मोगनेके जो यख्य देद्य अंग- 
साधन मानि जाते द उनको वे सव यहां पर भिर जाते । जिससेकि वेअन्य 
साधारण ससारी जीवों की अपेक्रा यां पर भी अधिक सुखी, अधिक देवे ओर 
अविक प्रभावे रखनेवाले होते देँ । 

यहां पर उतना ओर भी स्मरण रखना चाहिए कि स्वगे से अनेवले जीरो 
केलिए जो दथांग प्राप्नि का उद है यह उस्म सूत्र है । अषवाद्‌ सूत्रसेतोनौ 
ओर ससे भीन्यूनद्ये जाते क्योकि इनकी प्राप्ति का आधार दोप रहे द्वप 
कर्मो की यत्ता पर्‌ निभर ह | अगर देप कम अधिक्र हैँ तो उनके अनुसार अधिक 
साधनों की प्राति होगी ओौर यद्वि वेन्यून दतो दश्यमे से कम साधन भिरहेगे, 
तात्पयै यदह रि जितने अमे हेष कर्म होगे उतने दी अंदर मे उन्दी के अनुसार 
सामभी की प्राति दोगी । इसी अभिप्राय से मूख्गाथा मँ 'अभिजायषः यह एक 
चचनान्त क्रिया दी गदे । 

इसके अनिरिक्त यषां पर एकः बात ओर स्मरण रखनेके योग्य है वह 
यद्‌ कि देवों की इतनी बड़ी आयु ओर इतनी बड़ी विभूति । परन्तु फिर भी उसका 
अन्त षो जाता ह ओर उनको फिर मनुष्य योनि मे जन्म धारण करके भने 
अभीष्ट को सिद्ध करने का प्रयत्न करना पड़ता है । उससे सिद्ध हुजा कि मनुष्य 
जन्म के ममान दूसरा कोट जन्म नदीं ओर मनुप्य योनि के विना ओर किसी 
योनि मेमी मोक्ष की प्रापि नदीं दो सक्ती । इसलिए देवों को भी स्वम से च्यव 
कर उसी मलुप्य योनि मेँ जन्म धारण करना पड़ता ह । इमसे प्रमाणित हुआ करि 
मनुष्य जन्म एक बडा ही दुटेम स्तन है । इसको प्राप्न करके भी जो जीव उसकी 
मदर्थता को नदीं समद्वते बरे वास्तवमे प्य) उसटिए्‌ चिचारथीट पुरुषौ को 
उचित्त हे किं दैव दुम इस मानव शरीर को प्राप्न करकेवे अपने कौ सांसारिक 
विषय व्रासना्ओो मदी लिप्रिन रखे किन्तु धर्मके आसन मेँ तत्पर रहते दष 
यात्म कल्याण को अपने जीवन का सव से अविक उदद्य वनात । इसी म उनके 
मानव जन्म की साथकता हे । 


ततीयाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । [ १६५ 


खेत्तं वत्थु हिरण्णं च, पसवो दासपोख्सं । 
चत्तारि कामखन्धाणि, तत्थ से उववन्जडं ॥१,५॥ 


क्षेत्रं वास्तु हिरण्यञ्च, परावो दास पौरुषम्‌ । 
चतारः कामस्कन्धाः, तत्र स उत्पद्यते ॥१७॥ 
पदाथौन्वयः--खेत्तं क्षेत्र वस्यु-प्रासाद दिरण्णं-यवणे आदि पदाथ 
च -ओर पसबो-षञ्च दास-दास-नौकर पोरुस-पुरुपों का समूह वा सेना चत्तारि- 


चार काम खधाणि-काम के स्कन्ध दहै तुत्थ-वद्दं पर (यह्‌ जीव) उववज्ञई-उत्पन्न 
होता है । 


मूलाथे-केत्र, वास्तुक्र-दिरण्य, पद्यु ओर दाम समूह ये चारो कामके 
स्कन्ध-श्रग द| ये चारों स्कन्ध जहां पर विद्यमान हो वहां पर देवलोक्र से आया 
हुआ! जीव जन्म धारण करता हे । 


टीका-इस गाथा मे देवटोक से च्यवकर आनेवाले जीव किस कुक 
मे किस स्थान मे ओौर किंस विभूति में जन्मलेतेर्हैः इम वात का वभैन किया 
गया है । 


जिसकुरुमे वा घर मे पले दी क्षेत्र-प्राम, नगरः आराम आदि 
वास्तु-प्रालाद्‌, भूमि, गृह आदि दहिरण्य-सोना चान्दी आदि, पञ्यु-अश्, 
गो, महिषी आदि, दास-उास दा्ियों का समूह ये चं ददी प्रकार 
के देशव विद्यमान हौ उसी क मे स्वगेच्युत्त पुण्यज्ञाटी जीव जन्म 
ठेते । ये चासेंदही, कामि भोगके साधन दोने से काम स्कन्ध या कामांग 
कटे जाते दँ क्योकि इनके विना सांसारिक सुख विषय भोगो-की उपरब्धि नदीं 
हो सकती अतः क्षित्र-घास्तु, दिरण्य, पु ओर दास, यद्‌ चायो अंग जितना 
भी सांसारिक सुख है उन सारे के मूढ कारण दै । इनको स्कन्ध इसङिषए 
कहते दँ करि ये सभी पुद्रल के स्कन्ध-समूह्‌ दै । इसकिए इनसे पौद्गकिक सुख की 
ही प्राप्ति दहो सकती है ओौर आत्मिक सुख तो इनसे कोसों दूर नेत्रो केद्वारा 
जो वचस्तु का प्रयश्च करना है, वद॒ चा्चुष ज्ञान कदखाता हुभा भी आत्मिक ज्ञान 
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ह परन्तु वस्तु की मनोन्नता ओर अमनोज्ञता यह्‌ पुद्रल स्बभावजन्य है | यहां प्रर 
इतना. आर समदय लेना चादिए करि जो पुण्यात्मा जीव रहै, उनको तो उनके शेप 
रे पुण्यकर्मा के अनुमार पौट्रलिक युखों की विना दही यत्न क्रिये प्रापि द्यो जाती 
द्रु । उनको उन सुखो की प्राति के लिए तप अद्धि कर्मो करा अनुष्ठान नदीं करना 
पडता ¡ वे तो नि्जराके टिप दही सव कर्म करते दै यदि उनके समस्त कर्मकी 
अभी तक निर्जरा नदीं हरदो तो उनकोये सुख खतः दी प्राप्त दो जाते हैँ जौर 
अन्य साधारण जीवों को उनकी प्राप्नि के लिए अधिक से अधिक्र प्रयत्न करने की 
अपेक्षा र्वी है । पूर््ाक्त वय अंगों मे से प्रथम अंग का-कामरन्धो केरूपमें 
तो चणनहो चुरा अव वाकीके नव अगोंका वणन निम्नलिखित गाथां ऊे 
दवारा किया जाता है-- 


भित्तवं नायवं होड, उचगोए य॒ वण्णवं । 
अप्पा्के सहापन्ने, अभिजाए जसो वठे ॥१८॥ 
सिन्रवान्ज्ञातिवान्भवति , उचचर्गोत्रो वर्णवान्‌ । 
अल्पातंकः महाप्राज्ञः, अभिजातो यश्षखी वली ॥१८॥ 
पदाधान्वयः--मित्तवं-मित्रवान्‌ नायवं-ज्ञातिमान्‌ उचगोए-उञ्च गो्र- 


वाला य-ओर वण्ण॒चे-वणं वाटा अप्पार्यके--अर्प रोगवाला महापने-मदाभान 
अभिजाए-षिनयवान जसो-यश्च बाला वले- वट वाला होद-दोता है । 


मूल्य-स्वयी सै आया हुआ जीव मित्रोवाला, ज्ञातिषाला, उचगेोत्री, 
रोगरदित [> श 
सन्दर वरीवाला, त, महाप्राज्ञ, त्रिनयवान्‌, यशसी श्रर बरवाला 
होता हं । 


टीका--उम गाथाम वाकीकेनौ अगोंका्िददद्य किया गया षट) सवर्म 
से आए हृष्‌ जीव क्रा वणेन फरते हुए गाखकार कते हँ क्रं वषट पुण्य्रात्मा जीव 
वरन संसार मे बहुतसे भिर््रोवाला होता है । मधिकं सम्बन्धियों वाला होता, 
तथा उचे णु मे जन्म ठेने वाला दयोत्ा है, उसके श्वरीर क्ायणे भी यडा सुन्दर 
पेता ₹ अर्थान्‌ उसके श्ररीर फा रंग ननिम्ध ओर गौरादिवणयुक्त होत्ता हं । तथा 
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शरीर में रोग का अक्रमण बहुत ही कम होता दै। दृमरे शब्दोमे कदे तौ चद्‌ 
नीरोग-रोगरदित होता ह । एवं बुद्धिशाली मदुष्यों मे अधिक बुद्धि स्खने वाला, 
विनयश्चीर, यश्शसवी ओर बलश्षाटी देता दै । ये उक्त गुण उस आत्मा मे स्वभाव 
से ही होते अर्थात्‌ पू्ौर्जित दोष रदे ज्म करम के प्रभाव सेये सव वस्तुं उस 
आत्माकोचिनादही यन्नके प्राप्न दो जाती दै । क्रिसी साधन विदोष के अनुषरान 
की उपे अव्रदय्रफूता नदीं होती । रउका-यद्यपि शल्लोमे ओद्रारिकि रीर को 
रोगाख्य-सेगों का घर कहा गया दै । इसलिए ओौदारिक शरीर रखने वारी को 
भी व्यक्ति स्वधा रोगरहित नदीं हो सकती तब इस ससार मे मनुष्य जन्म मे 
अनेवारी स्वर्ग व्यक्ति को रोगरहित कहना कछ असंगत सा प्रतीत होता हे। 
परन्तु इस प्रञ्न का उत्तर गाथा मे आए हुए 'अस्पात्ंकः शब्द्‌ कै अथे का पिचार 
करने से ठीक हो सक्ता दहै । अल्प राब्द्‌ काअभाव ओर स्तोक-थोडायेदो अथ 
है । इनमे भी स्तोक अर्थं अधिक्र प्रसिद्ध दै, परन्तु स्वर्गीय जीवे इन दोनों ष्टी 
अर्थ की संगति हो सकती है। वह इस प्रकार से क्रियातो उस पुण्यश्चाटी स्वर्गीय 
व्यक्ति को क्रिसषी रोग से बासता दही नदीं पड़ता अथात्‌ उस पर किसी रोग का 
आक्रमण ही नदीं होता ओर यदि क्रिसी समय पर उसका थोडा बहुत आक्रमण 
भीदहदो तो बह आक्रमण उसके पौद्रलिक सुखो मे किसी प्रकार से प्रतिवन्धक नदीं 
हो सकता । यही उसके पुण्य की महिमा दै | इसके सिदा यञ्ञ ओौर बलये दोनों 
ख्द मतुप्‌ प्रत्ययान्त हैँ परन्तु प्राकृत भाषा के नियमानुसार यहां पर प्रत्यय का 
लोपो गया दै, इसलिए इन दोनों शब्गों का क्रम से-यशस्वरी ओौर बलवान्‌-अथं 
करना क्रिसी प्रकार से असंगत नदीं है । 
अव उसके अन्य फड के विषय मे कहते ईै-- 


भोचा माणुस्सए मोए, अप्पडिरूवे अहाउयं । 

पुन्वि विसुद्ध सद्धभ्मे, केवरं गहि वुन्द्िया ॥१९॥ 

भुक्त्वा मायुष्कान्भोगान्‌, अप्रतिरूपान्यथायुषम्‌ । 

पूर्व॑ विशुद्ध सद्धर्मा, केवसां बोधि बुध्ध्वा ॥१९॥ 
पदार्थान्वयः--माणुस्षए-मयुष्य के अष्प्रडिरूवे-उपमारहित भोए-भोगों 
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को अहाउय्य-आयुपयेन्त भोच्वा-भोग करके पुवं वियुद्ध-निमल सद्धम्मे- 
मद्धमे मे बो्हि-वोधि को बुल्मिया-पा करके । 


मूला थ--मनुप्य के अनुपम काम भोगों को आयुपयन्त भोग करके यह 
जीत प्रू की तरह बिडुद्र सद्म मे निष्करटक बोधि को प्राप्त कर ङेताप। 

रीका--फिर बरद पुण्यात्मा जीव मनुष्य के अमम काम भोगों को 
आयुपर्यन्त भोग करके पूरे जन्म में अर्जित किण हए निदानरद्दित शद्ध धमे के 
अनुसार निष्क्ठंक वोधि को प्राप्त कर लेता हे ) निष्कंक बोधि अरिदेत धमं की प्रचि 
रूप होती हे । एतद्थे ही सूत्र में केवर बोधि यह कदा गया हे अथात्‌ वह जीव 
अन्तमं छुद्ध ध्म की प्राप्िरूप वोधि को प्राप्न करलेतादहै। म सारे कथनका 
तात्पयं यद्‌ दै कि पुण्यात्मा जीव उद्य में उदय होते रह । जिस प्रकार उन्दोनि पू 
जन्म मे इम चिद्युद्धधमं को प्रप्र क्रियाथा उसी प्रकारवे इस जन्मे भी उसी 
शुद्ध धमै को प्राप्न कर ठेते ह । पुण्यात्मा के यह्‌ भ्रण दह क्रि सांसारिक विषयतो 
उसका पीछा छोड़ते नहीं परन्तु वही उनको त्यागवृत्ति द्वारा एक द्रिन छोड देता 
हे । उसीदहेतुसे सत्र में यथायु-आयुपयैन्त काम भोगो के भोगने का उटेख किया 
हे । अंका-ग्रदिपेसादहीदहैतो फिर छोडता कव दे? इसका समाधानं पर 
यथायु शब्द सामान्य अथै का बोधक दहे । इस कथनसे तो पुण्यार्मा के साम्य 
मत्र का वोध कराया गया है अथवा जो जीव संयम का ग्रहण नीं कर सक्ते 
देसे गृदिजनों की अपेश्चा से यह उदेख है क्योकि उनके रहते हुए उनकी ऋद्धि का 
विना नदीं ह्यो सक्त्रा जैसे आनन्द आदि श्रावक । उसि पुण्यवान्‌ जीव को फिर 
चोधि कीप्राप्नि दो सकती है) चिद्युद्धधमे अथवा बोधिकीप्राप्निकेवाद्‌ वे पुण्यात्मा 
लीव क्या करते ह । अव इस चिपयर की चचाँ निश्नङ्ग्ित गाथाम की जानी है-- 


चउर॑गं दुह नचा, संजमं पडिवज्िया । 

तवसा धुय कम्म॑से, सिद्धे वद सासए ॥२०॥ 
ति वेमि। 

इति चाउरंगिज्ञं नाम तद्वअं अन्छयणं समन्तं ॥३॥ 
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चतुरेगं दुरेभं ज्ञाता, संयमं प्रतिपद्य । 
तपसा धूतकमशिः, सिद्धो मवति शश्वतः ॥२०॥ 
इति वीभि । 


इति चतुरङ्खीय नास तृतीयमध्ययनं समाप्तम्‌ ॥३२॥ 

पदाथौन्वयः--चदरंग्‌-चारो अगो को दुष्ुहं-डुलेभ नच्चा-जान कर 
सजर्म-संयम को पडि्रजञिया-वरहण करके तवस्ता-तप के द्वारा धूयकम्म॑से- 
कर्मा के अंशको दूर करने वाला सिद्धे-सिद्ध सासए-शाश्वत हवद्‌-दोता दं । 
त्ि-इस प्रकार वेमि-मे कदता हूं । 


मूलाथं-- चारो अंगो को दुरम सम कर संयम को ग्रहण करके तप 
कै द्वारा जिसने कर्मो कै अवरिष्ट अश फो दूर कर दिया दै वह पुण्यशाली जीव 
शाश्वतं सिद्ध गति को ्राप्रहो जातां । च्रक्रार कहते दकि भश 
प्रकार कहता हूं । 

दीका--उपर जिन चासं अंगों का बणैन क्रिया गया दै, उनकी प्राप्ति 
को दुखेभ जान कर जिस जीवने संयम को ग्रहण करके तपोऽनुष्ठानके दारा 
क्म को अपने आत्मा से सदा के टर प्रथक्‌ कर दिया दै वद्‌ जीव दाश्वत- 
सदा रहने बाढी सिद्धगति-मोक्ष को प्राप कर ठेतो है । इसकिए मनुष्यत्व, श्रुति, 
श्रद्धा, वीयै-पुरुषाथ इन चासं अंगों को दुखेभ समन्न कर जो प्राणी इनका निरन्तर 
सदुपयोग करता है वदी एक न एकर दिन मोक्ष मदिर के दिव्य सिदासन कीसोभा 
को अवश्य वदता है । ओर उससे उतरती हृद सगे प्राप्ति तो उसके हस्तगत दी 
होती है । यां पर सिद्ध के साथ जो शाश्चत विरोपण लगाया दै उसका तात्य यद्‌ दै 
कि जैन शाखं मे एक जीव की अपेक्षा से सिद्धगति को सादि अनन्त स्वीकार किया 
ह, इसङिए सिद्ध पद के साथ स्ञाचत विदेषण का देना जरूरी ह । इसके अरावा 
"त्ति वेमि' शब्द्‌ का तात्पर्यं पूर्ै के अन्ययनों में वत्ता दी दिया गया है । अव वार र्‌ 
उसका उद्ेख करना कोई अधिक प्रयोजन नदीं रखता । 


ग्वपुरङ्धीय श्रध्ययन समाप्त । 





रह्‌ चउत्थं अरसंखयं अन्मयणं 
अथ चतुर्थम्‌ असंस्कृतमध्ययनं प्रारभ्यते 





तीसरे अध्ययन में चारों अंगों की दुरुभता का उपपत्ति सित बडे 
विस्तार से वर्णन क्रिया गया दै, परन्तु भाग्यवशात्‌ यदि क्रिसी जीव को उन चासं 
अंगों की प्राप्नि दो जाय तो उसके छिए उचित दै कि वह ध्म के आचरण मे 
कभी प्रमाद्‌ न करे] इस चतुर्थं अध्ययन में इसी वात का अर्थात्‌ प्रमाद फे त्याग 
अैर अप्रमाद कै सेवन का सुन्दर उपदेश क्रिया गया है । सवसे प्रथम, प्रमाद 
का त्याग किंस विचार को ठेकर करना चादिए इस विपय का वणेन निन्नलिसित 
गाथा के दवाय किया जाता रै-- 
असंखयं जीविय मा पमायए, 
जरोवणीयस्स इ नत्थि ताणं । 
एवं विजाणाहि जणे पमे, 
क्िण्णु विहिंसा अजया गिति ॥१॥ 
असंस्कृतं जीवितं मा पमादीः, 
जरोपनीतस्य खदु नास्ति त्राणम्‌ 1 
एवं विजानीहि जनाः प्रमत्ताः, 
किंमुविरिखरा अयता अरदीष्यन्ति \९॥ 


॥; 
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पदाथौन्वयः--असंखय-संस्कार रदित जीविर्य-जीवन दै मापमायणए- 
भ्रमाद्‌ मत कर हु-जिससे जरोवणीयस्प-जरा के समीप आने पर नस्थि ताश- 
कोट रक्षक नदीं है एव-इस प्रकार विजाणाहि-त्‌ जान (जो) जणे-जन पमत्ते- 
प्रमादी दै विर्हिसा-नाना रकार की हिसा करने वारे दै अजया-अजितेन्द्रिय द 
किण्णु-करिसका शरण गर्हिति-प्रहण करेगे । 


मूलथे-यह जीवितव्य, संस्कार रहित है इसरिए हे रिष्य ! त्‌ प्रमाद 
मत कर ¦ ज॒रा बुदापे के समीप आने पर कोई भी रक्तक नहीं बनता । इस बात 
कोतू सम । श्रौर जो जन प्रमादी दै, हिंसक ह ओर इन्द्रियो के वरीभूत 
दषे किंस फी शरण मे जार्वेगे १ 


टीका--इस गाथा मे प्रमादके याग कीरिक्षावडीद्ी सुन्दरतासे 
ग है । गुरू शिष्य को उपदेश करते हए कहते हँ कि यदह जीवन संस्कार 
रदित अर्थात्‌ चिरस्थायी नही, इसदिए तृ प्रमाद मत कर । जीवन की क्षण- 
मगुरा के विषय मेँ दो मत नीं ह। आयु के दे हृए बन्धन को कोद नदीं जोड़ 
सकता । मनुष्य तो क्या इन्द्र, महेन्द्र आदि भी ददी हृदे आयु का सन्धान नदीं कर 
सक्ते । संसार की टूटी हई प्रायः हर एक वस्तु किसी न किसी प्रकार से जोडी जा 
सकती है किन्तु आयु का सन्धान किसी प्रकार कै यत्न से भी साध्य नदीं, इस 
ङिए धर्मं के अनुष्ठान मेँ कमी प्रमाद नदीं करना चाददिए 1 कितने एक भोले 
पुरुष ब्रृदधावस्था को धमाचरण के किए संभाक कर रखने का मनोरथ करते द 
ओर कहते है कि बद्धावस्था कै अने पर धमे का आचरण करो, अभीतो 
युवाचस्था मेँ भोगे जाने बे विषर्यो का ही आनन्द छटना चाष्टिए परन्तु उनको 
यद्‌ स्मरण नीं किं वार्दिक्य जराचस्था मँ उनका कोद रक्षक या सदायक भी 
दोगा कि नरी, वास्तव मे कोई नदीं दोगा । आज युवावस्था मँ जिन कुटुम्बी जनों 
के किए आस्मसमर्षण तक किया जाता दै ओर जिन पत्रादि से अधिक प्यार 
किया जाता दै वृद्धावस्थामवेदी हमारा तिरस्कार करने छग जाते ह । इसिए 
बरदधावस्था मे धमौनुष्ठान की आङ्ञा करना सवेथा व्यथे है । धमे के आचरण के 
लिए सो जितनी शीघ्रता हो सके उतनी दी श्रेष्ठ ह । वास्तव मे तो जव तक इस 
शरीर मँ वख है, जब तक इसमे स्पूर्तिं द ओौर जव तक चक्षु आदि इन्द्रियगण 
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अपना २ काम अच्छी तरद्‌ से कर रहे हु एवं जव तक यह्‌ कठेवर जरा राश्चसी 
से अभिभूत नदीं दोता तव॒ तक अ्थोपाजैन की भांति अप्रमत्त होकर धमै का 
संचय करना चादिए । अत्तः जो जीव प्रमत्त ह, प्रमादी टै, ईदिसक ई, सावद्य 
कमो का अनुष्ठान करनेवले है ओौर अजञितेन्द्रियमात्र-इन्दरियो के वक्षीभूतं हे 
वे मृत्यु के समय किम की रण मे जवरंगे! क्रिसका आश्रय ग्रहण करेगे १ इस वात 
का विवेकी जनों को अवङय ख्यारु रखना चादि । सारांश्च यह कि धमै के आचरण 
मे समय की भ्रतीक्षा कभी नदीं करनी चादिए अपितु प्रमाद्रदित होकर शीसे 
शीघ्र उसमे प्रघृत्त दो जाना चादिए । इस गाथा मे आया हुआ टु शव्द "यस्मात्‌! 
अथे का वाचक द ओौर (जणे पमत्ते ये दोनों खब्द प्रथमाचिभक्ति के वहु वचन 
के स्थान पर दयि गये सप्तमी के एक वचन के खूप द| शुः यह वित्तकं अयमं. 
है । कितने एक अज्ञानी जीव धनकोदी सुख का साधन मानते हए धनके 
उपाजन मे दी अप्रमत्तता रखने का उपदा करते दँ ओर स्वयं भी प्रमाद रदित 
होकर धन के संचय मे प्रवृत्त दै! एसे छोगों के विचार से असदमत होते हुए 
सूत्रकार उनके उक्त विचार कै भर्यकर परिणाम का दिष्दृशेन करने के टिए अव 
दूसरी गाथा का उेख करते है-- 


जे प्रावकम्मेहि धणं मणूसा, 

समाययन्ती अमईं (अमय) गहाय । 
पाय ते पासपयद्टिए नरे, 

वेराणुव्द्ा नर्यं उवेति ॥२॥ 
ये पापकमभि धनं मनुष्याः, 

समाददते अमति ण्दीता। 
प्रहाय ते पादप्रवतिता नराः, 


वैरानुवद्धा नरकमुपयान्ति ॥२॥ 
पदाधोन्वयः--ज्ञे-जो मणृप्रा-मनुप्य पावकम्मेहि-पाप कर्मा से ध्ण- 
धन को अमह्‌-कुमनि पूत्ैक-वा अग्रत केः समान जानकर गृहूय-ग्रदण करक 
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समाययति-अंगीक्रार करते है पहाय-फिर उसी धन को छोड कर ते-वे पाप्॒-विषय 
रूप पाङ मे पयद्िए-प्रदृत्त हर नरे-पुरुष वेराणुबद्धा-निरन्तर वैर सरे बंघे हुए 
नर्य-नरक में उरति-उसन्न होते द । 


। मूला्थ-जो मरष्य धनको पाप कर्मा से इका कर ओर अमृत 

कै समान जनि कर उसे ग्रहण करते है फिर वे पिपयस्प पाच्च मे फंस कर तथा 
२. [ 

अन्य जीवों से वैर भाव को वांधकर नरक म उत्पन्न होते है| 


टीका-दइस गाथा मेँ पापकर्मा केदारा एकत्रित करिए गये धनै 
परिणाम विशेषका वणेन करिया गया है । जो लोग पापकर्मो से धनक्रा उपाजेन 
करके उसे अमृत के तुर्य मान कर स्वीकारतेदहैँवेदही रोग उस धन को विषयों 
के निमित्त याग कर विषय जन्य सुखो मे फंल कर ओर अन्य जीषों से तन्निमित्तक 
चैर भाव को वांधकर अन्त को नरक में उत्पन्न दोते है । यह पापकर्मोसे इक्र 
क्रिए हुए धन का अन्तिम परिणाम है । इसलिए जो छोग धन संचय से सुख की. 
मराति मानते वे बड़ी भारी भूख करते दँ । अन्याय मागे से उत्पन्न किए गए 
धन का कभी ञयुभ परिणाम नदीं दो सक्ता । यद्यपि धन से अनेक प्रकारके युम 
का्यै-धर्म के कायै भी हो सक्ते हैँ परन्तु वह घन विचारश्चीर पुरुषों द्वारा न्याय 
से उपाजन किया हआ होता दै ओौर रेमे धर्मामुरागी चिचारक्षीक पुरुष संसार 
मं बहुत ही कम ह । अधिक भागतो पापात्मा कादीदहै । तथा पाठां का 
थन कभी श्युभक्रा्य मे नदीं गता किन्तु विषय सेवनादि जघन्य कार्यामे दी 
उसका उपयोग होता है । पूज्य सूत्रकार ने इसी आश्र को लेकर पापकर्म द्वारा 
अन किए जानै वति धन कानिरदेशा किया दै । अतः पापकरमे से उपाजन करिए 
गए धन का अंतिम परिणाम दुःखब्रद्धि के सिवाय ओर कुछ नदीं । पाप 
कम से उपाञ्नन. किए गये धन से यदि कोई धमे का कायं किया जाए अथात्‌ उस 
धन को किसी धर्म सम्बन्धी कार्यं मे कगाया जाए तो उसका फर नरक नही, किन्तु 
स्मे इतना जान केना बहुत आवश्यक है कि जो द्रव्य न्याय से उत्पन्न किया 
गया है वही धर्मक योग्य हो सकता दै ओौर चोरी आदि अन्याय से एकत्रित 
किया हुआ द्रव्य तो अधम कादी पोपक दोता द । 


दस प्रकार पाप से धन-धन से विपयरूप पा्च-पाश्च से अन्य जीर्वोसे 
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वैरभाव ओर चैरसे नरक की प्राप्ति यद्‌ बात भटी भांति सिद्धहो जाती है । इषटिए 
पाप कर्मांसे द्रव्य का उपासैन करके ओर उसके द्वारा विषयरूप विषञ्वाला को 
परिवर्धित करके उसमे अपने आप को स्वाहा करने का बुद्धिमान्‌ पुरुषों को कभी 
सादस नदीं करना चाहिए 

इसके अतिरिक्त गाथा में आये हुए “अमयं' पदु का (अग्रतः अथं करने के 
अरावा अमद" पाठ में अमति-कुमति अथं भी सूत्रकार को अभिग्रेत है इसी आश्य 
से वृत्तिकार छिखते हैँ करं अमति ननः कुत्साथत्वात्‌ कुमति युक्तरूपं गृत्वा 
संप्रधार्य अथौत्‌ अमति शब्द मे होने बले नञ्‌ समास में नन्‌ छत्सा-निन्दा का 
वाची है इसटिए (अमं के स्थानापन्न “अमतिः शब्द का अथं कत्सित-खोदी वुद्धि 
समञ्चना चादिए । तव इसका यह्‌ अथे निष्पन्न हुआ कि जो छोग खोदी बुद्धिसे 
इस अन्यायोपात्त धन का अहण करते हैँ वे अन्ततोगत्वा नरक के भागी होते ह । 

अव उक्त विषय को अधिक दद्‌ ओर स्पष्ट करने के रए फिर कहते है-- 


तेणे जदा संधिसुहे गदीए, 
सकम्पुणा किच्चद्‌ पावकारी । 
एवं पया पेच इहं च खोए, 
कडाण केम्माण न सुक्ख अस्थि ॥२॥ 
स्तेनो यथा संधिभुखे रीत, 
खकर्मणा क्रुलते पापकारी । 
एवं भरजाः प्रेखह च रोके, 
कृतानां कर्मणां न मोक्षो ऽस्ति ॥३॥ 
पदाथौन्वयः--तेणे-वोर जहा-जैसे संधिघुहे-संधि के युख म गदीए 
पकड़ा हृ सकम्द्णा-अपने किए हुए कर्म से किचह-खेदा जाता दै एवं -इस 
मकार पा्क्धारी-पापकपै करने वाला पृया-जीषव की पेच्च-परलोक च-भौर 


हह-दस लोए-खोक म कडाण- किए इए कम्माण॒-कर्मो के फल भोगे व्रिना 
युक्व-मोक्ष न अस्थि-नदीं दै । 
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मूलाथ--जेसे सन्धि-सन्द के मुख म सान्ध रमाता हुआ पकड़ा गया 
चोर अपने करिए हुए पाप कर्मो से मारा जाता हं । उसी प्रकारये जीवभी इस 
लोक तथा परलोक म अपने किए इए कर्मा को भोगे चिना हुटकारा नदीं पाते । 


टीक्ा-जैसे चोरी करते समय पकड़ा जाने वाखा चोर अपने करिए हुए 
पाप कमस दुःख पाता दै इसी प्रकार पापकर्मा का आचरण करने बरे समी जीव 
इस रोक तथा परलोक मेँ दुःख को प्राप्न दते र्द । तात्य यह किकर्मोका भोगना 
अवद्यंभावी है, विना भोगे कर्मा से कभी छुटकारा नदीं होता । इसटिए विचारसीर 
पुरुषों को पापकर्मा के बदके पुण्य-ज्ुभकर्मा का ही आचरण करना चाहिए । 


कितने एक सल्नन पररोक मे विश्वास नदी रखते, उनके विचारानुसार कमै 
काभमोगफठमीइसीखोक्रमे होता दै, परन्तु उनका यद्‌ कथन श्ञाल्ल ओर 
अनुभव के विरुद्ध होने से आदरणीय नदीं है । इसलिए सूत्रकार ने इस खोक के 
साथ परलोक का भी उेख क्रिया है, तात्प किं अधिकता से कितने एक कमं एेसे 
ह जिनक्रा फठ इस जन्मे न भोगा जाकर दूमरे जन्म मे भोगना पड़ता है । जेसे 
दृक्ष के मूरु मे डले हए जख का उधर के पत्तो तक मे परिणमन हदो जाता है, 
रीक इसी प्रकार इस खोक मे इस जन्म मे किए गए कमे दोनों रोको मे फटश्रद्‌ 
हो सक्ते ह । परन्तु जिस आत्मा ने इसी जन्ममें मोक्ष को प्राप्त होजाना दो 
चह तो परलोक म कम का भोग नीं करता क्योकि मोक्षो जाने पर तव उसका 
कोई कर्मश वाकी नदीं रहता ओर जो बद्ध जीव दै उनके किए तो इस छोक 
तथा परखोक दोनों मेदी कमै का फ भोगना पड़ता है । शका-सूत्र म पपक्रमे 
काफल दुःख बतलाया है परन्तु यह्‌ नदीं बताया कति कमे दी उस दुख रूप 
फल को देते है इसकिए फर्दाता-फठ के दिकने वाला कें ओर दही दोना 
चादिए १ समाधान-सुत्रकार ने तो कार-स्वभाव-नियति-कमे ओर पुरप्राये इन 
पांच समवार्यो को हरएक काय का कारण स्वीकार किया दै । केवर कमेमात्र को 
कारण नहीं माना, अतः ये पाचों दही समवाय छुभाद्युभ कर्मो के करने ओौर उनका 
सुख दु"ख रूष जो फल होता है उमके भोगने मेँ उपस्थित र्ते दँ ! जैसे-कर्पना 
करोकरिकििसीने चिषका भक्षण करयिया हो तो उसको मृ्युरूप फल की 
प्राप्नि इन पांच समवार्योसेदीदोवी दै यथा-विप भक्षग का समय-~कार) विष 
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~~~ मकनन 
एकरा ~~~ ^ <~ ~~~ <~ ^< ~~~ ^~ ~~~ क ~~ ~~ “~^ ~~ ~~~ विसम 


की तीक मारकसदयक्ति-स्वभाव, आयु के क्रय के समयमे चिप का भक्षणकरना 
नियति, ओर खाने का उद्योग करना-पुरुषाथै उस प्रकार कायैमात्रे की सिद्धि 
मे इन पांच समवायो की कारणता विद्यमान रहती है । 

यदि कोई केकि दहम तो अपने बन्धुजनो के र्कम करतेद्ैवे भी 
तो धनादि को, विभाग करके भोगते द । संभव दहै उन्दी के निमित्तसे मुक्ति दो 
जाए, इत्यादि मकार के श्रान्त विचारों का उत्तर नीचे छ्खिी गाधाके द्वारा द्विया 
जाता दै । 


ससारसावन्च परस्स अद्रा, 
साहारणं जं च करेइ कम्मं । 
तस्स वेयकाटे 
क्म्मस्स ते तस्स उ 
न॒ बंधवा वंधवयं उवेत्ति ॥४॥ 
संसारमापन्नः, परस्या्थाय, 
साधारणं च यत्करोति कमं । 
कर्मणस्ते तस्य तु वेदकाखे, 
न॒ वान्धवा बन्धुत्वमुपयान्ति ॥४॥ 
पदाथान्वयः--सुंसार्‌-संसार को आवन्न-प्राप्न हज प्रस्स-पर-दूसरे के 
अद्रा-वास्ते साहार्ण-साधारण च-सञुश्चय मँ जं-जो कम्प-कमे करेह-करता दै 
तस्प-उस कम्मस्स-कमं के वेय काले-भोगने के समय ते-तेरे घधवा-वन्धुजन 
वघवर्य-वंघु भाव को न उवेति-पराप्त नदीं होते । तु-अपि के अथंमेंदे। 


मूराथे--संसार को प्राप हुआ प्राणी अपने लि अथवा दृप्ो के रिष 
यादौोनोंके र्णएिजो कर्म करतादैउस कर्मके फर भोगनेके समयवे 
चन्धुजन अपने अन्धुभाव को प्राप नदीं हेते । 

रीका--शश्चकार उपदेश करते ह किं यद प्राणी संसार चक्रमे भ्रमण 
करता हुआ ओौर अनेक विध डच नीच कख मे जन्म केता हआ जव कभी मुय 
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जन्म को भ्राप्न करता है तव जो कम उसने, अपने वासते अथवा दूसरों कै बासते 
या दोनों के वास्ते किए द उनके भोगने के समय उसके चन्धुजन किसी प्रकार 
से भी उसके भागीदार नहीं बनते । किन्तु जीव को अक्रेरे दी वे भोगने पडते द । 
तात्पयै इसका यदह दै कि जो जीच जिस कमे ॐ अनुष्ठान करने वाटा दै उस कमे 
के फल भोगनेमे भी उसी को सन्मुख दोना पड़ेगा दुसरे किसी को-चाहे वह 
आत्मज दो अथवा कोटर अन्य सम्बन्धी हो-दस्तक्षेप करने का अधिकार नदीं है। 
इसट्िए शाखकार कहते द, हे जीव ! अपने किए हुए श्युमाञ्युभ कर्मो का उत्तर- 
दायित्व भी तेरे ही उपरदहै । तेरे विना ओौरकोदै भी तेरे किए हए अछ्युभ कमेसे 
उत्पन्न दोनेवछे दुःख का विभाग नदी कर सकता, इसि तू धमे के मेके 
अनुसरण मे कभी प्रमाद न कर । तथा उक्त सूत्र मेँ "कम्मस्स' यह्‌ पंचमी के अथे 
म षष्ठी का प्रयोग करिया गया । ओौर अद्धा यहां पर क्यप्‌ प्रयय का रोप 
होने से कमे में पंचमी दै यथा अथेमाश्चिय । च ओर ततुः शब्द्‌ समु्वयाथक है । 

यदि कोरर यह्‌ के करि धन तो सहायक होगा क्योकि संसार मेँ धन 
से सभी कार्य सिद्ध किंएजा सक्ते दै, सो अब सूत्रकार निश्नलिखित गाथामें 
इन विचारो की आलोचना करते द-- 


वित्तेण ताणं न खमे पमे, 

इमम्मि खोए अहुवा परत्था । 
दीवप्पणद्रे व अणंतमोहे, 

नेयाउयं ददकुमदद्ुमेव ॥९५॥ 


वित्तेन णं न मते प्रमत्तः, 
अस्मिष्टोके ऽथवा परत्र । 
दीपप्रणष्ठ॒ इवानन्त मोहः, 
नैयायिकं दष्टा अदृष्टरैव ॥५॥ 
पदा्थान्वयः--वित्तेण-धन से ताणं-त्राण-स्रण पमत्ते-प्रमादी जन 
न लमे-पराप्न नदीं कर सकते इमम्मि-इस लोए-खोक में अदुव्रा-अथवा प्रत्था- 
^ 


५ 


१ 


१७द ] , ` उत्तराध्ययनसुत्रम्‌- ] चतुथौभ्ययनम्‌ 


परोक भे दीचष्परद्रेव-दीपकनषट॒हृए पुरुष की तरह अशंतमोहे-अनंत मोष 
पूवक नेयाउयं-न्यायकारी माग को दुहृ-देख करके अदट्मेव-विना देखे हुए की 


तरद्‌ होता दै । 

मृटा्थ--प्रमादी पुरुष को इस ठोक तथा परलोके धन भी पप 
कमजन्य फर मोग से सुरक्षितं नदीं रख सकता, वह प्रमादी पुरुष दीपक के 
अभाव से अन्धकार होने के कारण मागे को न देखने पुरुष की भांति 
अनन्त मोह-अज्ञान के कारण न्यायोचित मागे कोदेखता हुआ भी, नदी 
देखता हं 1 


टीक्रा--भगवान्‌ उपदेश देते हकरं हे आय पुरुषो ! प्रमादीजन अपने 
किए हए कर्मोके फल को भोगने के समय धन से अपनी रक्षा नदीं कर सक्ते; 
अथात्‌ अपने कमेजन्य दुःख से धन के हारा उन्हें छुटकारा नदीं मि सकता । 
संसार मे अनेक एेसे असाध्य रोगर्हुजो किं लाखों का धन व्यय करने प्रमभी 
डान्त नदीं होते ओर जवकरि एस छोक म ही वह्‌ धन कमैजन्य दुःख की निवृत्ति मे 
सफल नदीं होता तव परछोक मेँ तो उससे किसी प्रकार की `सदायता की . अश्रा 
ही करनी व्यथे है इसि खोक ओर परटोक दोनों मे ही कमैजन्य दुख 
की निच्रृत्ति मेँधनसे किसी प्रकार की भी सदायता नदीं मिल सकती । तथा 
प्रमादी पुरुष अपने घोर अज्ञान के कारण न्यायोचित्त माग को भूख कर छमागे 
का अनुगामी होता हज अधिकांश दुख ही दुःख उठाता है, उसकी वदी दस्रा 
दोती दै जो दीपकों के नासर होने से अन्धकारव्याघ्न गुफा मे पथभ्रष्ट हुए पुरुषों 
की हुई । शाखं मेँ एक प्रसंग आता है कि किसी समय पर वहत से पुरुष दार्थो 
में दीपक केकर एक अन्धकारव्याप्त गुफा भँ प्रवे कर गये ओौर कितनी एक 
दूर जाने पर उनके दीपको मे ते खतम हो गया ओर सरे के सारे दीपक वुञ्न 
गये । दीपको के वुक्च जाने से उस अन्धकारमयी राफा मे वे इधर उधर भटकने 
लगे ओौर कहीं पर भी मामकेन मिलनेसे वे सव के सव वहीं समाप्त हो गये। 
वस यदी दश्च इस अज्ञानमस्त प्रमादी जीवकी ई 1 सौभाग्यवञ्चात््‌ कमी अच्छे 
गुरूजनो ॐ सत्सगमे अने से शसं जीवं के हदय मे सद्दोध-सद्विचारः का कछ 
प्रकाञ्च होने रुगता दै ओर उसंके , द्रा वह सम्यग्‌ मोर्म~न्यायमामं को भी "जानने 
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लग .जाता है परन्तु अज्ञानरूप वायु के प्रन द्योकां से जव उसका वह्‌ सद्रोध- 
सम्यग्देनरूप दीपक चुद्च जाता है तव॒ वष्टु फिर अन्धकारव्याप्र होने से अपने 
निर्दिष्ट न्याय पथ से ष्ट होकर इधर उधर कुमागै मे भटकता हु अधिक से 
अधिक दुःख पातादहै। सो गुरूजनों की सत्सगतिसे प्राप्न हुए पथ प्रददौक, 
सद्रोधरूप दीपक की रक्षाम सावधान रहने का प्रयत्न करना, यदी उसका 
प्रमाद्‌ दै । अतः गुरूजनों के संसग से प्राप्न हुए सद्रोधरूप दीपक को अज्ञान वायु 
के प्रवर स्चोकों से बचाए रखना दी अप्रमादी- प्रमाद रदित विवेक शीर पुरुषों का 
सव से अधिक्र कतव्य है ।*तथा यां पर पष्दीवप्पणट्रे के स्थान में 'पणटूदीवे" 
होना चाहिए था अर्थात्‌ व्याकरण के नियमानुसार "दीपंप्रनष्ठःः की जगह पर 
“नषटप्रदीपः' प्रयोग होना चादिए परन्तु यहां पर जो दीपक शब्द का पूर्वनिपात 
किया गया है बह प्राङ्त के नियमानुसार दै! ओर न्याय मा्म' मोक्षमाग का नाम 
‰ । उसकी प्राति क साधन सम्यर्द्डीन, ज्ञान ओर चारित्र ह । परन्तु जिस जीवर के 
अनन्तमोहनीय कर्म की प्रकृति उदय में आजाती है बद्‌ उक्त माग॑को देखतता 
हआ भी विना देखते के समान ही हो जाता ह । 

जवकि छुदटुम्ब, धन ओर बन्धुजनो मेँ से क्मभोग के समय पर इसका 
कोर भी सद्ायक नहीं बन सकता तो फिर इस जीव का “क्या कतेव्य दोना 
पवाहिए ? इस विषय करा अव निम्नङिखित गाथा के द्वारा वणेन करते ै-- 


स॒त्तेसु यावी पडिनुद्धजीवी, 

न वीससे पण्डिए आप्र । 
घोरा सुहुत्ता अवरं सरीरं, 

भार॑डपक्खीक चरेऽप्पमत्ते ॥६॥ 
सुप्तेषु चापि प्रतिदुद्धजीवी, 

नं विश्वसेत्‌ पण्डित आशुमन्नः । 
घोराः मुहृत्त अवरं शरीरम्‌, 

भारण्डपक्षीव  चरेदधमत्तः ॥६॥ 
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पदाथोन्ववः--सुतचसु-सोए हओं मे याव्री-ओौर भी पडिबुद्धजीवी जागता 
हआ जीवन व्यतीत करने बाढ न्‌ वीससे-विग्वास न करे पण्डिए-विद्वान्‌ आसुपन्ने- 
आश्ु्रज्ञ-तीकष्ण बुद्धिवाखा घोरा-भयंकर ुहुत्ा-यह. दै अवरं-निवट सरीर्‌-शरीर 
है भारंडपक्ीव-भारण्ड पक्षी की तरह अप्पमत्ते अभरमत्त होकर चरे-विचर, विचरे । 


मूराथ-सोए्‌ हुओं म जागता ओर जागते हए जीवन व्यतीत करने 
वाला छशाग्रबुद्धि पंडित पुरुप, प्रमाद ओर प्रमादी जनों मे कभी विश्वसन 
करे ओर समय की भयंकरता तथा शरीर की निर्बठता का विचार करता हुआ 
भारंड पत्ती की तरह सदा अप्रमत्त रहकर-गप्रमादरहित हौफर ब्रिचरण करे । 
अथवा, हे शिष्य ! तृ इस प्रकार विचरण कर। 


टीका-इस गाथा मँ साघु को प्रमादी पुरुषों से सावधान रहने ओर 
स्वयं अभ्रमत्त रहकर जीवन "व्यतीत करने का अद्रे क्रिया गया दै। निद्रा में 
प्रमाद ओैर जागरण मे -अभ्रमत्तता है, अथवा दूसरे शब्दो मे कँ तो निद्रा, म्रयु 
ओर जागरण जीवन है । इसचिए द्रव्य ओर भाव निद्रा मे सोए पड़े संसारी 
जीवों मे द्रव्य ओौर भाव से जागने वाला संयमी पुरुष दी वास्तव मेँ अभ्रमादी या 
अभ्रमत्त कदा अथवा माना जा सकता दै । अतएव शाखकारों का उपदेश हे किं 
सोए हए प्रमादी जीवों मेँ जागनेवाखा ओर जागते हृए जीवन व्यतीत करनेवाला 
मरतिभासम्पन्न संयमी पुरुप, भूककर भो प्रमाद का सेवन ओौर प्रमादी पुरुषो का 
संसग न करे अर्थात्‌ इनमे किसी प्रकार का भौ विश्वास न करे क्योकि इनसे 
हानि के सिवाय छाम कुक नदीं होता, तथा आयु के ङिए समय-कालचेक्र की 
भयकरता ओर उसके समश्च अपने शरीर की अतिदुवेख्ता का विचार करता हुआ 
अर्थात्‌ काल की विकरारुता ओौर शरीर की क्षणभंगुरता का पराम करता हआ 
मारण्ड पक्षी की तरद्‌ सदा अभ्रमत्त रदने का ही प्रयन्न करता रदे ! तात्पये करि जैसे 
भारण्ड पक्षी ज्ञरा सा भी श्रमाद्‌ करने पर विनाद्य को प्राप्न दो जाता दै अतः वं 
इसी भय से कभी भ्माद नदीं करता किन्तु सदा अभ्रमत्त रहता दै, इसी प्रकार 
संयसङीक पुरुष को "भी प्रमाद की सर्वं प्रकार से उपेश्चा करते हए अप्रमत्त रह कर 
ही अपना जीवन व्यतीत करना चादिए । इसी मे उसका कस्याण ह 1 उक्त गाथा 
म दिए गष निद्रावाची युपर शव्द का द्रव्य ओर भाव दोनों रूपों मे ग्रहण दै। 
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इनमे द्रव्यनिद्रा तो शयन क्रियाके रूपमे प्रसिद्धदी दै ओर भावनिद्रा-अज्ञान- 
भिथ्यात्र-अविवेक रूपमे मानीजातीदहे। सो ससारी रोग प्रायः भावनिद्रा मे 
ही अधिकतया सोर पड़ है सी कारण से संसार सें अधिक अनथे, अधिक अन्याय 
ओौर अधिक जगडे देखे जति है । 

अपिच-श्री भगवतीसूत्र के बारदवें शत्तक मँ जयन्ती के अधिकार मे 
ख्लिादै करि जयन्ती को उत्तर देते हुए भगवान्‌ श्रीमहादीर स्वामी फ़रमाते कि 
हे जयन्ति ! अधर्मी आतमा तो सोए हए दी अच्छे द जौर धमीरमा पुरुप जागते 
हुए भ्रष्ठ दै । क्योँफि अनेकविध निवे ओर निरपराध प्राणियों को धमौत्मा 
पुरुषों के जागने ओौर अधरमी-पापिष्ठ पुरुषों के सोने मे दी अधिक सुख ओर 
साति की प्राचि होती दै । अतः प्रमाद्‌-आर्स्य ओौर अज्ञान के बरीभूत होकर 
सोनेवारे जीं मे, सदा जागते रहने वाके संयमस्चीर तपस्वी पुरुष को कभी 
विश्वास नदीं खाना चादिए। तथा इस कथन से संयमी पुरुषकी द्रव्यनिद्रा भी 
अतिस्वसप दी प्रमाणित होती है, क्योंकि स्वत्पनिद्रालेनेमे दही ज्ञानादि के विकास 
ची अधिक संभावना है 1 अपि च स्वल्पनिद्राका होना अस्पादार पर निर्भर हे, 
अतः अप्रमत्तसंयमी करा आदार भी शुद्ध होने के साथ २ अतिस्वस्पमात्रामेंदी 
होना चाद्िए । यद्यपि भारण्ड नाम वाका पक्षी आजकट प्रसिद्ध नदह ओरनादी 
वह्‌ आजकरु करीं पर देखने मे आता है परन्तु वृत्तिकार उसका वणेन करते हुए 
दस प्रकार लिखते दै---प्यथाचेतेऽन्तवैरभिसाधारणचरणाएकोदरःप्रथग्भीवा अन्योन्य 
फरमक्षिणश्चप्रमादपराविनदयन्ति, तथा यतिरपि प्रमाद्यन्‌ संयमाद्‌ भ्रश्यति 
अथीत्‌ भारण्ड नाम के पक्षी का ओर सव आक्रार तो अन्य पक्षियों की भांति दी 
होता है परन्तु म्रीवा-गदंन उसकी दो होती हे । वह सदा एक ही यख से खाता 
है ओौर यदि कभी प्रमादवदय बद्‌ दोनों मुखो से खाने ल्ग जाता हैतो मर जाता 
है, इसी प्रकार प्रमाद के वञ्ञीभूत हभ साधु भी अपने संयम से पतित दो जाता 
३ । अतः प्रमादी जनों के संसर्म से साधु को सदा दही अख्गरहमे का यन्न करना 
दिए । इसी अभिप्राय से गुरूजन फरमते है कनि हे रिष्य ! यदि तू अपना 
कल्याण चाहता हई तो भारण्ड पक्षी की तरह कभी भी प्रमाद का सेवन नदीं करता 
इअ सदा अप्रमत्त दोर दी विचरण कर । ओर कार की भ्यंकरता के सामने 
इस दुर्बक शरीर की परिस्थिति का स्यार करता हुआ धर्मानुष्ठान मेँ कभी प्रमाद 
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न कर, यद्दी सच्वा श्रेयस्कर भागं है । तथा "चर' यदह मध्यम पुरुष का एक वचन 
है । इसका अथे व्वर-चिदहितावुष्टानमासेवस्वः एेसा जानना चाहिए | ओर ध्चरे' 
पाठ म तो '्चरेच्‌-आचरण करे-यदह्‌ अथं स्पष्टदीष्ै। 

अघ्र उक्त विषय को ओौर भी अधिक स्पष्ट करते है-- 


चरे पयादं॑परि्खंकमाणो, 

जं किंचि पासं इह मण्णमाणो । 
खतरे जीविय वृहडत्ता, 

पच्छा परिन्नाय मखावधंसी ॥५७॥ 


चरेत्पदानि परिशंकमानः, 
यक्किथित्पारामिह मन्यमानः । 
लाभान्तरे जीवितं बंहयिला, । 
पश्चात्परिकज्ञाय मलाप्वसी ॥७॥ 


पदार्थान्वयः--चरे-तरिचरे परयाई-सयमरूप पदों ॐ दोष छ्गने से 
परिसकमासो-शंकाशीक वना हआ जं-जो रिचि-किचिन्मात्र दोष है उसको 
हह-ससार मे पार्स-पाश्रूप मण्णमासो मानता हुआ लार्मतरे-जव तक इस 
शरीर से छाभ हो सकता दै तब तक जीबिय-जीवन फो बहदत्ता-इद्धि करके 
पर्ा-पीके परिण्णाय-परिक्ञा से जानकर, प्रयाख्यान परिज्ञा से प्रयाख्यान कर 
मलावधसी-कमैरूप मर को दुर करने वाटा दोवे-अन्चन त्रत धारण करे । 


मूलर्थ--संयम-पदो म दोष लगने के भय से परि्कित भा २ ओर 
ठरे हुए यर्किचित्‌ दोष फो भी संसार मे पाक्चरूप मानता हआ, इस करीर से 
जय तक ज्ञानादि कालभ दयो सकता.हे तव तक इसकी वद्धि करता हुभा- 
इसका पोषण करता हुआ ससार म विचरे । इसके अनन्तरं ज्ञानके दारा इस 
शारीर ै अन्त का निचय करके प्रत्याख्यान के द्वारा-अनशन के हारा करम 
मल को दूरं करने का प्रयत्न करे । 
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टीक्रा--संयमञ्षीर साधु का यह्‌ बड़ा दी उत्तरदायित्व पूणे आचारदै 

क्रि बह मूर अथ च उत्तरगुणरूप संयम में ठेशमात्र भी दोषन ठ्गनेदे] यदि 
उसमे यर्किचित्‌ किसी दोष के लग जाने कीचका भी दो जाय तो उसको बन्धन- 
रूप समञ्च कर अथौत्‌ उक्त दोष को संसार ऊ जन्म मरण कीबृद्धि का हेतु 
समन्ता हुआ भारण्ड पक्षी की तरह उससे अपने आपको, पूणेतया परिशंकित- 
पूणेरूप से सावधान रखने का प्रयन्न फरे । तारय कि अणुमात्र भी भ्रमाद्‌ न 
करे । तथा जव तक इस शरीर से जान, दरौन ओर चारित्र आदि सदूगुणों का 
खाभ होता रहे तब तक्र तो निर्दोष आद्दार आदि द्वार इसकी रक्षा-इसका 
पोषण करता रदे ओर जब इसको अपने परिवर्धित ज्ञानकै द्वारा इस शरीर का 
अवसान निकट जान पडे.तव तो फिर इसके अवरिष्ट कमे मल को अनद्न त्रत 
के दारा दूर करने का स्तुत्य प्रयास करे । इसका खुरासा अभिभ्राय यद है करं जव 
यह प्रतीत दो जाय किं अव वुद्पा आ गया । ङरीर का अस्थिपंनर अब जरा के 
आक्रमण से जजैरित होने खगा ओौर साथ दही भयंकर रोग भी आतंक मचाने 
रगे तथा आयु कर्म की सीमा मी अव बहुत नजदीकमेंद्ीदै, सोजव ये समी 
कारण इस समय उपस्थित हो रहे दै ओर जिनका फर इस शरीर का अवद्यं 
भावी अन्त है तथा चिशिष्ज्ञान से भी अव इसका अन्त बहुत समीप है तवतो 
मेरे छिए यदी उचित है कि भँ इससे अन्त मेँ भी इछ ओर राम चटा दू । एेसा 
विचार करके अनञ्ञनत्रत के द्वारा इसके कमे मल का विध्वंस करने-का यन्न करे । 
परन्तु इस कथन का कीं देखा विपरीत आङषय न समञ्च लेना चादि कि शाखकारों 
ने जान वृह्च कर मरने की आज्ञा दी दै । नदी, शाख्कारों का यह आशय कदापि 
नदीं है । इसी अभिप्राय से उक्त गाथा मे रिण्णाः परिज्ञा शव्द दिया है जिसका 
तार्पयै यद्‌ है करि जव तुमको पणेरूप से यद्‌ ज्ञान हो जाय कि यद्‌ शरीर अव 

नदी रहेगा । इसका वियोग अच अवदयंभावी है, उस समय पर सयमङ्ञीरू पुरुष 
को उचित है"कि वह भक्तप्रत्याख्यान आदि अनञनत्रत्त के द्वारा अपने क्म मढ 

को दुर करने का साधु प्रयास करे । शाद्चकासो का यदी अभिप्रायदहै, जो किं उपर 

द्या गया है किन्तु किसी न किसी प्रकार से तुम आमघात या आत्महत्या 

कर छो, यह्‌ उनका आश्य कभी नदीं । तारपये करि हर एक वस्तु के स्वरूप 

को प्रथम अच्छी तरह से समन्न ठेने ऊ वाद्‌ उसके प्रत्याख्यान का निचार करना 
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चाषिए, अन्यथा नदीं । अव उक्त विपयके साथ दही मोक्ष के उपाय का वर्णन 
करिया जाता है-- 


छन्दं निरोहेण उवेड सोक्खं, 
आसे जहा सिक्िय वम्मधा । 
पुष्बाद्रं वासाद्ं चरेऽप्पमत्तो, 
तम्हा सृणी खिप्पसुवेड मोक्खं ॥८॥ 
ठंदोनिरोनोेति मोक्षम्‌, 
अश्वो यथा शिक्षित वर्मधारी। 
पूवणि वषौणि चरेदप्रमत्तः, 
तस्मान्मुनिः क्षिप्रमुपेति मोक्षम्‌ ॥८॥ 
पद्‌(्यान्वयः--छदं-अपने अभिप्राय के निरोहेशण-निरोध से मोक्ख- 
सोश्च को उवेह-प्ाप्र होता दै आसे-षोड़ा जहा-जेसे सिक्िखिय -रिकषिति किया 
हआ चम्मधारी-कवच के धारण करने वारा पव्या -पूर्वो तक ॒वासताद-वर्पो तक 
चरे-विचरे अष्यमत्तो-प्रमाद से रदित होकर तम्हा-उसकिए म्ुणी-साधु 
चि्प-श्ीघ्र मोक्स-मोक्ष को उवेह्‌-पाता है} 
मूलाथ-- फवच युक्त सिचित घोडे की तरह च्छा का निरोध 
करने पाठा भ्रुनि मोत फो प्रप्र करसकेता रै ओर जिससे कि वहपूर्ो ओर 


वर्प तक अप्रमत्त रहकर संयम मागमे विचरता है ्मरिए बद शीघ्रही 
मोदको पाकेत्तादे। 


रीका--जो जीव अपनी समस्त इच्छाओं का निरोध करने बाला ओौर 
शुरू जनों की सेवा मे तत्पर रहने वाङ, उनी आज्ञा के अनुसार आचरण करने 
वाडा ह्येता है वह अन्त समय में मोक्ष गति को प्राप्त द्योता है, क्योकि इच्छाओं 
का निरोध जौर गुरूजनोंकी सेवाये दोनों दही काम, कर्मो की निजैरा केव 
है; इसङिए इनका फल मोक्ष वतलाया है । 
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जिस प्रकार कवच धारण किए हुए शिक्षित घोड़ा संभ्राम मे जाकर 
श्चरुओं पर विजय प्राप्न करके सेम्राम से छुटकारा पा केता है ओर सुखपूरैक रहता 
है, उसी प्रकार गुरूजनों की सेवा में रहनेवाङा प्रमाद रहित मुनि भी अपनी 
इच्छाओं के निरोध से मुक्तदक्षाको प्राप्न करक्ेतादहै | तथा जेसे अशिक्षत ओर 
अविनयी घोडा अपने स्वामी की इच्छा के प्रतिकूल, संप्राम भूमि मे स्वच्छन्द 
रूप से इधर उधर घुमता फिरता वहीं पर मारा जाता है उसी प्रकार गुरू- 
जनों की आज्ञा के प्रतिकरूर चरने वाटा स्वेच्छाचारी रिष्य भी संयम मासे 
श्रष्ट होकर संसार चक्रमे दी भ्रमण करने खग जाता है। 


इसी आङाय सें शाञ्लकार उपदेश देते किदे सिष्य! तू पूरवो ओर 
वर्पो तक अप्रमत्त रहकर संयम का आचरण कर । एवं जो मुनि प्रमाद रदित 
होकर संयम की आराधना करता है, वह जीव दही मोक्ष कोप्राप्नकर रेता रहै । 
सारांश्ञ यदह दै कि इच्छाओं का निरोध ओौर गुरूजनों की भक्तियेदो दही मुख्य 
मागं ह जिनक्रा करि मोक्षपुरी कै साथ सीधा सम्बन्ध दै तथा इन पर 
चलनेवाखा पुरुष शीघ्र से शीघ्र मोक्ष मन्दिर तक्र पहुंच जाता है। 


यद्धं पर पूर्वो तक जो संयम के पालन करने का आदेश्च किया गया दहै 
उसका अभिप्राय यह्‌ दै करि संयमवृृत्ति का सद्भाव पूर्वो तक दै, यह वात 
प्रमाणित यो सके । 


यदि को व्यक्ति यह कहे कि अगर इच्छाके निरोध से मोक्ष की प्राप्ति 
होती है तो इच्छाओं का निरोध हम अन्त समय में कर लेगे, अव इस चिष्रय 
पर श्राख्कार छिखते ह-- 

स पुव्वमेवं न खमे पच्छ, 
। एसोवमा सास्य वादयाणं । 

विसीयदं सिटिरे आउयम्मि, 

षत्‌ 
कारोवणीए सरीरस्स मेए ॥९॥ 
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स प्रवैमेवं न रमेत पश्चात्‌, 

एषोपमा राश्वतं वादिकानाम्‌ । 
विषीदति शिथिरे आयुषि 

कारोपनीते शरीरस्य भेदे ॥९॥ 


„= पदार्थान्वयः--सपुव्वमेर्व -पदिले की तरद पच्छा-पीछे न लमेज्ञ-पराप्त 
न होवे एसोवमा-यदहं उपमा सासय-श्ाञ्वत वाईयाणं वादियों की दै विसीयई- 
खेद पाव! है सिदिले-रिथिक आउयम्मि-आयु कै होने पर कालोवणीए-काल के 
समीप आने पर सुरीरस्स-शरीर क भैए-भेद होने पर । 


मूटाथ- जैसा पहले छाम प्राप्न हौ सकता है वैषा पीछे नरी पीठे भी 
लाम प्राप्न कर सकते है-यह उपमा-कथन तो शाश्वतव्ादिर्यो की है ] अतः आयु 
के शिथिल होने पर, काठ के निकट आ जाने ओर शरीर के मेद होने पर फिर 
वह जीव खेद को प्राप्न होता दै । 

टीक्रा--धम आदि श्युभ्त्योंका छखाभ, जैसे पदटी अवस्था मेदो 
सक्तादै वैसे पीछे की वृद्धावरस्था मे नदीं । जो ओज ओर अंगस्फूतिं आयु 
के प्रथम भागमेंहोती हे वैसी आयु के उत्तरभाग मेँ नदीं होती । तथा 
जिस जीव ने पहले प्रमाद्‌ का अधिक सेवन क्रिया उमको पटे से अप्रमादी 
दोना अत्यन्त कठिन है, दससे सिद्ध हुआ किं आत्मनिमरह आदि की जो 
शक्ति मञुष्य मे आयु के पहले भाग में होती है बह शक्ति पिटी वय मे उपटव्ध 
नदीं षटोती । इसे अतिरिक्त टम आयु के अंतिम भग मेँ सव छु कर लेंगे" यद 
विचार तो उन छोगों कादैजो कि अपनी आयु के परिमाणको ठीक रूप से 
जानते हँ ओर निरुपक्रमी दोते हँ वे तो कदाचित्‌ यह्‌ कह सकते दँ करि हम. 
धर्मं का अनुष्ठान वाद मँ कर लेगे। अभीतो हमारा आयु इतना देष रहता ह, 
कर्योक्रि वे छोग, निरुपक्रमी होने से अपने आत्मा को साख्त की भांति मानते द । 
परन्तु जिनका आयु क्षणविनश्वर दै तथा उपक्रम युक्तदहैवेतो आयु के शिथि 
हयो जाने पर, कालचक्र कै निकट अने ओर शरीर के भेदं टो जाने पर अधिकतया 
खेद को दी प्राप्त दते दै । अर्थात्‌ शरीर के अन्विमि समय मे उनको 
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अपने प्रमादी जीवन पर अस्यन्त श्लोक ओर परिताप करना पड़ता दै यथा- 
हा { हमने अपने जीवन मे कोद्र भी सुकृत नदीं क्रिया, तथा परोक की 
इस भयंकर याव्रा मे उपस्थित होने वाटी भसद्य वेदनाओं से अपने को सुरक्षित 
रखने के छिर्‌ हमने कोई उपयोगी साधन सामम्री का अजेन नहीं किया इत्यादि । 
इसदिए त्रिचाररीर पुरुषों को पहले से दी प्रमाद का परित्याग कर देना 
चादिए ताक्रिं पीठे से उन्दः अधिक पश्चात्तापं न करना पड़ । क्योकि आयु 
के प्रथम भाग मे उन्नति के प्रायः सभी प्रकार के संयोगो की उपर्व्धि शक्य होती 
दै ओर अन्तिम भाग मे उनका प्राप्त दोना वहत कठिन है । । 


तथा-आयु के, निरुपक्रम ओर सोपक्रमये दो मेद मने गए दँ । इनमे 
से बादर के शखर आदि निमित्तो से भी जिसक्रा उच्छेद न हो वह्‌ निरुपक्रम आयु 
कही जाती है, एवं जो व्यक्ति बाह्यनिमित्तशख आदि के तीत्रघातसे भी मत्य को 
प्राप्न नदीं होता न्तु ठीक अपनी बन्धी हृ आयु को समाप्त करके ही जिसकी 
सत्यु होती दै उसको निरपक्रमी या निरूपक्रम आयुवाखा कहते दँ । इसके 
विपरीत वाष्िर के निमित्तं अर्थात्‌ शख आदि के घात से ( आयुकमै के रोष 
रहते हए भी ) जिसका विनाञ्ञ दो जाय व सोपक्रम आयु है, एेसी क्षणिक आयु 
रखने वठे को सोपक्रमी कदा दै । ये दोनों प्रकार के आयु निश्चय ओर व्यवद्ार नय 
से माने जाते ह । परन्तु बतैमान समय में अतिशय ज्ञान वले आत्माओं का तो 
अभाव है ओर छद्यस्थ आत्मा को इतना जान होता नदीं जिससे करि वह्‌ अपनी 
आयु के विषय मे किसी प्रकार का निश्चय कर सके । इसलिए विचारशीर पुरुषों 
को उचित दै कि वे धमेकार्यो के अनुष्ठान मे किसी भ्रकार का प्रमाद्‌ न करे। 
ओर गाथा मे आया हुआ "एव्र श्ञच्द्‌ (इवः के अथे में ह । यहां पर इतना ओर 
स्मरण रहे किं श्री मरुदेवी आदि को जो अन्तकार मे केवल ज्ञान होकर मोक्ष की 
भराप्ि ह॑ है बह अपवादरूप है । सव कोसला दोना दुरम दी नदीं कन्तु 
अत्यन्त दुखेभ दहै । 

यदि कोद श्चक्राकरे किं क्या पिरे की तरह पीठे, इच्छाओं का निरोध 


नीं किया जा सक्ता । इस शका का समाधान निम्नलिखित गाथा में 
किया जाता है- $ 
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खिप्पं न सक्ैद विवेगमेडं, 
तम्हा ससुद्राय पहाय कामे । 


समिच खोयं समया महेसी, 
अप्पाणरक्खी चरेऽप्पमत्तो ॥१०॥ 


क्षिप्रं न शक्नोति षिवेकमेतु, 
तस्मात्समुत्थाय प्रहाय कामान्‌ । 
समेत्यरोकं समया महर्षिः, 
आत्मानुरक्षी चरेद्‌ प्रमत्तः ॥१०॥ 


पदाथौन्वयः--चिप्यं-शी् नसकेद-नदीं समथं विवेग-विवेक को 
एड-प्राप्न करने को तम्हा-इसक्ए स॒थ्रुहाय-~धमे का आचरण फिरं करूंगा इस 
प्रकार के भावों को पृहाय-छोड करके व कामे-काम भोगों को (छोड करके) 
समिच्च-विचार करके लो्य-रोक को समया-समभाच से महेसी-म्षि अप्पाण- 
रक्खी-आत्मा की रक्षा करता हुआ अप्पमत्तो-अप्रमत्त होकर चरे-विचरे । 


मृला्थ-- विवेक की शीघ्र प्रापि नी हो सकती इसरिए श्यम का 
अनुष्ठान फिर कर किया जावेगा' इस प्रकार के भावों ओर काम भोगादि विषयों 
का परित्याग करके धरम के आचरण में प्रबुद्ध रहना चादिए ओर समभावसे 
लोकस्थ प्राणी वभ का विचार तथा आमा की रक्ता करता हुभा महपिं-साधर 
सदा अप्रमत्त रहकर संसार म॑ विचरे । 


टीका--इस गाथा के अहणीय उपदेश का अभिप्राय यह ह कि जरा ओर 
मृत्यु के अति निकट आजाने पर जीव को विवेक शक्ति का शीन्न प्राक्त होना बहुत 
कठिन दह । उसमें इतनी शक्ति का होना वड़ा दुरैभ दै जिससे कि वद्‌ अतिज्ञीव्र विवेक 
को प्राप्त कर सके । विवेक के द्रव्य ओर भावसेदोभेदर्है। बाहर के पदार्थो के 
संसग का याग करना द्र्य विवेक दै ओर कोधः, मान, माया आदिं कषायो के याग 
को भात्र विवेक के नाम से कथन करिया ह । अतः ध्धमे का आचरण पीछेसे कर 
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छखिया जायगा' इस प्रकार के भावों को याग देना चादिए ओर धमीनु्ठान मे ल्ग 
जाना चाहिए । क्योकि जिस प्राणी ने प्रथम अवस्था मे धम का छ साधन 
नहीं किया उससे पिछली अवस्था में मी ध्म साधना की कोई आङान्दीकी जा 
सकती । इसलिए कामभोगादि विष्यो का परित्याग करके विवेक को प्रात्र करने 
यत्नशीख बनना चाहिए । एवं छोकस्थ प्राणी समूह्‌ को प्राप्त करके अथत्रा उसका विचार 
करके समतावृत्ति से आत्मरक्षा मे सावधान रहने बाला महर्पि-साघु सदा अप्रमत्त 
रहकर अपने संयम मामै मे विचरण करे । यद्यपि माथा में (समयाः यह्‌ वृतीयान्त 
पद दिया गया है तथापि इसका इनु मित्र म समानभाव रखता हुआ संयम मागे 
मे विचरे, ठेला अथं करना । जव तक श्रु ओर मित्र के किए समान भाव नहीं 
तव तक संयममे विचरना भी नदींदो सकता। इसक्िएि प्राप्न हुए इस दुरेभ 
समय को प्रमाद के वशीभूत दोकरयखोदेने की भू, विवेकी जनों कोकभीन 
करनी चाहिए किन्तु जहां तक दो सके, शीर से शीघ्र धमावुष्ठान मं प्रदत्त ष्टो जाना 
चाहिए जिससे कि अभीष्ट वस्तु की प्रातनिमे भीश्रीघ्र दी सफठता मिरु सके । 

। परन्तु प्रमाद्‌ का मूढ कारण राग ओौरः द्वेष हँ इसलिए अव उसके याग 
के विषय मे लिखा जाता है-- 


सुहं सुहं मोहयुणे जयन्तं, 

अणेगरूवा समणं चरन्तं । 
फ़ासा फुसन्ति असमंजसं च, 

न तेसि भिक्खू मणसा पडस्से ॥११४ - 

सुहृसेहर्मोदयणान्‌ = जयन्तं 

अनेकरूपाः श्रमणं चरन्तम्‌ । 
 स्पदाः स्प्शन्त्यसमंजसं च, 

न॒तेषु भिश्षुमंनसा प्रदुष्येत्‌ ॥११॥ 


पदाथौन्वयः--पुहुुह-बार वार मोहगुणे-मोद गुण को जयन्तं -जीतता 
हभ समं -साघु चरंतं-संयम मागं में चरता हआ तथा अणेगरूवा-अनेक प्रकार 
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फासा~सद्चे फुसति-स्पर्धित ोते द असमजस-अभसाता के उत्यन्न करने वले च~ 
पादपू म हे तेसि-उनमे मशसा-मन से भिक्खू-साधु न-नदीं परस्से-देष करे 1 


मूखाथ--वार २ मोह गुणो पर बिजय प्राप्त करने वारे, ओर संयम 
मार्ग पर चरने बते साधु को कष्ट देने वाले अनेक प्रकार के अनुक अथवा 
्रतिदूल स्पश, स्पर्धित होते द अथात्‌ असाता उत्प करने वाङे अनेक प्रकार 
के उपसर्ग का साधु को सामना करना पडता हं परन्तु सयमन्नील भिक्षु उनके 
साथ मनसेभीदेपन करे-शएरीर ओरबाणीकीतो चात दही क्याह। 


टीक्ा--सयममागै पर चछ्ने वे साधु को, मोह उत्पन्न करने बाले 
अनेक प्रकार के शब्द्‌ स्परौ रूप रस ओौर गन्ध आदि गुणों कासे होतादहै। 
ये सव मोह गुण के नाम से कहे जते । सोदहस गुण स्पे पर विजय प्रप्र 
करने बाला साघु संयम मागं मे चिचरता हभ इनके अनुकूल अथवा प्रतिकूढ 
स्परौ से तथा इनके यारा किसी प्रकार की असाता कै उत्पन्न दोने से उदरे को 
भराप्र होकर इन पर किसी प्रकार की देपभावना उत्पन्न न करे, किन्तु अपनी 
स्वभावसिद्ध समता ओर सहनञ्ीकता से शान्तिपूसैक इनका स्वागत करे । साधु की 
संयमव्रृत्ति का इसी मेँ मत्व है क्रि वद्‌ अचुक्रूढ अथवा प्रतिक किसी भी 
उपसगे के उपस्थित दने पर अपनी सद्टजशांति का कदापि भंगनद्टोने दे। 
इस कथन का तात्पयं यह दै कि इन अनुक्रूट अथवा प्रतिंरूट उपसर्गो 
के आने पर मननरीढ साघु यद्‌ विचार करे किर्मँने इन उपसर्गो को सष्टन करने 
केषछिरद्टी संयम को गहण किया है, अतः मोहगु्णो का शान्तिपूर्वक स्वागत करना 
मेरा मुख्य क्ैव्य दै, यदि मँ इनसे पराजित हयो गया तो मुञ्चे अवश्य २ संसार- 
चक्र मे भ्रमण करना पड़ेगा । इन गुर्णों का स्पदौ निस्सन्देह बुद्धि को व्याकु 
ओर किं कतेज्य विमृद्‌ करनेवाला है, इसटिए बीतरागदेव के संयम प्रधान-साधु 
धमे का पयांखोचन करते दए इन उपसर्गा कै सौमने सुद्धे कभी कायर नदीं वनना 
चादिए किन्तु वीर परमात्मा की भांति इनके समक्ष .अपनी स्ान्तमयीः धीर वत्ति का 
. परिचय देकर न पर विजय प्राप्न करना ही मेरी साधुचयौ का भूषण है । तात्य 
;कि इस प्रकार की अथैयुक्त विचारधारा से अपने मन को स्वस्थ ओौर सबल 
-वनाकर इन उपसर्गा के प्रति शरीर ओर बाणी सरे तो क्या, मन से, भी कों 
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अनिष्ट चिन्तन न करे | यह्‌ तो अनुभव सिद्धदै क्रि जब किसी व्यक्ति ने आत्मा 
के स्वहूप को ओर उसके साथ रगे हुए कम फर के सम्बन्ध को भटी भति 
जान लिया, तो फिर उसका बाह्य की वस्तुओं पर किसी प्रकार का भी देष 
लेश्च नदीं र्ता । । 





~~-~~~^~^~^~~~^~~ 


अव मोहगणों का कुछ सतिस्तर वर्णन किया जाता दै-- 


मन्दा य फासा बहुखोदणिजा, 

तप्परे मणं न कुज्ञा। 
रक्िज्ञ कों विणएल्ञ माणं, 

मायं न सेवे पहेज खों ॥१२॥ 


`  मन्दाश्चस्यशं बहूुरोभनीयाः 
तथा प्रकारेषु मनो न यात्‌ । 
रकषेत्ोधं , विनयेत्‌ मानं, 
मायां न सेवेत भरजद्याष्टोभम्‌ ॥१२॥ 
पदाथौन्वयः--मृदा-मन्द फासा-स्पञे बहुरोदणिज्ञा-बहुत लोभनीय 
तदण्पगारेसु-तथा प्रकारो मेँ-तैसों मे मणं -मन न कुज्ञा-न करे रक््खिजञ-दूर करे 
को्‌-कोध को विणएज्ञ-टारु देवे माणं-मान को माय-कपट को न सेवेज्ञ-सेवन 
न करे पहेज्ञ-छोड्‌ देवे लो्ह्‌-खोभ को य-समुश्चय मे । 
मूराथ--बुद्धि को मन्द्‌ करने बारे ओर लोभनीय-छभाने वले एेसे- 
स्पर्शो मे साधु अपने मनको न र्गावे। एवं क्रोध न करे, मान मे न अवे, 
माया कपट सेवन न करे ओंर सोभ को भी त्याग दे। 
टीका--रब्दादि मोहगुण अपने अन्दर वड़ी विलक्षण शक्ति रखते हैँ | 
बड़े २ विवेकञ्ील पुरुष इनके आगे नतमस्तक दो गये दै । वड़े २ प्रवीण पुरुषों 
को इन शब्दादि मोदगुणों ने अज्ञानता की गहरी खाई मे धकेर दिया । जदा पर 
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ये विवेक्र ओर बुद्धि की सस्पत्तिको हरते, वहां पर इने अरलोभन शक्तिकी 
भी कोई सीमा नहीहै । साधारण कीतोवातद्ीक्यादै। वड़े २ विचार ओर 
मननञ्चीर पुरुषों के चित्तँ को भी अपनी युदरीमे ठे ठेना इनके लिए एक साधारण 
सी वात है । अतः इनकी-शब्दादि अवुक्रूल स्पर्चा की प्रखोभनता मेँ विचारसीट 
साधु को अपना मन कभी न ठगाना चादिए तथा क्रोध, मान, माया ओर ठोभका 
मी परित्याग कर देना चाद्िए । क्योकि शब्दादि गुणस्पर्शं के यदी कारणर्है। 
अगर इन चार्यो पर विजय प्राप्तकर टी जाय तो शब्दादि मोह गुणों का आत्मा 
पर कोई प्रभाव नदीं पडता । ये शच्टादि गुण तो उन आत्माओं के दिए कष्प्रद 
या आकर्षक दोते दै जिनके छिए उक्त.चारो कषाय उदय मँ आए हए हों । अतः 
इन चारो कषायो प्र विजय प्राप्तकर छेनेसे मोहके गुणों पर सहन मेदी 
विजय छाभ हो सक्ता है । ओर इन पर चिजय प्राप्न करने का सज उपाय सूत्- 
कार ने यद्दी वतखाया दै करं इनके प्रति किसी प्रकार का राग द्वेष मूलक मानसिक्र 
क्षोभ नदीं करना चा्िए । राग ओौरद्रेपयेदो ही मुख्य कपाय हँ । क्रोधादि चारों 
कपाय इन्दं दो के अन्तत द । कोष ओौर मान द्वेष के अन्तरत हैँ एवं माया 
ओौर खोभ का राग मेँ अन्तमौव है । अतः इनको जीत केने से मोट के सभी गुण 
ओर क्रोधादि सभी कषाय सुतरां ही पराजित्त हो जाते हे । 


अव अन्तिम गाथाम कछ अधिक जानने योग्य विषय का णेन किया 
जाता है- 


, जे संखया तुच्छ परप्पवा, 
ते पिज्ञदोसाणुगया परज्ञा । 
एए अहम्मे ति दुगुखमाणो, 
कंखे गुणे जाव सरीरमेड ॥१३॥ 
ति वेमि। 
इति असंखयं चरच्थं अज््यणं समक्तं ॥५॥ 
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ये संस्छृतास्तुच्छ परप्रवादिनः, 
ते प्रेमद्वेषानुगताः परवश्चाः। 
एतेऽधमो इति जुयप्समानः, 
कांक्षेत्‌ य॒णान्‌ यावच्छरीरभेदः ॥१३॥ 
इति ब्रवीमि । 
असंस्कृतं चतुथमध्ययनं समाप्तम्‌ ॥४॥ 
पदराथौन्वयः-जे-जो संखया-संस्छृत तुच्छ-निःसार परप्पवाई-पर 
प्रवादी ते-वे पिज्दोसाणुगया-प्रेम-राग देष के अनुगत परज्छा-परवक्च एणए-ये 
अहम्मे-भधमे के देतु ्ति-इस प्रकार जान कर दुशुमाणो-जगु्सा करता हआ 
कंखे-चादे गुणे-रणों को जाव-जव तक सरीरमेड-शरीर का भेद है । 


मृलायै--जो तुच्छ-निस्ार संस्कृत के केवस प्रवादी मात्र ह वे अधमे 
हेतु रागश्रौरद्वेपके वशम पडे हुए । इत प्रकार जानकर उनसे धरणा 
करता हुआ साघु जब तक शरीरकामेद नदीं हुभा त तक्र ज्ञान आदि 
गुणो की ही अभिङापा करता रदे । 

टीका-इस गाथा मे अधिकतया बाह्य आडवरके परित्याग की रिक्षा 
दी गई है। जो प्रवादी-परमतावख्म्बी हवे वागजार में बड़े निपुण हैँ अथवा 
संस्कृत भाषा के बोलने मे बड़े प्डुरह एवं उन्दने अपने शाखो का भी यथारुचि 
संस्कार किया हआ है परन्तु यदि उन्होंने अपने आत्मा को संस्छृत-छयुद्ध नदीं करिया 
तो उनका यष सव कुछ कथन व्यथै है । केवछ वागाडम्बर मात्र होने से निस्सार 
एवं तुच्छ है ! इसङ्एि ये प्रवादी केवल निस्सार वाणी के वोर्नेवले हैँ । 
श्षणिक्र वाद्‌ के मानने बले दँ ओौर निर्दय दँ तथा रागद्वेष के वज्ञीभूत होने से 
ये आत्मदन सेकोसों दूर हैँ । अतः इनके चिचारों को, अनेकान्त रली के 
विपरीत, तत्व चिद्या से रदित ओौर अधमं रद्धैक समञ्च कर इनसे घृणा करता 
हआ संयमश्चीर साघु जव तक शरीर की स्थिति दै-जव तक उसका भेद नदीं 
हुआ तव तक ज्ञानादि गुणों को अधिक्ाधिक रूपमे सम्पादन करने की उक्तट 
इच्छा करता रहे । 
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इस सारे प्रवाद का अभिप्राय यह है कि जो भ्रवादी संस्कृत आदि भाषाओं 
के बोलने ओर बाद विवाद में तो बड़ी निपुणता प्राप्न किए हए दै किन्तु आस्म्ुद्धि 
अथवा ततव विचार मे निरे कोरे दै, एवं हिसा मागं के अनुगामी ओौर क्षणिक 
वाद्‌ के उपदेष्टा ह तथा काम शाञ्च के अवलस्बन से केव रेदिक विषय -वासनाओं 
मे पड़े हृए अधिकांश मे नास्तिकता की ओर बद हृ ह सो इनकी रागद्वेष मूलक 
प्रवृत्ति को अधमे वृद्धिकादेतु समञ्न कर इनसे घृणा करता हुआ जब तक शरीर 
का अन्त नदीं दोता तव तक अप्रमत्त भाव से अपने ज्ञान; देन ओर चारित्रूप 
आत्मगुणों को अधिकाधिक विकसित करने में दही प्रवृत्त रहे । यहां पर अन्यमता- 
वरम्विर्यो से जो धृणा करने कासाधु को उपदेश्च दिया रायादै वह किसी देष 
भाव से नदीं किन्तु मध्यस्थ भावसेदहीदै तथा साघु की यह्‌ घृणा निन्दारूपसे 
नहीं किन्तु आत्मरुर्णो के विकासरूप से दै यद्‌ अवदय स्मरण रखना चादिए । 

तथा गाथाम अये हए 'कां्षेत्‌ क्रिया पद्का केवर च्छा करनादही 
अथं नहीं किन्तु इच्छाचुकरूर प्रदृत्ति करना ही उसका मुख्य तात्पयं है । 

ततिवेमि । “दति व्रवीमि दस प्रकार मँ कता हं । इस पद की व्याख्या 
पूवे मे करदी गहै अब्दो वारा करने की आवरयकता नदीं है। 





श्रसंस्कततमध्ययन समात्त | 


अह अश्ासवश्शिज्ं पञ्चसं अल्मयशं 
अथाकाममरणीयं पञ्चममध्ययनम्‌ प्रारभ्यते 





चौथे अध्ययन सेँ-मरण समय पर्यन्त भी इस जीव को कभी प्रमाद नदीं 
करना चाहिए इस विषय का सविस्तर वणेन क्रिया गया दै सो प्रथम, मरण के 
॥ 
भेदो का ज्ञान होना जरूरी है क्योकि विना उसके ज्ञान के वालमरण का त्याग 
| च चवे ष 
करके पडत मरण मं पुरुषां दोना कठिन ह इसर्िए अव प अध्ययन मे 
अकाम ओर सकाम मृत्यु का वणेन किया जाता द । इसी उदेश से इस अध्ययन 
का नाम (अक्राममरणीय, अध्ययन रखा गया ह उसकी आदिम गाथा यह्‌ दै-- 


अण्णवंसि सदोहसि, एगे तिण्णे दुरुत्तरे । 
तस्थ पगे महापृन्ने, इमं पण्सुदाहरे ॥१॥ 


अणेधान्महोघात्‌ „ एके तीण दुरुत्तरात्‌ । 
तत्रैको महाप्रज्ञः, इम प्रभमुदाहतवान्‌ ॥१॥ 
पदाथोन्वयः--अण्णु्ंसि-ससार समुद्र से महोदसि-महाभ्रवाह्‌ बले से 
दुरुत्तरे-दुष्कर तैरने बले से एमे-एक तिण्णे-तर ग॒ एगे-एक मशवनने- 
महावुद्धिमान्‌ इमं -यद्‌ मत्यक्ष-वक्ष्यमाण पृष्टं प्रश्न को उदाहरेकदता हुआ । 
मूलाथे--रागद्ेष से रहित हुए कदं एक महापुरुष ( मोतमादि ) इस 
महाप्रवाह वाले दुस्तर.सेसार सथर से तर गए, उनमं मदाप्राज्ञ-अतिरय वुद्धि 
वाके इम वक्ष्यमाण प्रच का इम प्रकार उत्तर देते है । 
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टीका--यह्‌ संसार समुद्र वड़ा ही दुस्तर दहै । इसके जन्म मरण रूप 
महाप्रवाह में पड़ा हुअ। प्राणी भाग्यसे ही वाहर निकर सक्रता है । रागदेषरूप 
अन्तरंग श्चनरुओं पर विजय प्राप्त करने वले कोई २ महापुरुष ही इससे पार 
हो सक्ते हे । अन्य साधारण ओँ इसके प्रवाह से वादर निकलने की सामथ्यं नहीं 
हे । तथा इन पार दोने वाके महापुरुषो मे भीजो कोड एकर अद्धितीय बुद्धि रखने 
वाखा-तीर्थकर नाम कमै वाखछादैएे जो एक विजयमेषएकदही होता है वह इस 
पृष्ठे हए प्रभ का इस प्रकार उत्तर देता दै । 

इसका तात्पयं यद्‌ है कि रागदेप को जीत कर इस दुस्तर संसार समुद्र 
को पार करने वाठ गौतमादि मुनियों में से एक महा वुद्धिमान्‌ केव्ी या तीर्थ- 
कर मृत्यु सम्बन्धी इस प्रश्न का इस प्रकार उत्तर देते ह । यद्यपि सूत्र म एक वचन 
मेदी एक शव्द का प्रयोग क्रिया गया तथापि वह सामान्य अथे का वोधक 
दोने से सामान्य केवली ओर तीर्थकर दोनोंका दी आदक दै ¡ इसी प्रकार 
महाभ्रा्न शब्द्‌ काभी अथं भेद से समान्य केवटी ओर तीर्थकर - भगवान्‌ के 
साथ सम्बन्ध बड़ी सुगमता से किया जा सकता है। 

तथा “अण्णवंसि महोदसि" इन शब्दो मे पंचमी कै स्थान पर सप्तमी का 
प्रयोग सुप्‌ ्ययय से जानना । ओौर सर्वाथेसिद्धि नाम की टीकाके क्तनेतो 
इनको पद्चम्यन्त दिखलाते हुए अर्थ करने मे इनको सप्तम्यन्त ही माना हे । तथा 
दीपिकाकारने “गैः इब्द को प्रथमा का वहुवचन ही मानादहै। 

अव उसी विषय का प्रतिपादन किया जाता है-- 


सन्तिमे य दुवे णा, अक्खाया मारणन्तिया । 
अकाममरणं चेव, सकाममरणं तहा ॥२॥ 


स्त इमे चदे स्थने, आख्याते मारणान्तिके । 


अकाममरणं चेव, सकाममरणं तथा ॥२॥ 
पदाथौन्वयः--इमे-ये संति-दै दुवे-दो ठाणे-स्थान अक्छाया~कदे गए 
ह मारणंतिया-मरण के समीप अकाममरणं-अकाम मरण च-भौर तहा-तथा 
सकराममरण-सकाम मरण । 


पश्चमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌। [ १६७ 


० ज रध 


मूलर्थ-- मरणान्त के ये दो स्थान के गए है एक अकाममरण-सृल्यु 
दूसरा सकाममरण-मृत्यु । 

रीका-- तीर्थकर भगवान्‌ ने मरण के समय, दो स्थान वणेन करिए ई, 
एकर अकाममृत्यु दूसय सकामग्रत्यु, इन्दं का दूमरा नाम क्रमसे बाछमरण ओर 
पंडितमरण टै । तात्पय कि मृत्यु के समय सभी जीवर हन दो स्थानों के आचित 
होकर मृत्यु कोप्राप्न करते दहं । 

(१) जो जीव अज्ञान की दश्च मे अज्ञान के वश्षीभूत होकर मृत्यु को 
प्राप्न होते ह उनकी मत्य को बालमृत्यु, बाङ्मरण या अकामस्रत्यु कहते दै (२) 
ओर जो जीव ज्ञानपूवैक मृत्यु को प्राप्त होते द उनकी यह्‌ ज्ञानगर्भित मृत्यु पंडित- 
सत्यु, पंडित मरण या सकाममूत्यु कदी जाती है । सूत्रकार ने अकाम ओर सक्राम- 
मरण से बारमृल्यु ओर पंडितम््यु का ही प्रदण किय है । इसके अतिरिक्त प्राकृत 
भाषा में हिवचन का अभाव होने से (स्तः इस द्विवचन के स्थान र्मे सतिः यद 
बहुवचन का प्रयोग करना दी युक्तियुक्त द । 

अव्र बार मरण ओर पंडित मरण की आबृत्ति का वणन करते हुए 
सूत्रकार छिखते है करि- 


वारणं अकामं तु, मरणं असं भवे । 
पण्डियाणं सकामं तु, उक्ोसेण सद्भवे ॥३॥ 


वाखानामकामं तु, मरणमसक्ृद्‌ भवेत्‌ । 
पण्डितानां सकामं तु, उत्कर्षेण सकृद्‌ भवेत्‌ ॥३॥ 
पदाथोन्वयः--बाठाणं-मूखों का अका्म-अकाम तु-निश्वय से मरशणं- 
मरण असह वार २ भवे-होता है पंडियाणं-पंडितों का सकाम्‌-सकाम मरणं- 
मरण तु-विरेष मे उकोसेण~उक्छृष्टता से सद-एक वार भवे-दोता हे । 
मूखा्थ--मूखौ का अकाम मरण तो अनेक बार टोता दै किन्तु पंडितं 
का सकाम मरण तो उत्कं से एक ही वार होता दै । 
रीका--जो सदा सद्र के विचार से विकल दँ उन मूर्खो की अकाममृल्यु 
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तो अनेक्र वार होती है । क्योकि विष्यो के वक्षीभूत ्ोकर वे वार २ जन्म मरण 
को प्राप्न करते रहते हैँ । तथा सकधायी अथ च विपयानुरागी होने के कारण इच्छा 
न होते हुए भी उन वार २ संसार चक्र मेँ घूमना पड़ता है । इसके विपरीत जो 
सद्‌ असत्‌ का विचार करने बके पंडित पुरुप ह उनकी सकराममृत्यु उक्ष रूप 
सेएकद्टी वार होती दै, अर्थात वे अपने संयमाराधन के प्रभावसेेमीदृत्यु को 
मप्र करते ह जो दोबारा नदीं अती किन्तु मुक्त हो जाने से उनके किए अगे को 
सत्यु क्राअभाव दो जातादहै, यदि उनक्रा फिर दोवारा कीं परजन्मष्टो तव तो 
उनके छिष् स्यु की भी कल्पना की जवे परन्तु कममल का विनाञ्च करके मोश्रगति 
कोप्राप्नकरकेने से उनमे तो जन्म ओौर खत्यु दोनों की कल्पना असम्भव है, 
इमछिए पंडितो -ज्ञानियों की मृत्यु छक्कृष्टतया केवर एकर वार दही दोतीहै तथा 
यां पर इतना ओर भी समञ्च लेना चद्दिए करि यहपएकष्टी बार की मृत्यु की 
कर्पना केवल ज्ञानी-केवछ ज्ञान प्राप्त क्रिए हुए सुनि की अपेक्षा से है ओर शेष 
मुनि्यो की अपेक्षासे तो जघन्य से जघन्य उसको सात आठ भव करमे पडते 
दं । विचारङीर पंडित पुरूपों की सक्राममृत्यु के ्ए केवख पक वार ्टोने का 
जो उडेल है उमक्रा कारण उनकी दृदृतर चारितचनिष्टा है । क्योकि वे दैन क्षान- 
पूर्वै चारित्र धमे का सम्यकूतया अनुष्ठान करनेवलि होते दै उनको मृत्यु का 
अणुमत्र भी भय नहीं रहता । उनकी सारी क्रियाएं कर्मो की निजेरा करने बारी 
होती है वे ध्यरानारूढ्‌ होकर केवर आत्मसमाधि में ही ठीन रहते है, इसलिए अन्त 
समय मे वे अनश्चन के द्वारा सक्राममृल्यु को प्राप्त होते हुए कर्मो के बन्धन से सदा 
के किए द्द जाते हैँ उनक्री यह सत्यु अन्तिम मृत्यु होती है । इसके अतिरिक्त 
मभ्य के समीप आनि प्र वे पंडित पुरुप बडे प्रसन्न होते द ओर कायरों की तरह 
मृत्यु से वे कदापि भयभीत नदीं दोते किन्तु शूर्वीसो की तरद्‌ बड़े चाव से वे 
मृत्यु देवी का स्वागत करते हँ वास्तवे मृत्य कामय तो उस्र आत्मा को द्योता 
दे जिसने कि आगे के किए पाथेयरूप किसी सुकृत का संचय न किया दौ ओौर 
जिन भव्य आत्माओं ने अप्रने जीवन मँ अधिक से अधिक पुण्य संचित कर 
रखा हो उनको भय करस वात का ? अतः सकराममत्यु वाले पंडित पुरुपों के टिप 
मत्य का आगमन एकर हर्षं का स्थान होता है । इस गाथामें आए हूप्‌ शुः शव्द मं 
से प्रथम का तु" निश्वयार्थक ओर दुमरा विरोपार्थकर दै । 


पञ्चमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषारीकासदहितम्‌। [ १६६ 
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अव प्रथम स्थान-वाछमरण के विषय में कहते ईह-- 


तत्थिमं पटमं उणं, महावीरेण देसियं । 
कामगिदधे जहा बटे, भिसं दूराद ुन्वईं ॥०॥ 


तत्रत्यं प्रथमं स्थानं, महावीरेण देरितम्‌। 
कामगद्धः ` यथावालः, भां राणि करोति ॥४॥ 


पदार्थान्वयः-- तुत्थ वद-उन दोनों स्थानों मे द्रम-यह पदुमं-प्रथम 
ठाणं-स्थान महावीरेण-मदावीर स्वामी ने देसियं-प्रतिपदान क्रिया दे कामभिद्धे- 
काम में मूर्छित हंजा जहा-जेसे बठे-बार भिसं-अतिङय वूराई-कूर कमै 
ुव्वई-करता दै । 


मूखथे--इन दोनों स्थानों मं यह प्रथम स्थान, भरी महावीर स्वामीमे 
प्रतिपादन किया है । काम मे मूठित हआ २ बार, जिस प्रकार अतिक्रूर कम 
करता है, उसी प्रकार मूखं जीव अकाममृल्यु को प्राप्त करता हे । 


रीका--अकाम ओौर सक्राम इन ठोनों प्रकार की म्रत्युओं मे से प्रथम 
के अकाममृत्यु का वर्णेन भगवान्‌ महावीर स्वामी ने इस प्रकार किया दहै।जो 
अज्ञानी जीव काम वासनाओं मे अत्यन्त आसक्ति रख्ने वरे ह ओर हिसा आदि 
अतिक्रूर कर्मो का आचरण करने बके है उन्दी को यदह मत्युं प्राप्त होती है। जैसे 
अबोध बार्क अपने हित ओौर अदित को नटीं जानता उसी प्रकार अज्ञानी-मूखं 
जीव भी अपने हित का छुछ भी विचारन करता हुआ दिसा आदि नूर कर्मा मे 
रृत्त हो जाता दै, जिसका कि फल अकाममृत्यु है । तथा जसे तंटुख नाम का 
मरस्य मन से किए हृए अतिक्रूर कमे के प्रभाव से सातवे नरक में जाता दै उसी 
प्रकार कामभोगादि विषयों मे अत्यन्त आसक्त ओर निदेयता के साथ अतिक्रूर 
कम के करने वाङा मूख अकामयत्यु को प्राप्त दोता द । यथ्यपि गाथा मँ मृल्यु शब्द 
का उदेख नहीं किया गया तो भी उसक्रा अध्याहार कर ठेना आवरङयक है क्योकि 
इस गाथा मे दिए गए उपमावाचि यथा शब्द की तभी सार्थकता दो सकती है 
जव कि उससे सम्बन्ध रखने वारे तथा शव्द का अध्त्राहार क्रिया जावे ओर 
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तथा शब्द अपनी उपयोगिता के छिए अथे की संगति मँ मृत्यु शब्द के अध्याहार 
की अपेक्षा रखता द तव इस शंखद्या से यद अथे निकला करि वार मूस भिस 
प्रकार के कमे करता है उसी प्रकार की उसकी सत्यु होती दै ।. 

अव कामभोगासक्त पुरुप की विचारणा ओर उसके कम विपाक के चिपय 
म कुछ विस्तार से कहते है-- 


जे गिदे कामभोगेसु, एगे कूडाय गच्छं । 
नमे दि परे खोए, चक्ुदिष्रा इमा रई ॥५॥ 
यो गृद्धः कामभोगेषु, एकः कूटायगच्छति । 
न॒ मयादृष्टः परलोकः, चक्षुष्यं रतिः ॥५॥ 
पदाथौन्वयः--जे-जो गिद्धे- मूर्छित कामभोगेसु-काम भोगों मे एमे 
कोई एक करूडाय-कूट नरक मे गच्छई-जाता है न-नदीं मे-्मैने दिद्भे-देखा 
परेलोए-परलोक चक्ुदिट्ा-चश्चद हमा-यद््‌ रईै-रति । 
मूटाथै-जो पुरुप कामभोगं मेँ अ।सक्त ह बह नरफ को जाता दै। 


परन्तु वह कहता है करं परलोक तो मने देखा नहीं श्रौर यह कामभोगादि 
विषयक जो रति-आनन्द्‌ है बह च्च अथात्‌ अनुभवसिद्ध दै । 


~~ 


दीक्रा--उस गाधामे कामभोगादि विषयों मे अत्यन्त आसक्ति रखने 
वाके पुरर के जघन्य विचारों ओर उसकी विपय्रासक्ति के भावी फटोदूय का 
दिग्दृश्चेन कराया गथा है । जो पुरुष, शब्द स्पद्ादि खूप कामभोगों में अत्यन्त 
मूर्छित है बह नरक को जाता है । क्योक्रि विष्यो मेँ षद हुई अत्यन्त आसक्ति के 
कारण उसके तरिवेकचश्चु चिल्छुख बन्द्‌ हौ जाते दँ । इसी कारण से उसकोनतो 
को परशोक दी नजर आता है जौर नादी छयुभाष्धुभ कमे के फल क्रं ओर दी 
उसका भ्यान जाता है किन्तु एेदिक विपय भोगों को द्वी व्ह अपने जीवन का 
एक मात्र सार समश्चता हज उनदही में टीन रष्टता दै। यद्वि कोष विचारस्चीक 
आस्तिक पुरुप उसे उपदेह दे करिह भद्र) तू इस प्रकार क असाधुजनोचित कर्मो 
का आचरण करना छदे । तेरे जैसे भद्र पुरुप कफो ठस प्रकार कै अनुचित काम 
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शोभा नदीं देते । भद्र पुरषो कोतोवेदही काम करने चादिएं किं जिनका परोक 
मे सुन्दर फल मिले । इन कर्मो का फल तो नरक द । तव इसके उत्तर मे वद्‌ कदने 
लगवा है करि पररोक कोतोरमैने कभी नदीं देला । अतः उसको मानना या उस 
पर विश्वास करना कोरी मूखवा है, ओर कामभोगादि विषयों भँ जो सुख दै बह 
प्रत्यक्ष दै । इस प्रत्यक्ष सिद्ध सुख का परित्याग करके चिरभावी कास्पनिक सुख 
की आशा करना कोई बुद्धिमत्ता नदीं हे, इसलिए मे नदीं चाहता कि इस प्राप हु 
विषयजन्य सत्य सुख को छोड़ कर आपके उपदेश से असिद्ध अथ च अप्रसिद्ध 
पारलौकिक सुख विष की आसा कङ्‌ । अगर सच पूछा जाय तो कामभोगादि 
चिषय दही सुख के मूलसाधन ह । इन्दी में वास्तविक सुख ओौर आनन्द निदित हे । 
इत्यादि । 





इसके अतिरिक्त उक्त गाथा मे आए हुए चतुथ्यैन्त क्रूट शब्द ८ कूडाय- 
कूटाय ) से ्रहण किए जाने वरे कूट पदाथे के द्रव्य ओर भाव को केकर दो 
भेद करिए गए है जसे कि-द्रव्यकरूट ओर भावकरूट । इनमें द्रव्यक्रूट उसको क्ते 
हैकिजो मांसाहार का खोटुपी दोकर हरिण आदि प्यओं के बन्धन का उपाय 
करता है, ओौर मिथ्या भाषण आदि में प्रदत्त दोना, भावक्कूट कष्टलाता है। सो 
जो व्यक्ति कामभोगादि विषयों में अधिक मूर्छित दे-अधिक्र आसक्ति रखने चारा 
है उसमे तोये दोनों प्रकारके कूट निवास करते दै क्योंकि उसमें मांसादार 
की छोल्ुपता भी है ओर विषयपूर्तिं के किए मिथ्या भाषण भी । इस प्रकार दोनों 
ट वदां पर विद्यमान द । इस जघन्य भ्रडृत्ति का परिणाम जेसा कि उपर 
चताया गया दै-नरक है! ओर इस सूत्र की दीपिक्रा नाम की टीका मे टछ्िखिा 
है कि ्करूडाय- कूटाय यद्‌ विभक्ति विपयेय से द्वितीया के स्थान मे चतुथं का 
प्रयोग किया गया है, यथा कूटाय-क्रूटं गच्छति । कूट उसका नाम दे किं जहां 
पर्‌ प्राणी अधिक से अधिक दुःख पाते द तात्प्य-नरकस्थान-नरकभूमि का 
नाम कूट दै, जोकि विषयी, दम्भी, दुराचारी जौर पापी पुरुप से दी अधिक 
परिचय रखता दै 1 । 


उपर मूर तथा व्याख्या मं बतराएु गए कामभोगासक्त मचुष्य के विचारों 
छो अव निभश्नङिखित गाथा के द्वारा ओर भी स्पष्ट करते है-- 
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हत्थागया इमे कामा, काटिख जे अणागयाः। 
को जाणइ परे खोए, अस्थि वा नस्थि वा पुणो ॥६॥ 
हस्तगता इमे कामाः, कालिका येऽनागताः। 
को जानाति परोखोकः, अस्ति बा नास्ति वा पुनः ॥६॥ 
पदा्थान्व्रयः--हर्थागया-दाथ मे आए हुए इमे-ये कामा-काम भोग 
जे-जो अणागया-मविष्य में होने वकि ह वे कालिया-कालिक दै, सन्देदयुक्त द 


को-कौन जाणद्‌-जानता दै प्रेलोए-परल्येक अस्थि-दै वा-अथवा नत्थि-नदीं 
वा-परस्पर अयं मेँ पुणो-फिर (कौन वतेमान कार के भोगों को छोडे ।) 


मूलाथ--काम भोग तो इस समय प्र हस्तगत हँ शरीर जो आगामी 
काल म-मविष्यत्‌ काल मं मिलने वाके ह बे सन्दिग्ध है-सन्देदयुक्त हे । कोन 
जानता है कि परलोक दै अथत्रा नही तो फिर हाथमे आए हए इनको म्यौ 
खोडना चाहिए ? । 

रीक्रा---इस गाथा मँ कामादि विषयों मेँ अत्यन्त आसक्ति रखने वले 
पुरुप के स््राथैसाथकर धिचारों का वणेन करिया गया है । धमैपतित विषयी पुरुपों 
के प्रायः इसी प्रकार के विचार योते है जिनका फ इस गाथा में उदहेख करिया 
गया है । वे कहते है कि ये प्रत्यक्षसिद्ध कामभोगादि विषय तो एस समय हमारे 
दस्तगत है-हमरि स्वाधीन ओौर व्ीभूत दो रहे दै, परन्तु जो भविष्य में-आगामी 
जन्म म मिलने वले दै वे सदेदयुक्त दँ । सम्भव्र है वे भिे अथवाना भी मिलें 
क्योकि परो के चिषये ही अभी तक सन्देह है। कौन जानता दै "कि परलोक 
हैभीयाक्रि नहीं १ जवकरं अभी तक परटोक का निश्चय दही नदीं हुआ तो फिर 
“इन हस्तगत काम भोगो का क्यों त्याग क्रिया जाय ! प्राप्त को छोड़ कर अप्राप्तकी 
आया करनी कोई बुद्धिमानी का काम नदीं दै । इसटिए वतमान कालम प्राप्न हष 
कामादि चिपयों मँ आनन्द मान कैर रमण करना चादिष्ट) परछोक आदि की 
कल्पना का कोद मूस्य नदीं 1 इसकी सत्ता पर विश्वास करना निरी भूख है । भज 
तकर परदोकसेनतो कोई आया ओौरन दी आज तक उसकी किसी ने खवर 
दी । यह वात सवीनुभवर सिद्ध है कि प्रतिदिन टाखों प्राणी यहां पर मृल्युको प्रप्र 
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होते दँ परन्तु उने से आज तक एक भी पररोक से वापिस नदीं आया। यदि 
परलोक ्टोता तो उनमेसे कोन को तो अवद्य वापिस आना चाहिए था 
मगर आया नदी । इमसे प्रतीत होता है कि वास्तवे परलोक कोद दी नदीं। 
इसलिए हम अपने आत्मा को सन्दे के गदे मे धकेलना नदीं चाहते ओौर नादी 
परलोक के चमत्कारी सुखो के प्रलोभन मेँ पड़ कर, यथेष्रूप से प्राप्र हुए इस 
त्रिषयभोगजन्य देदिकसुख से वचित रहना चादते द इत्यादि । 

विषरयभोगासक्त पुरुषों के यह्‌ विचार कदां तक ठीक ह इसकी विस्दरृत 
आलोचना तो कदीं प्रसंगवड् अन्यत्र की जावेगी परन्तु यां पर संक्षेप से इतना 
विचार कर लेना बहुत जरूरी दै कि संसारम जो हम भेद देखते दै इसका 
कारण क्या ह १ मनुष्यों की प्रकृति, मनुष्यों का रेश्वयै ओर उनके सुख दुःख में 
तरतमता यह सब कुछ किस आधार को केकर है ‰ यदि इस पर गम्भीरता पूर्वैक 
ङ विचार किया जाय तो इस विपमता का मूल कर्मा की विभिन्न विसिन्न प्रक 
तियो मेँ निद्ित दै । कर्मा के उध्वावच प्रकृति मेदो मंदी इस विश्व की चिविधतार्प 
ओतप्रोतत ह । जब यह्‌ बात सत्य है तव तो परलोक की सत्ता विना किसी ओर 
म्रयन्न के स्वतः टी सिद्ध दहो जाती है | तात्पयं कि जवर वतमान समयके जीवोंमे 
उपलच्ध दोने बाढी क्षरीर-रेयं ओर सुख दुःख सम्बन्धी विषमता का कोष 
प्रत्यक्ष कारण नदीं मिता ओर इनका आकस्मिक होना भी प्रमाणसिद्ध नदीं तच 
इस विषमता का कोई अज्ञात कारण अवय दोना चाहिए । वह्‌ अन्नात कारण सिवाय 
कमे प्रकृति के अन्य कोई वन नदीं सकता अतः सिद्ध हा कि संसार की 
विचित्रता का आधार, इस जीव के साथ अनादि प्रवाह से लगे हए कर्माणुया 
क्म संस्कार दै । चस इतना कते अथवा मानते ही परलोक का असितित्व अपनी 
प्रभुता को लिए हुए सामने आ खड़ा होता ह । अव रदी परलोक द्रोन की वातत, 
सो उसके च्िए तो विवेकचश्चु, ज्ञानचक्षु, या दिन्यचश्चुओं की आवद्यकता है । उन 
चमेचश्चुओं से उसके द्दौन नदीं दो सकते । तथा जो रोग केवर विषय लाटसाओं 
की पूर्विको ही अपने मानव जीवन के उदेश की इतिश्री समन्य वैठे ह उनको 
परखोक की सत्ता ॐ चिषय मे सन्देह दोना कोई आश्चयेजनक वात नदीं है । स्योकि 
अज्ञान के प्रगाढ पर्दे ने उनके विवेक चक्षुओं को विल्ङ्कुल दांप रक्खा द । उनकी 
सारासार चिवेचिनी युद्धि विल्छुल कुंठित दो चुकी हे, परन्तु इससे परटोकके- 
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अस्तित्व में कोष क्षति नदीं पहुंच सक्ती । उस्तट्क को यदि सूयै का अस्तित् 
स्वीकृत नदीं है तो इससे सूय का अभव कभी नदीं हो सकता । इसी प्रकार 
दिव्यचक्षु-ज्ञानचक्षु रखने वालों के किए परलोक की सत्ता तो निर्विवाद दै, 
परन्तु केवरङ चभचश्चु रखने बारे विषयटोटुषी पुरुष यदि उसको न देख सके तो 
यह्‌ उनदी का पूणं दुभोग्य समञ्चना चारिए 1 चिपय्रानुरागी पुरुषों को परलोक के 
अस्तित्व का ज्ञानदो जाने पर भी वे विष्यो से विरक्त नहीं दोते किन्तु अपनी 
इम जघन्य प्रशृत्ति का येन केन उपायेन समथन ही करते है । निन्नल्िखित गाथा 
मे इमी भाव को व्यक्त किया गया है-- 


जणेण सद्धिं हदोक्खाभि, इड वारे पगम्मदरं । 
अ + केसं संपडिवञ्जदं £ 
काम भोगाणुराएणं, केसं संपडिवन्जदरं ॥॥५॥ 


जनेन सार्धं भविष्यामि, इति बाः प्रमर्भते । 
काम मोगानुरागेण, छेशं सम्प्रतिपद्यते ॥५७॥ 


पदाथान्वयः--जयेण-ोगो के सद्धि-साथ होक्खामि-द्योऽगा इई-इस 
प्रकार से वाङे-मूखं पगग्मई-वोरता दै कामभोगाणुराए्ण-काम भोग के अचुराग 
से केर्म-डेस फो संपडिवज्जई-प्राप् दोता दै 1 

शूकाय--मे भी लोगों के साथ ही दोऊंगा-इस प्रकार से मूख नोरुता 
है जीर कराम भोग के अनुराग से ङ्श को प्रा्ठ होता है। 


रीका--परटोर आदि के विषय मेँ सन्देह रखने या अविश्वास रखने- 
वाङे कामभोगासक्त पुरुप को यदि क्रिसी प्रकार से परलोक का अस्तित्व मनवा 
भी दिया जाय अर्थात्‌ परलोक की स्वीकृति के किए वह विवदटयभी हो जाय तो 
भी उसकी प्रवृत्ति मे किसी प्रकार का अन्तर नदीं पड़ता । इसके अतिरिक्त बद हुए 
विपयाठुराग के कारण धृष्टता का अवटम्बन करता हुआ ओर अपनी वालिदधता- 
मूखता का परिचय देता हुआ युं कदने ठगता है कि-इस संसार मँ कामभोगादि 
विप्यों का निरन्तर सेवन करने वाटी ओर उनसे सवथा विरक्त रहनेवाटां की 
संख्या का यदि अवलोकन क्रिया जवेतो विप्रयो के त्यागी पुरुषों की सस्या 
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तो अंगुलियों पर गिने जने खायकर भी नदीं किन्तु विपरीत इसके विषयानुरागी 
पुरुपा की संख्या खखों ओर करोड से भी अधिक्र है। जवकरिं लाखो भौर 
करोड पुरुष इधर दी प्रवृत्त दो रहे दतो मुच्च भी उन्दींके साथ रहना चादिए, 
ओर जो गति उनकी होगी वदीमेरी भी होजायगी क्योकि मेँ उनके साथ दहं । 
तथा संसार का प्रत्यक्ष न्याय भी इसी पक्का समथन करता दै अ्थौत्‌ जिस 
ओर मनुष्यों का समुद्राय अधिक हो वदी पक्ष सत्य एवं युक्तियुक्त माना जाता 
है तथा सन्देहयुक्त पुरुष को भी उधर ही ज्ुकना पड़ता दै इसकिए विषयों से 
विरक्त रहने बले इने गिने पुरुषों का साथ देने की अपेक्षा अधिकाधिक संख्या 
रखते वालों की पंक्तिमे दी जाकर वैठना अधिक खाभदायफ़ दै इत्यादि । परन्तु 
इस प्रकार के विचारो का मल, विषयमोर्गो मे बदी हृडं आसक्ति दी दै। इस 
विषयानुरक्ति के कारण दी वह्‌ इस प्रकार के जघन्य ओर धृष्टतापूणे विचारों को 
प्रस्तुत करने का साहस करता दै अगर वास्तवमें देखा जय तो इस प्रकार के 
विचार, मनुष्य को निस्सन्देह्‌ अधोगति मेँ छे जाने बाले दै । इनका भावी फल नरक 
की घोर यातनाओं के सिवाय ओौर कुछ नदीं । विप तो केवल इस जन्म मेँ एक 
ही दफा मारने बाला दै परन्तु विषयरूप विप तो इतना भयंकर है करि वह इस 
जीव को जन्म २ मे मारता रहता दै । साधारण जीव अपनी मुग्धता कै कारण 
इस रहस्य को नष्टं समञ्च सक्ते, ओर जो विचारशील पुरुष दै उन्होने विषयों 
के भर्यकर परिणाम को अच्छी तरह समञ्ञ खया है । अतएव वे इनके सम्बन्ध 
को सर्वथा हानिकारक समञ्च कर इनसे सदा दूर रहने का दी प्रयत्न करते दँ। 
परन्तु एसे साधु पुरुष बहुत टी विरे होते है । विषयों की स्वभाव सिद्ध प्रवृत्ति 
को रोकनां कोई साधारण सी बात नदीं है ) इसके छिए अधिक वीयं ओर अधिक 
पराक्रम की आवदयकता है । इसरिए धमे के अवचरणीय्र मौलिक सिद्धान्तो को 

अपने जीत्रन भे उतारने वाले महापुरुषों की संसार मे सदा दी न्यून संख्या देखी 
जाती है, ओर विषयी पामर पुरुषो से तो प्रायः साराद्ी ससार भरा पड़ा, अतः 

धसौचरण के विषय मे संख्या के आधिक्य को महत्व देना भी निरी मूखैता दै । 

ङाखों धृक मि कर भी यदि सू के अभाव की घोषणा करें तो क्या वह्‌ माननीय 

दो सक्ती है । इसी प्रकार राखो पामर पुरुषों की तीव्र विणयाभिरुचि से धार्मिक 

जीवन के उच्चतम आदक्चं की कभी अवदहेखना नदीं हो सक्ती । इसचिए जो व्यक्ति 
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ससार मे विषयी जनों की अधिक्र संख्या को दैखक्रर उनके निन्दनीय आचरणों 
का अनुसरण करना दी अधिक्र आनन्दभद्‌ ओर जीवन का मुख्यसार मानते हँ 
वे विलक्ुर भ्रांत एवं प्रतिश्रण अधःयनन करी ओर जाने बाले हैँ । उनकी यह 
्रबृत्ति छो ओर परलोक दोनों मदी के देने वाटी है । चिपयासक्त कामी 
पुरुषों को उस खोकर मे जो नाना प्रकार की विडंवनाएं तथा यातनाएं भोगनी पडती 
ह उनक्रा अनुभव तो प्रस्यक्च होने से प्रायः न्यूनाधिक रूपमे सभी को है परन्तु 
परखोक मे उनकी नरक मम्बन्धी तीव्र वेदनाओंकी तो कत्पना क्रते हए भी 
रीर कंपने टगता है | अगर सत्य कहा जायतो सारे पा्पोक्रा मुखकारण विपय- 
पिपासा है । इमी के निमित्त से काम क्रोधादि कषायो का उदय होता है ओौर 
कपायों के उदय होने से मनुष्य अनेक प्रकार के अनथ करने में प्रवृत्त द्योता ह, 
तथा अनथ कीप्रधृत्तिमेंद्दीदुभ्ख का प्रव दोता ह अत्व जो व्रिचारल्ीट 
पुरुप टै वे उन विपो को दूर से ही नमस्कार कर देते दै । 


अव विपयछोप पुरुषों की प्रवृत्ति का वणेन करिया जाता दै-- 
न (4 ४9 भ क 
तञ से दण्डं समारभ, तसेसु थावर य, 
उद्राए य अणद्ाए, भूयगामं विदहिंसदं ॥८॥ 
ततः स॒ दण्डं समारभते, रसेसु स्थावरेषु च । 
अथाय चानधाय, भूतयामं विहिनस्ति ॥८॥ 
पदार्थान्वयः--तओ-उमङ़ वाद सै-वह दण्डं-दंड का समार भईै-आरसम्म 


कररतादहं तसेसु-त्रसामेय ओौर धावरेसु-स्थावरों मे अद्ाए्-अथं के ठिए य~ 


अथवा अणृटाए-अनये के दिप्‌ भूयगाम-प्राणी समूह्‌ का वरिर्दिसद्-चिनाय 
करता दे । 


मूरा्थ--दसके अनन्तर वह कासमोगासक्त पुरुप चम ओर म्थावरर 
जीवो मे र्दंड का आरम्भ करता ह भ्थात्‌ मन, वचन योर शरीर के द्वारा त्रम 
स्थावर जीवों कोर्द्ड देतारै, तथा सभ्रयोजन ओर धिना प्रयोजन दही प्राणा 
सञ्रुदाय की हिसा करताहे। 
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ह टीका--इस गाथा में तरिषय कामना से प्रेरित हुए मनुष्य की दिसक 
प्रवृत्ति का उदे किया गया दै । कामभोगादि विषयों मँ अधिक आसक्ति रखने 
वाला पुरुष मन, वाणी ओौर शरीर के दारा त्रस ओर स्थावर जीवो को दंड देता 
दै, अथात्‌ मन केद्वारा, वचन के द्वारा ओौर शरीर के द्वारा उनका वध करता दै 
तथा धन के निमित्त अथवा ओौर किसी प्रयोजन के निमित्त से तथा विना किसी 
प्रयोजन के भी प्राणी समह की हिसा मेँ प्रवृत्त ह्यो जाता दै । इस कथन का 
अभिप्राय यह्‌ है करि कामी-विपयी पुरुषों की ईिसक प्रवृत्ति मे अथानथ का जरा 
भी विचार नष्टीं होता | वे प्रयोजन होने पर भी ईसा करते दँ ओर विना प्रयोजन 
के भी उनको जीवों के वध में किसी प्रकार की ग्खानि अथवा संकोच नदीं होता, 
क्योकि कामभोगादि विषयों मे बदु हुई आसक्ति के कारण उनके हृद्य से दया 
कै भाव एक दम उठ जाते हैँ । ओर हृदय ऊ दयासूल्य होने से उनके वचन ओर 
शरीर भी कठोर हो जाते है, ओौर उनकी म्रचरत्ति मे दयाद्युता के स्थान मे घातकता 
आ जाती है । जिसका कि पारल्यैीकिक फक दुःख के सिवा ओर कुछ नदीं है । 
इस गाथा मँ आए हए (तस-त्रस' शब्द्‌ से दो इन्द्रिय से लेकर पांच 

इन्द्रिय तक के जीवों का प्रहण है ओर थावर-स्थावर .शब्द से प्रथिवी, जट, 
अभि, वायु .ओौर वनस्पति इन पाचों का ब्रदण है । तथा--भभूयगाम-भूतय्रामः 
शब्द्‌ का भभूताः प्राणिनस्तेषां प्ामः-समूहः" इस व्युत्पत्ति के द्यरा आरणिसमूद्‌ अथे 
करना उचित दै । 

- अव फिर इसी विषय को अ्थत्‌ तिषयी पुरुषों की प्रवृत्ति को कुछ ओर 
स्पष्ट किया जाता दै-- 


हिंसे बारे सुसावाई, माइछ्धे पिसुणे सहे । 

भुजमाणे सुरं मंसं, सेयमेयं ति मन्दरं ॥९॥ ` 
 रिंस्लो बाख भ्रषावादी, मायी च पिशुनः शठः । 

सुज्ञानः सुरां मांसं, श्रेयो इदमिति मन्यते ॥९॥ 


पदार्थान्बयः--दिसे-दिसा करने वाटा बाठे-मूख ुसावाई-ृषा-ठ 
बोटने बाङा माइृछ्छे-मायावी, छ कपट करने बाडा पिसुणे-चुगृरी करने वाल 
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सदे-श्ट, धत्ते युजमाणे-खाता हआ सुरं-मदिरा मसं-मांस को एयं-यह सेयं- 
भ्रेय दै ति-ईइस प्रकार मन्नई-मानता है । 5 


मूटाये--रदिसा करने दाला, चूड भोलने वाला, छल कर करने वाल, 
खुगरी करने वाला ओर धृतैता करने वाला तथा मदिरा ओर मांस खाने 
दाला, मूं अज्ञानी जीव इन उक्त कामो को श्रेष्ट-अच्छा समफता ३ । 


क 


रीका-इस गाथा मे अकाममरत्यु वले जीवों फे आचारो-कुत्सित 
आचरणं का दिग्दरेन कराया गया है । तात्पयै किं अकामम्त्यु को प्राप्त होने बास 
मूखे-अज्ञानी जीव हिसा करता, सूह वोता, छट कपट करवा, चुगी करता, 
धूर्तता करता तथा मदिरा ओौर मांस खाता हभ भी, अपने इन कुत्सित आचरणों 
को भ्रष्ठ समद्यता है । 


ऊपर दिए गए विवरण का भावाथ यष्ट हे कि मनुष्य जीवन का प्रधान 
खक््य आत्मञ्युद्धि है । ओर आत्मा की शुद्धि का आधार-आहार ओर व्यवहार की 
शुद्धि दै । जिस प्राणी का आहार ओर व्यवहार द्ध नदीं है उसकी आत्मा का 
युद्ध दोना कठिन दी नदीं किन्तु असम्भव दै । इसी भाव को व्यक्त करने के रिए 
सूत्रकार ने ऊपर दी ह गाथा मे आदार ओौर व्यवद्यार सम्बन्धि दोरपो का वणन 
रूपान्तर से किया है । जिसका आहार दुष्ट दै ओौर व्यवहार भी दोपपूणे है 
उस जीव को अकामग्रत्यु की प्राप्नि अवश्यभावी दै । इमके विपरीत आदारशचुद्धि 
के साथ व्यवहार को भी शुद्ध रखने वाखा जीव अपने आत्म विकास म उत्तरोत्तर 
बृद्धि करता हुआ एक दिन सकामसत्यु को प्राप्न कर केता है । आदार की शछचद्धि 
अथवा अशुद्धि खाद्याखाद् पदार्थो के चुनाव पर निभैर दै । जो पदाथे भक्षण किण 
हुप बुद्धि मे सात्विकता पैदा करने बि हँ वे भक््य हँ जौर जिनके भक्षण से 
चित्त मे तामसिकता या विकृति पैदा दो वे अभ्य है, परन्तु आत्मा पर॒ जिन 
पदार्थो क भक्षण से दोपपूणे अधिक प्रभाव पड़ता दै उनम प्रधानरूप से मदिरा 
अर मांस है । मदिरा ओर मां के उपयोग से आत्मा के जान ओौर चारित्र गुणों 
पर विरोधी संस्का का वहत ही बुरा प्रभाव पड़ता ह । ओौर उसकी उत्कान्ति मँ 
अधिक से अधिक रुकावट पडती है । वह अधिक द्ध ओर ख्घु द्टोने के यरे 
अधिक अङ्खद्ध ओर भायी दता जाता है तथा उत्थान के वदके वह पतन री भोर 
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ही अधिक प्रयाण करने-ठगता हे इसलिए आत्मह्ुद्धि की अभिलाषा रखने वाले 
जिज्ञाु पुरुषों को इन दोषपूणे दोनों पदार्था ( मदिरा ओर मांस ) का सर्वं प्रकार 
से परित्याग कर देना चादिए । आददारञयुद्धि कै साथ व्यवहारश्चुद्धिकीभी 
बडी भारी आवचदइयकता है । आत्मा के अन्तरंग सङ को निकाट्ने के छिए व्यवहार- 
युद्धि के समान को उत्तम क्षार नदीं दै । ओर व्यवदारञ्चुद्धि को यथा्थैरूप में 
सम्षने के छिए व्यवहारगत दोषों को समञ्चन की अधिक आवद्यकता है । 
यद्यपि व्यवदारगत दोप्र अनेक हँ ओर उन सारों का वणेन भी अशक्य है तथापि 
यहां पर संक्षेप से उ्ेख किए गए वे दोष केवर पांच दह यथा--र्दि्ा, जुट, 
माया, पिद्युनता ओर श्ठता । इन पाचों मेँ दी प्रायः अन्य सभी दोषों का 
समावेद्य शक्य है । हिसा सारे दी दोषों की जननी दहै, ओौर सू मे सारे दही 
अनर्थो का समावेद्य दो जाता है माया-छक कपट मे कोड जघन्य काम बाकी 
नदीं रहता । एवं पिद्युनता (ुगृखी करना) भी गुप्त दोषों के समूह्‌ को आमंत्रण देने 
मेँ एक खासे विज्ञापन का काम देती दै, ओौर अव रदी शचठता-भूतेता की वात, सो 
इसका महत्व तो छोकम्रसिद्ध है । लाखो उपदेश करने पर भी बात वीं की वदी! 
इसलिए आत्मा के अभ्युदय की इच्छा रखने वाटे जिज्ञासु पुरुष को, आत्मा मलिनता 
का सम्पादन करने वाठ इन उक्तं दोषों को दूर करके आदार के साथ व्यवहार 
की भी द्युद्धि कसते हए अपनी आत्मा मे निमेरुता पैदा करनी चादिए । 

यहां पर धमौत्मा पुरुषों के छिए त्याग करने योग्य; ऊपर बताए 
गए दोषों का श्धलावद्ध कऋरमिक सम्बन्ध भी समञ्च ठेना चादिए ओर वह्‌ इस 
प्रकार है! जो हिंसक दै बह शूठ भी बोक्ता दै ओौर जो ्लूठ बोलने वाटा दै वह 
मायावी-छक कपट करने वाखा भी होता दै, तथा जो मायावी है उसका पिद्यन- 
चुगृखखोर दोना जरूरी दै ओर निन्दक, चुगृल्खोर के छप धून बनना तो विरल 
साधारण वात है, अव जव कि पूर्वता का प्रवेद होगयातो फिर खान पान सम्बन्धि 
मयौदा को अवकारा कदां १ मर्यादा को तो तभी तकं स्थान प्राप्न था जव तक 
भूतेता का आगमन नदीं हुआ था वस, अव तो मदिर ओर मांस दोनों के 
व्यवहार मे कुछ भी आपत्तिजनक प्रतीत नदीं दोता क्योकि अव किसी से किसी 
प्रकार की छलना नदीं रही, यह्‌ इनका क्रमिक सम्बन्ध दै 1 इसके अतिरिक्तं गाधा 
मे आए हुए “मादे शब्द्‌ मे मायी के अथे मेँ ध प्रत्यय आया हृभा हे । 
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अव फिर इसी विषय का बणेन किया जाता है-- 
कायसा वयसा मत्ते, वित्ते गिद्धे य इत्थि । 
दुह मरं संचिणड, सिसुणागो व्व मद्धियं ॥१०॥ 


कायेन वचसा मत्तः, वित्ते रदश्च स्रीषु। 
द्विषा भरं संचिनोति, शिशुनाग इव स॒त्तिकाम्‌ ॥१०॥ 
पदार्थान्वयः--कायसा-काया से वयसा-बचन से मत्त-मत्त दै चित्ते- 
चित्त-घन मँ य-ओौर इत्थिसु-च्ियों भ गिद्धे- मूर्छित दै दुदओ-दोनों प्रकार से 
मठ-कमै मल को संचिण्द-सचित करता दै उवृ-जैसे सिसुणागो-रिञ्च नाग 
महिियं-मद्र को । 


मूलाथ--यह अज्ञानी जीव, मृत्तिका को एकत्रित करने बारे लिद्युनाग 
की तरह दोनों प्रकार से कमे मरु को संचित करता ३ क्योकि शरीर अ्रीर 
वाणी से वह मत्त है ओर धन तथा सियो मे वह मूच्छित है । 


रीका-इस गाथा मे भी उसी अज्ञानी-मूखं जीव की प्रवृत्ति का इ 
दिग्दञेन कराया दै । अवोध प्राणी अपनी शारीरिक, वाचिक ओर मानसिक प्रवृत्ति 
के यारा शिद्युनीग की भाति दोनों प्रकार से कममल का संचय करता दै। वद 
अपने शरीर की वर्वती शक्ति पर ग करता हआ अपने आप को एक मदोन्मत्त 
दस्ति के समान समद्चता दै तथा वाणी की प्रगस्मता पर अभिमान करता हृंजा 
अपनी स्तुति से दी वपन नदीं देता ओौर मन के विषय म उसकी गरिमा इतनी 
बदी हुई ह कि अपने समान धारणाश्क्ति वाढा बह ओर किसी को समञ्चता ही 
नदीं । इसी प्रकार उसकी धन विषयक आकांक्षा का भी को पारावार नदीं तथा 
कामपूरं की साधनभूत सियो मँ उसकी वदी हुदै आसक्ति का अन्दाजा छगाना 
यदि असम्भव नदीं तो कठिनतर अवदय ह । सो उसकी यद्‌ रागदवेषमूरक प्रदृत्ति 
दोनों प्रकार-अभिमान ओर भासक्िरूप से अष्टविध कर्ममङ को संचित करती 

प 


१ यह दवीन्दियजाति के जीवो मे से ह इसको कैचुश्रा श्रौर गंदोया मी कहते ह । यह 
जीव चतुर्मास के दिनो मे प्राय अधिक देखने में प्राता दे । 
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है । जिस प्रकार शि्ुनाग नामका जीव मृत्तिका को दोनों प्रकार मुख ओर 
शरीर से प्रहण करता है उसी प्रकार यद्‌ अज्ञानी जीव भी दोनों प्रकार से अथौत्‌ 
रागद्वेष से कममल को एकत्रित करता है तथा जैसे सूय के आताप से शरीर के 
सूखने पर उसकी-शि्युनाग की मृत्यु दो जाती दै उसी प्रकार रागद्वेष के वञ्लीभूत 
हुभा २ यह जीव्र अष्टविध कर्मो के मख को संचित करके सूर्याताप के समान, 
कर्मोदय के समय अत्यन्त दुःख को भोगता है । शिद्युनाग नाम के जीव की यह्‌ 
प्रकृति है करि वष्ट युखसेमद्रीकोखाने के इावा अपने ङरीर कोमी मदी से 
वेष्टित कर ठेता है परन्तु सूये के अत्यन्त उष्ण ताप से उसका शरीर सूखकरर 
फट जाता दै जौर उसकी मृत्यु हो जाती हे । इसी प्रकार प्रमादी मूख जीव भी 
रागद्वेष की परिणति से कर्ममछ को एकत्रित करने के बाद्‌ उसके विपाकोदय से 

पूण दुःखी होता है । 

'कायसाः शब्द कायेन का प्रतिरूप है ओर “वित्तः शब्द से अदत्त ओर 
परिग्रह का भी रहण कर लेना चाहिए तथा हिसा आदि का ञन्नेख, पूवे गाथा 
मकरी दिया गयादै, एवं खी शब्द से कामपूर्तिं के सभी साधनों का ग्रहण 
अभिप्रेत है । तव इसका सारांसर यद निकटा किं अज्ञानीजीव, ्दिसा आदि पाचों 
आस्रवो के ह्वारा द्विविध रागद्वेष की परिणति से कममर को आत्मप्रद में 
संचित करके, उसके विपाकोद्य से दुःख को प्राप्न होता है । 

. एेसे व्यक्तिकी रोग आदि के आ जाने पर क्या दशा ष्टोती है, अव इस 
विषय का वणेन किया जाता है-- 


तओ पुद्रो आर्यकेण, गिखणो परितप्पदं । 
पभीञ परलोगस्स, कम्माणुप्पेहि अप्पणो ॥११॥ 
ततः स्पष्टः आतंकेन, ग्छानः परितप्यते । 


प्रभीतः परलोकात्‌, कमांनुपेक्ष्य॒ आत्मनः ॥११॥ 
पदार्थान्वयः-- तुग्रो-तदनन्तर पुटो -स्पर्चित हा आयकेणं-आतंक से, शूल 
से भिङाणो-येगी होकर परितप्पर-खेद को पाता दै पमीओ-उरता हृजा पररोगस्स- 
परोक्त से अप्पणो-अपने किए हए कम्माणुप्पेहि-कर्मा को देखनेवाखा । 
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। मूलाथ--उसके अनन्तर बह अज्ञानी जीव किसी आतंकरोग विशेष के 
स्पशं से रोगी होकर पर्ताप-खेद को पाता है, अतएव अपने आचरित कमं 
का अन्वेषण कररता हुभा परलोक से भयभीत होता है । 


टीका--विषय वासनाओं के उद्रेक से अधिक कमं सर का संचय करने 
चके जीव की रोग आदि के उपस्थित होने परजो दा होती दै, उसका चित्र 
इस गाथामे वडी ही सुन्दरता से खींच ग्यादहै। उस अवोध प्राणी पर जब 
कभी किसी प्राणघातक शू आदि रोगका आक्रमण होता दै तो वह्‌ उससे रुग्ण 
होकर चहूत खेद को प्राप्त होता दै, इतना दी नदीं किन्तु अपने कर्मो का अवलोकन 
करता हुआ वह्‌ परलोक से भी वड़ा भयभीत होता है । इसका अभिप्राय यह दहै 
किं किसी विकट रोग के आक्रमणसे दुःख की मात्रा जव अधिक दो जाती दै 
ततर यह प्राणी अपने पूर्वकततैव्य का अवलोकन करता हुमा वहत पश्वात्ताप करता दे, 
ओर परखोक सम्बन्धि यातनाओं को स्मरण करके ओर भी अधिक भयभीत होता 
दै, क्योकि उसकी पूर्वं की जीवनचयाँ का पयौलोचन करने से उसमे दुष्कृत्यों के 
अतिरिक्त एक भी सुकृतानुष्ठान देखने मेँ नदीं आता । तव वह्‌ पश्चात्ताप करता हभ 
आत्ते जौर गदूगद्‌ खर से कहता दै कि दा ! मेने अपने इस अमूल्य जीवन को 
व्यथे ही खोया । कामभोगादि चिषय वासनाओं की तीत्र॒ अभिज्वाला मे अपने 
यौवनकराक की आहूति देकर मेने वड़ा दी अनथ किया । उस समय मँ यदि मने 
छ भी सुकृत कम का उपाजन किया दोता तो मुञ्चे आज अव्य थोड़ा वहत 
आश्वासन मिक्ता तथा अपने परवोचत दुप्कर्मो का ख्याल आने से वह ओर 
भी सत्रस्त होता दै । जिस प्रकार एक चोर कठोर राजदंड से अधिक त्रास को 
प्राप्न होता द ठीक वही द्चा, पाप कर्मो का अनुष्ठान करनेवले उस जीव की 
होती है । जव वह्‌ अपने करिए हुए दुष्ट कर्मो पर दृष्टि डालने के वाद उनके फल 
विपाक पर विचार करता है तव वद्‌ एक द्म भयभीत दो जाता दै अओौर अपने 
किए हृए पर भूरि २ पश्चात्ताप करता दै । इसटिए सस्नन पुरुषों को चािषए कि 
वे अपने इस अमूल्य जीवन को चिपय वासनाओं के तपेण मे व्यय करने के 
स्थान में उसे भ्रेयसम्पादक सुकृत कर्मानुष्ठान मे ख्गाने का ही अधिक प्रयल्न करे । 


यां पर सूत्रकार ने रोगावस्था में होने वाले पृश्चात्ताप के रूप मे अष्टविध 
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कर्मा के यक्किचित्‌-लेशमाच्र फल का दिग्ददोनमाच्र करा दिया है जिससे किं पापा- 
क्रान्त आत्मा को इसी जन्म मे आगे-परलोक म जाने से डर रहे । 

तथा 'परलोगस्स' यह्‌ पंचमी के स्थानम जो पष्ठी का प्रयोग करिया है वह्‌ 
प्राकृत के नियम के आधार पर दै । ओर आतंक उसरोगका नामदहैजो सद्यः 
पराणो का घ।त करने वाखा हो, जैसे शक आदि भयंकर रोगै । इस भकार 
के भयंकर रोग, शरीर से आत्मम्रदेशञो को बहत जल्दी अङ्ग कर देते है । 


अव इसी विषय को प्रकारान्तर से कुछ ओर स्पष्ट क्रिया जाता है-- 


सुया मे नरए ठाणा, असीखाणं च जा गदर । 
वाखाणं कूरकम्माणं, पगाढा जत्थ वेयणा ॥१२॥ 


श्रुतानि मया नरकस्थानानि, अरीखानां च या गतिः । 
बालानां करर कमेणाम्‌, प्रगाढा यत्र॒ वेदना ॥१२॥ 

पद्थौन्वयः--सुया-सने दै मे--मने नरणए-नस्क मे ठाणा-स्थान असी- 
लाणं-दं की च-जौर जा-जो गहई-गति है बालाणं-मूखो कूरकम्माणं -नुर कम 
वालों को पगादा-अत्यन्त जत्थ-जद्ं पर वेयणा-वेदना ह । 


मृला्थ-भने छभीपाक आदि नरक स्थानो को सुना हे ओंर शीररहित 
दुष्ट पुरूषो की जो गति होती है वह भी खनी है, जहां पर कि करूर कमं करने 
वारे अज्ञानी जीव अस्यन्त वेदना को प्राप्त होते है। 

टीका--इस गाथा में दुष्ट कर्मो के फठ्स्वरूप नरक आदि यातनाओं का 
सामान्यरूप से दिग्दईीन कराया गया है । किसी भर्येकर रोग के आक्रमण से 
दुःख को प्राप्न हआ २ जीव अपने किए हए अश्युम कृत्यां पर पश्चात्ताप करता हु 
यद सोचने छगता दै कि मैने नरकस्थानों-कुभीपाक, वैतरणी नदी, आसिपत्र 
ओर कूटश्चामली आदि व्रश्च इत्यादि को सुना है ओौर दुष्ट आचार बले जीवों की 
जो गति होती दै उसका भी मेरे को ख्याल दै, जहां पर कि करूर कमोँ-र्दिसा, चोरी 
आदि का अनुष्ठान करने बाख को अतिभयकर उष्ण सीत ओर बध, ताडना आदिं 
की अत्ति कठोर बेदनाओं को सहन करना पड़ता है । सो मेँ भी सदाचार से रहित 
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ओर हिसा आदि महाक्रूर कर्मा का आचरण करने वाटा दू । कीं फेसानदहोकि 
मुञ्चे भी उसी स्थान का अत्तियि वनना पड़े जहां पर करि दुष्टाचारी पुरुषों को 
जाना पड़ता है ओौर जाकर दुःखमयी तीत्र यातनाएं सहन करनी पडती है| 
इत्यादि सोचने पर उसका हृद्य दुःख बहुलता का स्मरण करफे एक द्म कांप 
उठता ह | इसचिए विचारङीट पुरुषों को उचित है किं वे रोग ओर त्यु के 
आकस्मिक आक्रमण करा ध्यान रखते हए अनार्योचित कर्मो से अपनी आत्मा कों 
सचैथा अलग रखने की कोच्चि करे, ताकि उनको फिर किसी प्रकार के पश्चात्ताप 
करने का अवसरदही प्राप्नो) 














अव प्रकारान्तर से फिर इसी विषय की चच करते दै-- 


तत्थोववाइयं सणं, जहा मेयमणुस्सुयं । 
आहाकम्सेहिं गच्छन्तो, सो पच्छा परितप्पदरं ॥१३॥ 


तच्रोपपातिकं स्थानम्‌, यथा मयानुश्चुतम्‌ । 
यथाकर्मभिर्गच्छन्‌  , सः पश्चात्‌ परितप्यते ॥१३॥ 
पदाथान्वयः--त॒त्थ-उस नरक मे उववादू्य-उत्पनन ्टोने क ठाणं-स्थान 
जदहा-ञेसे मेय-मैने अणुस्सुरय-खने ह दँ आदाकरम्मर्दि-कमों के असार गच्छतो- 
जाता हुभा सो-बदह, वाक-अज्ञानी जीव पच्छा-पीरे से परितप्यह-शरोक करता द । 


मूलाये--उस नरक मं उत्पन्न होने के स्थान जैसे मैने सुने दै-श्वर 
कै दारा निित किए हृए दै, अपने कमो के असार उन स्थानों मे जाने- 
वाला यह अचोध प्राणी, पीछे से शोक करता ९। 

रीका-- नरक म उतपन्न दने कै कभी आदि अनेक स्थान दै । उन स्थानां 
मे अपने किए अञ्युभ कर्मो के प्रभाव से नरक मेँ जाकर उत्पन्न शने चाटा जीव 
आयु के क्षय दोने पर इस्र प्रकार का पश्चात्ताप करवा दै-दा 1 सुद्र धिक्कार द । 
मैने छ भी युङ्ृत नदीं किया, इम दुरम मानव जीवन का मैने छ मी मूल्य 
न समल्ला । मै वदा दी मन्दरभागी दं अम्तु अव मेँ क्या वना सक्ता दू, इत्यादि र 
आर अन्त समय मे नरकं की आनुपूर्वीं के आने से-नरक की गति का ध्यान अने 
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से वह अबोध प्राणी, एक दम भयभीत हो उठता है । उसकी आंखों के सामने 
नरक का सारा दर्यं आकर उपस्थित दो जाता दै, उस भयानक दद्य को देखकर 
वह तुरंत बोक उठता है कि-अरे क्डाओ, ओौर देखो ये सुले मारते दै । ञ्चे डराते , 
है, हाय । अव तो इन्दति मुञ्चे मार दी डाला, इत्यादि प्राप करता दै, ओर कभी २ 
ते मृत्यु समय के उस भयानक टदय से अत्यन्त घवरा कर वह्‌ एेसी राट पाड़ने 
छगता है किं पास्रमे वैठे हए अन्य रोग भी भयम्रस्त होकर इधर उधर देखने 
छगते दँ । शाख्नानु सार यदह वात सर्वथा अनुभव सिद्ध दै कि कर्मो के अनुसार 
इस जीव ने जिस गति का बन्ध कियाहोतादहै तथा खरत्यु के बाद इस जीव ने 
जिस गति मे जाना दै, मृत्यु के समय उस गति की आनुपूर्वी-उस गति का दृश्य- 
उसके सामने आकर उपस्थित दो जाता है । इसीलिए करै एक प्राणी मृत्यु के 
समय पर उक्त प्रकार का ठ्यवदार करते हए देखे जाते दँ । इसके अतिरिक्त गाथा 
म जो 'उववादयं' ओौपपातिकम्‌ शब्द दिया है उसका कारण केवल इतना दी दै 
क्रि नरक मे उत्पन्न होने के अन्तमुहूते बाद दी नरक सम्बन्धी यातनाओं का 
आरम्भ हो जाता है, ओर ग्भ से उत्पन्न होने वले मलुष्य ओर पञ आदि को 
क्क समय के वाद्‌ में वेदना की उत्पत्ति दोती ह । तथा नारकी जीवों की उत्पत्ति 
भीकुभीआदिमंदी होती दै । नरक कभी यह्‌ शब्दं भी इसीलिए अधिक प्रसिद्ध 
है कि वह नरकति मे जाने वारे प्राणियों का उत्पत्ति स्थान है । 

अव इसी भाव को एक दृष्टान्त के द्वारा स्फुट करते दै 


जहा सागडिओ जाणं, समं ॒दिच्वा महाह । 
विसमं मग्गमोदण्णो, अक्खे भग्श्डि सोयद्रं ॥१५ 


यथा शाकरिको जानन्‌, समं हित्वा महपथम्‌ । 
विषमं मार्मसुक्तीणैः, अक्षेभग्ने शोचति ॥१४॥ 
पदार्थान्वयः--जदा-जैसे सागदियो-शषकट-गड़ बारा जाणं-जानता हभ 
सर्भ-समतल, मी प्रकार महापरह-रजमागे को हिच्वा-त्याग कर विसर्म-विषम 
मग्ग-मा्म को गओ्रोहण्णो-चर पड़ा अक्खे-रकट को धुरी के भग्ग्म्मि-टूट जाने 
पर सोयई-सोचता दै । 
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मृल्थ--जेसे कोई एक गड वाला, राजमग क्रो भली प्रकार से जानता 

दथा भी उसको छोडकर विषममागे की ओर चल पड़ा परन्तु उस ॒विपममाय 

. से जने प्र उसके गह की धुरी टूट गई । उसके टट जाने पर बह सोचता ?ै- 
शोक करता दं । 


टीका-इस गाथा मेँ सन्मां का परित्याग करके कुमा पर चलने वाली 
व्यक्तिकीक्या दृष्या होती दै, इस्र वात को विपम पथगामी शाकटिक के दृष्टान्त 
से वहुत दी अच्छी तरह पर सम्चाया गया है । जैसे कोड एक गाड़ीवान जानता 
हआ भी कंकर पत्थर आदि सरे रदित राजमार्ग का परित्याग करके विपम~-कंकर 
परथर वाले मार्ग-जो कि गाडी आदि के चरने छायक नदीं दै-से चलने पर, मां 
मे शकट की धुरीके टूट जने से शोक को प्राप्न दोता दै ओौर अपने किए हुए 
विपरीत काम पर पश्चात्ताप करता दै (इसी प्रकार सन्मागै का परित्याग करके 
कुमार पर चलने बाले अवोध प्राणी को भी अन्त मँ पञ्चात्ताप दी करना पड़ता है ) 
इतने कथन का सम्बन्ध अग्रिम गाथाके साथ दहे 


राजमास से जाने वाटा शाकटिक सदा निभेय रहता है । उसे किसी 
चोर या दटेरे आदि का भय नदीं रदता, तथा राजमा्भं से चलने वले गड भी 
निरुपद्रव अपने नियत स्थान पर प्च सक्रते ह ओौर उनके दटने आदिं का 
मी किचित्‌ भय नदीं रहता, इसके विपरीत विपममार्म॑से जाना एक प्रकार से 
विप्तियो को मोल केना है, उसमें चोर उक्र आदि का भी भय रदता है, गड 
आदि के टूटने कातो खवरादै दी, इसचिए राजमागे को छोड कर किसी विकट- 
मार से जाने वले को अवद्य कष्ट मोगना पड़ेगा । माम के मध्य मेँ गाड़ी के 
टूट जाने पर उसके स्वामी को कितना शोक होगा, कितना पद्ात्ताप दोगा ओर 
क्रितने कष्ट का सामना करना पडेगा इसकी कठ्पना सदन में ही की जा सकती 
है । विषममा्म पर चरने के कारण जिस समय उसके-गाकटिक के-ग्धे की धुरा 
टूट जाएगी उस वक्त उसको अपनी अज्ञता परर कितना विषाद्‌ दोगा वह्‌ अपनी 
जानवृह्च कर की हुई भूख पर अपने आप को कितना धिष्छारेगा तथा भविष्य मे 
अपने इस कटुक अयुभव को जनता के समक्ष वह किंस रूप मे रखेगा उसका 
ज्ञान भ सदन ही मे हो सकता ३ 1 कदने का तात्पर्यं केव्र इतना दी है कि सुमागे 
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का परित्याग करफे कुमागे मेँ जने से कायं की असिद्धि-ङ्ेरा-भय-दुःख ओौर 
सन्ताप की प्राप्ति के अतिरिक्त ओर कोई खाभ नदीं है । इसङिए सजन पुरुषों को 
किसीदस्ामे भी सन्मागे का पर्त्याग नदीं करना चाहिए । 

अव इसी दृष्टान्त के उपनय का वर्णेन करते दँ-- 


एवं धस्सं विरक्छम्म, अहम्मं पडिवभ्जिया । 
बारे मच्चुषुहं पतते, अक्खे मरे व सोयं ॥१५॥ 


एवं धर्म॑ व्युत्रम्य, अधर्मं प्रतिपद्य । 


बाटो मृत्यु मुखं पराप्तः, अक्षे भग्न इव रोचति ॥१५॥ 
पदाथोन्वयः--शव-इसी प्रकार धृम्म-धमं को विटक्षम्म-छोड करे 
अहम्म-अधमे को पडिवज्ञिया-ग्रहण करके बाले-अन्ञानी मच्चुभुहं-ग्यु के सुख 
को पत्ते-प्ाप्त हुआ अक्खे-धुरी के भग्गे-ट्टने पर व-अथौत्‌ गाडीवान की तरह 
सोयई-सोचता दै । 
सूखाथे- इसी प्रकार धर्म को छोद्‌ ओर अधम को ग्रहण करके, सत्यु 
ढे ख मे पचा हुआ अज्ञानी जीव धुरी क टट जाने पर गादीवान की तरह 
सलोक-सन्ताप को प्रप्र होता है । 


टरीका--यदां पर धर्म, राजमागै ओौर अधमे विषममाै है, एवं जीव 
शाकटिक-गाद़ीवान, शरीर गाड़ी ओर अक्ष-धुरा आयु है, तव इस गाथा का संक्षेप 
से भावाथ यष् हुआ करि. राजमागै के त्याग ओर विषममामै के अयुसरण से माम 
म जेसे अक्ष-धुरा के टूट जाने पर संकट मे आया हुआ गाड़ीवान, शोक को 
प्राप्र ह्येता दै उसी प्रकार धमे के त्याग ओौर अधस के अंगीकार से जीवन याचा 
मे आयुरूप शकटघुरा के टूट जाने पर म्रत्यु क मुख में पहुंचा हुभा अज्ञानी जीव 
भी निस्सन्देदह शोक ओर सन्ताप को प्राप्न दोता दै । तात्पयं कि जिस भकार संकट- 
मस्त गाड़ीवान अपने क्तैन्य की ओर ध्यान देता हुभा अधिक से अधिक पञ्चात्ताय 
करता ह उसी प्रकार मृत्यु के मुख मे आने वारे अज्ञानी जीव को भी अपने 
जघन्य आचरणों का ख्या करके कल्पनातीत शोक ओौर पथ्धात्ताप करना पड़ता द । 
अपनी विषयभोगे म व्यथे खोई है युवाचस्था कोस्मरण मे छने से उसे जो 
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खेद होता दै तथा अपने अतीत कुत्सित आचारो को देखकर उसे जो ग्छानि उतपन्न 
होती दहै उसकी कल्पना कोई अतिशय जानी दी कर सकता दै । इसके अनन्तर उस 
वाटजीव की जो दढा होती है, अव उसका वणेन करते द-- 


तञ से मरणन्तस्मि, बारे संतस्सदं भया । 
अकामसरणं मरं, धुकत्तेव कठिण जिए ॥१६॥ 


ततः स मरणान्ते, बारः संत्रस्यति भयात्‌ । 
अकामसमरणं शयते, धूत इव किना जितः ॥१६॥ 


पदा्थौन्वयः-त॒ओ-उसके अनन्तर से-वद वाे-मूखं जीव सरणंतम्मि- 
खत्यु के समीप आने पर भया-भय से सतस्सई-्ास को प्राप दोता दै अकाम्‌- 
मरणं-अकाम मृत्यु से मरई-मरता दै धुत्तेव-जरी की तरद कलिणा-एक दाव 
से जिए्-जीवा हृञा अर्थात्‌ हारा हुआ । 


मूराथे--उसके अनन्तर बह अपोध प्राणी श्रय के आ जाने पर भय से 
बहुत त्रास पाता है ओर एक दी दाब म हार जाने बाले जुधरी री तरह शोकः 
सन्ताप को प्राप्त होता हुमा अकाम सत्यु से मरता दै । 

टीका-- चूत क्रीडा मे अपनी सारी सम्पत्ति को हार देने से एक जुभारी 
की जो शोचनीय दञ्ञा होती दै, उसको अपनी चिरकाछार्जित विभूति के ए 
जो प्चात्ताप होता दै, तथा अपनी वतैमानकाटीन दीन दशा को देख कर जो 
ग्छानि दोची दै, ओर चिरकार से चटी आने वाटी अपनी असाधारण प्रतिष्ठा के 
खोए जाने से उसके मनमेजो खेद ्ोता है, एवं भविष्य के अन्धकारमय जीवन 
की कल्पना करते हए जिस भय ओौर त्रास का टय उसके सम्मुख उपस्थित होता 
है, उसका अनुमान वडी सरख्ता से किया जा सक्ता द ¦ परन्तु टीक एेसी दी 
चिन्तनीय दञ्ञा उस मृद्‌ प्राणी की होती दै किं जिसने अपने जीवनधन या 
आतमविभूति को बिषयक्रीड़ा्मे खो दिया हो } अपने पापों के प्रायच्ित्त मे, फल 
भोगते समय उसे जो पश्चात्ताप दोता दै तथा मृत्यु के समीप आने पर उसको जिस 
प्रकार के भय ओौर त्रास का सामना करना पड़ता दै, एवं नरकजन्य वेदनां के 
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स्मरण से उसके हृद्य में जिस प्रकार की आङ्करता का प्रादुभोव होता दहै उसकी 
कल्पना किसी विशिष्ट ज्ञानी क अतिरिक्त ओर कोद नदीं कर सकता । तथा 
ल्यु की समीपता क समय म होने वाके भय, त्रास ओर आसनाद्‌ ऊ कारण से 
दी उसका अकराममृत्यु से मरण होता है। 
यहां पर इतना ओर भी विचार कर लेना आवङ्यक है कि अज्ञानी जीवः 
का जो श्लोक-पश्चात्ताप होता दै बह मृत्यु आने के समय पर ्टोता दै या नरकगत्ि 
मजाने पर होता दै) इस प्रभ्न का निणैय इस प्रकारसेकियाजा सकता है किं 
सामान्यरूप से तो सूत्रकार का आङ्चय नरक मँ पश्चात्ताप करने का दी प्रतीत होता 
रै, अथात्‌ अज्ञानी जीव नरक मेँ जाकर दुःख को प्राप होता हआ मचुष्य ओौर 
रेवाछोक के सुखो का स्मरण करके अत्यन्त खेद को प्रप्र होता दै, परन्तु वृत्तिकार के 
श्नोचन्नेव म्रियतेः शोक करता हुआ सत्यु को प्राप्न होता दै-ङिखने से त्यु के समय 
पर भी ज्ञोक का होना ठीक प्रतीत दता है। इसङिए सत्यु के समय में ओर नरकं 
कौः प्राप्नि के बाद दोनों दी स्थानों मे श्लोक का दोना युक्तियुक्त प्रतीत होता है । ओौर 
मरणः यह वृतीया के अथ म द्वितीया का प्रयोग आष होने से समद्चना चाहिए । 
अचर उक्त विषय का-अक्रामृत्यु का निगमन करते हुए ल्ास्रकार सक्रामणत्यु 
मे त्रिषय मे ङ्खितेरद-- 


एयं अकाममरणं, कखणं तु पेयं । 
दत्तो सकाममरणं, पण्डियाणं सुणेह॒ मे ॥१७ 
एतद्काममरणं , बारानां तु भवेदितम्‌ । 

, इतः सकासमरणम, पनिलानां श्रुणुत मे ॥१७॥ 

- , वयः--एयं-यदहः अकाममरण-अकामरत्यु वाङख-अज्ञानी जीवों 
का १, वहू -प्रतिपादन किया दै इत्तो-दसके अनन्तर पंडियाणं-पंडितों के सकाम- 
म्र शं सकाममरण को मे-सुञ्च से सुणेह-खनो ! यदं शठ शब्द एवाथेक दे । 

मूलाथ-- यह अज्ञानी जीवों के अकाममरण का प्रतिपादन कर दिया 
गया । अच इसके अनन्तर पंडितो के सकासमरण को युम से सुनो । 

रीका--अकामस्त्यु ओर सकामस्ल्यु का संक्षेप से इतना दी अथष कि 
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जो द्यु तिष्यो के वशीभूत होकर विना इच्छा के प्राप्त टो उसे अकाम मृद्यु 
कहते द ओौरजो स्यु विषयादि से निष््त होकर इच्छापूैक सलेखनायुक्त 
ओर अनरानन्रत के साथ दो उसक्रा नाम सक्रामभृत्यु है। इसी अभिप्राय से 
अकाम मृत्यु के साथ वाढ ओौर सकामखल्यु के साथ पडत शब्द्‌ का सम्बन्ध किया 
गया दै, जिसका सीधा अथ यह दै किं अकाममृत्य वार-अज्ञानी जीवों की ओर 
सकामखरत्यु पंडिवां-संयमद्ीर पुरुषों की होती है । अथवा यं कर कि वाङजीवों 
की सत्यु को अकाममरण ओर विचारसीट पुरुषों की मृत्यु को सकासमरण कते 
है । सो वाजीव के अकाममरण का सचिस्तर बणैन सो ऊपर कर दिया है ओर 
अव पंडित पुरुषों के सकाममरण का प्रतिपादन आगे की गाथाओं में किया जाता 
है जिसके श्रवण के रिए स्ञाखकारं श्रोताओं को अभियुख करते हृए कते ह कि 
अकामस्य का जो स्वरूप तीर्थकर भगवान्‌ ओर उनके उत्तराधिकारी गणधरो ने 
प्रतिपादन करिया द उसी के अुसार ओने वणेन कर दिया दै ओर अव सकराममरलयु 
के स्वरूप को आप छोग सुत । 

अव निन्रङिखित गाथा मे पुण्यात्माओं की सकाममृल्यु का वणैन करते दै । 


मरणंपि सपुण्णाणं, जहा मेयमणुस्सुयं । 
विप्पसण्णमणाघायं , संजयाणं बुसीमओ ॥१८॥ 
मरणमपि सुपुण्यानां, यथामये तदुश्चुतम्‌ । 
विपसन्नमनाघातं „ संयतानां वदयवताम्‌ ॥१८॥ 
पदाथोन्वयः-मरणंपि-मरण भी सपुण्णार्ण-पुण्यवानों का जहा-जसे मेर्य- 
मुद्से उसको-अकामस्रत्यु को अणुस्सुय-श्रवण किया है विष्यस्नं-प्रसन्नचिच अशा- 
घाय-ाघातरदित संजयाणं-साधुों का बुसीमय-इन्द्रर्यो को वश्च करने वाट का। 


मूरा्थ-- जिस प्रकार आप रोगों ने यु से अकामगृ्यु को सना 
उसी प्रकार पुण्यात्मा जितेन्द्रिय साधुओं के आषातरहित-दिसारदित ओर प्रसन्न 
चित्त से सम्पादित किये जाने वे सकाममृत्यु को भी आप लोग सुन । 

टीका--उस गाथा में सक्रामयत्यु का स्वरूप भौर उसके अधिकारी का 
वणेन करिया गया दै । सकामगत्यु का दोना चित्त की श्रसन्नता ओर हृद्य कै दयामय 
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भावों की छुद्धपरिणति पर निभेर ह 1 इसके छिए पुण्यात्मा जितेन्द्रिय साधु पुरुष 
दी अधिकतया उपयुक्त-उपयोगी दो सकते दै । अन्य साधारण व्यक्ति को सकाम- 
ख्ल्यु का प्राप्त दोना अत्यन्त देम है । तापय करि मृल्यु को जो स्वयं आमंत्रित 
करते है, ओर मृत्यु के समय जिनका चित्त विल्ङुर प्रसन्न रहता है, तथा सत्यु 
के आने पर जिनका हृदय परमरांत ओर गम्भीर समुद्र की भत्ति शांति ओौर 
दया के भावों की उर्भियों से सदा भरा हभ रहता दै उन पुण्यवान्‌ आत्मनिग्रही 
साधु मदात्मा्ओं को दी इस सकाममृत्यु की प्रापि शक्य होती दै । कारण कि 
प्रसन्न चित्तता ओर दयालुता का सारा निभैर (दारोमदार) मन ऊ निग्रह करने पर 
दै, इसछिए जिन छोगोँ ने अपने मन ओौर इन्द्रियों पर कावू पाया हुआ है वे 
ही महापुरुष इस सकामस्य को संप्राप्त कर सक्ते दँ क्योकि मृत्यु के समय पर 
भी इनके चित्त मे किसी प्रकार की विकृति नदीं आती । मरण के समय आगामी 
जन्म में प्राप्त दोने वाटी ुभगति का दद्य इनके सन्मुख होता है । उसको देखकर 
ये महापुरुष बडे प्रसन्न दोते दै । इनका प्रशान्तचित्त पूर्णिमा के चन्द्रमा को देखकर 
समुद्र की भांति गल्यु का स्वागत करते हए वछियोँ उछलने रगत्ता दै, अधिक क्या 
कर हषे के मारे इनका प्रशञान्तचित्त मृत्यु के छिए अधीर दो उठता है । यदह मृल्यु 
सकाममृत्यु कराती है इसके अधिकारी पुण्यवान्‌ ही है अथौत्‌ पुण्यवानों को दी 
यह प्राप्न होती है, ओर किसी को नदीं । जैसे कि शाखरकारो का कथन भी है- 
"काले सुपत्तदाणं, संमत्तविसुद्धि वोदा च । अंतेसमादिमरणं अभन्वजीवा न 
, पावति' अनुकूल समय में सुपात्रदान, सम्यक्तपूर्वक बोधिका काभ, ओौर अंतिम समय 
मे समाधिमरण ये तीनों बातें अभव्य जीवों को प्राप्र नदीं होती । ओर गाथा में 
आए हुए तच्‌ श्द्‌ से पूव प्रकरणकथित अकाममृल्यु का परामडौ करके यह अथै 
बनता दै करि जो आपने सह्य से अकाममृल्यु के स्वरूप को सुना दै-निश्चित किया 
है बह वारुजीवों की दोती दै ओौर जो सकाममृत्यु को घना है वह पुण्यवानों 
की होती है । यदी वात इत्तिकार ने छिखी दै यथा-तदपिप्राक्‌ सूत्रोपात्तमनुश्रुतम- 
चधरितं भवद्धिरितिरेषः “इतः सकाममरणमि्युपक्षेपस्तत्रमत्सकाजञायन्मरणेमवद्धिःः 
श्रुतं तद्पुण्यानामेवभवतीत्यथेः' । तथा "वरयवतां के अतिरूप मँ जो बुसीमओ 
शब्द्‌ का प्रयोग किया दै बह आप होने से जानना चाहिए । ओौर पुण्य शब्द 
का अथै "पवित्रात्मा दै । 


२२२ | उच्तराभ्ययनखत्रम्‌- [ पञ्चमाध्ययनम्‌ 


~~ ~ ^~ ~~~“ .~-~--- ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ 








= ^+ ~ +^ ~~~ 


अव फिर इसी विपय में कहते है-- | 
न दमं सव्वेसु भिक्ुघ्ु, न इमं सव्वेु गारिसु । 
नाणासीख अगारत्था, विसमसीला य भिक्ुणो ॥१९॥ 
नेदं सर्वेषां भिक्षूणां, नेदं सर्वेषां अगारिणाम्‌ । 
` नानारीलखा अगारस्था, विषमरीखाश्च भिक्षवः ॥१९॥ 
पदाथोन्वयः--हुमे-यह सकाममरण सच्ेसु-सभी भिक्सूसु-भिष्चुभों की 
न-नदीं है इम-वद मृत्यु सव्वेसु-समी गारिसु-ग्रदस्थो की नदीं दोती दै नाणा- 


नाना प्रकार के सीला-नियमों बरे अमारत्था-ग्रदस्थ होते है य-भौर इसके 
चिपरीत बिसमसीला-विषमशील वले भिक्खुखो-भिष्ठु रै । 


मृखार्थ- यह सकाममृलयु सभी भिश्वुओं को प्राप्र नदीं होती ओर न 
सव गुहस्थो को प्राप होती दै क्योकि नाना प्रकार के नियमों बाले गृहस्थ द 
त्रौर्‌ उनसे विपम आचार बाले भिष्षु दै । 


टीका--इस गाथा मँ पंडित मृत्यु के अधिकास्यिं का विवेचन किया गया 
दे अथौत्‌ इस मृत्यु को न तो सभी भिश्च प्राप्र कर सक्ते दँ ओर न सव गृहस्थ 
उसे पा सक्ते ह । किन्तु कोई एक भिक्षु ओर कोई एक भाग्ययाी गृदस्थ प्राप्त 
कर सकता है । जव कि जेनसिद्धान्त के अनुसार नानाचिध त्रत, नियम ओर 
प्रत्याख्यान रखने वाके गृदस्थो ओर उनकी अपेक्षा अत्यन्त विपम आचार रखने 
चले साधुओं मेँ भी यदह पंडित्तमृत्यु किसी एक को ही प्राप्न दो सक्ती दै, सवको 
उसकी प्राप्नि नदीं दोती तो फिर अन्यतीर्थियों की-अन्य संप्रदाय वार्टो की तो 
चातद्ीक्यादै ? जहां पर किं सवैविरति काही अभाव दहै । जव कि गृहस्थो के 
नियम भी अनेक प्रकार के है, ओर साधुओं के आचार भी विभिन्न प्रकार केर 
तव समी भिष्ुजों ओर सभी गृहस्थं को पंडितमृत्यु की समानरूप से प्राप्ति नदीं हो 
सक्ती । यद्यपि पांचों महात्रत-पांचों यम तो सव के सामान्यरूप से एक ही प्रकार 
के माने जाते द तथापि अध्यवसाय ओौर आचारकीद्षटिसेवेभी भिन्नर्‌ हो 
जाते ह, यथा कड एक भिष्ठु निदानपूर्ैक तपकम का अुषठान करनेवाले हेते ह 
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ओर कई एक जघन्य चारित्र वाङ तथा कई एक मध्यम ओौर उत्कृष्ट चारित्र का 
पारन करने वके दै, इत्यादि । 

एवं देदाविरति गृहस्थो के व्रत, नियमों मँ भी अभ्यवसायकेमेद से या 
आचार की दृष्टि से तरतमता रहती दै ! इसलिए देङविरति ओौर सचैविरति दोनों 
मे बाह्याचार की समानता दोने पर भी अन्तरंग विषमता के कारण पंडित मृत्यु के 
किए सघ को समान अधिकार की प्रापि नदीं दोती । अव रही अन्य सम्प्रदाय के 
गृहस्थ ओर साघुओं की वात । सो उनके किए तो पंडितमरण की प्राप्चि अत्यन्त 
ही दुखेम दै । उनके वष्ां गृहस्थो के छिए यद्यपि अनेक प्रकार की स्लौचादि क्रियाओं 
का विधान दहै तथा भि्षुजंके ङ्िएि भी अनेकविध विषम आचारो का उल है 
तथापि सवेचिरति चारित्र का अभाव दने से उन्दं उक्त प्रकारकी म्य का प्राप्न 
होना दुषेट दै । यदा पर “भिक्खू सु-गारियु ये सप्तमी विभक्ति के प्रयोग षष्ठी के 
अथे में समद्मने बाद्दिएं । 

अव फिर इसी चिषय मे कहते ईद-- 


सन्ति एगेहिं भिक्स, भरत्था संजश्ुचरा । 
गारस्थेहिं य ॒सव्वेहि, खाहयो संजघुत्तरा ॥२०॥ 
सन्त्येकेभ्यो भि्ुभ्यः, गृहस्थाः संयमोत्तराः । 
अगारस्थेभ्यश्च सर्वेभ्यः, साधवः संयमोत्तराः ॥२०॥ 
पदार्थान्वयः--एगेर्दि-एक भिक्वूर्हि-भिश्चओं से गारत्था-ग्दस्थलोग 
संजयुत्तरा-संयम में प्रधान सन्ति-द य-भौर सव्वेर्दि-सन गारये्दि-ग्रदस्थों से 
साहवो-साधु संजयुत्तरा-संयम मे प्रधान द । | 
मूाथे-एक साधुंओं से तो गृहस्थ का संयम अच्छा द ओर सष 
गृहस्थो से षाधुभं का संयम शेष हं । 
टीका-- कई एक कुतीर्थी, भस्नबती ओर निहवादि साधुओं की अपेक्षा 
ब्रतनियमादि का पान करने बे गृरस्थो को इसलिए प्रधानता दी गष्रैहैकि 
कुतीर्थेयो मे तो चारित्र के अभाव से संयम.का होना दुद है ओौर भस्नवरती तथा 
निहवादि चारित्र के विराधक है, अतः उनमें भी संयम नदीं ह तव इनकी अपेक्षा 
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देदाचारित्र रखने चाले गृस्थों के सयम को अवद्य प्रधान मानना पड़ेगा | ओर 
जो सवैविरति साधु हँ उनका सेयम इन देराविरति वालों से भी प्रधान दै, क्योकि 
उनम द्रन्य ओर भाव दोनों प्रकार से इनकी अपेक्षा चारित्र की मात्रा अधिक ह । 
इसका तात्पये यद्‌ है कि चारित्र की न्यूनाधिकता, चारित्रमोदनीयकम के क्षय वा 
क्षयो पड्म पर अवरुवित दै सो जितना २ उक्तकमे का क्षय अथवा क्षयोपक्म 
दोता है उतनी २ ही देत्रत वा स्वैत्रतके रूपमे धमं कीप्राप्नि दोत्ती जाती रै, 
इसलिए गृहस्थधम पर चख्ने बलि जीवों की अपेक्षा साधुचृत्ति मे आरूढ होने वटे 
जीवों मे मोदनीयकमे की प्रकृतियों का अधिक क्षय होने से उनकी अपेक्षा वे 
अधिक चारित्रवान्‌ माने जाते रँ क्योकि इनमें ( साधुओं मे ) सर्वैत्याग दै ओौर 
उनमें ८ गरदस्थों मे ) आंशिक त्याग दै । यदि इस सारे कथन का वास्तविक रूप 
मेँ सारांअ निकास जायो यद्‌ है किं जिस जीव का चारित्र, सस्यक्त को साथ 
ठिषहृएदै वदी प्रधान दै ओर सम्यक्तरदित द्रव्य चारित्रवान्‌ साधु पुरुप भी 
प्रथानता प्राप्न करने के योग्य नदीं दै । इसके अतिरिक्त जिन जीवों मे दडीन ओर 
चारित्र दोनों काद्ी अभावदहैवे तो साघु कटात्ते हए भी वास्तव मं ध्म पथ से 
गिरे हृष ह । पेसे जीवों की अपेक्षा तो गृहस्थं का जीवन ही अधिक श्रेष्ठ है| 


अव इसी विषय को शसख्रकार ङक अधिक स्पष्ट ङब्दों मै वणेन 
करते ₹ै-- 


दीराजिणं नगिणिणं, जडी संघाडि सुण्डिणं 
एयाणि वि न तायन्ति, दुस्सीरं परियागयं ॥२१॥ 





चीराजिनं नाग्न्यं, जरित्वं संघाटीसुण्डित्वम्‌ । 
एतान्यपि न॒ जयन्ते, दुःशीं पयांयागतम्‌ ॥२१॥ 


पदायीन्वयः--चीराजिखं-वख ओौर मृगचमं नगिणिणं-नम्र दोना जडी- 
जटाथारी सुघाडि-गोदडी ग्ुडिणं चिर से मुंडित रोना एयाणि-ये सव्र नानाविध 
वेय न तार्यति-रक्षक नदीं होते दुस्सीरं-दष्टाचारी परियामयं-परत्ज्या के प्रहरण 
करने बाले को । 
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मूाथे-- जिस जीव ने दुष्ट प्र्ज्या का ग्रहण किया हआ है उसे 
चस, मृगचर्म, नस्ता, जटाधारी होना, केवर गोदडी रखना ओर सिर डाकर 
रखना, इत्यादि नानाविध वेष कभी रक्तक नदीं दो सक्ते । 

रीका--इस गाथा मे इस बात का बड़ा दी सुन्द्र ओर मार्मिक विवेचन 
किया गयादहै किं कोई भी मतया सम्प्रदाय क्योँन दहो परन्तु उस सम्प्रदाय के 
नियमासुक्कूढ केवर बेषमाच्र के धारण करने से किसी जीव का कभी कस्याण नहीं 
दो सकता । संसार मे अनेक मत वा सम्प्रदाय प्रचकिति ह ओर उनमें दीक्षित दने 
चले साधुओं के वेष भी भिन्न २ प्रकारके दँ । जैसे कोई कपायवल् को धारण करते 
है, कोई मुगचर्मं पहरे रहते द, तथा कर एक कंथा-रीरों की गोदड़ी ओद रहते दँ 
एवं कितने एक स्यैथा नमर ही फिरते है, बहतो ने जटा धारण कर रक्खी है, ओर 
चहु से बिलकुरु सिर मुडाए रहते दै, इत्यादि । परन्तु ये जितने भी वेष दै, जितने 
भी साधुपन के चिह्न द इनसे अयुक सम्प्रदाय या मत की पहचान किसी प्रकारसे 
भेदी दह्ये जाय किन्तु इन ( नाना प्रकार के स्वगं) का आत्मा के उद्धार के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । जो जीव दुष्ट परत्रज्या को धारण किए हुए हँ अथीत्‌ 
कोध मान माया ओर छखोभसे म्रसे हुदै उनक्रा इन उक्त प्रकार के नानाविध वेषों 
से उद्धार समद्चना इससे अधिक पागलपन की ओर कोई बात नदीं दो सकती । 
इसद्िए केवर वेषमात्र से आत्मा का कभी उद्धार नदीं हदो सक्ता । आत्मा को 
दुगैत्ति से वचाकर सद्गति में पहुचाने वारा उसका अन्तरंग शुद्ध आचार दै । 
इस सदाचार या भाव संयम कीप्रापिसे दी इस आत्मा का इद्धार होनादे) 
अन्यथा न्दी ! यदि को जीव प्रसिद्ध से प्रसिद्ध सम्मदाय मेँ दीक्षित दोने के 
चाद्‌ उस सम्प्रदाय के साधुवेप से अपने आपको अच्छी तरह से सजा लेने के वाद 
सर अपनी जघन्य प्रदत्त मे अन्तर नदीं आने देता तो उसक्रा उद्धार यद्‌ वेष सहस्र 
जन्मों मे भौ नदीं कर सकता प्रत्युत इसके समान आत्मवंचना का ओर कोई भी 
उद्राहरण नदीं है । इसदिए जो जीव अपने आत्मा का वास्तविक उद्धार करना चाहते 
द उन्दं चादिए किव इस द्रव्यङ्गि के व्यामोह में न पड़ते हुए अपने आत्मा को 
भावचारित्र से र॑जितत करके वीतरागता की प्राप्ति के टिएद्ी मगीरथ प्रयत्ने करे। 

उक्त गाथा मे 'परियायगयं' के स्थान पर "परियागयः प्रयोगे भध्यः कालोप 
आषेवत्‌ समक्चना चादिए । 
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अवं इसी विषय मँ कुछ ओर जानने योम्य बात कहते द-- 
पिंडोखुए व दुस्सीरे, नरगाओ न सुह । 
भिक्खाए वा गिहस्थे वा; सुव्वए कम्म दिवं ॥२२॥ 


पिण्डावलगोऽपि दुःशीलो, नरकान्न मुच्यते । 
भिक्षादो वा श्हस्थो वा, सुत्रतो कामति दिवम्‌ ॥२२॥ 
पदाथौन्वयः--व्‌-अप्यथेक दै पिडोृएट-घर २ से मांगकर जीवन व्यतीत 
करने वाटा दुस्सीले-डराचारी न्रगाओ-नरक से न धुचरई-नदीं छटता भिक्ाए- 
भिक्षा से जीवन व्यतीत करने वाटा यति बा-अथवा गिह्थे-ग्रदस्थ वा-परस्पर 
अपेक्षा अथैमे दै जो सुव्वएट-सुन्दर त्रत वाखा दै बह दिवं-स्वगे को कम्म 
जाता हे। 
मूाथ--पिंडावरूग-दुराचारी नरक से भुक्त नहीं हो सकता । अतः 
भिक्षो या गृहस्थ हो, इनमे जो सुन्दर्रत बाला है, वही खरग को जाता है । 


टीक्ा--घर २ से भीख मांगकर खाने ओर उसी पर अपनां जीवन 
व्यतीत करने वाखा भरष्टाचारी पुरुष नरक से कभी नदीं छूट सकता, क्योकि नरक 
ओौर स्वग की प्राप्ति उसके (जीव के) शुद्ध आचरणों की अपेक्षा रखती दै । इसलिए 
चि भि टो अथवा गृहस्थ दो, जिसके चारित्र में विच्ुद्धि है वदी स्वग को प्राप्र 
होता दे । इसका स्पष्ट भाव यह है कि जिसके नियमन्रत ओर प्रत्याख्यान आदि 
आचार श्रेष्ठ दो, सदैव काठ आत्मञ्युद्धि की ओर ञ्जुका हुभा है, वदी जीव सुगतिं 
को प्राप्न दता है, फिर वद्‌ चाहे गृहस्थ के वेष मे दो अथवा भिक्षुका वेष धारण 
किए हुए दो । तार्पयं किं सुगति की प्राति श्रेष्ठ आचार पर दी अवर्म्वित दै, किसी 
वाह्य सिग पर न्दी | 

अव शासरकार गृदस्थ के उन आचार-नियर्मो का उेख करते दै, जिनके 
अयुष्टान से वह स्वर्गं को प्राप्त करता है- 


अगारि सामाद्यंगाद्र, सदी काएण फासए । 
पोसह दुहओ पक्स, एगरायं न दावए ॥२३॥ 
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अगारी सामायिकांगानि, श्रद्धी कायेन स्प्ररति । 
पोषधमुभयोः पक्षयोः, एकरात्रं न हापयेत्‌ ॥२३॥ 
पदाथौन्वयः--अंगारि-गृदस्य सामाद्थगाह-सामायिक के अंगो को 
सदी -श्द्धावान्‌ काएण-काया से एषए-सेवन करे पोसद-पौषध दुहज-दोनों 
पक्षों मेः एगरार्य-एक रात्रि न हावए-दीन न करे ( एक रात्रि का संवर 
तो अवश्य करे )| 


मूराय-्द्वावान्‌ गृहस्थ काया से सामायिक के अंगो का सेवन करे, 
दोनों प्त मे पौषध करे परन्तु एफ रात्रि तो कभी भी दीन न करे । 


टीका- गृहस्थो की सामायिक तीन प्रकार से प्रतिपादन की गर है जैसे 
कि सम्यक्त सामायिक, श्रुत सामायिक ओौर देरत्रत सामायिक । एवं निःरौकरित 
आदि आठ गुण सामायिक के अंग दै । सो श्रद्धावान्‌ गृहस्थ इनका अवश्य स्मरण 
करे । ओर इसके साथ दही दोनों पक्षों मे पौषधत्रत भी धारण करे । यदि कारण- 
वङ्गान्‌ पौषधनत्रत न भी ष्टो सके तो एक मासमे एक रत्नि भरतो संवरखूपसे 
धमै जागरण अवदयमेव करे । सूत्र म सामायिक के अंगों से प्रथक्‌ करके 
जो पौषथ का कथन करिया दै बद पौषधन्नत मे अधिक आद्र रखने क किए करिया 
ह । एवं सामायिक के अंग षड्‌ आवदयक भी ह । अतः उनका भी सेवन करना 
आवश्यक ३ । ओर काया से स्परौ करने का ताखयं यद दे कि रेव वचनमात्र से 
ही इनका सेवन नदीं किन्तु क्षरीर से भी करना चादि । पौषध शव्द का व्युत्पत्ति- 
भ्य अथै यह है कि "पोषणे पोषः अथीत्‌ धरैस्य तं त्ते इति पौषधम्‌' जो धमे का 
पोषण करे, अंथवा जिस व्रत के द्वारा धर्म का पोषण किया जाय उसे परौषध कषत 
1 सो मृदस्थो को एक मासमे दो पौषध तो भवकय करने चादिए । यदि दोन 
हो सके तो एक तो अवदयमेव करं । 


अच निन्नलिखितं गाथा में प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते दै-- 
एवं सिक्छासमावक्ने, गिहिवासे वि युव्वए । 
सुखद छषिपन्वाओ, गच्छे जक्लसलोगयं ५२४५ 
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एवं शिक्षासमापन्नः, गहिवासेऽपि सुतः । 
मुच्यते छविःपवेण, गच्छेद्‌ यक्षसरोकताम्‌ ॥२४॥ 
पदार्थान्वयः--एर्व-उस प्रकार सिक्खासमावने-रिक्षासंयुक गिहिवासे- 
गृहस्थावास मे चि-भी सुच्रए-सुन्दर बतो वाखा मुचद-सुक्त टो जाता है छवि- 
त्वन्‌ पत्याओ-प्वे से फिर बद जक्लस्स-यक्ष के लोगर्य-लोक को गन्छे- 
जाता है| 
मूलाथे--दस प्रकार शिकतायुक्त सुरती जीव गृहस्थाश्रम मे रहता हुआ 
भी इस ओदारिके शरीर को ओोडकर यक्त के रोक्र-दैवरोक कफो चरा 
जाता दै। 
टरीका-इस गाथा में पवित्र आचार रखने वाले गृहस्थकोभी स्त्र्म 
कीप्राप्नि का दोना वतलाया गया ह अथात्‌ गृहस्थाश्रम मेँ रहता हआ प्राणी अपने 
अधिकार के अनुमार यदि यथाञ्चक्ति धमे करा सम्यग्‌ आराधन करे तो उसके छिए 
भी स्वगे काद्वार खुला हभ है । वह अपने उथोग से इस ओदारिक क्षरीर को 
छोड़कर स्वर्गीय दिव्य शरीर को प्राप करके स्वगं के सुखो को पूणैतया भोग 
सकता दै । इसलिए शाखकार कहते दँ करि अणुत्रत ओर शिक्षात्रतों से युक्त धरमेसेवी 
पुरूप घर मे रहता हुआ भी इस ओदारिक शरीर को छोड़कर देवलोक को प्राप 
दो जातादे। 
इसके अतिरिक्त गाथाम आए हुए छविः पद्‌ का अथे शरीर की 
त्वचा ओर प्पवैः का अथे करूषैर आदि शरीर के सधिस्थान दै । इस प्रकारके 
ओौदारिक दयीर का त्याग करके स्वर्गीय दिव्य श्चरीर की प्राति का व्रतद्रील गृहस्थ 
के टिए उेख किया गया दै । अतः धमौत्मा सद्गृहस्थो का कर्तव्य है किं वे इस 
देबदुरुम मानवभव को प्राप्न करके अपने आचारनियमों के पाटन मेँ सदा सावधान 
रहने का प्रयत्न करते रदँ । यदा पर इतना ओर भी स्मरण रदे करि याखरकार ने 
गृहन्थ के व्रतो ॐ वणैन ओँ प्रसंगधराप्न वाखपंडितख्त्यु की मी च्चाकरदी दै 
क्योकि शाखो मे गृहस्थ को वाल्पंडित कदा है । उसके ऊट तो त्याग प्रत्याख्यान 
होते ओर ऊठ नदीं होते । श्निए वह्‌ वारपंडित कदटाता दै, उसको जिस 
मृत्यु की प्रापि योती दै उसका नाम वारपंडितमृत्यु दै । 
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अब केव पंडितम्‌त्य के फल विदोष के सम्बन्ध मे कते ईै- 


अह ज संतुडे भिक्खू , दोण्हं अन्नय्रे सिया । 
सव्वदुक्खपहीणे वा, देवे वावि सहिडिए ॥२९॥ 


अथ यः संवतो भिक्षुः, हयोरन्यतरस्मिन्‌ स्यात्‌ । 
सवैदुःखधक्षीणो वा, देवो वाऽपि महद्धिकः ॥२५॥ 


पदाथौन्वयः--अह-अथ जे-जो सवुडे-संबर बाला भिक्ु-साघु है, 
चद दौण्टं-दोनों ज से अन्नयरे-कोई एक सिया-दो, दोता दै या तो स्हुक्खप्य- 
हीणे-खवै दुःख रदित सिद्ध होता दै वा-अथवा महिडिए्-मदाऋद्धि वाला देवे- 
देव होता है । यहां पर॒¶्व' समुचय मे ओौर वि संभावनाफे अथेमे है। 


मूखाथ-संबत-सवरयुक्त साधु दो मसे एक गति को अवश्य प्राप्न 
हौ जाता है । तात्प कि यदि उसके सर्व दुःख च्य हो गए है त्र ती बह 
सिद्ध हो जाता है अन्यथा महाकद्धि बाला देव बनता है। 


टीका--दस गाथा में पंडितमल्यु के दो फर बतलाए गए ॒ह-एक मोक्ष 
ओर दूसरा स्वम 1 यदि आश्रवं के निरोध करने वलि संदृत-संवरयुक्त भिक्षु के 
करमस्वरूप इष्ट अनिष्ट आदि समस्त दुःख प्रक्षीण हो गए हैँ तब तो वह सिद्ध-मोक्ष 
गति को प्राप हो जाता दै ओौर यदि अभीषु बाकी हँ तव वष्ट महान्‌ समृद्धि 
चाखा देव बनता दै । इसङिए संयमश्ीर आत्मा को इन उक्त दो-मोक्ष ओर स्वम 
गतियो मेँ से एक गति की प्राप्ति अवद्य होती दै । उक्त गाथाम जो दुःख 
शब्द का प्रयोग किया है उसका अभिप्राय यह दै किं यावन्मात्र कमै दै वे सव 
चास्तव में दुभ्ख रूप ही हैँ । अतः उन कर्मो से सवथा छ्ृटना दी सवे दुःख म्क्षी- 
णता दै । तात्पर्य कि दुःखक्षय ओर कर्मक्षय ये दोनों एक दी अथे के बोधक हैँ । 
तव इस सारे विवेचन का सारांश यदह निकखा किं सकाममृत्यु या पंडितमृत्यु के 
स्वर ओर मोक्ष ये दो सर्वोत्तम फल दै जो किं मनुष्य जीवन कै मुख्य साध्य है। 
इसलिए चिचारसीक पुरुषों को इनकी प्राति के जो साधन हैँ उनके प्राप्त करने के 
किए अधिक से अधिक यन्न करना चादिए । 
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सकाम मद्युभ्रघ्र जीव ऊ छठ करमशेष रद्‌ जाने ॐ कारण मोक्ष के वदे 
उसे देवटोक की चक्कृष्ट छद्धि की प्राप्ति दती अथौत्‌ देवखोक मँ वद वदी भारी 
समृद्धि रखने वाला देव दोता दै, इस वात की चच उपर के केख भँ आ चुकी हे । 
अव भोग की गाया में देवों क प्रसाद, ओर उनम देवताओं के निवास की संख्या 
आदि के विषय में कहते दै-- 


उत्तरां विसोहाईं, जुदमन्ताऽणुपुव्बसो । 
समाद्रण्गादं जके, आवासाद्रं जसंसिणो ॥२६॥ 


उत्तराणि विमोहानि, सयुतिमन्त्यनुपूर्वहाः । 
समाकीर्णानि यक्षेः, आवासानि यश्स्िनः ॥२६॥ 


पदाथोन्वयः--उत्तरा-प्रधान से प्रधान विमोदादई-मोद से रदित जुदर्मत- 
ज्योति चाले-प्रकारवाके अणुपुव्वसो-असुक्रम से समादृण्णाद-न्यापत इए जक्सेर्दि- 
देवों से आवासादह-विमान जसंसिणो-यज्ञ बाले । 

मूलाथ--देवलोक, देवता, ओर उनसे भरे हुए विमान अनुक्रम से 
उत्तरोत्तर एक दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रकाश वाले, अधिक यश॒ वाके ओर 
सवरप मोह वाङ होते द । 


टीका--एक देवलोक से दुसरा देवटोक उत्तर अर्थात्‌ भधान है । अवः 
प्रथम देवलोक से केकर अनुत्तर विमानपयैन्त एक की अपेक्षा दूसरा प्रधान दै । 
ओर असुत्तर विमान में निवास करने वाके देवगण विमोह कै जाते है क्योकि 
उन्म उपराम वेद होता ह इसटिए उनको विमोष्ट कदा द । ओर उनके विमान भी 
अनुक्रम से अधिक प्रकार वले ई, अधिक यद्र वाके ई तथा देवों से आकीणे-भरे 
हए है । यदा प्रर इतना समञ्च ठेना चादिए कि पदे देवठोक से छेकर अचुत्तर- 
विमानपयैन्त एक से दुसरा अधिक ज्योतिवाखा-प्रकारावाला होता है, ओर उने 
जिन देवों का निवास होता है वे देव भी उत्तरोत्तर अधिक से अधिक यञ ओर 
प्रकाश्चवलि दोते द । यद्यपि सूत्रम केवर आवास शव्द का दी ब्टेख है पर्छ 
देवों के आश्रयभूत दोने से उसका विमान अर्थं मानना दी समीचीन दै । यञ्च 


-४ 
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शरद का कीं २ पर संयम अथं भी दता है तव यषां पर आण हए यज्ञ श्च्द्‌ का 
संयम अश्र मानकर ,यद फछित निकढा कि इस जीव्‌ ने जिस प्रकार पूर्वजन्म 
म संयम पाठन किया था उसके अनुसार वह्‌ उसी प्रकार के यज्ञ ओर प्रकाशषवले 
देव वा विमान में उन्न दो गया । यद्‌ तप ओौर संयम का प्रसिद्ध फल दै । 





इन उक्त विमानो मे इस जीव का कितने समय तक निवास रह सकता 
दै ? अव इस विषय मे कहते द-- 


दीहारया इडिमन्ता, समिद्धा कोमरूविणो । 
अहुणोववद्संकासा , युजो अच्चिमाटिप्पमा ॥२७॥ 


दीघौयुषो ऋद्धिमन्तः, सष्द्धाः कामरूपिणः । 
अधुनोत्पन्न्क्राराः , भूयोऽ्चिमाटिप्रभाः ॥२७॥ ` 


पदाथौन्वयः--दीहाउया-दीघोयुवाले दृडिमता-छद्धिवाले समिद्धा- | 
समृद्धिवाले कामरूबिणो-इच्छायुक्र वेकेय करने बाले अहुखोववन्नसंकासा-तत्काल 
उत्पन्न हुए के समान ओौर भुञ्ञो-बहत अचिमारि-सूरयो की तरद प्पमा-प्रभा हे । 


मूला्थ--~उन्‌ बरिमानों मे उन्न होने बाले देव दीधायुवाङे, ऋद्धिवाले 
परद्धिले भौर इच्छानुकूल परकरेय करने बके होते ह चथा तत्काल उत्पन्न हुए 
देव के समान ओर बहुत से धरय के तल्य उनकी कांति होती हे । 


टीका--जो जीव पंडितम्रवयु को प्राप्न होकर अयुत्तर विमानो मँ उत्पन्न , 
होते दै उनकी उच्छृष्टि आयु ३३ सागरोपम की होती दं । ओौर रल्ादि ऋद्धिर्यो से 
युक्त होते है वथा अतितेजस्वी होते द एवं इच्छानुसार वैकरेय की शक्ति से सम्पन्न 
होते है ।.यदयपि अचुत्तरविमानवासी देवता वैक्रेयरूप धारण नदीं करते तथापि यद 
शक्ति उनम सदैव विद्यमान रती है । ओौर तत्का के उत्पन्न हुए देव की ज्योति 
कुछ अधिक प्रचंड होती है वैसी टी ज्योति इन देवों की आयुपयेन्त रहती है एवं 
इन देवों की शारीरिक कांति, भी अनेक सूर्यो की प्रभा के समान अधिक प्रकाडायुक्त 
दोती दहै ! यह खव कुछ, सकामयत्यु का फर वणेन करिया गया है । वृत्तिकार ने यहां 
पर २६ ओर २४ त्रीं गाथा को युग्म मान कर उनकी क्याख्या की है ओर दीपिका-, 


~ 
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कार मदत्माने वनदो के साथ तीसरी २८ वीं गाथा को मिखाकर कटक ढे 
खूप मेँ इनकी व्याख्या की है, क्योकि इनका सम्बन्ध आपस मे मिरता ह । 
अव इस चिपय का उपसंदार करते ह-- 


ताणि ठणाणि गच्छन्ति, सिक्खित्ता संजमं तवं । 
भिक्खाए वा गिहत्थे वा, जे सन्ति परिनिब्छुडा ॥२८॥ 


तानि स्थानानि गच्छन्ति, शिक्षिता संयमं तपः। 
(^ [+ [३ 
भिक्षुका वा गृहस्था वा, ये सन्ति परिनिवृताः ॥२८॥ 


पदाथौन्वयः -उन ठउाणाणि-स्थानों को गर्छति-जाते दै 
सिक्खित्ता-अभ्यास करके सजम-सयम त्व-तप कर भिक्छाए-साधु बा-अथवः 
गिदस्थे-्रदस्थ चा-ससुचय जे-जो परिनिच्चुडा-कपा्यों से रदित सत्ति-द । 


मूलाथ--पूर्ोक्ति स्थानों फो वेदी साधु अथवा गृहस्थ प्राप्तहोते जो 
कि संयम श्रीर्‌ तप के अस्यास से कपार्यो से रहित हो गए रै अर्थात्‌ जिनमें 
साम क्रोध आदि कपाय विद्यमान नहीं रहे । 


टरीका-संयम ओर तप का निरन्तर अभ्यास करके मोक्ष ओर स्वग 
आदि स्थानों मे जाने बाले जीव साघु शँ अथवा गृहस्थ परन्तु उन्म जो क्रोध मान 
माया भौर कोभ रूप कषायो से रदित दै अथौत्‌ जिन आत्माओं के कयाय शान्त 
हो गणै बे दी आत्मा उक्त स्वर्गादि स्थानों को प्राप्न करते दै इसका अभि्राय 
यद्‌ है कि कपाययुक्त आत्मा चादे साधु के वेप हो ओर चाहे ग्ृदस्थ के गि 
मे दो उसको उक्त स्वगादि की प्रापि नदीं दयो सकती । एवं कषाययुक्त आत्मा साघु 
लूपमें हो अथवा गृदरथ की द्डामें दो एसी आत्मा सयम ओौर तप के द्वारा 
स्व्गदिस्थानों को अवद्य प्राप्न कर रेती है । इसरिए स्वगोदिस्थानों की प्रापि का 
देतु जीव का किसी प्रकार का वाक्च चिह् विदेय नदीं है किन्तु सचह्‌ पकार का 
संयम आर बारह भकार कातपजो शाखो मे प्रतिपादन किया गख है उसका 
सभ्यम्‌ अनुष्ठान ओर ोधादिचदुर्विध कपार्यो से सुक्त दोना दी उक्त स्वर्गादि 
ञयुभस्थानों की ्राप्ति का सुख्य दख ह 1 यह वातत भटी भांति सिद्धो चुकी । यदि 
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प्रकारान्तर से कँ तो यो क सक्ते दँ कि स्वगौदिफरु का देतुभूत जो पंडितमल्यु 
दै उसकी प्राप्ति उन्दी आत्माओं को दोती दै जो किं प्रान्त ओौर कषायमुक्त आत्मा 
ह अथौत्‌ जो शुद्ध आचार रखने बाठे ओौर सदा निच्त्तिपरायण ह } इसके विपरीत 
जिन जीवों ने इन उक्त पवित्र आचारो से मुख मोडा हआ दै उनके किए इस 
पवित्र मृत्यु का प्राप्त दोना प्रायः असंभव सा ही दै । अतः विचारङीरु पुरुषों को 
सदाचार के सेन से कभी भी पराङ्मुख नदीं दोना चादिए । यद्यं पर मूरगाथा 
में आप हए शभिक्लाए' शब्द का संस्कत प्रतिरूप "भिक्षादाः दै जिसके अथे 
“भिक्षामदन्ति इति भिक्षादाः' इस व्युत्पत्ति के द्वारा केवल भिक्षाष्त्ति से निवौह 
करनेबाठे के ह । इसका पयीयवाची शब्द भिष्ु या साधु है । तव इसका उपयोगी 
तात्पयै यद हुआ कि जो आरम्भ समारम्भ का त्यागी दोता हा केवर छद्ध भिश्षा- 
वृत्ति से जीवन का निर्वाह करे उसे भिक्षा या भिक्षाद कहते दँ ओौर जो घर भँ 
रहता दै बह गृहस्थ कदखाता दै । 

अस्तु अव इसी सम्बन्ध मे $ ओौर अधिक जानने योम्य विषय का 
जञाख्रकार वणेन करते द-- 


तेपि सोचा सपुज्ञाणं, संजयाणं दुसीमओ । 
न संतसंति मरणंते, सीरुवन्ता बहस्सुया ॥२९॥ 


तेषां श्चुता सस्पूज्यानां, संयतानां वद्यवताम्‌ । 
न संत्रस्थन्ति मरणान्ते, शीखवन्तो बहृश्चुताः ॥२९॥ 
पदाथौन्वयः--तेति-उन स॒पुज्ञाणं-सत्‌ पू्यां सजया्ण-सयतों बुसीमओ- 
इन्द्रियो के वश्च करने वालं के स्वरूप को सोचा-खुन करके मरणते-मृद्यु के समीप 
अने से न संतसंति-त्रास नदीं पाते सीलर्बता-चारित्रयुक्त ओर बहुस्सुया-बहृश्रुत । 


मूटा्थ--उनं परम पूजनीय संयमन्नीर जितेन्द्रिय पुरूषो के स्वरूप भो 
सुन करके चासतरियुक्त बहुश्चुत जीव सत्यु के अनेसे कभी त्रास को प्राप्न नहीं 
होते ! अथवा वे पूजनीय, संयमशीर, जितेन्द्रिय ओर चाच्त्रिक्त बहुश्रुत पुरुष 
अकाम ओर सकाम सत्यु कै स्वरूप को सुनकर मृत्यु से कभी सन्तरसित नहीं होते । 
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टीका-इस गाथा का ध्यानपूवैक मनन करने से उसके दो अथे प्रतीत 
होते ई, एक तो हतेसि' आदि पदों को यथावस्थित खूप मे पष्ठयन्त मानकर ओर 
दूसरा इन पदों को विभक्तिल्यत्यास के उयापक नियम से प्रथमान्त मानकर 
दोतादै। सो दोनों दी अथै मूलार्थ म वरतखा दिए गए है परन्तु इन दोनों मे पहला . 
अथ अधिक संगतं प्रतीत होता दै, जिसका कि तात्पयै यह्‌ दै करि जो जीव सकाम- 
स॒त्य को प्राप्न करने वाले संयमश्षील आस्मनिप्रदी अतएव परम पूजनीय महापुरुषों 
के स्वरूप को सुन केता द वह मृत्यु से कभी मयभीत नदीं होता । जैसे स्वनाम- 
धन्य गजसुजृमाल के जीवन को सुनकर मृत्यु का भय दूर हो जाता है । क्योकि 
मृत्यु का भयतो उन्दी पुरुपों को होता है जिन्दोने पले अधमे से सम्बन्ध 
रक्खा दो परन्तु जिनका केवर धमं से दी सम्बन्ध दै उनके छिए तो यह्‌ मृत्युत्रास 
के वदे आनन्द केटी देने वाखा होता है इसके अतिरिक्त इतना ओर भी जान 
रग्वना चाहिए कि उन पूजनीय साधु पुरूपों के जीवन को युनकर भी वेदी जीव 
म॒त्य॒भय से सर्वथा रदित दो सक्ते ह जो किं चारित्रवान्‌ ओर बहुश्रुत दै, सवैसाधा- 
रण नहीं । श्ीट्युक्त ओर बहुश्र॒त इन दो पदों का एकं साथ प्रयोग इसरिए 
मी सूत्रकार ने कियाद करि केव चारित्र या केवल क्नान दी साध्य की सिद्धिका 
देतु नहीं टो सकता किन्तु जान ओौर चारि इन दो का समुचय ही मेद्प्राप्नि का 
देतु हे, यह प्रमाणित्त दो सके । वास्तव मे ही वे त्यागङ्षीर महापुरुष सदा स्मरणीय 
ओौर वंद्नीय दँ जिनको ज्ञान ओर चारित्रक वर से मृत्यु करा मय विचक्र 
नदी रदा तथा जिनके जीवन मे भी यह्‌ सामर्थ्यं दै किं वहु उसके सुनने वाख को 
मृत्यु के भय से सुरक्षित रखता दे । 

इस सारे वक्तव्य को सुनकर बुद्धिमान्‌ का जो कतेन्य दै, अव उसके 
सम्बन्ध मे कहते द-- 


तुखिया विसेस्षमादाय दयाधम्मस्स खन्तिए । 


विप्पसीएज्ञ मेहावी तदाभूएण अप्पणा ॥२०॥ 


तोख्यित्वा विदेषमादाय दयाधमैस्य क्षात्या । 
विप्रसीदेन्मेधावी तथाभूतेनात्मना ॥३०॥ 
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पदा्थान्वयः--तुङिया-तोक करके विसेसं-विरेष को आदाय-ब्रहण 
करके तथा द्याधम्मरस्प-दयाधमे को खंतिए-श्षमा से वदा करके विप्पसीएज्ञ- 
-मस्न्न करे मेदावी-युद्धिमान्‌ तहाभूएण-वधाभूत अप्पणा-भात्मा से । 


मूराथ--अकाम ओर सकाम इन दोनों त्युं को तोरकर इन दो म 
से विशेष फो ग्रहण करके र त्मा के द्वारा दया धर्मे को बाकर मेषाबी- 
बुद्धिमान्‌ तथाभूत आत्मा से अपने आत्मा को प्रसन्न करे । 


रीका--श्स गाथा में मेधावी पुरुष को अकाम ओर सकाम मृत्यु के फट 

का विचार करके इन दोभ से जो विज्ञे फल के देने वारा दै उसके अरदण करने 
का उड दिया गया है । इसकिए मेधावी पुरुष को चादिए कि वद्‌ क्षमा मादैवादि 
गुणो से दया धै को परिवर्धित करके ओर स्वयं कषायसुक्त दोकर अपने आत्मा 
को सदा प्रसन्न रखने का प्रयत्न करे । यहां पर दया धम से साधुधमे की सुचना 
गई ३ै, ओर'उस साधुधमे के पोषक क्षांत्यादि गुण द । उनके हारा दी आत्मा 

म प्रसजता ओौर निराक्ुकता का आविभौव रोता दै, ओौर अन्त म वदी निराङ्कता 
पंडितमृत्यु का कारण बनती है । तथा आत्मा मे क्षोम ओौर आङ्करुता चैदा करने 
चारे कषायो का जब तक समूलोन्मूकन नीं द्योता तब तक आत्मा मेँ प्रसन्नता का 
होना अत्यन्त दुधैट दै, ओर कषायो के समूरघात के छिए क्षमा आदि द्विध 
यतिधर्मं के आराधन की आवदयकता दै क्योकि दयाधमे का पोषण इसके चिना 
कदापि नदी दो सकता । एवं विना ध्म के पुष्ट हुए .मृच्यु के भय से छुटकारा नदीं 
मिल सकता ! अतः विचारस्चीर पुरुष को सकाम मृत्यु की प्राप्ति के कारणभूत हन 
उक्त उपायो का अवदय अवठंबन करना चा्िए, जिससे किं वद्‌ अपने आत्मा मे 
"पूणे प्रसन्नता का सम्पादन करके सकाम मृत्यु को प्राप्त कर सके । इसके अतिरिक्त 
अकाम ओौर सकाम मृत्यु मे हेय ओौर उपादेय कौन दै इसका निर्णय तो बुद्धिमान्‌ 
के छिए्‌ बहुत ही सुक्र दै, क्योकि दोनों के दी के ओौर मधुर फल उसके ` सामने 
उपस्थित ह अथीत्‌ अकाम मृत्यु के फरविरोष मे जो कटुता दै ओर . सकाम शयु 
के फल भे जो माधुर्यं है वह्‌ भी उसके सामने दी दै । इसलिए दोनों की, ठुलनेा 
करनी बहुत दी सरक है । अन्त मे साखकारो की सम्मति का पयोरोचन करते 
हुए तमे यदी, कना अथवा मानना पड़ता दै .किं क्षमा आदि गुणो के " सम्पाक्न 
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से आत्मा मे धर्माभिरुचि ओर निष्कपायता प्राप्त करने बाडा मेधाची पुरुष सकाम 
मृत्यु की श्राप्चि मे निस्सन्देद सिद्धदस्त दो जाता हें । 

इमकेः अनन्तर उस प्रसन्नात्मा का जो कर्वैव्य है, अव उसके विषयमे 
कहते दै-- 


तओ काठे अभिष्पेए, सदी ताछिसमन्तिए । 
विणएज़ खोमहरिसं, भेयं देहस्स कंखण्‌ ॥३१॥ 


ततः कार अभिप्रेते, श्रद्धी तादद्मन्तिके। 
विनयेष्धोमहर्ष „ सेदं देहस्य कांक्षेत ॥३१॥ 
पदाथौन्वयः--तओओ- वदनन्तर कृे-मरणकार के अभिष्पेए-प्राप्र देने 
पर सद्धी-शरद्धावान्‌ तालिस-तादृश अंतिए-णरु के समीप मेँ विणएज्ञ-दूर करे 
लोमहरिस-रोमांच को देहस्प्॒-श्रीर के भेर्य-मेद-विनाड को कंखए-चादे- 
अनशन के द्वारा । 


मूढायथ--तदरनंतर भ्रद्धावार्‌ पुरूष म्रत्यु समय के प्राप्त हने पर अपने 
गुरुजना के समीप, रोमांचकारी मृत्युभय को दुर करके अनशन कै द्वारा अपे 
रारीर के मेद की इच्छा करे | 


रीका--यदह्‌ एक स्वाभाविक सी वातत है कि जव मृत्यु का समय अव्यन्त 
निकट आ जाता है तव मन वचन ओर काया के योग प्रायः निर्वैछ दौ जाते द} इस 
प्रकार जव कि कपाय शान्त हो गए दों ओर मृत्यु का समय विल निकट आ 
गया दो तव बुद्धिमान्‌ पुरूप अपने गुरुजनों के समीप जाकर ओर रोमांचकारी 
मृत्यु के भय को अपने हृद्य से सवैथा दूर करके अर्थात्‌ अणुमात्र भी मृल्युके 
मय को अपने हृदय में स्थान न देकर अनङन के द्वारा प्रसन्नतापूवेक अपने रीर 
को पात करने की आकांक्षा करे, यद्‌ उसका सर्वोपरि अंतिम कर्तव्य द । तात्पर्य 
कि जिस प्रकार दीक्षाग्रदण के समय मे उसके आत्मा मे आनन्द उत्साद ओर हषं 
का द्रेक थ{ उसी प्रकार मृत्यु के समय भी उसे मन मँ पूण प्रसन्नता, पूणं हय 
यर पूणे उत्सा दोना चादि । ओौर ठीक अनशन के द्वारा ही उस सरीर का 
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प्रसन्नतापूवैक अन्त दोना चादिए, यह्‌ धारणा उसकी बराबर रदनी चादिए । परन्तु 
इसमे इतना ध्यान अवदय रहे कि स शरीर का वियोग अनरान व्रत के दारा हो, 
यह भावना सो स्तुस्य दै किन्तु सत्यु की इच्छा कभी न करनी चादिए ओर न- 
क्या म मर जागा १ ओर सचमुच इस शरीर को छोड जाङंगा ? इत्यादि प्रकार 
के सकाम मृल्यु फे साथ प्रतिकरूरता रखने वरे विचार्यो को अपने हृदय मे कमी 
स्थान देना चाद्िए । इस सारे विवेचन का सारांश इतना दी है किमृल्युका 
समय निकट आया जानकर, उसके भय का सवेथा परित्याग करके, उसके स्वागत 
के किए सहे प्रस्तुत दो जाना चादिए ओौर अनशन ब्रत के द्वारा दी यदि इस क्षण- 
विनश्वर शरीर का मेद्‌ होना दै तो यह्‌ वड़े सौभाग्य की वात दै, इत्यादि भावना 
से बुद्धिमान्‌ पुरुष सकाम मृत्यु को प्राप्न करे । 
अव इस अध्ययन का निगमन करते दै-- 


अह काटम्मि संपत्ते, आघायाय सस्ुस्सयं । 
सकाममरणं मरह, तिण्टसन्नयरं सुणी ॥३२॥ 
त्ति वेभि ¦ 


इति अकाममरणिज्ञं पचमं अञ्छयणं समत्तं ॥५९॥ 


अथ कारे संप्राते, आघातयन्‌ समुच्छ्रितम्‌ । 
सकाममरणेन श्रियते, जयाणामन्यतरेण मुनिः ॥३२॥ 
इति ब्रवीमि । 
इति अकामभरणीयं पंचममध्ययनं समास्‌ ॥५॥ 
पदाथौन्वयः--अह-अथ काठंमि-कार के सपत्ते-प्रप दने पर आधा- 
याय-संरेखना आदि के द्वारा विना करता हुआ सञयुस्स्य-आभ्यन्तरिक ओर 
बाह्य शरीर का सकाममरणं-सकाम खत्यु से मरर-मरे-किन्तु तिरण्ट्‌-तीन प्रकार 
की मत्युओं मे से अननयर-किसी एक मृत्यु के दरा प्रुणी-सघु चि वेपमि-^्ति' 
समाप्ति अथ म चेमि' मै कता दू । 
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मूरा्थ--काल कै सम्प्रप होने पर संलेखना आदि के हारा शरीर 
का अन्त करता हा साधु सत्यु के तीन प्रकारो मं से किसी एक के दारा 
सकाम भृत्यु को प्राप्न करं । 


टीका--राख्रकासें ने तीन प्रकारो से सकाममृल्यु की प्राप्ति का चणैन 
' किया दहै । यथा--१ भक्तप्रव्याख्यान २ इंगनीमरण ओर ३ पांदोपगम । जिससे 
चतुर्विध आदार का परित्याग दो, उसे भक्तभरत्याख्यान कते द 1 चार प्रकार 
' केः आद्वार के वाद भूमि का परिमाण निश्चित करना अथौत्‌ निशित की हुई भूमि 
से बादरन जाने का प्रण“ करना" दगनीमण दै । वृक्ष की कटी हुई श्चाखा 
'की तरद्‌ एक ही स्थान में स्थिर पड़ रहने को ादोपगम कहते द । सो मृत्यु समय 
के अतिनिकट आने पर संरेखना आदि के द्वारा ओौदारिक, सैजस ओर कामण 
शरीरो का अन्त करता हआ साधु भक्तप्रत्याख्यानादिं मे से किसी एक के द्वारा 
सकाममृत्यु को पराप्त करे । श्नाख्कारो ने उक्कृष्ट संलेखना की काठमयौदा १२ वर्ष 
की रक्खी द । सो चथाबसर ओौर यथाशक्ति संरेखना करके सकामदत्यु को प्राप 
करने का यन्न करना चादिए । प्रसन्नतापूवेक प्रप्र किया हभ यह्‌ सृत्यु कर्मो की 
अनन्त वर्गणा के क्षय करने में निमित्त द्योता है । इसरिए भव्य जीवों फो इसकी 
प्राप्नि का अवद्य उपाय करना चादिए। 
(मरण-भन्नयर' इन दोनों पदों मे दृतीयाके अथे में प्रथमा विभक्ति 
समञ्लनी ! 'त्ति वेमिः का अथे प्ले आदी चुका द । 


१. श्रकाममर णीय श्भ्ययन समाप्त । 
+ 1 


1 


1 क 


अह खुङ्गनिथंदिजं खं अल्पथणं 
अथ क्षुद्धुकनिभन्थीयं षष्ठमध्ययनम्‌ 





पांचवे अध्ययन मे अकाम ओौर सकाम सत्यु का सविस्तर वणेन किया 
गया ह । इनमें सकाम रत्यु की भराप्ि प्रायः विरत-निवृत्तिमागाुगामी आत्मां 
कोदही होती है ओर विरत आत्मा निभरन्थ दी होते दँ । एवं जो निर्मन्थ ईैवे विया 
ओर चारितरयुक्त होते द ! इसक्िए अव छठे अध्ययन मे उन्दी निभ्रन्थो का वणैन 
किया जाता है । यद्यपि भगवतीसूत्र मै पाच दी प्रकार के निर्मन्थोँ का सनिस्तर 
वणेन किया दै किन्तु यहां पर तो केवल सामान्यतया निप्रन्थोँ का वणेन किया 
गया है ! इसी छिए इस अध्ययन का नाम भी ुल्कनिभरन्थीय अध्ययन रक्खा गया 
दै । अपिच जो निर्न्थद्ै वे विद्धान्‌ होते दै, यद वात उपर कदी गई दै तथा 
जो विद्या से रदित है बे इस संसार मे नाना प्रकार के दुःखों का अनुभव करते 
है । इसकिए जञाखलकार अव पहले इसी विषय मे कहते हे-- 


जावन्त ऽवि पुरिसा, स्वे ते दुक्खसंभवा । 
टुप्पन्ति बहुसो मूढा, संसारस्मि अणन्तप्‌.॥१॥ 
यावन्तोऽविद्याः पुरुषाः, सर्वे ते '' दुःखसंभवांः 1“ 
टुप्यन्ते बहुरे मूढाः, संसारे ऽनन्तके ॥१॥ 
पदा्थान्वयः--जाचत-जितने अविज्ञा-वि्या से रदित पुरिसा-पुरूष दँ 
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सव्वे-सारे ते-पे दुक्खसभवा-इःखों क सम्भव द लुप्पंति-दरिद्रादि से पीडति 
दोते द घहुसो-बहृत वार मूढा-मूढ अणन्तए-अनन्त संसारंमि-संसार में । 
मूलाथ--याचन्मात्र अ्रिदान्‌ पुरुप द वे सच दुःखो के संभव है, दुःखों 
करे उत्पादक है । रे मृटु वृत वार्‌ दुःखों से अनन्त ससार मे पीडित रते दर । 
टीका--इस गाधा मे उस वात का प्रकार करिया गया कि इस अनन्त 
संसार मे जितने मी अचिद्धान्‌-सद्धिद्या से रदित पुरुष है, उनको शारीरिक ओौर 
मानसि सव प्रकार क दुःखो का सम्भव होता षै । अतएव वे मृद्‌ इस संसार में 
.दरिद्रता आदि दुःखों से अधिक-वार २ पीडित होते । क्योकि जो मिध्यात्व 
सेयुक्तरैवेही अच्िद्रान्‌ बा मूख द उन्दीं को सत्‌ ओर असत्‌ का ज्ञान नदीं 
दोता । इसी छिए वे अपने जन्म ओर मरण की निघृत्ति भी नदीं कर सकते ओर 
साथ म सम्यक्तरद्ित ोने के कारण वे मूख भी ह । अतएव वे दित ओर अदित 
के त्तान से भी शूल्यं । सूत्र में पदे गए अविजा-अविद्ा' श्चब्द का वत्व विद्या 
से रदित दोना अथे दी युक्तिसंगत है 1 इसटिए उनमें छौकिक विद्या के होने पर भी 
वे वियारदित दी माने जाते दै । यदि उन्म त्त विद्या होती तो फिर वे इस संसार- 
चक्र मे अनन्त वार तक श्रमण करने वाले न होते ओर उनमें जिस लौकिक चिथा 
का लेद्च दिखाई देता है चह वास्तव मं चिदया नदीं किन्तु अविद्या-छरुत्सित विया 
टी दै ( यहां पर कृत्ता थै मे ननृस्मास ह ) । अतएव सूत्रकार ने अविद्या से 
दुःख ओर संसारचक्र मे वार २ अरमण करनेकाजो इ्छेख किया है बह बहुत 
ही मार्मिक ओर हृदयग्राही दै । सारंग किं अविद्या समस्त दुःखों की मूर भित्ति 
ह। अतः इसको दूर करके सद्रोध की प्राप्चि करने में उद्यत दोना, यद्‌ प्रत्येक विचार 
शीर का कत्तेव्य होना चादिए । वहत सी प्रतियों मेँ ध्याचंतिः पाठ भी देखा 
गया ई परन्तु अवि प्राचीन प्रतिर्यो मे "जावंतः दी पाठ दै, ओर व्याकरण के 
नियमायुसार अधिक साधुता भी उसीमेंद्े, तो भी दीपिकाकार ने (जातिः पाट 
मानकर दी व्याख्या की दे! एवं "विजा में अकार कालोप किया गया द] 
भव सद्विद्या प्राप्त किष हुए पुरुष के कततैव्य के चिषय से कते ईदै-- 


ससिक्ख पण्डिए तम्हा, पास्तजादपहे कहू । 
सअण्पणा सचमेसेखा, मेतिं भृएयु कप्पए ॥२॥ 
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समीक्ष्य पण्डितस्तस्मात्‌, पाराजातिपथान्‌ बहून्‌ । 
आत्मना  सत्यमेषयेत्‌, मेत्रीं भूतेषु कल्पयेत्‌ ॥२॥ 


पदाथौन्वयः-समिक्ख-विचार करके पंडिए-पंडित तम्हा-इसछिए 
पासजाहपदै-पाररूप जातिपथ बहू-बहुतों को अष्पणा-जपने आत्मा से सच्चै- 
सत्य को एसेज्ञा-गवेषण करे ओर मिकति-मेत्री भूएमु-जीनं मे केप्यए-करे । 


मूखाथे--इसलिए पंडित पुरूष एकेन्द्रियादि पाश्चरूप बहुत प्रकार के 
जातिपर्थो का विचार करके अपने आत्मा के द्वारा सत्य का अन्वेषण करे, 
श्रौर समस्त जीं से मित्रता का सम्बन्ध रक्खे । व 

टरीका-इस सूत्र मे इस बात का दिण्दशेन कराया गया दहै कि विद्धान्‌ 
पुरुष को सब से प्रथम इस चात का विचार करना चादिए कि ससार मेँ समस्त 
दुःखों का मृड कारण अविदा दै । जो अविद्धान्‌-विद्यारदित पुरुषर्है बे ही सब प्रकार 
के दुःखो के भाजन बनते दँ ओौरवे दी संसार मे सव से अधिक दुःखों से पीडित 
होते दै । अतः संसार मे जीव को पुत्र कठत्रादि पर जो अत्यन्त मोह है उसके 
कारण से दी पाञ्चरूप एकेन्द्रिय आदि के माग जीवों को प्राप्न ्ोते है अथौत्‌ इन 
पएङेन्द्रिय आदि जाति मँ उसका जन्म होता दै । इसङक्िए पंडितपुरुष को चादिए 
कि वह्‌ उक्त प्रकार की दक्षा का विचार करता हुआ अपने आत्मा के द्वारा सत्य 
की-सयम की गवेषणा करे ओर संसार के समस्त जीवों से सदा मित्रता का व्यवहार 
करे ! यदा पर सत्य शब्द्‌ संयम का बोधक दहै, ओौर सेयम की पूर्ति कै किए 
त्री भाव की परम आवदयकता दै । इसछिए संयम का अन्वेषण ओौर भेरी भाव 
का आचरण इन दोनों का उल्लेख किया गया ह । वास्तव में सयम का सार तो 
भ्राणिमात्न से मित्रता धारण करना दी दै । जैसे एक मित्र अपने मित्र के सुख दुःख 
मे खदा सदायक होता है ओर किसी आपत्ति के आने पर सदा उससे बचाने की 
कोरि करवा दै उसी प्रकार संसार के प्रत्येक जीव को अपना बन्धु समञ्चकर एक 
सचे मित्र की भांति उनसे मैत्रीभाव रक्खे । ओौर छोटे से छोटे जीव की विराधना 
से भी अपने को वचाने का यत्न करे । इसके अतिरिक्त अवचूरीकार छिखते दै 
कि-“अतद्रा सच्चमेसिल्ना' आत्मा के छिए सत्य की खोज करे । इस कथन से पर के 
खिर आत्मान्वेषण का विधान नदीं पाया जाता, जिसका तात्यै यदह दै कि जव 
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तक स्वयं सत्य की खोज करके उसके उपर आरूढ नदीं दोता तव तक दूसरों को 
उसका उपदेश करना व्यथे है । इसछिए स्वयं आत्मान्वेषी बनकर दुसरो को उस 
सत्य का उपदेश करना चादिए । तव इस सारे कथन से यह्‌ प्रमाणित हु कि 
पंडितपुसय सांसारिक सम्बन्ध को पाशरूप जानकर ओर उसके फटस्वरूप एकेन्द्ि- 
यादि माम को समञ्यकर आत्मा के लिए सत्य की गवेषणा मे प्रवृत्त होता हुआ संसार 
के समस्त छोटे चडे प्राणियों से मत्री का व्यवदार करे, इसी मे उसके सदासद्‌ 
चिवेचनरूप पांडित्य की पूणे सफछ्ता हे । 


अव इसी विषय मेँ फिर कहते दै-- 


साया पिया ण्हुसा भाया, भजा पुत्ता य ओरसा । 
नारं ते मम ताणाए, दुप्प॑तस्स सकम्घुणा ॥२॥ 


माता पिता स्वुषा भ्राता, भायां पुत्राश्चौरसाः। 
नारं ते मम त्राणाय, द्ुप्यमानस्य स्वकर्मणा ॥३॥ 
पदाथोन्वयः--माया-माता पिया-पिता पष्हुसा-पुतरवधू भाया-भ्राता 
सज्ञा-ली-मायो य-ओर पुत्ता-एत्र ओरसा-ओौरस ते-वे सव मम-मेरे ताणाणए- 
रक्षण के किए नाठं-समथे नदीं द दप्प॑तस्र-ढःख पते हए को सकम्पुणा- 
अपने कर्मा से। 
मूखाय--यपने कर्मा के अनुसार दुःख भोगने के समय माता, पिता, 


स्ुषा-पत्रवधू, मार्या तथा ओरस पुत्र ये सत्र मेरी स्वा करने मे समथ नदीं द 
सकते अर्थात्‌ कर्मफल के मोग मे ये विलङकर हस्तक्षेप नहीं कर सकते । 


रीका-निवेकञीर पुरुप को इस बात का भरी भांति विचार करना 
चादिए किं माता, पिता, स्नुषा, भराता, भायौ ओौर अपने अंग से उत्पन्न हुआ पुत्र 
इत्यादि जितने भी सम्बन्धी जन हैँ वे सव मेरे कर्मेजन्य दुःख भोग के समय मेरी 
किसी प्रकार की मी सहायता नदीं कर सकते अर्थात्‌ मेरे दुःख का न्यूनाधिक रूप 
मे भी विभाग न्ह कर सकते-उस्को किसी तरद्‌ से भी वांट नदीं सकते । कारण 
फिजो कमै जिस आद्मा ने किए द उनका फल शरी वदी आत्मा भोगवा दै, दूमरा 
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नहीं । इसछिए इन सब सम्बन्धीजनों से युद्चे किसी प्रकार का मोह नदीं रखना 
चादिए ओर यदि छक है भी तो उसे भी सवेथा त्याग देना चाष्िए ! इसी प्रकार 
इनके कैजन्य दुःख भोग मे मँ भी किसी प्रकार की सदायता नदीं पहुंचा सकता 
अथौत्‌ इनके दुःख को मँ भी बांट नदीं सकता । इससे सिद्ध हुआ कर प्रत्येक प्राणी 
अपने २ करिए हए कर्मो का स्वयमेव ही उत्तर देता दै । इसमें दूसरे किसी को 
अणुमात्र भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नदीं दै । जब कि यद्‌ कमेसम्बन्धी नियम 
अटल दै तन जो प्राणी इन सम्बन्धी जनँ के व्यामोहं मेँ पड्कर अपने आत्मा का 
पतन कर रहा दै उससे वदुकर अज्ञानी ओौर मूख दूसरा कौन दो सकता दै । 
इसङिए विचारस्रीर पुरुषों को उचित है कि वे जहां तक दो सके अपने सांसारिक 
व्यामोह को त्यागकर आत्मदरौन की ओर द्री अधिक से अधिक च्ुकने का प्रयत्न 
कर । क्योकि आत्मा के विना इसका न कोई रक्षक दै ओौर न को सदायक दी हे । 
जव कि परछोक म इस जीव का माता पिता आदि कोद भी सम्बन्धी 
रक्षक नदीं दयो सकता किन्तु अपने कर्मं॑का यह स्वयं दी उत्तरदाता है तव 
किर इसको क्या करना चाद्िए १ अव इस प्रम का निग्रङिखित गाथा में 
समाधान करते ईदै-- 
९ मियद॑सणे ® 
एयसदुं सपेहाए, पासे सा 
छिन्दे गेहिं सिणेहं च, न कंखे पुव्वसंथवं ॥४॥ 
एतमर्थं स्वप्रक्षया, पयेत्‌ समितदशनः । 
छिन्याद्‌ धि ख्ेहं च, न कांक्षेत प्रूवंसंस्तवम्‌ ॥४॥ 
पदा्थान्वयः--ए्य-इस अहं-अथे को सपेहाए-विष्वार करके पाये-देखे 
समियदंसणे-सम्यगृष्टि हिंदे-केदन करे गेर्हि-द्धिभाव च-ओर सिणेह-सेद 
को न कंखे-न चे पुव्वरसथं पूवे परिचय को । 
मूला्थ-- सम्यग पुरुष इस पूर्वोक्त अथं -विषय को अपनी बुद्धि से 
विचार करके देखे ओर अपने पूर्वपरिचय की अभिलापा न रखता हुआ ममत्व 


ओर्‌ सेदमाव को तोड़ देवे । 
टीका--जिसका मिथ्यादशैन शान्त दो गया है एेसा सम्यगूहष्टि जीव इस 
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पूर्वोक्त विषय को-अपने माता पिता आदि सम्बन्धी जनों की परिस्थिति को चिचार- 
पूर्वक अवलोकन करे उनमे रहे हए ममत्व ओर स्तेहभाव को उनसे प्रथक्‌ कर 
देवे अर्थात्‌ उनसे अपनी ममता ओौर प्यार का सम्बन्ध तोड़ देवे । इतना दी नदीं 
किन्तु उनसे अपने पूर्ैपरिचय का दिगृदरोन भी करावे । जेसे किं तुम ओर हम 
एक ही स्थान के रदने बले दै, तुम हमारे अमुक सम्बन्धी दो, इत्यादि पुैपरिचय 
कीमीडइच्छान करे, क्योकि जव तक ममता ओर रागरहै तव तक तो संसार 
के मभी सम्बन्ध उपस्थित रदेगे ओर ममत्व ऊ परित्याग से-स्नेद ऊ विच्छेद से 
फिर को सांमारिक सस्वन्ध दोप नदीं रहता तथा मन मे पूर्वसंस्तव-पूर्वपरिचय 
कीजो ले्चमात्र अभिखापा है उसको त्याग देने से उसर्मे-सेदविच्छेद मे ओर 
भी प्रबछ्ता आ जाती दै । इसलिए सांसारिक विषयों मे ममता ओर सेह का 
त्याग करके मेव्रीभाव के द्वारा प्राणिमाच्र पर समभाव रखना चाटिएर | यहां पर 
यह्‌ भी अवङ्य ध्यान मं रदे कि स्नेह ओर सैत्री मे बहुत अन्तर ह, स्नेह रागजन्य 
दै जौर मत्री समता-समभाव से उत्पन्न दोने वाटी वस्तु है । इसलिए स्नेद्‌ रागजन्य 
होने से कमैवन्ध का हेतु दै ओर मैत्री आत्मा की समभावपरिणति की एक 
अवस्था विेपद्ोने से कर्माकी निजराकादेतुदै। 


अव इसकी फटश्ुति का वणेन करते द-- 
गवास मणिक्रुण्डटं, पसवो दासपार्सं । 
सच्वमेयं चदइतता णं, कामरूवी मविस्ससि ॥९॥ 


गवाश्वं मणिङ्कृण्डल, पशवो दासपोरुषम्‌ । 
सवैमेतत्‌ त्यक्छा त्वं, कामरूपी भविष्यसि ॥५॥ 
पदाथोन्नयः--गवासे-गाय, घोड़ा मणि~रनादि दडठं-कंडल प्तवो- 
पञ दास-रस-नोकर पोरस-पुरुपों का समूद सर्व्व-सवै एर्व-यद चहत्ताणं- 
छोड़ करके फामरुवी-इच्छाचुकूल रूप वनाने बाला भविस्ससि-दोगा । 
मूलग--दे रिष्य ! गाय, वोडा, मणि, इंड, पद्य, दास श्रौर अन्य 
पुरुप ॐ समूह का परित्याग करने पर तू परलोक में यथार्चि सप वरनान 
वाला-्करेय करने बाला अर्थाव्‌ देवत्रा रो जवेगा । 


र 
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रीका-इस गाथा मे रेक पदार्थ के त्याग का जो पारलौकिक फल है 
उसका दिगृदरैन कराया गया दै । गुर शिष्य को उपदेश करता है कि हे शिष्य ! 
यदि गाय, घोड़ा, मणि, रन्न ओर दास दासी आदि पदार्थो का परित्याग कर 
देगातोतुञ्च को इस छोक ओौर परो मे देसी सिद्धि की प्रा्ि दो जायगी जिससे 
कितू अपनी इच्छा के अनुसार रूप कर सकेगा । तापय कि सांसारिक पदार्थो 
से सम्बन्ध चिच्छेद करने के वाद्‌ शक्तिरराटी सुनि अथवा देवता के रूपको प्राप्न 
करके तेरे मे वेक्रेय रुष्धि का प्राटु्मोव दो जायगा । उसके प्रभाव से तू यथारुचि 
रूप आदि को धारण करते वाला हो जायगा । इसटिए इन गो, अश्वादि सांसारिक 
पदार्थ का परित्याग करके तू संयस को द्री प्रहण कर । 





यद्यपि त्याग का वास्तविक फरतो मोक्ष दै, परन्तु सराग-रागपू्ैक 
त्याग का फरूतो देवटोक दी बतखाया द । इसके अतिरिक्त गाथाम जो सवसे 
प्रथम "गोः शब्द्‌ का उदे किया है उसका तात्पयं गोधन की महत्ता को बतटाना 
दै, क्योकि आयभूमि के ठोर्गो का देदिक अभ्युदय प्रायः गोवशा पर दी अधिकार 
निभैर दै, तथा दुसरी श्रेणी में अश्व शाब्द का उल किया दै । सो यद्‌ पञ मी इस 
देश के छिए अधिक "से अधिक उपयोगी सिद्ध हृ दै । तथा “पोरुषं' यह्‌ “पौरुषेयं 
का प्रतिरूप दै जिसका कि पुरुष समद्‌ अथे दोता द । 


अव फिर इसी विषय का वणेन करते दै-- 
थावरं जंगमं चेव, धणं धनच उवं । 
पंच्माणस्स कम्पेहि, नारुटुक्लाओ मोअणे ॥६॥ 
स्थावरं जंगमं चेव, धनं धान्यसुपस्करम्‌ । 
पच्यमानस्य कर्मभिः, नारं दुःखान्मोचने ॥६॥ 


पदाथौन्वयः--थावर-स्थावर-गृयादि जंगर्म-जगम-मटुष्यादि च-पाद- 
प्यैथेक दै एव-अवधारणाथक दै धशं ध्-धन धान्य उवक्खर्‌-घर का उपकरण 
विशेष प्माणरत-टटभ् पाता हृभा कमम कमो .से न-नदी दै पूरो पदा 
अङं-समथं दुक्छाओ-डःख से मोअणे-छडाने को । 


ॐ 
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मूराथं--प्रवार-प्र का सामान, धन, धान्य ओर मसुष्य आदि कोई 
मी पदाय करमो दारा इख पत्रि इए व को दुःख से इहाने मे सम 
नदीं है । 


टीका--जव यद्‌ जीव अपने किए हुएकर्माोसे दुःख को प्राप्न होतार 
तव धर-दुकान, मवुष्य, पञ्च, धन, धान्य तथा अन्य धर की सामग्री आदि 
कोई भी पदाथ इसके दुम को मिटानेया कम करने की शक्ति नीं रखता | 
इसलिए इन पदार्थो मेँ सदायक बुद्धि से ममत्व या स्नेह रखना मिरी भूल दहै ।ये 
पदाथ तो संचित पुण्य के एक फल विरो ह । इनसे प्राप हुए दुःख के मोचन में 
किसी अकार की सदायता नदीं मि सकती । अतः ये सव हेय दँ । स्थावरः 
से स्थिर रहने बारे सुबणे ओर प्रासाद आदि का अर्ण इष्ट है ओर जगम से 
्वटने फिरने वाले मनुष्यादि का । यदं पर यह वात भी विस्मरण करने योग्य नदीं 
किं सर्वार्थसिद्धि नाम की वृत्ति के कत्त ने इस गाथा को प्रक्षिप माना है । यथा- 
(अत्रान्तरे थावरेति गाथा प्रक्षेपरूपा ज्ञेया दयोष्टीकयोरव्याख्यातत्वात्‌' परन्तु अन्य 
गुजराती भाषा के टीकाकारो ने इसे प्रक्षिप्त नहीं माना तथा दीपिकाकार भी इसे 
भमाणभूत मानकर इसकी व्याख्या करते दै-- 





--~--~-------------~----<-~---~---~ 








अव सांसारिक पदार्थो से सम्बन्धविच्छेद करने वाङे सत्यान्वेषी पुरुप 
का कत्तेव्य वणेन करते द- 


अन्छ्धत्थं स्वओं सव्वं, दिस्स पाणे पियायर । 
न हणे पाणिगो फणे, सयवेराभो उवरए ॥५॥ 


अध्यास्मस्थं सवतः सर्व॑, दष्ट प्राणान्परियास्मकान्‌ ! 
न हन्यासप्राणिनः प्राणान्‌, भयवेराहुपरतः ॥७॥ 
पदाथोन्वयः--अज्मत्थ-आत्मा में रहने वाला सुख दुःख सुच्वग्रो-सवं 
प्रकार से सर्व्य-सवं दिस्स-देख करके पाणे-प्राणों को पियायए-ग्रिय स्वरूपो को 
न हणे-षात न करे पाणिणो-प्राणी के पाणे-प्रार्णो को ओौर भय-मय वेराश्रो- 
चैर से उवरए-निदृत्त दबे । 


॥ 
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मूलाथे-- आत्मा मे अर्थात्‌ मन म सर्च प्रकार से सब सुख दुःख आदिं 
रहते दै ओर हर एक जीषर को अपने प्राण अत्यन्त भिय ई । रेखा जानकर 
किपीभी प्राणी के प्रणो का पातन करे वथा भय ओर वैर से सदा 
उपरत रहे । 


टीक्ा--सवं प्रकार के विचारो ओर संस्कारो की उत्पत्ति ओौर स्थिति का 
आधार मन दै । कमेवन्ध ओौर कभेनिजैरा की मूखुभित्ति का भी मन के उपर ही 
अवरम्बन दै। एवं सुख दुःख आदि का भोग भी मनके दी आश्रित है तथा बन्ध 
ओर मोक्ष व्यवस्था भी मन की कट्टुपितता ओर वि्युद्धि के आधीन है। इसङ्ए इस 
दृष्टि से संसार के समस्त व्यापारो को आध्यात्मिक कदा जा सकता है तथा प्रत्येक 
प्राणी को सुख की अभिलाषा रहती है । दर एक जीव को सुख प्रिय ओर दुःखं 
अग्रिय है । संसारम एेसा एक भी जीव दृष्टिगोचर नदीं दो सकता कि जिसने 
कभी भी दुःख की इच्छाकी दहो । इससे सिद्ध हभ कि भ्रियवस्तु सुख का देतु दै 
ओर अग्रिय वस्तु दुख का कारण दै । संसार मेँ जितने भी जीव दँ उनको पर्णो से 
अधिक ओर कोई वस्तु प्यारी नदीं है । यावन्मात्र प्राणी दँ बे सव अपने प्राणों की 
रक्षा के निमित्त ओौर सब ङु दे देने को तैयार रहते है । श्सरिए प्राण सव से 
अधिक प्रियवस्तु है । ठेसा समदय केने पर किसी प्राणीके प्राणो का कभी भी 
अपहरण या घात नदी करना चादिए तथा घात करने की किसी को प्रेरणा भी 
नहीं करनी चादि । एवे घातक के इस शुर कमे की अजुमोदना भी नदी करनी 
चाहिए । 


प्राणिमात्र को अपने समान समञ्च कर उनकी यथाशक्ति रक्षा करने 
मे दी प्रत्त दोना चादिए । अपिच किसी प्राणी के घातन करने के अतिरिक्त 
किसी जीव को सामान्य भय भी नदीं देना चाहिए ओर किसी जीव से वैरभाव 
भी नदीं रखना चादिए अर्थात्‌ आत्मान्वेषी पुरुष को प्राणवध के अतिरिक्त भय 
ओरबैरसेभी सदा के किए उपरत हो जाना चाददिए । स्मरण रहे किजो प्राणी 
किसी जीव का वथ नदीं करता, किसी को भय नदीं देता ओर किसी से वैर नदीं 
करता तथा ह्र एक जीव के सुख दुःख को अपनी आत्मा का सुख दुःख समञ्चता 
है, उसी की आस्मा मैं दिव्य ज्ञान की अलौकिक ज्योति का उद्य होता है । ,, 
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आयाणं चर्यं दिस्स, नायएञ्ज तणामवि । 
दोगुज्छी अप्पणो पाए, दिन्चं सुंजेऽज सोयणं ॥८॥ 


आदानं नरकं दृष्टा, नाददीत तृणमपि 
जुयुप्स्यात्मनः पात्रे, दत्तं भुञ्जीत भोजनम्‌ ॥८॥ 


पदार्थान्वयः--आयाणं-धन धान्यादि निरर्य-नरक का हेतु दिस्प-देख 
करे नायणएज्ञ-प्रदण न करे तणामवि-दणमात्र भी दोगुञ्छी-आदार के चिना 
निवी नदीं दो सकता ! इस प्रकार से आत्मा की ज़ुगाप्सा-निन्दा करने बाला 
अप्पणो-मपने पाए-पात्र मे दिर्न-ग्रदस्य का दिया हुआ भोयणु-भोजन 
युंजेज-खावे । 

मूटाथ--धनधान्यादि पदार्थो को नरकप्राह्ठि का देतु सममः कर्‌. ठण 
मात्र भरी चिनाक्िसी फी आज्ञा के ्रहणन करे । तथा आहार के चिना इस 
रीर फा निर्वाह नदीं हौ सकता, इस प्रकार से आत्मजुगुप्ा-आत्मनिन्दा 
कर्ता हुआ साधु पुरुप अपने पात्र मं किसी गृहस्थ के हारा दिए हए भोजन 
का आहार्‌ करे । 


टीका--यदह गाधा साधु के विरि आचार से मम्बन्ध रखती ह 1 दसर्मे 
दस चात का उपदेद्च किया गया है करि धनघान्यादि का प्रहण करना यदह नरक का 
हेतु ३ । इसङिए विना आज्ञा के साधु दृणमाच्र पदार्थं को भी अंगीकार न करे तथा 
सदैव कार अपने आत्मा को यद्‌ उपदेश्च करता रहै कि मुदे धिक्षारदै जोकि 
आयार करता द परन्तु क्या कर विना आदार के मे निर्वह नर्ही कर सकता तथा 
यह शरीर चिना आदार के रष भी नदीं सकता इसटिएट गृहस्थ के द्वारा अपने 
पत्रमे जो भोजन चसे प्राप्रदो उसी का आदार करना चादिए । यद्द पर अपने 
पात्र मे आदार रुने की जो आज्ञा दी दै उसका तात्पयै यह टै कि यदि कोर 
गृदस्थ साधु को अपने पात्र मं भोजन करने की अद्घा मी दटेदेतो भीसघु 
गस्य के पात्र में मोलन न करे । यदा इतना स्मरण रहे किं गृहस्थ के वारा प्राप 


१ 


२४५८ | उत्तराध्ययनघूचम्‌- + [ षष्ठाध्ययनम्‌ 


नन~---~-------------------------------~------------------ 





+ ११५८० 


आयाणं नस्यं दिस्स, नायएञ्ज तणामवि । 
दोगुजञ्छी अप्पणो पाए, दिनं भुंजेज्ज भोयणं ॥८॥ 
आदानं नरकं दृष्टा, नाददीत त्रणमपि। 
जुयप्स्यात्मनः पाते, दत्तं भुञ्जीत भोजनम्‌ ॥<॥ 


पदार्थान्वयः-आयासं-धन धान्यादि निरर्य-नरक का देतु दिस्स-देल 
करके नायएज्ञ-गरदण न करे तशणामवि-दृणमात्र भी दगुञ्ठी-आद्दार के चिना 
निर्वाह नदीं हो सकता । इस प्रकार से आत्मा की जुगुप्सा-निन्दा करने वाखा 
अप्पणो-अपने पाए-पत्र मे दिर्न-गृदस्य का दिया हुआ भोयणु-भोजन 
भुजेज-खावे । 

मूलाथ--धनधान्यादि पदार्था को नरकप्राप्नि का हेतु समभ कर तृण 
मात्र भी विना किसी की आज्ञाके ग्रहण न करे । तथा आहार फे मिना इस 
शरीर करा निवह नदीं हौ सकता, इस प्रकार से आत्मजुयुप्सा-आत्मनिन्दा 
करता हुंथा साधु पुरुप अपने पात्र मं किसी गृहस्थ के द्वारा दिए हुए भोजन 
करा आहार फरे । 


टरीका-- यदह गाथा साघु के विशिष्ट आचार से सम्बन्धं रखती है । इसमे 
षस वात का उपदेश्च किया गया द किं धनधान्यादि का प्रहण करना यह नरक का 
देतु ३ । इसङिए चिना आज्ञा के साधु दृणमात्र पदार्थं को भी अंगीकार न करे तथा 
सदैव काठ अपने आत्मा को यह्‌ उपदेश्च करवा रहे कि मुच धिकार जोकि 
आदारः करता दु परन्तु क्या कर्‌ विना आदार के म निर्वाद नदीं कर सकता तथा 
यद्‌ शरीर विना आहार फे रद मी नदीं सकता । इसचिए गृहस्थ के द्वारा अपने 
पात्रमे जो भोजन उसे प्राप्नो उसी का आदार करना चादिए । यद्यं प्रर अपने 
पात्रे आदार कुरे कीजो जज्ञा दी है उसका वात्प्य यद है कि यदि कोद 
गृदस्थ साधु छो अपने पा्नर्मे भोजन करने ॐी आश्वा भी देदेणो भीता 
गृहस्य फे पात्र मे भोजन न करे । यहां इतना स्मरण रहे किं गृदस्थके द्वारा प्रप्त 
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वन्य क वकककष्दणाष्कण्क्य््‌ 


धमोक्ख-वबन्ध ओौर मोक्ष > प्रशिणणो-संस्थापक वाया-वचन विरिय-वीयै 
मत्तेणए-मात्र से अप्पय-आत्मा को समापरासेति-आश्वासन देते दै । 


मूलाये--अकेला ज्ञान ही मोच का साधक दै, इस प्रकार बोलने ओर 
तदनुङूल किसी प्रकार की क्रिया का अनुष्ठान न करने वारे एेसे चन्धमोक्त कै 
न्यवस्थापकवादी लीग केवर चचनमात्र से दी अपने आत्मा को आश्वासन देते दै । 


टीका--इस गाथा में ज्ञानवादियों का युक्तिपूवेक ऊुछ मीठा सा उपास 
किया गया दै । शाञ्लकार कते है कि ज्ञानवादी महायुभावो का कथन है कि, अकेटा 
ज्ञान दी मोक्चप्रापि का प्रधानदेतु दै, इसी से मोक्ष की उपरुष्धि सुनिश्चित्त है । अतः 
चारित्र का आराधन सर्वथा अनावर्यक दै । तथा बन्ध ओर मोक्ष के स्वरूप को 
जान केना दी बन्ध की निवृत्ति ओौर मोक्ष की प्राप्ति के रिए पयाप्ठ है । इस प्रकार 
से बन्ध ओर मोक्ष की उ्यवस्था-स्थापना करने बके ये वादी ढोग वास्तवमे 
चचनमात्र से दी अपने आत्मा को आश्वासन देते ह किन्तु उनके कथनानुसार 
मोश्च की ्राप्नि दो जाती दै, ठेसा नदीं | कर्योक्रि केवर जानरेने से ही प्राप्तन्य 
स्थान की उपरव्धि कभी नदीं हो सकती । उसके लिए तो साथ में गमन रूप क्रिया 
भी अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त ज्ञानवादिर्यो की ओर से यह्‌ भी कहाजातादहे 
फ जिस प्रकार घर के अन्दर रहा हआ वर्षो का अन्धकार दीपक के प्रकास्च से 
उसी क्षण मे चखा जाता है ठीक उसी प्रकार हृदय में ज्ञान का उदय दते दी दुःख 
ॐ दतुभूत सयं कमै भाग जति द, परन्तु यद्‌ उनका कथन छख ॒सारयुक्त अतीत 
नदीं होता । क्योकि ज्ञान तो प्रकाशकं दै, प्रेरक नहीं । इसरिए वह्‌ कममट को 
दूर करने की अपने मं शक्ति नदीं रखता । कममर को धोने अथवा दरं करने का 
सामथ्यै तो आस्चवनिरोध रूप चारित्रे है । जिस प्रकार घर मे प्रकार्चित हुए 
दीपक से घर का अन्धकार तो चछा जाता दै परन्तु वहां पर पड़े हुए पत्थर 
कंकर ओर करदे कर्कट को वद प्रकाञच दूर नदीं कर सकता इसी प्रकार हृदयमंदिर 
म ज्ञान का उजाखा होने पर उससे आत्मा क साथ रगे हए कममर का दूर होना 
कठिन दै तथा जिस प्रकार घर के अन्द्र रहे हृए कूदे कचरे को दीपक्र कै भकारा 
से देख भाल कर साद्‌ के द्वारा उसको निकाठ कर वाहर केक दिया जाता दं 
इसी प्रकार ज्ञानञ्योति से आत्मा के साथ लगे हए कमेमरु को देखकर चारित्र के 
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ज्ञानमान्र की दी आवरयकता दे । परन्तु उन मदालुभावों का- यह कथन ङु 
युक्तिसंगत प्रतीत नदीं होता क्योकि ओपयि के ज्ञानमात्र से कभी रोग की निवृत्ति 
दोती नदीं देखी गई किन्तु रोग दूर करने के छिरए्‌ तो उसके अनुकूढ रोगप्रतिकारक 
ओप्यि का भक्षण करना दी आवरयफ होता दै । तास्पये कि जिस प्रकार ओषधि 
के ज्ञानमात्र से रोग की निचरत्ति नदीं दो सकती किन्तु रोग को समञ्चकर उसके 
अनुसार रोगनादयकर ओपधि का उपयोग करना आवदयक दै इसी प्रकार क्मजन्य रोग 
की निवृत्ति भी केवठ कर्म के ज्ञानमाच्र से नदीं हो सकती उसके लिए तो आश्रव- 
त्यागद्प चारित्र के अनुष्ठान की आवदइयकता हे । दुःख ओर उसके कारणभूत 
कमौश्रवों के त्तान कै साथ २ उनके त्याग करने रूप चारित्राराथन भी नितान्त 
आवदयक दे । इसलिए दुःखों से द्ुटने अथवा मोक्ष को प्राप्न करने के छिए न केवछ 
चारित्र दी अपेक्षित दै ओौरन केवर ज्ञानमात्र की दी आवङयकता दै किन्तु 
त्लान ओर चारित्र दोनों दी अपेक्षित द । तात्पयं कि ज्ञानके साथ चारित्र ओौर 
चारित्र के साथ ज्ञान इनदो के साथ रहने परदी दुःख की निवृत्ति ओर मोक्ष 
की प्राप्ति संभव दो सकती दै, अन्यथा नदीं । इसी आय को ध्यान मे रखकर जेन 
साख्रकायें ने श्ानक्रियाभ्यां मोक्षः" इस सूत्र खूप मे उक्त सिद्धान्त को स्थिर कर 
दिया द) अतः ज्ञानमात्र सेदी दुःखनिवृत्तिया मो्षुप्राप्ति की मान्यतां केवट 
श्रान्त कत्पना है जो किं किसी प्रकार से भी विश्वास के योग्य प्रतीत नदीं होती । 
इसके अतिरिक्त मूढ माथा मँ दिए गए "आयरियं शव्द के संसछृतप्रतिरूप आचये, 
आचरित ओर आय ये तीन शब्द्‌ वनते द । सो यहां पर इन तीनों का अथ॑ क्षान 
दी अभिप्रेत द। 
अव इसी विय मे फिर कदते द-- 


भर्णता अकरेन्ता य ॒बन्धमोक्छपदण्णिणो । 
वायाविरियमेत्तेण समासान्त अप्पयं ॥१०॥ 
भणन्तो ऽकुबन्तश्च बन्धमोश्चपरतिक्लिनः । 


वागूतीर्यमात्रेण समा-धासयन्त्यात्मानम्‌ ॥१०॥ 
पदायोन्तयः--भरंता-बोढते हए य-ओौर अक्छरेन्ता-क्रिया न क्रते हृ 
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वस्धमोकषख-वन्ध ओर मोक्ष के पटणिणिणो-संस्थापक बाया-वचन विरिय-वीयै 
मत्तेण-मात्र से अप्प्य-आर्मा को समासासति-आश्वासन देते द । 


मूलायै--अकेला ज्ञान ही मोच फा साधक द, इस प्रकार योरने ओर 
तदनु किसी प्रकार की क्रिया का अलुष्ठान न करने बाले एसे बन्धमोच्त फे 
न्यवस्थापकवादी लोग केवल वचनमात्र से दी अपने आत्मा को आश्वासन देते दै । 


टीका-इस गाथा में ज्ञानवादियों का युक्तिपूर्वक कुछ मीठा सा उपहास 
किया गया दै । शाख्करार कदते दै कि ज्ञानवादी महानुभावो का कथन है कि अकेडा 
ज्ञान ही मोक्षप्राप्ति का प्रधानदेतु दै, इसी से मोक्ष की उपरुष्धि ुनिधित है! अतः 
चारित्र का आराधन सर्वथा अनावश्यक है । तथा बन्ध ओर मोक्ष केस्वरूप को 
जान छेना दी वन्ध की जिधृत्ति ओौर मोक्ष की प्राप्ति के चिए पर्याप दै । इस प्रकार 
से बन्ध ओर मोक्ष की व्यवस्था-स्थापना करने वरे ये वादी छोग वास्तवमे 
चचनमात्र से दी अपने आरमा को आश्वासन देते द चिन्तु उनके कथनानुसार 
मोक्ष की प्राप्चि दो जाती ३ै, ठेसा नदीं । क्योकि केवर जानल्ने से ही प्राप्त्य 
स्थान की उपरव्ि कभी नदीं हो सकती । उसके चि तो साथ में गसन द्ूपक्रिया 
मी अपेश्चित दै । इसे अतिरिक्त ज्ञानवादि्ों की ओर से यह भी काजातादे 
कि जिस प्रकार घर के अन्दर रहा हुआ वर्पो का अन्धकार दीपक कै प्रकारा से 
डसी क्षण मे चटा जाता है ठीक उसी प्रकार हय मे ज्ञान का उद्य दोतते दी दुःख 
ॐ देतुभूत सवै कमै भाग जाते है, परन्तु यह उनका कथन छ सारयुक्त प्रतीत 
नदी होता । क्योकि ज्ञान तो प्रकाशक दै, प्रेरक नदीं । इसलिए वह कर्ममठ को 
दूर करने की अपने में शक्ति नदीं रखता । कमेमड को धोने अथवा दूर करने का 
सामथ्यै तो आस्चवनिरोध रूप चारित्र में है । जिस प्रकार घर मेँ प्रकारित हए 
दीपक से घर का अन्धकार तो चखा जाता दै परन्तु वहां पर पड़ हुए पत्थर, 
कंकर ओर कूड कर्कट को वह प्रकाश दुर नदीं कर सकता इसी प्रकार हृद्यमदिर 
म ज्ञान का उजाला दोने पर उससे आत्मा के साथ खगे हुए कममर का दूर दोना 
कठिन है । तथा जिस प्रकार घर के अन्दर रदे हए कूदे कचरे को दीपक के भकार 
से देख भा कर चादर ॐ द्वारा उसको निकाल कर वार फक दिया जाता दे 
दसी प्रकार ज्ञानव्योति से आत्मा के साथ कगे हए कममर को देखकर चारित्र के 
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द्वारा अछम करके बादर फेंक देने की आवदयकता है । इसचङिए ज्ञान ओर चारित्र 
दोनों की दी आवदयकता द 1 अकेटा ज्ञान तो परु पुरुप के समान रै, जौ कि 
अपने दित ओर अदित को देख तो सकता दै परन्तु कुछ कर नदीं सकता अथौत्‌ 
उमक्रे अनुमार उमसे वन कठ नदीं सकता । इमी प्रकार अकेटी क्रिया अन्षे पुरुप के 
समान दै, जिसमें क्रियातो दै परन्तु अपने साध्य स्थान का उसे ज्ञान विल्कुल नीं 
8 । इसछिए वह्‌ इवर उवर भटकता फिरता दै । इससे सिद्ध हुआ कि अक्रेटा 
ज्ञान या अक्रेरी क्रिया दुःखनिशृत्ति या मोक्षप्रात्तिके ट्ष प्रप्त नदीं दै किन्तु 
दोनों का ममुचय ही कायसाधक हदो सक्ता है । इसमे इतना ओर समञ्च ठेना 
चादिषएक्रिजो भी क्रिया दो वह्‌ ज्तानपूवेक दोनी चादिए तभी अभीष्ट की सिद्धि 
टो सक्रेगी, अन्यथा नहीं | 
अव उक्त पक्ष का प्रकारान्तर से शाख्कार स्वयं निराकरण करते ईह-- 


न चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाणुसासणं । 
विस््णा पावकम्मे्हि, बाख पंडियमाणिणो ॥११॥ 


न चित्रा जायते भाषा, तो वियानुररासनम्‌ । 


विषण्णाः पापकमेभिः, वाराः पण्डितमानिनः ॥११॥ 
पदायान्वयः--चित्ता-नाना प्रकार की भापा-माषान तायए-रक्षक नीं 
दै ङुओ-कदां से बिज्ञाणुसासणं-विद्या का सीखना रक्षक दोगा-जो विसण्णा- 
निमग्न द पावकम्मेर्हि-पापकर्मां मे वाला-अन्नानी पडियमाशिणो-अपने आपको 
पडित मानने वाले । 


मूखाथ--जव कि नाना प्रकार की भाषाएं इम जीव की रचा नदीं कर 

सक्ती तो भला मवादि विद्याभों का स्रीखना कहां स रच्कदो सकेगा! दम 

प्रकार जो जीव पापकर्म मे निम्र होते हृए शषने भपक्रा पंडित मानते) वर 
याप्ततर मे मूख दी ई । 

रीका-इस गाधा मँ यद यतायां गया दै कि सख्त, प्राङरत आदिं वं 

तथा अनाय भाषाओं का केवठमाच्र ज्ञान प्राप्न करस्ेने से दस जीव की रक्षा नदीं 

दो सफवी अवात्‌ यदि इन भापरार्ओंमें दी त्ञान की मुस्यता स्वीकार कर ली 
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द्वारा अक्ग करके वाहर केक देने की आवद्यकता दै । इसलिए ज्ञान ओर चारित्र 
दोनों की टी आवदयक्ता है । अकेडा ज्ञानतो पंगु पुरुप कै समान दै, जोकि 
अपने हित ओौर अदित को देख तो सकता है परन्तु कुछ कर नदीं सक्ता अधौत 
उमक्रे अलुनार उमसे वन कुठ नदीं सकता । इसी प्रकार अकेटी क्रिया अन्वे पुरुप के 
समान है, जिसमे क्रियातो दै परन्तु अपने साध्य स्थान का उसे ज्ञान विलकुक नीं 
रै । उसटिए वद्‌ इथर उधर भटकता फिरता है । इमसे सिद्ध हुमा कि अकरेटा 
लान या अकेली क्रिया दुःखनिशृत्ति या मोक्रप्रापिके लिए पर्याप्त नदीं दै किन्तु 
दोनों का समुचय ही का्येसाधक हो सक्ता दै! इसमे इतना ओर समञ्च ठेना 
चादिष्किजोभी क्रिया हो वह्‌ ज्ञानपूर्वैक होनी चाहिए तभी अभीष्ट की सिद्धि 
हो सकेगी) अन्यथा नीं | 
अव उक्त पश्च का प्रकारान्तर से शाखकार स्वयं निराकरण करते द- 


न चित्ता तायए भासा, कओ विज्जाणुसासणं । 
विसण्णा पावकम्पे्हि, बास पंडियमाणिणो ॥११॥ 


न चित्रा चायते भाषा, कतो षियानुद्रासनम्‌ । 


विषण्णाः पापकमसिः, वाराः पण्डितमानिनः ॥१९१॥ 
पदाधान्वयः--चित्ता-नाना प्रकार की भाप्ता-भापा न तायए-रक्षक नकं 
र॑ कुभो-कहां से विज्ञाणुपासणं-विया का सीखना रक्षक दोगा-जो विसग्णा- 
निम्न है पावकम्मेर्हि-पापकर्मो मे वाङा-अज्ञानी पंडियमाशिशो-अपने आपको 
पंडित सानने वाले । 


मूलाथ--जच कि नाना प्रकार की भापाप्‌ उस जीव की रक्ता नहींकर 
सकतीं तो भला मत्रादि विद्यो का सीखना कहां से रचक लो सकेगा इस 
प्रकार जो जीव पापकर्मा मे निमग्न होने हृए अपने आपको पंडित मानने, वे 
वास्तवमं मूख दी द| 

रीका-दस गाथाम यद्‌ यतछाया गया ह कि सस्कृत, प्रकत आदि आय 
नथा जनान भाषाओं फा केवलमात्र ज्ञान प्राप्त करलेने से शस जीव की रक्षा नष 
हे सक्ती अथात्‌ यद्वि ष्न भापा्ओंर्मे दी ज्ञान की मुख्यता स्वीकार कर खी 
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जवेतो भी वह पापों से नदीं बचा सक्ती ।जवदेसादीषैतो सामान्य सत्र 
विद्यारोिणी भौर प्रज्ञप्ति आदि चिद्या तथा न्याय, मीमांसा आदि केवर वा आडवर- 
वद्धेक जयुष्क वाद विवाद की विद्या कां से रक्षक बन सकेगी १ इसलिए यह्‌ वातत 
भी भांति समञ्च लेनी चाददिए कि जो जीव नाना प्रकार की भाषाओं का वेत्ता 
ओर दाशेनिक्‌ विपयों के ज्ञान में निष्णात तथा म्॑रादि विद्यामें प्रचीण होने पर 
भी पापकर्मो मे निमन्न दै अर्थात्‌ ईदिसा, चोरी, स्षूर ओर व्यभिचार आदि पाप- 
जनक्र कर्यो व्यापारो का सेवन करता है बह उक्त विद्याओं मे प्रवीण होने के कारण 
अपने को पंडित मानता हा भी वास्तव मेँ मूख दी ह । वास्तविक पंडित तो 
सत्‌ ओर असत्‌ वस्तु के विवेकपूरमैक प्रदण ओौर स्याग में दै, न किं नानाविध 
भाषाओं के केवर ज्ञानमात्र प्राप्न करसन मे अतः ज्ञानमें मी चारित्र को अधिक 
प्रधानता प्राप्त है, क्योकि चारित्र विना ज्ञानं प्रणद्यूल्य शरीर की तरह निर्जवि 
ओर श्रतप्रायः है । वह्‌ चास्ति की तरह पापावरोधक ओौर कर्मनिजेरा का साधक 
नहीं है । तथा ज्ञानशयुल्य चारित्र भी अधिक वख्वान्‌ नदीं दोता । इसर्टएि सुश्च पुरुष 
को दोनों काही सम्पादन करना परम आवश्यक है । 
अव शरीर म अधिक आसक्ति रखने वाख के विषय मे कते टहै-- 


ने केड सरीरे सत्ता, वण्णे श्वे य सव्वसो । 
मणसा कायवङ्केणं, सव्ये ते इक्खसम्भवा ॥१२॥ 


ये केचित्‌ शरीरे सक्ताः, वणे स्ये च सवशः । 
मनसा कायवाक्येन, सवै ते दुःखसंभवाः ॥१२॥ 
पदाथौन्वयः--जे-जो केद्‌-कोईै सरीरे-शरीर मे सत्ता-भासक्त दै वण्णे- 
चणे मे य-भौर रूबे-रूप मे सुव्वसो-सवै भकार से मणसा-मन से कायवक्षेणं- 
काया ओर वचन से ते-वे सव्वे-सव दुःखसंमवा-डुःखों के भाजन है । 
मूलायै-- जो जीव मन, वचन ओर काया कै द्वारा सर्व प्रकार से 
शरीर म ओर रीर ॐ वणं आर स्य मे आसक्त दै वे सब दुःखो के भाजन ह । 
रीका--जो जीव शरीर मे अर्थात्‌ उसके अवयवो ओर गुणों मे अधिक 
आसक्त है उनको सव्र से अधिकं दुःख उठाना पढ़ता हे । क्योकि उनको ओरौ की 
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खपेखा उस शरीर कौ रक्ना जौर पाटनपोपण में अधिकःव्यग्र रहना पड़ता रै । 
वे मको वलवान्‌ भौर पुष्ट वरनाने में रात दिन चिन्तित रहते दै । उनका मानसिक 
चट इसी चात के सोचने मे व्यय द्योता ईहे करि किंस ओपधि के सेवनसे मे अधिक 
वलवान्‌ वन सकता दं ओर निरन्तर इम विपय मेँ उसकी वैँयवन्धुओं से च्चा 
्वटती रहती ह्‌, चह वाणी का ञ्य हु | तथा बहुत से परामहोके द्वारा प्राप्न की 
हई ओपयि आदि कै निमोण ओर सेवन से वह्‌ अपनी कायिकक्तिविपयक 
श्रम का परिचय देता हे! इस प्रकार उमको अपने गरीर के रूप खावण्य को यथा- 
चत वनाप्‌ ग्खनेमें ही अयिक से अधिक समय देना पडता दहै जो कि सुसु 
पुरुप के कलिर्‌ सर्वथा अवांछनीय दह ओर वास्तव मे एसे देहाध्यासी जीव) जितने 
भी शागरिक आर मानसिक दुःख दं उन सव के भाजन वनते हँ । क्योकि उनका 
वदू हुआ देद्ाध्याम उनसे अनुचित काये करवाने मेँ भी जरा संकोच नदीं करता 
अर्थान्‌ देदाध्याम के व्यामोह मे पड्करः चे जयन्य से जघन्य काम करने में भी 
किसी प्रकार की टा नदीं मानते । उसके परिणाम स्वरूप चाहे उन्हँ भयंकर से 
भयंकर कष्ट का सामना भी क्यों न करना पड़ । अतएव उनकी आधि, व्यापि मे 
जसे की अपेक्षा जस्र छु न छु उक्कषै अवद्य ता दै । ओर गाथा मँ आष 
दए श्य-चः उच्छ से रूप ओर चण के अत्तिरिक्त नानाप्रकार के काम भोगादि 
विपय विकारो का भी समुचय कर लेना जिससे कि चिपयासक्ति का भी वो 
सुगसता से दो सके ! एवं 'सन्वमो-सवेननः' का अथै करना कराना ओौर अजुमोदन 
करना ह चिसका अभिप्राय आसक्ति की आत्यन्तिकताकावोध करानादं। सो उस 
भकार से विचार करके सुसु जीव को देहाध्यास की विल्कल उपेक्षा कर देनी चादि । 
अतः मुमुश्च पुरुपकेेदिप्‌ जो हितकर दै, अव उसका उदेख करते हद-- 


आवण्णा दीहमद्धाणं, संसारम्मि अणन्तए । 
तम्दा सन्वदिसं परस्स, अप्पमत्तो परिव्वए ॥१३॥ 
आपन्ना दीर्घमध्वानं, संसारे ऽनन्तके । 


तस्मात्‌ सवैदिरां दष, अप्रमत्तः परिवजेत्‌ ॥१३॥ 
पदार्थान्वयः--आवण्या-ग्राप्न हमा दीह-दरीय अद्धाणं-मागं को अणंतए- 
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अनन्त ससारमि-संसार मे तम्हा-इसटिए सब्वदिसं-सव दिज्ञाभं को पृर्स- 
देखकर अप्पमतो-प्रमादर दित होकर प्रिव्वए-चरे । 

मूराध--अन्ञानी जीव इसत अनन्त संसार मेँ जन्म मरण कै वदे ठम्बे 
चक्र मे पदे हृए दै । श्सलिए उनकी सारी दिशाओं का अवलोकन करता हुभ 
रुक्ष पुरुष सदा प्रमादरदित हीकर इस ससार म चरे-्रिचरे । 


रीका-अज्ञानी जीवों की जन्म मरण परस्परा का चक्र बरावर चछख्ता 
रहता दै, उसका अन्त आना बड़ा दी कठिन दहै । त्तथा प्रवाह्‌ रूप से अनादि अनन्त 
इस संसारचक्र पर चदा हृ जीव जिन २ दिञ्ांमें धूमतादहै वे संक्षेप से 
अठारह प्रकार कीट । उनका नामनिर्देशच इस प्रकार है-१ प्रथिवी २ जल 
३ अभि ४. चायु ५ मू ६ स्कन्ध ७ वीज्ञ ८ पयेवीज ९ द्रीन्दरिि १० ओीन्द्रिय 
११ चतुरिन्द्रिय १२ पश्ेन्द्रियतियेश्च १३ नारकीय १४ देव १५ संमूर्चछिम १६ 
कमैभूमि मलुष्य १७ अकरमेभूमि मचुष्य ओौर १८ अन्तरीप । तात्पये कि प्रमादी 
जीव इन उक्त अठारह प्रकार की दिक्ञा्ओं-परिस्थितियों मे निरन्तर परिभ्रमण 
करते रहते ह । सो इनकी इस दङा का विलोकन करता हुआ विवेकी पुरुष अपने 
सयम मार मे सदा अप्रमत्त रहकर विचरण करे । क्योकि प्रमाद का फर निस्स- 
न्देह ससारभ्रमण ही ह 1 अतः जो जीव प्रमाद्‌के वश्च में आकर अपने संयम 
माम से इधर उधर हो जाते है वे फिर जन्म मरण के चक्र पर चद्‌ कर संसार 
मे घूमने खग जाते ह ओर उनका परिभ्रमण मागे बहुत्र ही ठम्बा होता दै। इन 
सारी बातों का विचार करफे ससु्चु पुरुष कभी भी प्रमाद का सेवन न करे ओर 
सदा सावधान रहकर दी अपने संयम मागे पर चख्ता रहे । इसी प्रयोजन से 
शाखरकार चछिखते दै कि-"सञ्वड पमत्तस्स भयं सञ्वड अप्पमत्तस्स नस्थि भयः 
अथौत्‌ जो प्रमादी पुरुष दै उसी को भय है ओर जो प्रमाद से रिति है उसको 
क्रिसी प्रकार काभी भय नदींदहे। 

अव प्रमाद्रदित पुरुष के आगामी कत्तेव्य का वणेन करते दै-- 


बहिया उदुपादायं नावकंखे कयाद्र वि । 
पुव्वकम्मक्खयद्वाए इमं देहं सखुदधरे ॥१५॥ 
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थि ~~ ~ ~ ~~ ~~~ 


वाद्यमूष्व॑मादाय नावकाक्षेत्‌ कदापि च। 
र्वकर्मक्षयार्थमर्‌ इमं देहं समुद्धरेत्‌ ॥१४॥ 
पदाथान्वयः--वृहिया-संसार से बाहर उद्-ञचे को आदाय-महण 
करके नावरकसे-विपयादि की इच्छा न करे कयारवि-कदाचित्‌ भी पुव्वक्रम्मक्खय- 
दराएु-पूर्वै कर्मो का क्रय करने के लि्‌ हम-दम देहं देह को समुद्धर पले-पोपे । 
मृलाथ--मोत्त-सुख फो जन्म सरर-उत्पत्ति पिना से रहित आर 
नर्मोच-मर्यश्रष्ट ममम कर्‌ मुग्र पुरुप विपयसुख की किसी समय ओर किमी 
दयाम भी अभिह्ापा न कर त्रिन्तु इस रीर का पालनपोपण भी केर 
क्माकेचयक्रेलिएदटी क्रे 
दरीका--मोक्नस्थान सव से उचा, सवसे श्रेष्ठ ओर जन्म मरण अथवा 
वृद्धि हास्त से सवैथा रहित हं । अथवा योँ कदिए किं मोक्ष का सुख विना से रदित 
अर निरतिशयं सुख ह । अत्तः उस सुख को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाटा ओर 
उमीके छिए संयस म्रहण करने बाडा साघु विप्यों की ओर कभी प्रघृत्तनष्ो 
तथा चिपयजन्य सुख की किसी ममय ओौर क्सीदृद्या मेँ भी निष्ट अभिलापा 
न करे 1 क््वौक्रि विषयों की अभिलापा आत्मा को पतन की ओरले जाने बारी 
हे ) परन्तु यदा पर यदि कोद प्रश्न करे किं अगर विपयों की इच्छा का सर्वधा 
त्यागष्टीकरदेनादैतो फिर उस अरीर को खान पान आदि के द्वारा स्थिर रखने 
कीभीक्या जरूरत है ? इसक्रा समाधान सूत्रकरारयों करतेर्दैकि पूर्वै कर्मो के 
विनाश्च के लिए इस गीर का संरक्षण करना परम आवज्यफ़ ह) क्योकि विना 
सके संयमानुष्ठान के द्याया होने बरा कर्मा का विनाङ् सर्वथा असम्भव ह तास्पयं 
कि धमीवुष्ठान केप दही शरीर रग्वने की आवद्यकता रैन कि अश्नादिके हारा 
पुष्ट करे विययसेचनार्थ उसको न्थिर रम्ने की । इस्त सारे विवेचने 
सूत्रकार ने मोशन का स्थान, उसके साधन ओर यैर के पाछन परोपण का उरेतय 
इन तीनों चातो को अच्छी वरह से ममनद्या दिया । तैसे किं मोक्ष का स्थान 
सर्वोपरि ओर्‌ सवेन है, उसक्रा साधन विप्यों से सवथा निवृत्त होकर संयम 
का आराघन कन्नाद्ं | तथा निर्दोप भिक्नाके हारा श्वरीर के पोप्रण कले का 
तान्प पूवमेचितत कर्ममन्ट का विनाघ् कग्नारं | टस प्रकार साधनसम्पन्न मुसुश्षु 
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जीव एक न एक दिन आत्मा के साथ लगे हुए कममर को धोक्रर आतमयुद्धि को 
अवदय प्राप्न करकेता दै जो कि परम कल्याणस्वरूप निवौण का अतिनिकटवतीं 
पूवैरूप दै । 


अव अप्रमत्त मुनि के अन्य आचार का वणेन करते है-- 


विभिच कम्घुणो हेडं, काटकंखी परिष्व । 
मायं पिंडस्स पाणस्स, कृडं उद्धूण भक्खए ॥१५॥ 


विविच्य कर्मणो हेतुं, कारुकाक्षी परििजेत्‌ । 
मात्रां पिण्डस्य पानस्य, कृतं छच्ध्वा भक्षयेत्‌ ॥१५॥ 
पदाथीन्वयः--विर्भिच-दूर कर कम्घुणो-कमे ॐ हेठं-देठ को कालकंखी- 
समयज्ञ होकर परिव्वए-संयम मागं मँ चके पिंडस्स-अन्न की पाणस्स-पानी की 
माय-मात्रा को जानकर कर्-करिया हा लद्धण-पराप्न करके भक्खए-भक्षण करे 1 


मूरा्थ-हे शिष्य ! त्‌ कर्मके देत को द्र कर ओर संयमशीर साधु 
करो चा्िए कि बह समयविभाग के अयुमार दी अपने आचार का पालन करता 
हुआ विचरे तथा अन्न ओर जल की मात्रा-परिमाण का बिचार करफे गृहस्थो 
ने अपने लिए जो मोजन तैयार किया दै, उक्षको प्राप्त करके भच्तण करे । 


रीका- इस गाथा में कमैवन्ध के देतु भिध्यात्व-अचिरति ओर कषाय 
आदि को दूर करने का जो उपदेश्च किया गया दै उसका प्रयोजन यह्‌ है किं चिना इनके 
, षटूर किए अप्रमत्त भाव से संयम का पार्न नदीं दयो सकता तथा उसकी-संयम की 
निरतिचारता-द्धि के किए मुनि को यद भी आवर्यक है कि वह्‌ अपने उपयोग में 
लाए जानि बाले अन्न ओर जङ के परिमाण ओर रञ्ुकता-निदोषिता का भी पूरा 
ध्यान रथे । इसक्िए वह्‌ सचित्त जर ओौर आधाकमीं आदि दोषयुक्तं आदार की 
सदा उपेष्छा करता हृ गृहस्थ मे अपने किए जो आहार घर मँ तैयार किया दे, 
` उसी को अपनी साधु षृत्ति के अनुसार प्राप्त करके भक्षण करे । सारांश कि इस 
भ्रकार से जब साघु कर्मा के देठ॒ओं को दूर कर देगा ओर समयविभाग के अनुसार 
संयम माम म चेगा तथा संयम की नि्मैरुता के लिए निर्दोष आहार का प्रहण 
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करेगा तव फिर चद्‌ श्र दी मोक्ष प्राप्त करने में समथ हो जायगा! यदां पर 

चृत्तिकार ने “विगिचः के स्थान में "विविष' पाठ मानकर, जिसका सस्कृतं प्रतिरूप 

प्चिविच्यः वनता दै, व्याख्या की ह परन्तु वहत सी प्रतियों मे उपर दिया गया 

पादी देखने मे आतादहै, सो वदी पाठ रखकर उपयुक्त व्याख्या की गई है । 
अव फिर इसी विषय म कहते ई-- 


स्निहिं च न कुव्वेजा, खेवमायाए संजए । 
पद्खी पत्तं समादाय, निरवेक्ो परिव्वए ॥१६॥ 
संनिधि च न र्वी, ठेपमात्रया संयतः। 
पक्षी पञ्च॑ समादाय, निरपेक्षः पखिजेत्‌ ॥१६॥ 
पदाथौन्वयः--सनिर्हि-संचय न इुव्वेजा-न करे लेवमायाए-कठेपमान्न 
प्रमाण भी संजए-सयत साघु पक्छी पत्त-प्षी के पलों की तरद्‌ पात्र को समा- 


दाय-प्रहण करक निरवेक्खो-अपेक्षारद्ित दोकर प्रिच्वए-सेयम माम मै विचरे 
चा भिक्षाचरी में जावे। 


मूलाथ--संयमस्षीर साधु राति म॑ केपमात्र भी-पत्र के केपमात्र जितना 
भी अर्थात्‌ अंशमात्र मी अनादि बस्तु अपने पास न रक्ते किन्तु अपेत्तारहित- 
आगारदिव होकर पची की तरह पात्र को लेकर संयम मागे म विचरे अधवा 
भिता के ठिए परिभ्रमण करे । 


दीका-इस गाथामे साघु को खाने वे किसी अन्नादिं पदाथ को , 
दृपरे दिनि के चिर रखने का निपेध किया गया है अर्थात्‌ भिक्षाद्वारया छाए हए 
अन्नादि पदार्था को दमरे दिन के किए यद्‌ व्स्तुर्मेक्लकोखा टया, इस अभि- 
प्रायसे रात्रिम संचित करके न रके! इसिए साधु को उतना ही आष्टार ऊने 
की याकार ते आना दी है जितना कि वह अपने किए पर्याप्र समच्चे । अधिक 
लाकर उसे अगले दिनक छिषए्‌ रात्रि मे सन्भाठ कर रखने का सर्वथा निपेघ द। 
अतः सख्राघु फिसी खाद्य पदाथ का अंशमात्रे भी सम्रह न करे । संयमडीख मघु की 
अवस्था तो एकष्री के समान दोनी चाहिएजो किं इधर उधर से प्रात किष 


षष्ठाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीकासदिर्तम्‌ । [ २५६ 
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अज्ञादि कर्णो का भक्षण करके उड़ जाता है ओौर आगामी दिन कै छिए अपने 
पास किसी भी खाद्य पदाथ का संग्रह करके नदीं रखता । एवं निरपेश्च होकर जैसे 
वह्‌ विचरता है उसी प्रकार साधु को संसार मे विचरना चाहिए 1 तथा राचि 
के समय जैसे पश्चिमाच्र अपने परों को संभार कर किसी प्रकार कीञश्ञा कोन 
रखता हुभआा एक स्थान में निथिन्त होकर वैठ जाता दै उसी प्रकार साधु मी रात्रि 
मे अपने सूखे भिक्षापात्रं को केकर तथा फिर आदार करने की आहा को छोड़कर 
निरपेक्ष भाव से एकान्त स्थान में वैट कर अपने संयम का पालन करे, अपने 
आत्मा को धमे ध्यान मं स्थापन करे किन्तु आगामी आदार आदि की चिन्ता 
मे निमस्न रहकर रात्रि को व्यतीत न करे! संनिधि उसे कते ह जिसके द्वारा 
यदह आत्मा नरक आदि जघन्य गति मे अपने आपको स्थापन करता है । सिए 
साधु को चतुर्विध आहारम से किसी आहार का भी संग्रह करके रात्रि को रखना 
नहीं चाद्िए । यहां पर इस वात का भी खयारु रखना कि उक्त गाथा मँ आए हुए 
“पक्षी' के आगे टुप् ्वः शब्द का निर्देश दै, जिसक्रा अथं (पक्षी इव-पक्षी की 
तरह” किया जाता है । 
अब फिर इसी विषय का विवेचन करते है-- 


एसणासमि खज्जू, गामे अणियंओ चरे । 
अप्पमरो पमतेहि, पिण्डकायं गवेसए ॥१७॥ 


एषणासमितो कलावान्‌, थामेऽनियतश्वरेत्‌ । 
अषमत्तः भरमत्तेभ्यः, पिण्डपात गवेषयेत्‌ ॥१७॥ 
| पदाथौन्वयः--एसणासमिस-एषणा समिति से युक्त लज्जू-रुलायुक्त- 
संयम वाखा गामे-प्राम म अशियो-अनियत प्रतिबन्धरद्ित दोकर चर-चित्वरे 
अप्पमत्तो- प्रमाद से रदित दोकर पमततेर्दि-गरदस्थ रोगों से पिंडवा्य-आदारादि 
की गवेसए-गवेषणा करे । 


मूलाथै--संयमश्रील भिक्षु एषणा समिति से युक्त होकर, अनियत सुय- 


प्रतिवन्धरहित होकर प्रामादि मे चिचरे ओर प्रमादरदित रोता हुआ मृहस्थ 
लोगों से आहार-भिक्ता आदि की गवेषणा करे । 


२६० | उत्तराध्य्यनस्‌त्रम्‌- [ षष्ठध्ययनम्‌ 


टीका-य॒द्र संयम के पालने वाला भिक्षु एषणासमित्ति से युक्त होकर 
आम चा नगरादि में प्रतिवन्धरदित होकर विचरे-विहदार करे तथा स्वयं अगप्रमच 
रहकर-प्रमाद्‌ का परित्याग करके प्रमादयुक्तो-गरदस्थों के घें से विधिपूत्रैक निर्दोष 
आदार की गवेषणा करे-भिक्षा का म्रहण करे । यद्यपि यहां पर केव एषणा 
समिति काही उचेख किया है तथापि इसको रईयासमिति ओर भाषासमिति आदि 
कामी ज्ञापक समञ्च केना चादिए । एषणासरमिति से तात्पयै ४२ प्रकार के जो 
भिक्षाके दोष रदँ उनको हटाकर भिक्षा प्रहण करना है । तथा प्रमाद्रष्िति होकर 
विचरता हभ साधु प्रमादङील गृहस्थो के घरों से शुद्ध ओर निर्दोष आहार की 
गवेषणा करने का जो विधान शाक्लकारोँ ने किया दै उसका अभिप्राय यष है कि 
गृहस्थ छोग प्रायः प्रमादी होते ह । उनके वार २ के संसग से साघु भी कीं प्रमाद 
के वशीभूत न दो जावे किन्तु सदा अप्रमत्त रहकर अपने साधुधर्मोचित आचार 
के अनुष्ठान म यथाघ्चक्ति वरावर प्रयत्न करता रदे ताकिं उसके सयम मेँ करिसी 
प्रकार कां दोष न गने पावे क्योकि प्रमाद्‌ दी सारे दुखं की प्रापिका मूलदेतु 
है । यद्यपि निद्रा, विकथा, मद्य, विषय ओर कषाय ये पांच भेद्‌ प्रमाद ऊ बताए 
है तथापि मुख्यतया प्रमाद उसी को कदते हैँ जो करि आचरणीय धमै कृत्यो का 
त्याग करके अधमेमूरुक आचारो का सेवन करना है । 


~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 





~ ~~ ~ ~~~ 


उपर निभन्थ ओर सयम का सामान्य रूप से स्वरूप बतखाया गया दै । 
अव निन्नङिखित गाथा मे उसकी आद्रणीयवा का प्रतिपादन किया जाता है-- 


एवं से उदाह अणुत्तरनाणी अणुत्तर्द॑सी अणु 
तरनाणदंसणधरे । अरहा नायपुत्ते भयवं वेसारिए 
वियाहिए॥ 
ति बेमि। 
इति खुङ्ागनियंठिजं छट अन्छ्रयणं समत्तं ॥६॥ 
एवं स उदाहृतवान्‌ अनुकत्तरन्ञान्यनुत्तरदर्दी अनुत्तरक्ञान- 
द्रोनधरः। अरैन्‌ ज्ञातपुत्रः भगवान वैदाछिको विख्यातः ॥ 


शरष्ठास्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषादीकासदितम्‌। [ २६१ 
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| ` इति वीमि । 

इति धुलछकनिपरन्थीयं षष्ठमध्ययनं समाम्‌ ॥६॥ 

पदा्थौन्वयः--एरवं-इस प्रकार से-वदह भयवं-भगवान्‌ उदाहु-कहते हए- 
जो अणुत्तरनाणी-प्रधान ज्ञानी द अणुक्तरदंसी-प्रधानदस्ौ दै अणुत्तर-्रधान 
नाणद्‌सणधरे-ज्ञान ओर दरीन के धरने बा दै अरदा-अरिदंत नाययत्ते-क्ञात- 
पुत्र वेसाङिए-विस्तीणे यश्च बले, उन्दने वियादहिए-व्याख्या की द ति वेमि-दस 
प्रकार मे कहता हं | 

मूराथै--भगवान्‌ ने इस प्रकार कषा ओर इस प्रकार से इसकी व्याख्या 
की हे जो मगवान्‌ अचुत्तर-प्रधान ज्ञानी हं, अयुत्तरदशी ह तथा अतुक्तर ज्ञान 
ओर दीन के धारक है ओरौर अरित ज्ञातपूत्र तथा विशेष यश्च बके दै । ,, 

रीका--श्री सुधमौस्रामी श्री जवृस्वामी से कदते दं किं दे जम्बु । 
भगवान्‌ ज्ञातपुत्र ने इस प्रकार से उक्त अण्ययन की व्याख्या की दै जो किम 
व्हा प्रति कः चुका दं । अपिच वद भगवान्‌ सर्वो्ृष्ट ज्ञान ओौर'दरौन के 
धारक है तथा इन्द्रादि देवों के द्वारा पूजे जाने से अर्दन कठति है ओरः ज्ञात- 
चंशीय महाराजा सिद्धाथे के पुत्र है एवं मदहाराणी त्रिा के अंग से इत्यन्न होने 
चले है अथवा विस्ठृत कीर्तिं वारे या विस्तारयुक्त शिष्यसखुदाय वे होने से 
भीजो शालिक कदे जाते द । उन्होने देव ओर मनुष्यों की सभाम इस 
निर्भन्थ नामक अध्ययन का वणन करिया है । तथाच इस गाथा मे भगवान्‌ के 
गुणो का इखछिए कथन क्रिया गया है कि निभरैन्थ धमे सवैज्ञभाषित दै, मोक्ष 
का अत्यन्त साधक है ¡ अत्तएव इसके सम्यग्‌ आराधन से जीच अवश्य मोक्षधाम 
को प्रप्र कर ठता है । इसके अतिरिक्त ज्ञान ओर दशन का दुसरी वार प्रयोग 
करने का यद्‌ भाव है कि सामान्यभ्रादी दश्चन दै ओौर विशेषावगादी ज्ञान दै, तथा 
ज्ञानावरणीय ओर दरीनावरणीय कर्म के युगपत्‌ क्षय होने से ज्ञान ओौर दशेन की 
उपछन्धि भी एक दी समय मे उत्पन्न हो जारी है परन्तु दोनों का उपयोग एक 
समय में नीं होता । तथाच जिस समय ज्ञान का उपयोग है उस समय दरोन 
का नदीं ओर निख समय दरीन का उपयोग दो दै उस समय ज्ञान का नहीं । 
अतः एक समय मे दो उपयोग नकष होते । एतदर्थं अर्थात्‌ इन दोनो का भेद 


२६२ || उत्तराध्ययनखुच्रम्‌- [ षष्ठाभ्ययनम्‌ 


सिद्ध करने के छ्ए दही शाख्कारने दोनों का प्रथक्‌ २दो वार प्रयोग कियाद । 
तथा ज्ञान के साथ जो अनुत्तर विदोषण दिया है उससे भगवान्‌ के जान की 
परिपूणता सिद्ध करनी अभिप्रेत दै अथौत्‌ भगवान्‌ का ज्ञान सर्वेदेसी, दै, एकदेशी 
नदीं । अतएव वे सवज्ञ एवं स्मैद्ीं ह) ठेसे भगवान्‌ के द्वारा वणैन किए 
जने से निभन्थ धमे की सर्वैश्रेठता किसी प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं रखती । 
एवं यद्‌ निभन्थरत्ति कोई मूदुवृत्ति नदीं किन्तु ज्ञान ओर चारित्र रूप दै । इसके 
अतिरिक्त ज्ञान ओर क्रिया इन दोनों सहयोग से मोक्ष का अंगीकार करना ओौर 
्त्येक की स्वतं्रहेतुता का निराकरण करना अनेकान्तवाद का समन ओौरे 
एकान्तवाद का युक्तिपुरस्सर खण्डन है । इस अध्ययन में यह्‌ भी स्पष्ट रूप 
से वता दिया गया है किं यावन्मात्र दुःख रहै, उन सव का कारण अविद्या दै। 
विद्यारदित-अज्ञानी जीव दी अधिकतया दुःखी होते हैँ । इसके विपरीत सद्या की 
प्राप्ति ओर सत्‌ क्रिया का अनुष्ठान इस जीव को समै दुःखों से रदित करने वाटा 
दै। सो श्री सुधमा स्वामी अपने शिष्य जम्वूस्वामी से कहते हँ किं हे जम्बू । जैसे 
मने भगवान्‌ से खना है वैसे दी मने तुम्दारे प्रति वणेन कर दिया दै । इसमें 
मेरा निजयुद्धिकस्पित ऊ नदीं है । 


चृलकनिभ्रन्थीय श्रभ्ययन समाप्त । 


सरह छलं खच अहभ्शणं 
अथोरश्रीयं सष्ठमभभ्ययनण्‌ 





छठे अध्ययन मे संक्षेप से नि््न्थ का स्वरूप वणैन किया गया दै, 
जिसको किं दूसरे शब्दों मे साधुदृत्ति का नाम दे सकते दँ । परन्तु साधुदृत्ति का 
यथाथ रूप से तभी संरक्षण दो सकता है जब कि रसो का परित्याग किया जाय । 
क्योकरि रसविषयक आसक्ति ही सै प्रकार के दुःखों का मूर है । रसां के विषय 
भ अधिक मूच्छी-अधिक ममत्व रखने बाले जीव दी संसार में विरेष दुःख के 
पात्र बनते ह । अत्तएव (उर भ्रीय' नाम वारे इस सातवे अध्ययन मे पांच र्न्तौ 
के द्वारा रसो ॐ कटु परिणाम का वणेन किया जाता दे । यदी इसका छठे 
अध्ययन के साथ परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष खूप से सम्बन्ध है । अव वक्ष्यमाण पांच 
चष्ठान्तो मे से प्रथम एरक के-वकरे के दृष्टान्त का उल्लेख करते है-- 


जहाऽऽएसं ससुदिस्व, कोद पोसेज एख्यं । 
ओयणं जवस्ं॑देज्ञा, पोसेज्ञावि सयल्नणे ॥१॥ 
यथादेशं समुदिरय, कोऽपि पोषयेदेलकम्‌ । 
ओदनं यवसं दव्यात्‌, पोष्येदपि स्वकांगणे ॥९१॥ 


पदाथौन्वयः--जदहाऽऽएसं-किसी मेदमान आदि के सयुदिस्स-उदेश से 
कोई-को एक मनुष्य एलर्यं-वकरे को पोसेज्ञ-पोषण करे-पारे ओयणं -भोदन 
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जवस-जौ-मृग-माष आदि देञ्ञा-उसको देवे स्यगणे-भपने घर के ओंमन मँ 
पोसेज्ञा-पोषण करे-पङे वि-सभावना के अथे में। 


मृलाथे-जैसे कोई पुरुप किसी प्राघुणक-मेहमान आदि के निमित्त 
से अपने धर मे बकरे फो पारता ३ ओर उसको यव आदि अच्छे पदाथ 
खाने को देता है । 


रीका--दइस गाथा में रसगृद्धि के परिणाम का चणेन करने के टिषए दिए 
गए वक््यमाण पांच दृष्टान्तो मेँ से प्रथम वक्रे का दृष्टान्त देकर उक्त चिषय का 
समथेन किया दै । सूत्रकार कदते द कि जैसे को अना्य॑पुरुष करिंसी प्राघुणक- 
मेहमान के चास्ते अपने घर मँ एक वक्रे को पारता है, उसको खूब अच्छा खिराता 
पिखाता है, प्यार करता दै ओर अपनी आंखों के सामने रखता है । 


यदा पर गाथामें पोपण का दो बार उछेव आया दै, जिसका तात्पयै 
विदोष खूप से पोषण करना है । तथा घर के ओंगन मे कहने से दृष्टि के सामने 
रखना ओर अत्यन्त जने से पाठन पोषण करना अभिप्रेत दै । य समग्र टृ्ठन्त 
दस प्रकारसे दै, किसी माम मे किसी निदय-अना्यं पुरुष ने अपने एक चिर 
परिचित प्रिय मित्र के वास्ते एक वकरे को ठाकर पाटा ओर उसको खृव्र॒ खाना 
दाना खिखाकर पुष्ट कर दिया 1 जिस प्रकार अपने पुत्र को अच्छे से अच्छा खाना 
सिखाया जाता है ओर वड़े प्यार से ,उसको रक्खा जाता है उसी प्रकार उस वकरे 
करा भी वह वड़ी अच्छी तरद्‌ से पाटन पोषण करता था ! इसके अतिरिक्त उस 
घरमे एक गाय भी रहा करती थी ओर उस गाय के एक वचछडा भी था) जच 
वछडे ने उस वक्रे के स्दपूवैक करिए जाने वाले पाछनपोषण को देखा 
ओर पाखन पोषण से अत्यन्त पुष्ट हुए उसके अरीर को देखा तो वह्‌ वड़ा 
अपने मन्म वदी दी चिन्ता करने गा ओर उस वकरे की अपेक्षा अपने ऊपर 
होने वाले निरादरपूवेक व्यवहार की ओर देखकर उसे बड़ा दुःख हआ । उसने 
कछ समय विचार करने के वाद्‌ ईषां मे आकर अपनी माता का दूघ पीना वन्द्‌ 
कर दिया ओर घास खाना भी छोद दिया उसके इस व्यवद्ार को देखकर 
उसकी माताने पडा किवेटा। तु कई दिनों सेन तो दूध पीता ओौर न 
श्वास दी खाता हे किन्तु रात दिनि उदास सा होकर पडा,रहता है । वम्दारी इस 
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उदासी का कारण स्या ह १ तव उस वच ने अपनी मातासे कदा किंच इस 
करे को देखकर चड़ दुभ्खी दो रहा हूं । देखो ! इस ॒वकरे का कितना अच्छा 
पाल्नपोपणदोस्हादै। घर का स्वामी इसके साथ कितना सुन्दर प्यार करता हैः 
इसकिए यह्‌ वडा ही पुण्यशारी है । ओर मेरे को कोई पूता तक भी नदी, न 
कभी अच्छा घास दही खाने को मिक्ता दै ओर न कभी अच्छाजलदही प्राप्न होता 
दै, अतः मै वड़ा मंदभागी दं | यद्‌ सुनकर माता वोली कि वेदा! तू इसके 
अच्छे पाङ्न पोपण को देखकर ुःखित न हो । इसके शरीर में पड़ हए भूपणों को 
` देखकर रईष्यौ मत कर | इसके साथ जो प्रेम किया जातादे, उस प्र भी 
मत भूल 1 सुच इसके ये सरः चि से प्रतीत दोते द जैसे किसी द्ीघ्र मरने वे 
प्राणी के होते द । जव किसी रोगी का रोग ओषधियों के द्वारा शान्त करने खायक 
नदीं रहता किन्तु असाध्य कोटि तक पहुंच जाता दै तब चेच छोग उस रोगी के 
छिए यह्‌ आज्ञा कर देते है क्रि यह रोगीजोङछ भी खाने को मागे उसको बही 
खाने कोदे देना चादिए1 सो जव इस वकरे के गयु के दिन निकट आ्येगे तच 
तुमने स्वयं इस वात का अनुभव कर लेना ओर देख लेना करि इसकी स्या दञ्चा 
दोरी ट । छु दिनों क वाद उसका मित्र उसके घर मँ आया जौर उसने अपने 
मित्र के खान पान सम्बन्धी सत्कार के निमित्त, उस पारे हुए बकरे का वध करके 
उसके भास से अपने भित्र को तप्त किया) उस बकरे का इस प्रकार से बध हुमा 
देखकर बद्‌ बड़ा भौ जव अधिक भयभीत हआ तव उसकी मत्ता ने का कि 
यत्र ! तुम क्यो भयभीत हो र्दे दो ९ क्या ठुमको मेने पदे नदीं कदा था किये 
सब चिह इसके मरण के दिखा देते 1 "जो खाएगे गरक वे दी सरहेगे सकते 
अथौत्‌ जिन्दोनि अन्याय का खाना दै उन्दोनि दी भारी दुख उठाना दै । दम तो 
सूखा घास खाते हँ ओर उसके वदे में दूध देते ह तथा कृषिसम्बन्धी ओौर 
काम के सम्पादन मं पूरी सष्टायता देते दै, इसङ्ए दर्भे किसी का भय नदीं दर । 
सत्यु का भय तो उन्दी को होता है, जो अन्याय के द्व्य से अपना पालन पोपण 
करते हं । ॥ ध 
| स दृष्टान्त से यद्‌ सिद्ध होता दे कि जो खग अथनरबरण मे प्रवृत्त 
होते हुए रसो मे अधिक आसक्ति-अधिक छस्पटतता रखते हं, वे निस्सन्देद्‌ नरकादि 


गति की अ्युभ आयु को बोधते द । 
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अव मूककार ही इस दान्त के अवरिष्ट भाग का उख करते हए उस 
वक्रे कीञअगेकीदज्ञाका वणेन करतेर्दै-- 


तओ से पदर परिवृढे, जायमेए महोदरे । 
पीणिए विडउटे देहे, आएसं परिकंखए ॥२॥ 


ततः स पुष्टः परिष्टः, जातमेदो महोदरः। 
प्रीणितो विपुले देहे, आदेशं परिकांक्षति ॥२॥ 


पदार्थान्वयः--त्रो-तदनन्तर से-व-छाग प्े-पुष्ट परिवृढे-समर्थ 
जायमेए-वदी इदे मेद-चर्वीं वाखा महोदरे-महान्‌ उद्र वाखा पीणिए-दप 
विरले-विपुर देहै-देद-दोने पर आणएरस-आदेश्च को परिकंखए-चाहता दै । 


मूलायै- तदनन्तर अथौत्‌ भली भांति पारन पोषण होने के वाद उस 
वकरे का शरीर वड़ा पुष्ट भ्रौर वलवान्‌ हो गया । चव का भी उसके शरीर 
मे पर्याप सचय दो गया ओर उदर भी बद्‌ गया । इम प्रकारं परितृपत ओरौर 
विशालकाय होने पर बह आदेश की आकांकता करने रगा अर्थात्‌ जिस मेहमान 
के लिए उसका पारन पोषण हो रहा है, उसकी प्रतीक्ता करता है । 


दीका- बडे प्रम ओर सावधानी कै साथ पाटन पोषण दोने पर उस वक्रे 
ॐ शरीर कीजो दिर ददने वाटी अवस्था ष्टो गर्ह, उसका इस याथा मे निरूपण 
क्रिया गया है । उसका शरीर मांस आदि की ब्द्धि से अत्यन्त पुष्ट हो गया तथा 
शरीर में रहने वाटी दुर्वैता जाती रदी, उसके शरीर मे मेद की बृद्धि पया स्पर्मे 
उपरब्ध होने ठगी । इसी फारण से उसका पेट भी खु बदु गया तथा यथेष्ट 
आदार के भिख्ने से वह पृणेरूप से वप्त हो रा है ! इस प्रकार उसके शरीर ओौर 
अंग प्रत्य्गों मेँ यथेष्ट वद्धि होने पर, विश्चारुकाय का वह्‌ वकरा उस मेहमान की 
आकांक्षा कर रदा है जिसके निमित्त उसरी इतनी सेवा हुई ह । यद्यपि उस घकरे 
की मरने की इच्छा नहीं ओरन वह इस प्रकार की इच्छा करता है तथापिं 
अपने स्वामी ॐ अदेशञाुसार जिस उदेरय से उसका जिस तरद्‌ से पाठन पोषण दो 
रया है उसका अथै यदी है कि वद उस मेहमान के रूप मँ मानों अपने कारु की 
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ही प्रतीक्षा कर र्या है । यद भाव गाथा सँ प्रयुक्त हुए प्न ्रव' कब्द से उ्यक्त 
होता दै, जो कि साक्षात्‌ न रहने पर भी अपने अथैको प्रकाश्चित कररहा हे। 
रेसी जनश्रुति भी दै कि अगर कोद परिमाण से अधिक खाताया अधिक काम 
करता है तो छोग श्चट क उठते दँ कि इसे तो मरने के दिन समीप आए हुए ई । 

भराघुणिक के आने पर उस बकरे की जो दजञा होती दै, अव उसका वणेन 
करते दै-- 


जाव न णड आरसे, ताव जीद से दी । 
अह पत्तम्मि आसे, सीसं छेत्ृण भुं ॥२॥ 


यावन्नेत्यादेशः , तावल्मीवति स दुःखी । 
अथ रातत आदेशे, सीर्ष॑छिता भुज्यते ॥३॥ 


पद्ाथीन्वयः--जाव-जव तक ननी एू-आता आएसे-अदेक-पाहृना 
ताव-तव तक जीवहू-जीता है से-वह छाग दुदी-ढःखी अह-अथ आएसे-पाहने 
के पत्तमि-प्रा्त होने पर सीरस-मस्तक को छेतृण-छेदन करके चजञई-खाया 
जाता हे । 

मूलाथै--जव तक षर म पाहूना-मेहमान नदीं आया तच तक चह 
छाग जीता है ओर पाहुने के आने प्र बह दुभ्खी सिर छेदन करके खाया 
जाता दै । 


रीका--वह छाग तमी तक्र आनन्द टता ओर खुरी मनाता दे जब तक 
कि चर भ पाना नदीं आता ओर पाहून के जति दी उसका वद॒ आनन्द्‌-बद 
खुशी शोक ओर दुःख क्के रूप मे बदर जाते दै । उस समय उसका सिर धड़ से 
अलग करके उसके मेदयुक्त मांस से उस पहने के साथ घर के सभी रोग कप 
होते ह । तात्पयै किं रसगृद्धि का यह अंतिम परिणाम दै! यदा पर इस बात का 
भी विचार कर ठेना चाददिए कि सूत्रकार ने वक्रे के जीवित्त कारम भी उसको 
दुःखी शब्द से निर्दट क्रिया है बह भावी दुख को क्ष्य मे रखकर किया हे। 
वसमान काल मँ यद्यपि वह सुखी दै तथापि उसक्रा निकट भविष्य दुःखपूणे होने 
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से उसको दुभ्ी कदा गया दै । आगामी दुःख का वतैमानक्राङीन सुख मे उध- 
चार करने से वतमान समय के युख को भी दुःखरूपमें किसी नय के अनुसार 
वणेन किया जा सकता दै । 

अव उक्त दृष्टान्त का उपनय करके दिखाते दै-- 


जहा से खलु ओर्भे, आएसाए समीहिए । 
एवं बाठे अहम्मद्, दद॑  नरयाउयं ॥४॥ 


यथा स सखद्ूरभ्रः, आदेशाय समीहितः। ` 
एवं वारोऽधर्मिष्ठः, ईहते नरकायुः ॥४॥ 
पदार्थान्वयः--जहा-जिस प्रकार से-वह खलु-निश्याथक ई श्रोरब्मे- 
वकरा आएसाए-मेदमान के लिए रक्खा हभ स॒मीदिए-पाहुने-मेदमान को चाहता 
है एवं-इसी प्रक्रार वाङे-अन्ञानी अहम्मिहे-अध्ै करने वाडा नरयाउयं-नरकायु 
को ईहरईै-चाहता है । 


मूलाथे-- जित प्रकार प्राधुरक-मेहमान के लिए रक्खा हुआ बकरा 
प्राघुणक-मेहमान को चाहता दै, उसी प्रकार अधम करने वाला अज्ञानी जीव 
नरक-आगु को चाहता ३ । 


रीक्ा-इस गाथा में अज्ञानी जीव को वकरे से उपमित किया गयादहै 

थोत्‌ जिस प्रकार पाहुने क छिए कस्पित करिया गया वह्‌ बकरा पाहून को चाहता 
है वैसे दी विवेक्यूल्य अधमं पुरुष नरक्रायु को चाहता दै । यहां पर दई! क्रिया- 
पद्‌ से '्वाहता है" अथे की सगति इस प्रकार से दो सकती ह । मचुष्य जिस 
प्रकार के कर्म में प्रवृत्त दोता दै, उसी के अनुरूप उसकी इच्छा वन जाती है । जसे 
किसी राजकीय पाटश्चाढा में पदृने वारे अनेक विद्यार्थी अपने २ भाव के अनुसार 
असुक २ पद्‌ के उपासक्र वनते द । यथा-कोई विद्यार्थी तो वकी वनना चाहता दै, 
कोर जज वनने की इच्छा रखता दै ओर कोई डाक्टर या मास्टर बनने की धुन 
मदै, उसी प्रकार जो जीव जिस योनि क कमै करते दँ वे उपचार से उसी योनि 
के चाहने वारे कदे जाते हैँ ! इसङिए मेहमान ऊ परितोष के छिए परकने वे बकरे 


#। 
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ओर अधम करने वरे मूख जीव की करमञ्ञः मेहमान ओर नरकाय को चाने 
कीजो धारणा है चद्‌ उपचार नय से उपयुक्त एव युक्तिसंगत है । ओौर जिस 
प्रकार पाहूने को देखकर वह्‌ वकर दुःखी द्योता दै, उसी प्रकार अधम का आचरण 
करने बा! मूखं पुरूष मृत्यु के निक्रट अने पर दुखी होता दै । इस दृष्टि से इन 
दोनों की बहुत दी समानता दै । 

अव अधमं का आचरण करते वाले क रक्षण कहते द-- 


हिंसे वारे खसायां, अद्धाणंमि बिरोवए । 
अन्नदत्तहरे तेणे, माद कं नु हरे सठे ॥९९॥ 


हिखो वासे श्रषावादी, अध्वमि विद्धुम्पकः। 
अन्यादन्तहरः स्तेनः, सायी कन्नु हरः राठः ॥५॥ 
पदार्थान्वयः--्हिसे-दिसा करने वाखा वाङे-अज्ञानी ग्ुसावाई-षावादी- 
चठ वोरते वाख अद्धाणंमि-- मारौ मे विोवए-ख्टने बाखा अन्नदत्तदरे-विना 
दिए वस्तु के उठाने वाटा तेणे-चोर माई-छड कएने बाला कै-किंसको नु-वितकं 
से हरे-दर्‌ ठेखा विचार करने बारा स॒हे-शठ-धूते। , 
मूलाथ--हिसा करने यारा, श्रूठ बोरने बाला, भागं मे छ्टने बाहा, 
मिना दिए किसी की वस्तु को उठाने बाला, चोरी करने बारा, छल कपट करने 
वारा ओर किसर फी चोरी करु ठेसा बिचार रखने तथा धूतैता करने वासा 
एसा मूस पूरुष नरक की आयु को बोधते वासा दोता हे अथात्‌ अज्ञानी- 
मूं पुरुष के इम प्रकार के जयन्य आचरण उसे नरक मे ठे जते दै । 
दीका--इस गाथा मँ पूर्चैगाथोक्त विषय का ही $ विस्तार सदिति 
वेन क्रिया गया है । जो जीव नरक की आयु को चाहने वले होते द उनके उक्त 
भकार के ही टक्षण अथवा कर्वव्य होत द तात्य्य कि वे सदैव दिखा, शूठ, 
चोरी ओर दूटमार आदि नीच करमो मे प्रवृत्त रहते है एवं सत्य ओौर न्यायमागे 
के विनाशन जौर असत्यमामे का अनुसरण ही उनका यख्य कतेन्य दोता है । दूसरों 
से दगा करना, उनके धन को हर्ना ओर येन केन उपायेन उनको द्ूटने का प्रयज्न 
करना इत्यादि आचरण उनके जन्मसिद्ध अधिकार के समान होते हैँ । इसङिए जब 
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कभी किसी आत्मा के इस प्रकार के दुराचरण दो तो समन्य लेना चाष्टिए किं यह 
"जीव केव दुगैति का दी अत्तिथि-मेहमान वन रहा दै । स््योकि स्वम या नरक 
गति स्वयं तो किसी को आमंत्रित करती नदीं किन्तु यह्‌ जीव जिस गति के 
योग्य श्युभ अथवा अष्युभ कर्मो फा आचरण करतादै, उसी गति की वह्‌ आयु 
¡ बोधि केता दै ओौर तदार ही उसे स्वगे अथवा नरक गति का पूणे आतिध्य.ग्रप्र 

होता दै । अतः सिद्ध हभा करि जो जीव अपनी अज्ञानता से उक्त प्रकार के जघन्य 
काम करते हु, उन्द अवदय नरक मे जाना दोगा, अथवा यों किए करि नरक में 
जाने वले जीव ही इस प्रकार के अतिनिन्दनीय कामों को करते है । 

यहां पर अध्वन्‌" शव्द के दो अथै है-एक मागे जओौर दसरा धम । तव 
इसका अथ हुआ-मागे में द्टने बाडा व धमे का विष्वर॑स करने बाला । ` 

अव्र फिर इसी विषय का प्रतिपादन करते ईै-- 


इत्थीविसयगिद्धे य, महारंभपरिग्गहे । 
भुँजमाणे सुरं मंसं, परिव्रढे परंदमे ॥६॥ 


सख्रीविषयरदश्च „ महारंभपरियहः ` । 
सुञ्नानः सुरं मांसं, परिष्टः परंदमः ॥६॥ 
पदाथौन्वयः--दृत्थीविषयगिद्धे-खी के विषय मे मूच्छित-आसक्त 
महारंभपरिग्गहे- महान्‌ आरम्भ ओर परिग्रह बाला य~जौर सुरं-खरा-मय 
मस-जौर मांस को भंजमाणे-खाता हआ प्रिवृडे-समथ परंदमे-पर को दमन 
फरने वाडा 1 । 
मूलर्थ--इष प्रकर का अज्ञानी जीव च्धियो म आसक्त, महान्‌ आरम्भ 
ओर परिग्रह वारा तथा मदिरा ओर मांस का सेवन करने वाला, बरुवान्‌ होकर 
दूसरों को दमन करने बाला होता हं । 
रीका--दस गाथा मे भी नरक्योभ्य प्राणियों के आचरणों का वणेन किया 
गया दै । नरकगत्ति- मेँ जाने वारे जीव स्री मोग सम्वन्धी विषय विकारयोः में 
अधिक्र मूच्छित होते है । उनकी कामभोगादि विष्यो में बहुत तीघ्र अभिराषा रती 
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है । फिर उनकी दसा आदि दुष्करम मे अधिक प्रवृत्ति रहती दै । ओर बे धन 
आदि के संचय करने मे अधिक व्यग्र रहते है। इस ङे अतिरिक्त उनका भोजन भी 
सात्त्विक नदीं होता। वे मद्य ओर मांस का विना संकोच व्यवहार करते ह तथा 
उनका शारीरिक वर भी दख का दमन करने कै षिएदीरहोतादहै। 

यदं पर इतना ओर समञ्च ठेना चादिए कि मदारंभ ओर मद्यापरिभहं 
ये दोनों दी नरककेदेतुतो ह परन्तु मांस ओौर मदिरा का उ्यवदार तो विष 
रूप से नरकगति का कारण है । इसी अभिप्राय से उक्त गाथा मे इन दोनों का 
पथक्‌ २ प्रयोग क्रिया दै सारा किं इस प्रकार के दुष्ट कमे करने वाके अधम 
आतमाओं की वासनाएं सदेव कार दुष्ट दी रती हैँ । इसी छिषए वे आत्मा नरकगत्ति 
के योग्य बन जाते ह॑ ओर स्वयं अनिष्ट मागे का अनुसरण करते हए दूसरे भोठे 
जीवों को उस दुष्ट माग पर चख्ने की प्रेरणा करते, एवं धमाोत्मा पुरुषों की सी 
ओर अधर्म्यो से प्रेम रखते द । 

अव इसी बिषय प्र ओौर कहते ईदै-- 


अयकक्ररभोई य, तुंदिट्धे चियरोदहिए । 
आयं नरए कंखे, जहाऽऽएसं व टर्‌ ॥अा। 


अजकरककरभोजी च, तुन्दिः वितसोहितः । 


आयुनैरकाय कांक्षति, यथाऽऽदेरामिवेंडकः ॥ा। 
पदा्थन्वयः--अय-अज-वकरे के कक्र-ककंर श्च्द्‌ करने वाके मांसः 
का मो-मोजन करने वाखा तुदिद्धे-वड़ पेट वाखा य-अओौर चियलोदिए-उपचित 
गया है रुधिर जिसका आउ्य-आयु नरणए-नरक म कंसे-चादता द जदा-ज्से 
आएसं-अदेश्च को एङरुए-बकरा व-उसी तरह वह नरक को चादता दै । 
मूखाथ--जसे पुष्ट हआ वह वकरा अतिथि को चाहता है उसी प्रकार 
कर्कर करके वकरे के मंप फो खाने बाला तथा जिप्तका पेट रुधिर ओर मांस 
के उपचय से बदा हआ है, एेसा जीव अपना वास नरक मे चाहता ६। 


रीका--पिङटी गाथा मँ मदहारम्भ ओौर परिग्रह फे साथ २ मांस भक्षण 
कोभी नरक का हेतु बतलाया है) अव च्सीको द्द्‌ करनेके किए इस गाथा 
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मांसाहार को स्वतंत्र रूप से नरक का कारण वतखने का प्रयत्न क्रिया गया है| 
वक्रे के स्थर अंगों का पका हुआ मांस खाते समय करो२याक्ड्‌ २ का शव्द 
करता ह । जिस प्रकार चर्नों को चवाने से सुद में शब्द होता है उसरी , प्रकार वक्रे 
के मांससे मी चवाने पर करं २ याकड्‌२ की आवाज निकरुती दै, क्योकि उस्म 
स्थूल अस्थियो का संयोग अधिक होता है अतः जव वे चवाई जाती द तव उनका 
चनो की भांति शब्द्‌ होता है । इस प्रकार वकरे के मांस को खाने वाटा ओर 
उसके खनि से मांस ओौर रुधिर के अधिक उपचय से जिसका उद्र वद्‌ गया 
एेसा पुष्ट प्राणी, मेहमान की प्रतीक्षा करने वाले उस हृष्ट पुष्ट वकरे की तरह नरक 
के जीवन की इच्छा करता है । तात्पये करि मांस भोजन के हारा अपने क्षरीर को 
पुष्ट करने वाला प्राणी नरकगति का भागी होता है । सो इन तीन (' ५-६--७ ) 
गथाओं मं जीव के नरक योग्य कर्माका दिग्दरौन कराया गया है । अजमांस 
अन्य जाति के सभी जलचर, थल्चर ओौर खेचर जीवों के मांस! करा उपटक्षक 
ड ओर इसका म्रहण केवल प्रधान होने से करिया गया ह 1 


अव साखकार इस लोकसम्बन्धी पदार्थो के संग्रह ओर त्याग॒के निमित्त 
से दोने वारे को के विषय मेँ कदते ह-- 


आसणं संयणं जाणं, वित्तं कामे य भुंजिया। 
दुस्साृडं धणं हिचा, बहुं संचिणिया रयं ॥८॥ 
आसनं शायनं यानं, वित्तं कामान्‌ भुक्तवा । 
दुःखाह्तं धनं त्यक्त्वा, बह संचित्य रजः ॥८॥ 
पदाथौन्वयः--आसण-आसन सयण-श्यन-शय्या जाणं-यान-सवारी 
आदि वित्तं-धन य~अौर कामे-काम भोगों को अयजिया-मोग करके दुस्साहड- 
दुःख से एकत्रित किए धर्न-धन को हिच्चा-त्याग करके बहु-वहुत रयं-कमैरज 
संवििया-एकत्नित करते । 
मूढा्थ--आसन, शध्या, यान, वित्त जोर फाममोगों को मोग कर तथा 


दुःख सँ उपार्जन सिए हृ धन का परित्याग ओर कम रज का संचय करके 
> ५ [प योनि ॥ 
यह प्राणीं अपने कम के अनुसार श्चमाशचुम योनि फो प्रप होता हे । 
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टीका--इस आठवी ओर नवमी गाथा मे सांसारिक पदार्थो के भोग 
( उपभोगों की चचौ फे साथ, कष्ट से उपाजन किए धन आदि का अन्त मे 
7 करके परलोक मे गमन करने" तथा अपने जीवनकार मेँ कमैरज का संचय 
नै का जो उदेव फिया गया ह उसका तात्पयै यह दै कि जिन सांसारिक पदार्था 
पस्बन्ध को यह्‌ प्राणी क्षण भर के छिए भी छोडना नदीं चाष्टता, समय अने 
उन सव को छोडकर बह खारी हाथ इस संसार से चखा जाता दै, परन्तु कर्मा 
ज को एकत्रित करे वह अपने साथ अवश्य रे जाता दै । तथा अपने 
पवसाय के अनुसार किए हुए कर्मो के दारा वह च अथवा नीच गतिको 
` हो जाता है । इसङिए श्राख्रकार कषते है कि विषयशोलुप यद पामर जीव 
पन, शयन-पर्यकादि, यान-सवारी आदि ओर नाना प्रकार के धन रत्नादि तथा 
भोगादि विषयों को यथारुचि भोग कर ओर वड़े कष्टौ से उपाजेन किए हए 
` को छोद्कर, एवं कमैरज को एकत्नित करके यह राणी अपने किए हुए कर्मो 
अनुसार प्राप्र ्टोने बाडी योनि्यो मे चटा जाता दै । 

इस गाथा मे धनकादो वार प्रयोग किया दै, तथा धन प्राप्चि को कष्ट 
य बतलाया दै । इसका भ्रयोजन इतना ष्टी दै कि सांसारिक पदार्था मे धन को 
धक प्राधान्य है । एवं धन प्राप्ति के जो शिरूपकटा आदि उपाय हं वे भी अत्यन्त 
श्रम से प्राप्त दो सक्ते । इसङिए घन का एकत्रित करना बहुत दी कष्टसाध्य 
तथा सांसारिकं विष्यो की पूर्तिं अधिकां मे धनसेद्टी दो सकती दै । सतः 
र सव की अपेक्षा धन का सम्पादन अधिक दुःखों का कारण है। 

कमेरज को एकन्नित कर छेने के बाद उसका जो परिणाम होता ३, अव उसं 
ष्य मे कष्टते है-- 


ओ कम्मगुरू जंत्‌, पच्छुप्पल्लपरायणे । 
भरय॒व्वं आगयाएसे, सरणंतम्मि सोय ॥९॥ 
ततः कमेथुरुजन्तः, प्रत्युत्पन्नपरायणः । 


अज इवागत आदेशे, मरणान्ते शोचति. ॥९॥ 
पदाथोन्वयः---तञ्रो-तदनन्तर कम्मगुरू-कमै से भारी जत्‌-जीव प्च्छु- 
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प्पृन्न-वतैमान मे प्रायणे-तत्पर अय व्व-वकरे की तरद आगयाएसे-मेद 
अने पर मरणंतमि-श्व्यु क समीप अने पर सोयई- सोचता दै । 


मूला्-इकके अनन्तर कर्मर से मारी हुआ २ यह जीव 
खरु ढे सुखो मे तत्पर बकरा ैसे प्राघुणक के आने पर शोक करता ? 
ही श्त्यु के ससीप मे आने पर यह सोचता रै । 


दीका--कू्ममर के संचय से भारी दने वाडा आत्मा, वर्तमान व 
सुखो मँ निमन्न दोकर अपने वास्तविक कव्य को बिलकुल भर जाता है । 
सत्यु के समीप आने प्र उसकी वदी दरा होती है जो प्राघुणक (अतिथि-मे 
के आने पर उस हृष्ट पुष्ट वकरे की होती है । अथौत्‌ रसगृद्धि्मे मग्र हः 
चकरा जिस प्रकार अपने भविष्य का विलछ्ुक चिन्तन नदी करता भौर 3 
के आने पर उसका वह्‌ सारा हषं शोक के रूप मे वद जाता है ठीक इसी 
से काममोगासक्त प्राणी को मी मृत्यु के उपस्थित होने पर दी अपने अ 
कतेव्य का आन होता दै, परन्तु उस्र समय उसका पश्चात्ताप बिखर 
होता है । इसछिए बुद्धिमान्‌ पुरुषों को पहले टी से सावधान रहने की आवः 
दै । इसके अतिरिक्त इस गाथा में नास्तिकता के विचारोकी मी ध्वनि नि 
है अथौत्‌ जिस प्रकार नास्तिक छोग पुण्य ओौर पापके फ का विचार न 
हए केवल देहिक विषय भोगों को दी जीवन का एकमात्र उदेरय मानकर 
निम्र रने का प्रयत्न करते दह इसी प्रकार कमेमठ से भायी होने वाटा आत 
देहिक विषय भोगों मेँ आसक्त रदते हए, सत्यु #े समीप आने प्रर दी प 
करता है ! आत्मा को अधोगति मे ठे जाने वले नास्तिकता के विचारों का 
सरण करने वारे मदाचुभावों के परलोक तथा पुण्य पाप क सम्बन्ध में जो 1 
है वे सारशयून्य होने पर भी वड़े स्पष्ट दँ । वे कदते दै--“एतावानेव छोकोयं, 
निन्द्रियगोचरः । भद्रे ! बकपदं परय, यद्वदन्ति बहुश्रुताः 1" भर्थौत्‌ जो छु 
इन्द्र्यो से देखा जा रदा दै वस इतना दी यद रोक है, -इसङे अत्निरिक्त ओ 
नदी द ! इसके अतिरिक्तं परटोक तथा पुण्य पाप आदिकी जो कल्पना ` 
छोग करते दै, वह्‌ एक उरावामात्र है । वास्तव मेँ इस खोक ॐ सिवाय अन्य 
स्वग नरक आदि खोक नर्द दै । इससे प्रतीत टता दै कि नास्तिको के म 
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नरक आदि भी छक नदीं । एवं जन्मान्तरवाद्‌ भी उनको अभिमत नहीं द । इसी 
कारण से इन नास्तिको को श्रल्युत्पन्नपरायणः' कदा जाता दै अर्थात्‌ वरत॑मानकाटीन 
विषय भोगों मे तत्पर रहनां दी उनके जीवन का एकमात्र क्ष्य दहै । परन्तु जव 
ख्रत्यु का समय निकट आता ह तव वे अपने इन विचारों पर पश्चात्ताप करते ओर 
खिन्नचित्त होकर श्चोक के अगाध समुद्र मे इवने गते द। क्योकि अव न्द 
परटोक की यात्रा करनी है ओर उस यात्रा मे जिस पुण्य रूप पाथेय की नितान्त 
आवदयकता थी वद तो उनके पास है नदीं जिससे किवे अपनी यात्रा मे कु 
सहायता प्राप्न कर सके । इसलिए उस समय पर उनको जो खेद्‌ होता है, वह उनके 
इस प्रकार के विचारो का दी अनुरूप फर दै । तथा इस गाथा मँ “आगयाएसे- 
आगते आदेद' मे जो (आगयाः शब्द का पूव मँ निपात करिया गया दै, वद आर्ष 
्ोने से समञ्च केना चादिए । 
अब उस जीव की भावी गति के विषय में कदते दै-- 


तओ आउपरिक्लीणे, डुयादेहा विषहिंसगा । 
आुरीयं दिसं गाला, गच्छन्ति अवसा तमं ॥१०॥ 


तत॒ आयुःपरिक्षीणे, च्युतदेहा षिहिंसकाः । 
आसुरी दिशं बाखाः, गच्छन्ति अवशाः तमः ॥१०॥ 
पदाथौन्वयः--तुद्मो-तदनन्तर आड-आयु के प्रिक्खीणे-परिश्चय देने 
पर देहा-सरीर के चुया-छ्टने पर आसुरी्य-सोद्र कमे करने वारे नरक दिरस- 
दिञ्चाकोजो तर्म-अन्धकार युक्त दै अवसा-कमे के वञ्च होकर गच्छति-चछे 
जाते है जो विर्िस्गा-नाना प्रकार की दिस करने बे ह] 
मूाये--इसके अनन्तर वे दिंसादि मे ्रृ्ति रखने वाटे बाल-अञ्ञानी 
जीव आयु के य होने से छरीर को छोद्कर कमो के आधीन होते हुर 
अन्धकारयुक्त नरकदिक्रा-नरकगवपि को प्राप्न होते द । | 
रीका--्दिसा आदि करूर कर्मों मं भ्ृत्त होने बटे वे अज्ञानी जीव आयु 
कै श्य से शरीर को छोड़ने के अनन्तर अन्धकारयुक्त आघुरी दिशा को प्राप्न दते 
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ह ।.गाथा के इस अभिभाय ॐ अनुसार वह्‌ आयुर दिशा द्री नरकगति ह, क्योकि 
रौद्र कर्मों क अनुष्ठान से जिस गति की प्रापि दोत्ती दै उस गति को आदुरी दिशा 
के नाम से कदा गया । ्दिसा आदि रौद्र कर्मो का आचरण करने वाके प्राणी 
कमे ॐ आधीन होकर इस गति को प्रप्र दोते 

इस प्रकार बकरे के दृष्टान्त का उदेव करने के वाद्‌ अव श्वाञ्लकार 
काकिणी ओर आम्र फल ऊ दृष्टान्त का निरूपण करते ई । यथा-- 


जहा कागिणिए हेडं, सहस्सं हारए नरो । 
अपत्थं अस्बगं मोच्या, राया रजं तु हारए ॥११॥ 


यथा काकिण्या हेतोः, सहखं हारयेन्नरः । 
अपथ्यमास्रकं भुक्त्वा, राजा राज्यं तु हारयेत्‌ ॥१९१॥ 


पदाथोन्वयः--जहा-जैसे काभिणिए-काकिणी ॐ हेठं-देतु सहस्स-दजार 
मोहर को नरो-पुरुष हारए-्षार देता दै अपत्थ-ङपथ्य अंवगं-आम्न फल को 
भोच्वा-खा करके राया-राजा रज -राज्य को हारए्‌-ह्यर देता है तु-वितकं 
अथ॑मेंहै। 

मूलाथ-जैसे काकिणी के लि्‌ कोई ज्ञानी पुरुप हजार मोहर र 
दार देता ह ओरं कुपथ्य सूप आम्र के फल को खाकर राजा राज्य को हार 
देता है ( इसी प्रकार अज्ञानी जीव संसार के थोडे से विषयजैन्य सुखो क 
निमित्त देवलोक के महान्‌ सुख को खो देता हे ) | 


टीका-इस गाथा मेँ दो दृष्टान्तो का वणेन किया गया है--एक काकिणी 
का, दूसरा आम्र फठ का । इनमे प्रथम काकिणी का दृष्टान्त दस प्रकार है (काकिणी 
एक सुपण के ८० वै भागका नाम ह )-किसी वणिक्‌ कोन्यापार मँ एक हजार 
मोदर की प्रापि हुई । उसने उन मोरो को एक वासणी मे डारुकर अपनी कमर 
से वध छिया जओौर अपने सिन कै साथ अपने नगर के प्रपि चलने को तयार 
ह्यो गया । रस्ति मे खचै करने कै छिए उसने एक रुपए की ८० काकरिणी 


१ काकिणी रूपकाशीत्तित्तमो भागः इति दृत्तिकारः 1 
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( मद्या ) खरीद खीं ओौर रास्ते मे खच करता रहा । इसी प्रकार बहूव सा मागै 
समाप्त कर छेने पर उसने ७९ काक्रिणी खच कर दीं ओर एक काकिणी जो उसके 
पास वच रषी थी उसे वह्‌ कदी पर रख कर भूख गया ) थोडी दूर ओर आगे 
जाने पर उसको उस भूरी हद काकिणी का स्मरण आ गया तव वह्‌ मन मेँ विचार 
करने रगा करि ओौर दूसरा रुपया भजाना पड़ इसकी अपेक्षा तो वदां पर अमुक 
स्थान मेँ भूी हृ काकिणी को उठा खाना दी ठीक दोगा | इस प्रकार विचार 
करने के बाद उसने अपने साथिर्यो को वापस जाकर काकिणी उठालेने के विचार 
को प्रगट क्रिया । साथियों ने उसको एेसा करने से बहत मना किया परन्तु वह न 
माना । तव साथियो को छोडकर वह काकिंणी छने को वापस चट पड़ा | रास्ते 
म उसने विचारा कि ओओ अकेा हूं ओर मोरे मेरे पास दँ । अतः इस मोदो की 
बा्षणी को किसी एकन्त प्रदेश मे बाद मे दवा कर काकिणी को वदां से उठाकर 
वापस आता हआ इस वासणी को निकाल कर के जाञंगा। इस प्रकार विचार 
करने क अनन्तर उसने किसी निजेन प्रदेश मेँ जाकर वाद्युका मेँ उस वासणी को 
दवा दिया ओौर काकिणी लेने के किए प्रस्थान कर दिया परन्तु दैववश्चात्‌ उस 
काकिणी को वदां से किसी ओौर मनुष्य ने उठा छिया । जव वह वदां पर पहुंचा 
तो उसको बह काकिणी नर्द भिखी । वह्‌ सोच विचार करता हआ जब वापस 
वासणी निकाखने को आया तो वद्र पर उसे बह भी न मिरी क्योकि उसके चले 
जाने पर किसी तस्कर ने उस भी निकार छिया था । जब इस प्रकार उसे काकरिणी 
ओर मोहरों फी वासणी ये दोनों ही उसके दाथ से चटी गर्हतो घर में आकर 
वह्‌ अपनी मूखेता पर पश्चात्तापं करता हुआ अत्यन्त दुःखी इजा । ओर एक दमडी 
के किए हजार मोहो को खो देने की अपनी मृदु श्रवृत्ति पर उसे बहत दी खेद 
ओर पश्चात्ताप होने क्गा । इसी अभिप्राय से सूत्रकार कते दँ कि जिस प्रकार 
एक तुच्छ काकिणी के वदे मेँ उस मूख बणिक्‌ ने एक दज्‌र मोहर को खो दिया 
इसी प्रकार यद्‌ अज्ञानी जीव भी इस तुच्छ विषय सुख के निभित्त इस अमूल्य 
मनुष्य जीवन को खो रदा दै । अव दूसरे आम्र फल का दृष्टान्त इस प्रकार दहै- 
किसी राजा को अधिक आर्मो के खानेसे बड़ा दही भयंकर रोग उत्पन्न दहो गया। 
वैय ने बडे परिश्रम से उसको शान्त किया ओर राजा से निवेदन किया किं अव 
भागे को आप आम्र फट का कभी भक्षण न करं । यदि करेगे तो फिर इसी भया- 
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यि 
नक रोग के उत्पन्न दो जाने की संभावना दै ओर सम्भव है कि फिर इस 
चिकित्सा न दो सके । इसटिए आज सरे लेकर आप कभी आम्र फट कां सेक 
न करं) राजाने वै्यों की इस दित शिक्षा को भटी भांति सुना भौर उसके अनु. 
करक यदा तक आचरण किया कि अपने देसे आर्मो के सरे वृक्ष दी कटवा क 
फक दिए । कुछ समय के चाद्‌ एक दिन चद्‌ राजा घोडे पर सवार होकर किसी 
सुदूर प्रदेश्च के एक जंगल म जा निकखा । वद्धं पर उसने आम्र फर्छो से र्दे हए । 
एक सुन्दर आम के वृक्ष को देखा । उस समय वादक गरज रहा था ओर थोड़ी २ 
वदँ पड़ रही थीं । राजा उस बक्ष को छायासंयुक्त देखकर घोड़े से उतर कर उसे 
नीचे विश्राम के छिए बैठ गया । इतने मे अकस्मात्‌ एक वड़ा सुन्दर आम का फट 
वायुकेवेगसे टूट कर नीचे भूमिम राजा के पास्त आकर गिरा। राजा उस आम 
को देखकर वड़े विस्मय को प्राप्न हआ । उस फर को अपने हाथ में उठाकर बह 
चार २ देखने छग, ओर देखते दी उसका मन एक दम ठढ्चा उठा । साथ भँ 
रहने वाले मंत्री आदि मवुष्यों के रोकने पर भी हठात्‌ उसने उस फलको खा 
छिया | वस, खनि की देर ही थी कि वह्‌ फिर उसी पूव के रोग से मसा गया शौर 
रोग का इतना भयंकर आक्रमण उस पर हवम कि खाखोँ प्रयत्न करने पर भी बह 
उस रोग से सुक्तन दो सका ओर सीघ्रष्ीसृल्युकी गोद मेँ जा वैठा । इसी भाव 
को लेकर शाख्चकार कहते दँ किं जिस प्रकार उक्त फट को सत्यु का कारण जानते हए 
मी उस राजा ने उस फर के भक्षण का त्याग नहीं किया किन्तु रसनेन्द्रियं के 
वश्षीमूत होकर अपने जीवन को खो डाछा इसी प्रकार चिषयी पामर जीव भी 
रसविषयिणी आसक्ति कै कारण इन तुच्छातितुच्छ सांसारिक विषयों मे पद कर 
अपने अमूल्य जीवन को व्यथे मे खोरदाहै। 
अव इस दृष्टान्त की योजना करते द-- 


एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण अन्तिए । 
सहस्सगुणिया सुज्ज, आं कामा य दिव्विया ॥१२॥ 


एवं मायुष्यकाः कामाः, दूवकामानामन्तिके । 
सदखयुणिता भूयः, आयुःकामाश्च दिव्यकाः ॥१२॥ 
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पदाथोन्वयः--एरवं-इस प्रकार माणुस्सगा-मयुष्य के कामा-काम भोग 
देवकामाण-देव काम भोगों के अंतिषए्-समीप शुज्ञो-बहृत सहस्पगुणिया-दजार 
गुणा करके आङं-आयु य-अौर कामा-काम भोग ॒दिच्विया-देवछोकसम्बन्धी 
तोभीपार नदीं पा सक्ते। 


मूखाथ--दृस् प्रकार भुर्ष्यो के काम मोग देवों के काम मो्गो के 
सामने सदस्रगुख अधिक करने पर भी न्यून दी ह॑ तथा देवों की आयु पल्योपम 
ओर सागरोपम की 2 एवं उनके काम भोग मी दिव्य ई । 


टीका-यदां गाथा मे काकिणी ओर आम्र फ के समान तो मतुर्ष्यो 
फ काम भोग दै ओर उनकी अपेक्षा कई सदस गुण अधिक ओौर दिव्य रूप होने 
से देवों के काम भोग मोरो ओौर राज्य ॐ समान दै । इसरिए दोनों मे बड़ा 
भारी अन्तर है । देवों क मोगविछासों ओर आयु के सामने मवुष्योँ के भोगविखास 
इतने तुच्छ दै तथा आयु भी इतनी स्वल्प है किं उसके छिए संसार मे कोर 
उदाहरण मिना कठिन दै । बहुत थोडे अंश मे राई ओौर दिमाख्य पवैत का 
दृष्टान्त इनकी ठघुता ओर महत्ता के सम्बन्ध भ दिया जा सकता दै। यद्यपि 
सर्वोपरि सुख तो मोक्ष सुख है आओैर वह्‌ निरतिरय तथा अनन्त है, उसके समीप 
तो देवलोक के सुख भी कुछ मूल्य नदीं रखते परन्तु उस सुख का अनुभव 
तो अध्यारमवाद्‌ की सर्वोश्च दश्चा पर पहुंचने वारे किसी २ समाधिनिष्ठ महामना 
महात्मा व्यक्तिमे ही दृष्टिगोचर हो सकता दै । ईसछिए केवर मसुष्यरोक ॐ विषय 
भोगों मेँ फंसे हृए जीवों के अधिकार को ठेकर यदा पर उस मोक्ष सुख का उद्ेख 
नदीं किया किन्तु विषयरोलुपी जीवो को शाख्कार उपालम्भ देते हुए कहते हैँ कि 
देखो, ये जीव कितने विवेकशुन्य ओर मृदं जो एक द्मदी कै समान विषय 
मो्गो के बदरे मे मोदसे के सदर जीवन को खो रहे हु, तथा एक तुच्छ आम्र 
फर के रसास्वाद के समान विषयरारसा के बदले मे अपने जीवनसास्राज्य को 
नष्ट कर रहे हँ । इसछिए विवेकी जनों को इन खौकिक विषयों की ओर कभी 
-ष्यान नदीं देना चाहिए । 


अब शाख्लकार इस काकिणी ओर आम्र फ के दृष्टान्त से भव्य जीवो 
को प्रतिवोध देते हुए साथ में देव ओौर मचुष्य की आयु का भी ब्णन करते है-- 
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अणेगवासानउया जा सा पण्णवो ठिरं। 
जाणि जीयन्ति दुम्मेहा उणे वाससयाउए ॥१६॥ 
अनेकवषेनयुता या सा परज्ञावतः स्थितिः। 
यानि जीयन्ते दुमेधस उने व्षशयतायुषि ॥१२॥ 
पदाथौन्वयः--अणेग-अनेक वासरा-वपे नउया-नयुत जा-जो सा-ब ` 


पण्णवओ-प्रज्ञावान्‌ की दिई-स्थिति दै जाणि-जिसको दुम्मेहा-इवुद्धि जीरति- 
दास्ते द उणे-न्यून वाससषए-सौ वषै की आउषए-आयु मे । 


मूखाये--ग्रज्ञावान्‌ की देवलोक मे जो अनेकवर्षनयुत की पल्योप 
वा सागरोपम की स्थिति है उसको दुडुद्धि-मूसं जीव इ कम सौ वर्ष कीज , 
से बरिषयभोर्गो फे बक्नीभूत होकर हार दैते ई । 
टीक्ा--इस गाथा म आए हुए (अनेकवर्षनयुतः शब्द का पल्योपम शौर 
सागरोपम अथे दह) जो पुरुष प्रज्ञावान्‌ अथीत्‌ ज्ञान ओौर क्रिया से युक्त द उनकी 
देवखोक मे पल्योपम या सागरोपम की स्थिति होती है । नयुत श्षब्द से पर्प 
प्रमाण इस प्रकार माना गया है-चौरासी लाख वर्षो का एक पूर्वाग दोता दै) उसो 
चौरासी छाख गुणा करने से एक पूवे बनता दै । फिर उस पूर्वं को चौरासी रघ 
गुणा करने से एक नयुतांग दोता है । ओर नयुतांय को चौरासी छाख गुणा कलं 
से एक (नय॒त' होता दै } प्रज्ञावान्‌ जीव की एेसे, असंख्यात नत युगो तक देवरो 
म स्थिति रहती द अर्थात्‌ जो जीव सांसारिके विषय भोगों का परित्याग कफे 
सम्यम्‌ ल्ानयूषैक चरित्र का आराधन करते हँ उनको देवटोक के खखों $ 
असंख्यात नत युगो तक प्रापि वनी रहती है ! इसछिए जो वाल जीव कछ न्यून 
सौ चष की आयु मेँ विषय भोर्गो मे पड़कर इन उक्त देवरोक के सुखो फो हर 
देते दै अथौत्‌ स्वगे प्राप्ति या देवलोक की प्राप्ति के योग्य सुकृत कर्मो का त्याग 
करके केवर सांसारिक विषय भोगों मेँ "फंसे रहकर अपने स्वस्प जीवन को परए 
कर देते दै वे मानो काकिणी के वदले मोदसे अथवा आम्रं फट के वदे में जीवन 
सचैस्व को व्यथं दीखोदेते्दै। इसी दिए वे दुवुद्धि या परम मृद के जति ६। 
अत्यन्त दीधैकार तक स्थिर रहने वारे देवछोक के सुखो करो तो वही आता 
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प्राप्न कर सकता दै जो सांसारिक विषय भोगों की तफं से सर्वथा उपराम द्योकर 
अपे इस स्वरपतर जीवन में संयम की आराधना के द्वारा अपने को देवगति 
कै योग्य वना छेवे ! अन्यथा अधोगति के योग्य कर्मो का उपाजन करने वाखा 
दुवैद्धि तो दैवगत्ति के वदके नरकगति के दी साधनों का संप्रद करके अपने देव 
दुभ मचुष्य जन्म को हार देता है । यदी उसका काकिणी के बदके मोदरों ओर 
आच्र फल के बदले राज्य का हारना है । यद्यपि शाखो मे पूर्वां कीञयु का भी 
उक्षे देखने मे आता है तथापि कछ कम सौ वषं की आयु के उख का यद्‌ 
अभिप्राय है किं यदि यद्‌ जीव सौ वर्ष की आयु मे उक्त देव ठोक की स्थित्तिको 
हार गया तो किर इसको वैसा समय मिलना दुरम है । यदह सौ वषे की आयु 
चहुत स्वत्प ह । अतः इसर्मे हारे हए जीव को फिर समय भिकना अत्यन्त कठिन 
दै । अथवा कुक कम सौ वष की आयु का वणेन भगवान्‌ मदावीर स्वामी के समय 
को ठेकर किया गया समञ्लनां चाददिए क्योकि उनकी आयु सौ वर्षसे कम थी। 
अतः इस देवदुेभ मानव जन्म म विषयजन्य सुखो को काकिणी ओौर आस्र फल 
के समान तुच्छ जानक्रर उसके बदले देवछोक की परम स्थिति को बुद्धिमान्‌ पुरुष 
कमी न हारे । "्वासाः-वषं शब्द म सकारकोजो दीधे हआ दै, वह प्राकृत के 
नियेम कोके करकेदै। ` ह 





। अवं चौथा दृष्टान्त खाभालाभसम्बन्धी दृष्टि को लक्ष्य मे रखकर तीन 
च्यापारियों का दिखा जाता है- 


जहायतिन्नि वणिया, भूटं घेत्तण॒ निरमथा । 
एगो ऽत्थ रुहद खां, एगो सृरेण आगो ॥१९॥ 
एगो मूरुपि हारित्ता, जगज तत्थ वाणि । 

चवहारे उवमा एसा, एवं धम्मे वियाणह ॥१५॥ 


यथा च ब्रयो बणिजः, मृं श्टीत्वा निगताः। 
एकोऽत्र रभते खाभम्‌, एको ` मूलेनागतः ॥१४॥ , 
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एको मूलमपि दारयित्वा, आगतस्तत्र वणिक्‌ । 
उ्यवहार उपमेषा, एवं धर्मे षिजानीत ॥१५॥ 


पदाथोन्वयः--जहा-जेसे तिन्नि-तीन वणिया~न्यापारी छोग मल~ 
मूलधन-मूलपुंनी को वेततूण-के करके निग्गया-परदेस को गए अत्थ उनके से 
एगो-पएक लासं-खाम को र~ करता दै ओौर एगो-एक मूलेण-मूर टेकर 
आगओी-आ गया य-ससुयार्थक दै एगो-एक बाशिओ-वणिक्‌-व्यापारी तत्थ- 
उनमें से भूलंपि-मूर धन को भी हारित्ता-हार करके आगओं-आ गया ववहारे- 
व्यवहार म एसा-यह उवमा-उपमा दै एवं-इसी प्रकार धम्मे-पमे में वरियाणह- 
जानना चादिए । 
मूला्थ--किसी समय में तीन व्यापारी अपनी २ भूर पंजी को लेकर 
व्यापार के निमित्त विदेश मे गए) उन तीनों ्मेसेएकको तो व्यापार में लाभ 
हआ, दूसरा अपनी मूर पंजी फो कायम रखता हज घरं को आ गया 
प्रौर तीरा मू धन रो भी खो करके घर को आ गया । यह जैसे व्यावहारिक 
उपमा दै, उसी प्रकार धर्मं कँ विषय म भी समना । 
टीका--इस गाथा मेँ तीन व्यापारी पुरुषो क दृष्टान्त से एक गम्भीर 
तत्त्व को वदी दी सर्ता से समञ्चाने का सूत्रकार ने प्रयत्न किया दहै । भूल धन 
को लेकर व्यापार क निमित्त विदेश मँ जाने बले तीनों व्यक्तियोँमे से मूल धन 
मँ बुद्धि करने, भूल धन को सुरक्षित रखने ओौर मूल धन का विनाञ्च' करने वारे ` 
तीनों व्यक्ति क्रमञ्ञः उत्तम, मध्यम ओौर अधम कषे जाते ह। ज्ञसे इन तीनों व्यापा- 
रिँमेसे कने तो भपने बुद्धि से उस मूढ धन फो इस रीति से व्यापार 
मे लगाया किं उससे उस्रको द्विगुण छाम हआ ओर वष्ट अपने धन को संचित 
करके आनन्द्पूवेक घर को लटा । दूसरे व्यक्ति ने अपने मूख धन को सीद मे 
रखकर उसभ किसी प्रकार की न्यूनता नटीं अने दी परन्तु वह उस मूढ धन मँ 
किसी प्रकार की बृद्धि नदीं कर सका। अतः फैवखमात्र अपने मूर धनको ही ठेकर 
घर में आ गया । इनमें जो तीसरा व्यक्ति था उसको विदेडा मे जते ही एेसे पुरुषों 
की संगति मिी कि जिसके कारण वह जञा, मांस, मदिरा ओरं वेद्या आदि 
नाना प्रकार कँ डुव्यैसर्नो. पड़ कर बृद्धि करने ॐ स्थान मेँ अपने मूख घन कोठी 
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सर्वथा खो तैठा । इनमें पदा पुरुष तो निस्सन्देद्‌ धन्यवाद का पात्र होने से 
उत्तम कदा जाता दै । दूसरा व्यक्ति जिसने कि ऽस मू धन भं किंसी रकार की 
कमी नदीं आने दी किन्तु उसे सुरक्षित दी रक्खा वद किसी प्रकार के धन्यवाद 
अथवा तिरस्कार का पत्र न होने से मभ्यमकोटि म गिना जाता है। ओर तीसरा 
ज्यक्ति जिसने किं व्यसनों म पड़कर अपने सारे मरु धन कोखो दिया दै, वद 
तिरस्कार का पात्र ्ौने से अवश्य अधमक्क्षा म आता ३ । यह्‌ व्यावहारिक 
दृष्टान्त है । जञेसे व्यवहार मेँ मृख पंजी मेँ दद्धि करना, मृर पंजी को सुरक्षित रखना 
ओर मूक पंजी को खो देना ये उत्तम, मध्यम ओर अधम कोटि की तीन कक्षां हैँ 
इसी प्रकार धमै के विषय मे भी मूर धन को ठेकर उसके तीन प्रकार वणैन 
किए गए ह । ययपि निश्चयनय के अनुसार छाम दानि के विषय मे अन्तराय 
कम क क्षय अथवा क्षयोपशम को दी कारणता दै भथौत्‌ उसी के अलुसार मनुष्य 
को छाम अथवा हानि की प्राप्नि होती दै तथापि यदं पर व्यवदारकोटि को केकर 
ही उक्त लाभाखाभ का वणेन किया गया है | 

अव धमे फ विषय मे इस उपमा को घटाते हए श्चाख्चकार जिस प्रकार 
छिखते ह, उसको दशोया जाता दै- 


माणुसत्तं भवे मूं, खाभो देवशद्वं॑भवे । 
` मूरच्छेएण जीवाणं, नरगतिरिक्खत्तणं धुवं ॥१६५ 
मानुषस्वं॑ भवेन्मूलं, खाभो देवगतिभवेत्‌ । 
मूलच्छेदेन जीवानां, नरकति्॑क्त्वं धुवम्‌ ॥१६॥ 
पदार्थान्वयः--माणुसक्तं-मदष्यपना भवे-दोवे मूरं-मूढ धन लाभो- 
खाभ रूप देवगरई-देवगति भवे-दोवे मूरच्छेएण--मूरु के नार करने से जीवं 
जीवों को नरं-नारकीयपना ओर तिरिक्खत्तणं-तियेकूपना धुवं-निन्वय दी 
दोता दै । 
मूखाथ-- मनुष्यत्व यह मूर धन्‌ दै ओर छाम रै समानं देवत्य -दैवपन 


छी प्रापि दै । अतः पल के नार होने से इन जीवों को नरकगति ओर तिर्यश्व- 
गति की दी प्राप्ति दोती दे। 
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रीका--जीनों का मूल घन-मू पुंजी सजुष्यत्व दै । इसी से स्वगे ओौर 
सोक की उपरन्ि होती ३ । यदि किसी जीच मे अपने विप पुरुपा से देव 
भव को प्राप्न कर छिया तव तो उसको मनुष्य गति के भोगो की अपेक्षा कं सदस 
गुण अधिक स्थायी ओर दिन्य स्वर्गीय काम भोगो की प्राप्ति का काभ दो गया। 
ओौर यदि उसने केवर दिक विषय भोगों मे लगकर अपने मू धन रूप मनुष्य 
जन्मकोखो दिया तो उसको निश्चय ही नरकगति ओर पयु आदि की योनि गे 
जाना पडेगा । दस सारे चिवेचन का सारांट यद दै किं इस संसार मँ मुख्य तीनः 
प्रकार के जीव द-(१) जो मार्दवादि राणो से युक्त ई, मदुष्य योनि के कमो का 
उपाजन करते दँ (२) जो ज्ञान, दरोन भौर चारित्र से युक्त दै वे सराग संयम 
अथवा संयमासंयस के अनुष्ठान द्वारा देव योनि के दिन्य सुखो का संग्रह करते दै 
(३) जो पांच प्रकार के आश्र्वो-पापमार्गो का अनुसरण करते हए अधिकां 
अधमे ही प्रवृत्त हँ वे नरक अर तिय॑मूयोनि के दी दुःखों का संग्रह करने बाले 
दै । इन तीनों के अतिरिक्त चौथे प्रकार के वे मद्टापुरूष दै किं जो अतिचार 
रदित संयम के सम्यग्‌ अचुठान से कम मरू से सर्वथा रदित ्ोकर परम सुख 
ओर परम कस्याण रूप मोक्ष को प्राप्त करते हँ । परन्तु इन सारे दी उष्वावच 
मतियों की मूलभितति मनुष्यत्व अथवा मदुष्यगति दै ! इस मनुष्य रूप मूल धन 
मँ वृद्धि करने वाठा उर्वैगति मेँ जात्ता द ओौर इस मू धन का विनाङ करने 
वाखा अधोगति को प्राप्त दवा ह । इससे भव्य जीरा को सूत्रकार यदी शिक्षा देते 
दे, उम मनुष्य हो, तुम इस मूढ धन मे ययेच्छ वृद्धि कर॒ सकते हो । इसषिए 
दुम देवगति के योग्य कर्मो का संत्रह कये ओर अन्तम उन कर्माका भी अपते 
पुरपाथं के द्वारा क्षच करके परम निर्वाण पद्‌ को प्राप्त करने का यन्न करो । इसके, 
विपरीत नरक ओर तिर्यगयोनि के अनुरूप दुष्ट कर्मो का संभरह करना तुम्हारे 
मचचुष्य भव के योग्य नदीं दे | 


अव सूत्रकार फिर इसी बिवय को पुष्ट करते हुए कते ह-- 


दुद गईं वारस्स, आव वहमूखिया । 
देवत्तं माणुसत्तं च, जं जिए खोरयासटे ॥१,७॥ 
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द्विधा गतिवाङस्य, आपदूवधमूछिका । 
देवतं मनुष्यखं ` च, यस्माजितो रोरुताशाटः ५१.७॥ 


पदाथोन्वयः--दुहृओ-दो रकार की ग्ई-गति बाङस्प-बार की आचईै- 
आपचचिमूखक ओौर वहमूलिया-वधमूटक दवत्त-देचपना प््-ओरः माणुपर्त- 
मलुष्यषना जं-जिससे जिए-हार गया सोरया-मांसादि का छोदुष 
` सढे-धूतं । 
मूखथ--धूते ओर मांसलोलु१ दार-अन्ञानी जीवे की, जिसने फि देवत 
ओर मनुष्यत्व को हार दिया दै, नरक ओर तियं ये दो गतियां दती ६ै। 
दने से एक कष्टगूरुक ओर दूसरी भधमूरुक दै 
टीक्ा--इस गाथा मेँ यद भाव दिखाया गया है करि जो जीव राग 
ओर देष मे रेने हृए ई ओर नाना प्रकार के धम कार्यो मे प्रवृत्त ह उन बार 
जीवों की दो गतिया प्रतिपादन की दै-एक नरक शौर दूसरी तिर्यक्‌ । ये दोनो ष्टी 
अनेक प्रकार के करो तथा वध बन्धादि नानाविध विपत्तियं का भूर है । कारण 
कि पट्युओं के साथ जो अनुचित्त वत्ती दोता दै वह तो स्वको प्रत्यक्ष ही दै 
उगैर नरकगति के भयानक कष्ट अनुमान ओौर आगम प्रमाण से सिद्ध है! तथा 
चाख्जीव उसी गति मे म्रविष्ट दोतेर्ै जदं किंफिरभी कर्मा का अदर्निः वन्ध 
दी होता र्वा है क्योकि उन्होंने अपने इत्ति आचरणोः से देवत्व तौर 
मनुष्यत्व को हार दिया है अथीत्‌ इन दोनों ॐ अनुरूप वे कोई सुकृत कम नदीं 
करते किन्तु इसके विपरीत नरक सौर विथगुगत्ति मे जाने योग्य जघन्य आचरणों 
काटी वे सेवन करते ह! यथा-भांस का सेवन करना, पचेन्द्रिय जीवों का चध 
कंरना इत्यादि, चथा दूसरों से छल करना विश्वासघात करना इत्यादि । इनम से 
मासादि के आहार से तो अज्ञानी जीव देवगति ॐ सुखो को हारा & मौर छठ 
कपट आदि के द्वारा वह्‌ मनुष्य जन्म को दार देता दै । इस प्रकार जव भूख धन 
दीनष्द्यो यया तो फिर उससे ब्रृद्धिकी आषा क्सि प्रकार से की जा सकती 
दै। उसकिए सांसारिक विषय विकासो मे पसि कर अपने मूख धन स्वरूप मानवभव 
को खो देने वारा अज्ञानी जीव निस्सेदेह नरक ओर तियंग्‌ योनि मेँ उत्पन्न होकर 
कष्ट ओौर वघ बन्धनादि रूप दुःखपरम्परा का दी अहर्न अनुभव. करने चाखा 
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(ता | क्योकि दुख की पराकाष्ठा का मूर इन दोनों द्यी गतियो मेँ निंदित है । 
इसी ठिए गाथा मे ये दोनों आपद्‌ ओौर वध का मूर कदी गई ह| 
यदा पर वाङ जीव की दो गतियो का वर्णन करते हुए सूत्रकार ने जिस 
आत्मा को चाल कदा है, वह संसार की दषटिसे नदीं किन्तु धर्मकीदृष्टिसे का 
ह । ससारकी दृष्टि मे तो वद अषने कार्यो में वहत दी निपुण माना जाता है । 
अव मूर धन करा विनाश करके नीची गत्ति मे जाने वाठे जीवे के विषय 
मे कहते दै-- 
भ ४ (~ ई * 
तओ जिए सह हो, दुकिहं दुग्गदं गए । 
दुहा तस्स उस्सरगा, अद्याए सुचिरादवि ॥१८॥ 


ततो जितः सङ्द्‌ भवति, द्विविधां दुगतिं गतः । 
दुमा तस्योन्कैना, अद्धायां सुचिरादपि ॥१८॥ 


पदाथोन्वयः--तुश्रो-तदनन्तर जिष-हारा हमा सईै-सदा होष्-दोता 
है दुविर्द-दो प्रकार की दुग्ग-डुमैति को गषए-गया हमा दुषटहा-दुकम है तस्स- 
उसको इम्पग्गा-उन गतिर्यो से निकटना अद्धाए-वदे मागे मे सुचिरादपि- 
वहत काठ से भी। 


मृटा्थ--ईसके अनन्तर बह अज्ञानी जीव उक्त दोनों प्रकार की गतियों 
को प्राप्त हुमा सदा हौ हारा हया ई शयोक बां से प्रभूत कार मे भी उका 
निकरना कठिन रै । 


टीका--संसार के तुच्छ विषय भोगों मे फंसे रमे ॐ कारण देवत्व अर 
मलुप्यत्व को हार देने के पश्चात्‌ नरक अथवा ति्ैगृगति मेँ प्राप्त हुजा वह अज्ञानी 
जीव चिरकाठ तकं जिस प्रकार के कटो ओौर नरक यातनां को भोगता है, 
उनकी कस्पना करते हए भी अन्तःकरण व्याक हो उठता है । परन्तु इन "दोनों 
दुगेतिर्यो मे से उसका निकलना चिरकार तक्र मी कठिन दै, क्योकि इन दुर्मतियों 
की कायस्थिति अनन्तं कार तक की मानी गई है यद्यपि नारकी जीवो की, भव- 
स्थिवि की उक्ृष्टःमवोदा असंख्यात कार शी कदी गद दै किन्तु तियेगू योनि में 


ह ॥ 
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जो वनस्पति दै उसकी उत्कृष्ट कायस्थिति तो अनन्त कारकीदी मानी गई है। 
अतः सूत्रकार का यह्‌ आशय है कि यदि बाङजीचव इस पञ्यु योनि, के मागे में 
चला गया तो फिर उसको उससे निकलना अति कठिन टो जाता दै क्योकि इसमें 
ङाभ की उत्पत्ति बहुत कम है जओौर क्ैबन्ध के कारण विदेष दै । ययपि बहूव 
से जीव इस गति मे एक मव करके भी मोक्ष चरे जाते है तथापि एसे जीव 
बहुत ही स्वस्प है ओर परिभ्रमण करने बाटो की संख्या तो अनन्त दै । अतः 
, शाखकासें ने बाजीवों को उपदेश करते हए उनकी गतियो का भी वणेन कर दिया 
है । त्था उनकी अज्ञानता का जो परिणाम है उसका भी दिग्दशेन करा दिया दे । 
अव मूर धन को सुरक्षित रखने वाके जीवों के विषय मेँ जो विचारणीय 
तत्त्व दै, उसका दिर्द्रीन कराते दै-- 


एवं जियं सपेहाए, तुखिया गाठ च ॒पण्डियं । 
मूयियं ते पवेसन्ति, माणु्चं जोणिमेन्ति जे ॥१९॥ 


एवं जितं संप्रेक्ष्य, तोरुयित्वा बार च पण्डितम्‌ । 
मूलकं ते प्रविरान्ति, मानुषीं योनिं यान्ति ये ॥१९॥ 
पदाथोन्वयः--एवै-इस प्रकार जिर्यं-दारे हए को सपेहाए-देख करके 
तुलिया-बुद्धि से तोर करके बार-बार च-ओौर पडियं-पंडित को पूकियं- 
मूढ धन में ते-वे पवेसति-प्वेश कस्ते ह जे-जो माणुर्सि-मदुष्य की जोशि- 
योनि मे ति-अति दै । 
मूजथै--इस प्रकार हारे दए को देखकर श्रौर धार तथा पंडित भाव 
को अपनी बुद्धि से तोर दर जो प्राणी मूर धन मं वेश करते अथौत्‌ पृस 
घन को सुरकित रखने फा प्रयत करते ह, बे मुप्य योनि को प्रा्नकर ठेते द | 


दीका-देवसख ओर मलुष्यत्व को हार देने वे जीव' की कैसी दुर्मति 

दोरी दै, इख वात का विचार करे ओर अपनी निर्म बुद्धि कै द्वारा पंडित ओौर 
-घाल भाव कफो तोर कर जो जीव मूल धन में भ्रव करते दे, वे मनुष्य योनि 
को प्राप्त कर रेते है| इस कथन का तारपयै यद दै कि जिस प्रकार व्यापार मे प्रवृत्त 
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दोने वाखा बुद्धिमान्‌ चणिकत्‌ अपने मूढ घन को र प्रकार से सुरक्षित रखने का, 
प्रयन्न करता दै अथौत्‌ यदि उससे उस मूक धन मेँ किसी प्रकार की इद्धि नहीं 
दरो सकी तथापि वह किसी प्रकार के व्यसनों में पद कर उसका विनाद्य नदीं 
करता किन्तु ज्यो कार्यो उसे वनाए रखता दै, इसी प्रकार जो चिवेकञ्चील पुरुष 
वाल ओर पंडित भाव के स्वरूप को भटी भांति समञ्च कर अथात्‌ इन दोनों के 
भादी परिणाम का विचार करके येन केन उपायेन अपने मृ धन-मघुष्यत्वं को 
सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हं बे अवद्य दी सुष्यभव को प्राप्न कर ,लेते द। 
पदे कदा जा चुका दै किं 'मलुष्यभव' यद्‌ मूल धन दै। सो जिन आत्माओं ने 
अपनी वुद्धि के द्वारा वालश्रवरत्ति जओौर पंडितग्रवृत्ति के परिणाम पर विचार कर 
च्या द वे आत्मा अपने मूर धन को सवे प्रकार से सुरक्षित रखने का भ्रयन्न 
करते दँ । यहां पर इतना ओर स्मरण रखना चाहिए कि यद्‌ उपदेश केवट न्यवदार 
कोटि को केकर करिया गया दै अन्यथा यही उपदेश दिया जाता करि तुम मघुष्य 
योनि को प्राप्न करके भगवान्‌ वीतरागदेव की निरवद्य वाणी पर विश्वास करो 
क्योकि वह केवर मोक्ष सुख को दी उपादेय बततखाती दै, इत्यादि । , 
अव उन जीवों के मनुष्य योनि मेँ अनि का प्रकार वतरते ईहै-- १६ 


वेमायाहिं सिक्खार्हि, जे नरा शिष्िुव्वया । ` 

उवेन्ति साणुसं जोणि, कम्मसच्वा हु पाणिणो ॥२०॥, 

विसात्राभिः शिक्षाभिः, ये नराः रहिसुत्रताः । 

उपयान्ति माठुषीं योनि, कम॑सत्याः खट प्राणिनः ॥२०॥ 

पदायोन्वयः--पेमायार्हि-नाना प्रकार की सिक्ला्दि-रिक्षाओं से जे- 

जो नरा-मचुप्य गिहि-ग्दस्य दते इए सुच्या-सुन्वर त्रत वे दै माणुसं- 
मयुप्य की जोरि-योनि को उर्वेति-प्राप्र दोते दै हु-निश्वय दी कम्मसचा-कम 
सत्य ६ पाणिणो-पराणी के 1 


मूरये--जो व्रतशीर गृहस्थ नाना ` प्रकार दी शिचा से अरुङरत 
हदे मनुष्य योनि को निश्वयदी प्राप्त दो जाते है स्योकि प्राणी ढे "कमं, सत्य 
है, जसे दे किरि जातेदषैसे दी फल देते ई। 
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टीका--जो पुरुष सदाचारसम्बन्धी नानाविध शिक्षाओं से विभूषित दै- 
जैसे कि प्रकृति से भद्र, सरट्स्यभाव, विनयवान्‌ , दयाद्टु ओौर किसी से ईष्यौ न 
करने वाठे तथा व्यवहार मेँ सत्य का न्तव करने बङे, सत्य व्यापार करने वारे, 
विश्वासघात के त्यागी, पचित्र कुलमर्यादा का पाठन करने बाठे ओर सत्‌ पुरुषों 
कै आचार का अञुसरण करने वारे-वे इस शरीर का त्याग करने के पश्चात्‌ फिर भी 
मनुष्य योनि को दी प्राप्न ष्टोते ह । तात्पय कि किसी नीची योनि मै उनका जन्म 
नदीं होता क्योकि सक्रियां का-सदाचरणो का फर सदा छयुभ दी होता है। 
ओर विपरीत इसके असत्‌ क्रियाएं सदा अञ्युभ फल देने वाटी तथा अघ्युभ गति 
का बन्ध करने वारी होती दै । यहां पर इतना ओर स्मरण रखना वाष्टिए कि 
उक्त गाथा मे जो 'सुव्वया-सुत्रताः शब्द का प्रयोग क्रिया है वह देर्रत की 
उपेक्षा से नीं किया, देशत्रत वाखा आत्मा तो केवर देवरगति मे जाने वाखा दोता 
ह किन्तु जो व्यक्ति देश्ञत्रत आदि के अंगीकार करने म असमथ है ओौर संसार 
पक्ष मे सदाचार से सम्पन्न है वदी आत्मां सत्‌ क्रियाओं के अनुष्ठान सरे मदुष्य 
योनि को प्राप्न करता है । तथा कम सत्य हँ अर्थात्‌ उनका श्युभाश्युम फं अवदय 
होता दै । एवं “कम्मसच्वा इसमे भ्राक्ृत के कारण से “कम्म शव्द का पूवं में निषात्न 
हआ है । हु" शव्द देत्वथेक दै । 


अन मूरधन भें बृद्धि करने वारो के विषय में कते ह-- 


जेसिं तु विडलखा सिक्ख, सूरिं ते अदच्छिया । 
सीख्वन्ता सवीसेसा, अदीमा जन्ति देवयं ॥२१॥ 


येषां त॒ विपुखा शिक्षा, मूकं तेऽतिकान्ताः । 
सीखवन्तः सविरोषाः, अदीना यान्ति देवत्वम्‌ ॥२१॥ 
पदाथौन्वयः--जेसिं-जिन जीवों की विउखा-षहत सिक्खा-शिक्षाएं दै 
ते-पे मूतं -मूढ धन को अटच्छिया-अविक्रमण कर जाते है सीर्व॑ता-सदा- 
चारी सुचीसेसा-विशेष गुण युक्त अदीणा-दीनता से रदित देचर्य-देवभाव को 
जेति-~पाप्न करते है तु-एनाथे मे । 


* न~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ +~ - ~ 
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मूलार्थ--जौर जिन जीवों की रिचा अधिक विस्त दो गई द ओर 
जो सदाचारी, रिरे गुणो से युक्त ओर दीनता से रहित है वे मूल धन का 
अतिक्रमण करते हए देवलोक मँ चले जाते हं । 


टीक्रा---इस गाथा मै इस भाव को प्रकट कियाद कि जिन जीवो की 
सम्यक्त को साथ किए हुए अणुव्रत च मदात्रत खूप म्रहण तथा आसेवन शिक्षां 
चद्‌ गर हैँ वे जीव मूखधन रूप मुष्य जन्म॒ को अतिक्रमण करके देवभव को 
्राप्न होते दँ इसके अतिरिक्त वे जीवं श्चीठवत-सदाचारी, विरेष गुणों से युक्त 
ओौर दीनता से रदित होते हए देवभव को प्राप्न करते ह । जो जीव अनव्रत सम्यग्‌ 
र्ट युणस्थान-चतुथे गुणस्थान से उपर चदं कर देशविरति गुणस्थान से अथवा 
सवेविरति शूप प्रमादि संयत गुणस्थान से युक्त दो, उसे शीख्वान्‌ या सदाचारी 
करते दै । एवं गुणों मँ जो उत्तरोत्तर इद्धि कर रदा दै उसको सविशेष कते टै 
तथा किसी प्रकार के परिपद्‌ ॐ उपस्थित ने पर जिसके मन भ आकरुरता नहीं 
दोती वह अदीन कदा जाता है । अतएव सिद्ध हृ करि मूढ धन का अतिक्रमण 
करके देव भव को प्राप्न करने बे जो जीव है वे ्रदण, आसेवनादि शिक्षाओं से 
भिभूपित, सदाचारी, सविरेप अर अदीन दी होते हैँ या ने चादिं । अन्यथा 
देवछोक की प्राप्ति दुखेभ दी नदीं किन्तु असम्भव है } यदपि एन उक्त क्रियाओं 
के सततत आचरण से यद्‌ आत्मा मोक्षकोभी प्राप्न कर सकतादै, करता भी 
हं परन्तु बतेमान काठ सँ श्षरीर आदि का इतना विशिष्ट संहनन न दने से तथा 
उक्त क्रियाओं का सवेथा निरतिचार रूप से पाटन अशक्य होने से मोक्ष की 
प्रापि का होना इस पञ्चम काठ अश्चक्य दै। इसलिए देवरोक की प्राप्ति का कथन 
किया गया है । 


अव इस दृष्टान्त का उपसंहार करते हए चखकार छ्खते दै-- 
एवमदीणवं भिक्षुं, अगारं च वियाणिया । 
कृहण्णु जिचमेलिक्ं, जिचमाणो न संविदे ॥२२॥ 
एवमदेन्यं भिक्षुम्‌, अगारिणं च विज्ञाय । 
कथं जु जेतन्यमीदरा, जीयमानो न संविवयात्‌ ॥२२॥ 


र 
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पदाथौन्वयः--एरवं-इस प्रकार अदी -दीनता से रदित भिक्सु-साधु 
को चवा अगाररि-गृदस्थ को भियाणिया-जान करके कर्द कैसे णु-वितकं मे 
जिक्च॑-दारा हमा एकिकरख-यद प्रत्यक्ष -देवगति रूप छाम जिचमाणो-दारता हभ 
न सविदे-नदीं जानता अर्थात्‌ जानता है । । 


मूलथे--इस प्रकार के देवगति रूप लाभ फो हारता हुआ जीव दीना 
से रहित भिक्षु ओर गृहस्थ को जान करके क्या हारे हए पुरुष को नहीं 
जानता १ अपितु जानता दी दै । 

टीका- इस प्रकार दीनतारदित साघु वा ग्रहस्थो को जो देवगति का 
राभ होत्ता है उसको जानं करके क्या वे उनको नदीं जानते १ जो मसुष्यगति के 
खाभ को भी चिषयकषा्यो ऊ बडीभूत दोकर हार देते ह अपितु जानते दही दै । 
कारण कि जो अपने मूल अथवा छाम को हार रदे द उनको सम्यक्‌ प्रकार से 
जान कर अपने छाभ के मागे मे जाना चाददिए । अतएव सूत्र म इस बात को 
दिखाया गया है किं लाभ ओर दानि को ठीक २ समह्न कर खाभ के माग में 
दी जाना उचित ै । फिर दारे हृए अपने हारने को भी भरी भांति जानते 1 
इसी आशय से "कदण्णु-कथ तुः शब्द का प्रयोग क्रिया गया है । 

इस प्रकार सूत्रकत्तौ ने उक्त चार दृष्टान्तं का सविस्तर वणेन कर दिया । 
अव पोच समुद्र के दृष्टान्त का वणन करते द-- 


जहा कुसग्गे उदगं, ससुरेण समं मिणे । 
एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण अंतिए ५॥२३॥ 


यथा कुदा उदकं, समुद्रेण समं मिनुयात्‌ । 
एवं माचुष्यकाः कामाः, देवकामानामन्तिके ॥२३॥ 
पदाथौन्वयः--जहा-जैसे सण्गे-ङसा के अम्रभाग कै उदग-जठचिन्दु 
को सद्ुदेण-समुद्र जख के सूर्म-साथ मिणे-मापे एर -इसी प्रकार माणुस्सगा- 
मलुष्यो के कामा-काम भोग देवकामाण-देवों के काम. भोगों क अतिए- 
समीप है । र स, 
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मूलाथ--पनुष्य के काम भोगों का दरवो के काम भोगों से इतना 
अन्तर है जितना कि छशा के अग्रभाग म आने वाले जलबिन्दु का सथुद्रनल 
के पाथ अन्तर है। 


रीका-सैसे कोई मूखे पुरुष कशा के अग्रभाग मेँ स्थित जल के अति 
सृक््म विन्दु को देखकर यदह निश्चय कर वेठे कि यह विन्दु प्रमाण में समुद्र के 
जल के समान ह ठीक इसी प्रकार मनुष्यों के काम मोग कोदेवोंके काम भोगों 
कै समान समद्चना है । तात्पय कि जिस प्रकार सञ्चार जटठविन्दु ओर समुद्र जर 
मे महान्‌ अन्तर दै उसी प्रकार मय्यो ओर देवों कै काम भोगों में-भी वडा 
भारी अन्तर द । देवों फ काम भोग तो समुद्र जल कै समान हैँ ओर मयुष्यों के 
काम भोग अतिश्ुद्र फुञ्ा्र जलचिन्दु के तुल्य है । अतः इन दोनों को समान 
समद्नना भांति ही नदीं ्रिन्तु नितान्त मूखेता है । अपिच मनुष्यसम्बन्धी सव से 
अधिक ओर उत्तम काम भोग चक्रवत्तीं के होते दँ परन्तु देवों के काम भोगो क 
समश्च उनकी भी छ गणना नदीं है । उनके सामने तो वे भी छुराग्र जख कण 
के दी समान । इसङ्ए भव्य जीवो को श्ाखकार उपदेश करते है कि है भव्य 
जनो ! तुम मसुष्यसम्बन्धी तुच्छ काम भोगों मै आसक्त दोकर अपना परछोक 
स्यां नष्ट कर रहे द्यो ? अथवा देवगति के खाभ को र्यो हार रहे ष्टो ? यह समय 
चार २ मिलना बहत कठिन है । ओर यदि त॒म को संसार के दी सुखो की अभि- 
खापाद्तो फिर दुम देवभव को क्यो हारते हो १ इसर्एि यदितुम से सर्वविरति 


धम का पाठन दो सके तो तुम देराविरति धरम का दी आराधन करो ताकि तु 
दुगेति मेँ न जाना पडे । 


अवे सूत्रकार निगमन करते -हुए उपदेशा देते दै-- 


कुसग्गमेत्ता इमे कामा, स्िरुडम्मि आए । 
क्स्स॒ हेडं पुराकाडं, जोगक्खेमं न संविदे ॥२५॥ 
ङरायमात्रा इमे कामाः, सच्रिरुद्रे आयुषि । 


कस्य दतुं पुरस्डृत्य, योगक्षेमं न संबिद्यात्‌ ॥२४॥ 
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पदाथौन्वयः--कुसग्गमेत्ता-कुाममात्र इमे-ये कामा-काम भोग दै 
संनिरुदधंमि-संश्िप्र आउए-भायु के होने पर कस्स-किस हेडं-देव को पुराकाठं- 
भागे करके जोग-योग-ओौर क्चेर्म-क्षेम को न्‌ सविदे-नदीं जानता । 

मूखाथे--ङशाग्र जलबिन्दु के समान ये काम भोग हँ ओर आयु 
अत्यन्त संचित दै । तो फिर किंस कारण से काम भोगो को आगे रखकर 
तुम धमैसम्बन्धी योगक्षेम को नहीं जानते ! 

टीक्ा-मदुष्यसम्बन्धी ये सव काम भोग केवरमात्र कुशा के अग्रभागे 
खरे हए जलबिन्दु के समान अत्यन्त शुद्र हँ ओर आयु भी अत्यन्त स्वस्प दै । 
इसङ्िए काम भोगों ऊ निमित्त से प्राप्न हए धम ओौर उससे प्राप्त दोने वकते स्वगे 
मोक्ष के सुख की कभी उपेक्षा नदीं करनी चादिए । अप्राप्त की प्राप्ति को योग 
ओर प्राप हुए का पालन करना क्षेम कदलाता द । इस सारे कथन का तापय यह 
है किं मनुष्य की आयु जौर समद्धि बहुत ही स्वस्प है । इस स्वल्पतर समृद्धि 
ओर आयु मे उसे जो धम की प्राति हुई दै तथा उस ध्म से जो स्वगं ओर मोक्ष 
सुख की आचा है उस धमं की ओर अवदय दृष्टि रहनी चादिए अथौत्‌ तुच्छ 
विषय भोगो को दृष्टि मे रखकर इस धमे की कभी अवहेखना नदी करनी चादिरए, 
यदी जीवन का बहुमूल्य सार है । इस प्रकार इन पांचोँ दृष्टान्तो से ू्रकत्तौ ने 
मनुष्य क हेयोपादेय तथा कैन्याकसैन्य को समल्याते हए धमे के सारगर्भित मम॑ 
को बड़ी अच्छी तरद्‌ से निरूपण किया है । यथा-चकरे के दृष्टान्त से-विषयासक्ति 
से अनथे ओर कष्ट की उत्पत्ति, काकिणी ओौर आम्र फर के दृष्टान्त से भोगों 
की तुच्छता, वणिको के दृष्टान्त से आय ओर व्यय की तुना, ओर समुद्र के 
दृष्टान्त से देवों ओौर मयुष्यों के पेय का अन्तर इत्यादि षिषयों का बी 
सुन्दरतां से विवेचन किया गया है, जिसका तात्पयं काम भोगों से जीवों को निचृत्त 
कराना है । सूत्रकत्तौ जीवों के परम दितैषी है । इसङिए बार २ उपदेश करते है । 

धमेसम्बन्धी योगक्षेम के प्राप्नदोने पर भी जो जीवे उसका आराधन 
नदीं करते, अव उनके सम्बन्ध मे कते है-- 


इह कामाणियद्रस्स, अत्तदे अवरज्यईं । 
सोचा नेयाउयं मर्गं, जं भुजो परिभस्सदं ॥२५॥ 
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इह कामाऽनिदृत्तस्य, आत्मार्थोऽपराध्यति । 
श्रुत्वा नैयायिकं सार्य, यं भूयः परिश्रयति ॥२५ 


पदायौन्वयः--दह-इस रोक मे कामाणियद्धस्स-काम भोगों से अनिवृत्त 
का अत्तहे-आत्माथै-आत्मप्रयोजन अवरल्मदै-नाश दो जाता दै सोच्चा-सुन कर 
नेयाउर्य-न्याय युक्त मरग्ग-माग को अुजो-फिर जं-जिससे परिभस्सदै-श्ट हो 
जाता है-पत्तित दो जाता दै । 


मूटाय--इम रोक म काम भोगों से निवृत्तन होने वाले परुष फा 
आआतमप्रयोजन नष्ट दो जाता र जिससे कि वह मोत्त माग को सुनकर भी फिर 
भ्रष्ट दो जाता दै अर्थात्‌ उस न्याययुक्त मागे से गिर आता ३ । 


टीका--इस गाथा मे इस वात का दिग्दडेन करायागया है करि इस 
ठोक्र म अथवा जिन धम मेँ प्रविष्ट होकर जिस श्यक्तिने काम भोगों का परित्याग 
नदीं किया उसने आगामी जन्म सें प्राप्न दोने बाठे अपने पारलौकिक सुखो का 
चिनार कर दिया हे । क्योकि सम्यक्‌ दरौनादि रूप मोक्ष माग को सुनकर भी 
चद्‌ उससे गिर रहा दै । इसकिए उसने अपने भावी पारलौकिक सुख को विनष्ट 
कर दिया । 


यद्रा पर यदि कोई यद्‌ कदे करि जव कि जिनधमै निवृत्ति माग का 

उपदेष्टा हे तो फिर उसको श्रवण करने वाटा जीव धम मामं से पतित ही स्यौ 
दोता दे १ इसका समाधान यद है कि जिन जीवो ने कर्मो का निविड़वन्ध किया 
हआ दै वे ुरुकमीं जीवं प्रथम तो इस न्यायपथ को सुनना दी नर्द चाहते, ओर 
यदि सुन भी छ तो उसके ग्रहण करने की इच्छा उनको नदीं होती । अस्तु, किसी 
प्रकार से अंगीकार मी कर टे तो उनसे उसका-न्यायमागमै का यथावत्‌ पाटन 
नदीं दो सकता । वस; यदी कारण उनके धमैपथ से ष्ट होने का ह । अपराध्यति 
क्रिया का (्क्रयति' अथं करना, धातुओं के अनेकाय होते है, इस नियम फे 


अनुसार दहै । तथा आत्माथै-आत्मप्रयोजन से यदं पर स्वर्गीय सुख विशेष 
अभिप्रेत है-विवक्ित ₹ 1 


अव काम भोगों से निदृत्त दोने वाले जीनोँ ॐ विषय मं कदते ईै-- 


"~~ ~ 
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इह कामणियदरस्स, अन्दर नावरच्छदं । 
पूददेहनिरोदेणं , भवे देवे त्ति मे सुयं ॥२६॥ 


इह कामनिवृत्तस्य, आत्मार्थो नापराध्यति । 
पूतिदेहनिरोधेन  ;› भवेद्‌ देव इति मया श्रुतम्‌ ॥२६॥ 
पदार्थान्वयः--इह-इस रोक मे कामणियड्स्स-काम भोगों से निदत्त कर 
अततद्रै-आत्मा्थ-आत्मभ्रयोजन नावरञ्फरईै-नष्ट नदीं होता पूडदेह-ओौदारिक शरीर 
क निरोहेणं-निरोध से-पतन से भवे-दोता है देव-देवता इति-इस भकार मै-रमेने 
सुयं-खना हे । 
मूलाथे- हस लोक मे काम मोग से नित्त जीव का, आत्माथं आत्म- 
प्रयोजन ( खर्मीय सुख विशेष ) नष्ट नहीं होता अपितु बह ओंदारिक शरीर 
को छोडकर देवता बन जाता ₹ै, दस प्रकार भने सुना ६ । 


टरीका-इस रोक सें अथवा सैन धमं में आकर जिसने काम भोगों कां 
परिव्याग कर दिया है बह जीव अपने आस्मा के भावी स्वर्गीय सुखां का विनाश 
नरी करता अथौत्‌ उसके भावी स्वर्गीय सुख विनष्ट न्दी ' होते, किन्तु इस्‌ पूय 
रुधिरादि युक्त ओदारिक सरीर को छोडकर वह सौधमौदि देव रोको को भप्त 
होकर देवता बनता दै ओर यदि उसके सम्पूणे कमे क्षय हो जवे तो वह सिद्ध 
गति-मोक्ष को प्राप्न दो जाता है । गुरु अपने दिष्य को कह रदे दै कि इस प्रकार 
भने भगवान्‌ से श्रवण क्रिया है.किंजिस आत्मा ने विषय भोगों की खासा 
का सबैथा परित्याग कर दिया है उसका पारलोकरिक सुख कभी विनष्ट ॒नदीं -दोता 
अपितु बह विरक्त आत्मा इस ओौदारिकं शरीर को छोड़कर सम्पूणे कर्मो फे क्षय 
से मोक्ष ओर छु देष कमै रहने पर देवगति को प्राप्त, होता दै । इससे -सिद्ध 
हुआ कि जो जीव काम भोगों मे आसक्त दै बे अपने भावी आत्मदुखों का 
विनाञ्च करते जौर जिन जीवों ने इन काम भोग आदि विषर्यो का स्वया. परि- 
त्याग कर दिया है उनका, भावी सुख कभी नाश को प्राप्त नदीं होता| इसि 
विवेकी पुरुप को उचित है कि वद अपने भावी सुख का निचार रखता हभ 
इन कामभोगादि. विषयों भे आसक्त न दोषे । 
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कामभोगादि के त्याग करने वालो को इससे अधिक जो कुछ प्राप्न होता 
हे, अव उसके विषय मे कहते है-- 


इडी जु जसो वण्णो, आडं सयुहमणुत्तरं । 
मुद्धो जत्थ सणुस्सेदु, तत्थ से उववज्ञदं ॥२ 


ऋद्धिदयतिर्यरयो वरणैः, आयुः सुखमयुत्तरम्‌ । 
भूयो यत्र ससुष्येषु, तत्र॒ सं उत्पयते ॥२अ 


पदाथौन्वयः--इद्ी-कदधि जुै-ज्योति जसो-यज् वण्णो-वणे आड- 
आयु सुं-खख अणुत्तरं-मधान भुज्ञो-किर जरथ-जदां मणुस्सेसु-मवु्यों मे 
तत्थ-वदां से-बह जीव उन्रवज्ञए-उत्पन्न दोता है । 


मृलार्थ-- जहां प्र मलयो मे ऋद्धि, ति, यष, वणं, आयु ओर 
प्रधान सुख दो, वहां प्र बह जीवं फिर उत्पन्न होता है । 

रीका-जव वह्‌ पुण्यात्मा जीव स्वगं छोक क सुखो को भोग कर फिर 
मनुप्य खोक भँ आता है तव उसका जन्म किंस स्थान मे ओर किस रूप म होता 
&, इसका दिग्दङेन इस गाथा भे किया गया है । स्वगं छोक से च्युत होने के पश्चात्‌ 
मनुष्य छोक मे उस पुण्यात्मा जीव का एेसे स्थान या कुल मेँ जन्म होता दहै जहां 
पर विपुरु ऋद्धि, विरिष्ट ज्योति, प्रौद्‌ यङ, सुन्दर वणै, दीधे आयु ओर इनमें 
उत्तरोत्तर प्रधान सुख आदि देश्ये की सभी प्रधान सामथ्री विद्यमान दहो । कारण 
क्रि अपने रोप पुण्यां को भोगने के किए दही वह मलुष्य छोक मे उत्पन्न दोता द| 

इस कथन से मनुष्यो की सुगति का भी स्पष्ट वोध द्योता दै । जैसे किं जिन 
जीवो की आयु दीष है, घर मे धन धान्य आदि की समृद्धि मी विद्यमान है, 
शरीर का तेज भी अपू है, छोक मे यज्ञ भी फेला हृ है ओर श्चरीर की कान्ति 
भी सुन्दर ओर मोदक है, एवं स्वभाव मे गम्भीरता आदि गुण भी विद्यमान 
तथा घर म सवेप्रधान सुख सामम्री की भी कमी नदीं है, वे पुण्यात्मा जीव 
निस्सन्देह सुगति का उपभोग कर र्हे दँ! ओर इसके विपरीत जिनके पास उक्त 
साधन सामम्री का सवथा अभाव है ३ दुःखी जीव दुमैति का अनुभव कर रहे दै । 
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यदह सच छु कामभोगादि विषयों से निचृत्त दोकर धर्म का सतत आराधन करने 
वे जीवों को प्राप्न दोने बाठे फर विदेष का निर्देश दै, जिसका ज्ञान भी परम 
आवदयक दै । कामभोगो का जिन जीवों ने परित्याग नदीं क्रिया चे वाङ के 
जाते ह ओर जिन पुरुषो ने इनका परित्याग कर दिया दै उनको पंडित कते द । 

अव सूत्रकार बार ओर पंडित के विषय मे अलुक्रमसे जो छु वणेन 
करते दै, उसका दिष्दरौन कराया जाता है-- 


बारुस्स पस्सं बार्ते, अहस्मं पडिवज्ञिया । 
चिच धम्मं अहस्िहरे, नरए उवक्जदं ॥२८॥ 


वाङस्य पद्य बाङतम्‌, अधर्मं प्रतिप्य । 
` त्यक्ता धर्ममधर्मिष्ठः, नरक उत्पद्यते ॥२८॥ 


पदाथोन्वयः--बालस्स-अज्ञानी का बारत्त-अन्ञानपना परस-देख अध- 
म्म-अधमे को पडिवज्ञिया-ग्रहण करे धम्प॑-घमे को चिचा-त्याग कर अह्‌- 
म्मिडू-अधमीं होकर नृरए-नरकों मे उववज्जर-उत्पन्न दोता है । 


मूलाथ-हे शिष्य ! तू इस वाल-अक्ञानी जीव की मूर्खता को देख 
जो क्रि धमर परित्याग ओर अधमे कार्जगीकार करने से अधर्मी होकर नरक 
म उत्यमे होता हे । | 

दीका--एरजन अपने शिष्य को वारु ओर पंडित ऊ स्वरूप का बोध 
फराने के किए प्रथम वाङ जीव कै विषय म इस प्रकार कते हहे शिष्य! चू 
इस बार जीव की वारिता को देख-इस अज्ञ जीव की मूखैता को देखं ? 
क्योकि यह्‌ स्वरी ओर मोक्ष मे ले जाने बके श्रुत ओर चारित्र रूप धम का त्याग 
जौर अधोगत्ति मँ के जाने वारे आश्रव रूप अधमे का अगीकार करने से अधर्मिष्ठ 
जन कर नरकगति मे उत्पन्न होने को प्रस्तुत ्टो रषा है । इस गाथा मे बालभाव 
फा फल बतलाया गया है । बार बही है जो अपने दिति ओौर अदित को नीं 
जानता ] इसी ठि वह्‌ विष्यो भ आसक्त होकर धम माग को छोड देता है । धर्म 
मागे के त्याग जौर अधमे मागे के अनुसरण से ब्‌ नरकगति को प्राप्न दोता दै 
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यदी उसकी मूसैता या वारपन दै ¡ इसलिए अपना दित चाहने चकि सुसु 
जीवों को उचितष्ैकिवे किसी दरा मे भी धै का त्याग ओर अधर का 
सेवन न करे । 

अव अधम कात्याग भौर धमे का म्रहण करने वे पंडित पुरुप के 
विषय मे कटते दै- 


धीरस्स पस्स धीस्तं, सव्वधम्माणुवत्तिणो । 
चित्वा अधमस्सं धम्मि, देवे उववज्ञदं ॥२९॥ 


धीरस्य पद्य धीरतं, सवैधर्मानुवर्तिनः | 
त्यक्लाऽधर्म धर्मिष्ठः, देवेपूत्पव्यते ॥२९॥ 
पदार्थान्वयः--धीरस्स-धीर के धीर्त-धघीरपने को पर्प-देख-जो 
सव्वर-सवै धम्माणुवत्तिणो-धर्मा का अनुवतीं दै चिचा-छोद करके अधर्म्म- 
अधम को धम्िटे-धर्मि्ठ दै देवेसु-देवों म उववजई-उसन्न होता दै । 


रूलाथ-है शिष्य { तू उस धीर पुरुप के धीरपते फी दैख ? क्योकि 
वह सवे धर्मो-चतान्त्यादि दरषिष धर्मा का अनुगामी होकर अधमर का त्याग 
करके धिष बनता हया देवलोको मे उत्पन्न होता ३ । 


टीका-दे शिष्य { जो बुद्धिमान्‌ पुरुष परिषद्‌ आदि को भली प्रकार 
से सदन करते हँ उनके धीरभाव-धैयै को तु देख करि जिन्दनि मरणान्त करट 
के आने पर भी अपने धेयं को नदीं छोड़ा । इसके अतिर्कि वे क्चान्त्यादि दशविध 
धर्मं का अनुसरण के बाठे वथा अधम का परित्याग करके धमै का आराधन 
करने वे होने से दी देवछोकों मे उत्पन्न होते दै । यां पर सवं धम का अथं 
्षान्त्यादि दराविष धर्म है | इन्दी धर्मो की आराधना से पवित्र हुआ भात्मा 
सघमे का त्यागी वनकर देवगति को प्राप्न दोने अथवा विदोषं पुरुपाथे के दारा 
मोक्ष को प्राप्त दने की योग्यता का सम्पादन कर ठेता दै । चात्पयं किं यदि उसके 
खम्पूणे कमै क्षय दो गण दों वव वो उसे सिद्ध पद-मोक्ष पद्‌ की प्राप्ति दो जाती 
है । यद पद्‌ सादि अनन्त द । इको प्राप्न करने बारे आत्मा का इस संसार में 
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पुनरागमन नदीं होता ओर यदि ङ कमै अभी रोष दँ तो वह्‌ स्वर्म-देवटोक को 
प्राप्त दता दै । स्वगे के सुखो का वणेन तो पीछे आ दी चुक्रा है । यहां पर दवेः 
इस पद से ग्रहण किए गए देवरोकों मेँ बहुवचन का प्रयोग इसछिए किया गया 
हैकिएकसे दुसरा देवरोक प्रधान दहै। सो जिस आत्मान जिस देव ढोकर्मे 


जाने योग्य कम किए है, वष्ट उसी में उत्पन्न दो जाता है । 
इन दोनों गाथाओं से वार ओर पंडित कै स्वरूप को जान ठेने के वाद 
इस जीव का आगामी जो कसैव्य है, अव उसका वणेन करते दै-- 


तुखिया ण ॒वारुभावं, अगारं चेव पंडिए । 
चदरुण  बारमावं, अबाटं सेव सुणि ॥३०॥ 
चि बेमि। 
इति पएर्यन्छयणं ससततं ॥७॥ 


तोखयिता बाङृभावम्‌, अवारं चैव पण्डितः । 
त्यक्त्वा वारुभावम्‌, अवारं सेवते मुनिः ॥३०॥ 
इति वीमि । । 1 


इत्येखकाध्ययनं समाप्तम्‌ ॥७॥ 
पदाथोन्वयः--तुङिया-तोक कर बाङभा्वं-बाङ भाव को च-शौर 
अवार-अबार भाव को पंडिए-बुद्धिमान्‌ पुरुष-फिर चहऊण-छोडकर बाल- 
भावं-बारु भाव को प्रुणि-साधु अबाङं-अवार भाव को सेवए-सेवन करे ण- 
अकारायै भे है ्ति-इस भकार वेमि कता दुं । 
मूढायै-- पंडित पुरुष बालभाव श्योर अवारुभाव को अपनी बुद्धि के 
दारा तोक फर-समभः कर वारुमाव का परित्याग करके अवारभाव का सेवन 
रे, षी रुन है । इस प्रकार मेँ कदता दं । 
रीका-इस गाथा म बार ओर पंडित भाव का स्वरूप वतखाने के वाद्‌ 
इन दोनों का विचार करके बुद्धिमान्‌ पुरुष को किंस कोटि मेँ प्रविष्ट दोना चाप, 
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यदी उसकी मूता या वाङपन है । इसलिए अपना दित चाहने वले सुमुष् 
जीवो को उचित हैकिवेकरिसीदृ्ञा मे भी धमै का त्याग ओर अधरम का 
सेवन म करें । 

अव अधम कात्याग भौर धर्मं का अ्रहण करने बले पंडित पुरुष के 
विषय मे कते दै-- 


धीरस्स पस्स धीस्तं, सव्बधम्माणुवत्तिणो । 
चिचा अधभ्सं धम्मि, देवेसु उववजद्रं ॥२९॥ 


धीरस्य पद्य धीरतं, सवधर्मानुवर्तिनः । 
त्यक्तराऽधर्म धर्मिष्ठः, देवेप्ूत्पयते ॥२९॥ 
पदाथीन्वयः--धीरस्स-धीर के धीरत्त-धीरपने को पस्स-देख-जो 
सञ्वर-सवे धम्माणुवत्तिणो-धर्मो का अवुवतीं दै चिचा-छोद करके अधर्म 
घ्म को धम्मिषे-षर्मि्ठ दै देवेसु-देवं मे उववज्ञद-उत्पन्न दता हे । 


गूखाथ--हे शिष्य { तू उस धीर पूरुष के धीरपने फो देख ? क्योकि 
वद सवे घर्मो-च्ान्त्यादि दशविध धर्मा फा अनुगामी होकर अपम का त्याग 
करके धिष बनता हुमा देवरोकोँ मेँ उत्पन्न होता है । 


टीका-दे शिष्य { जो बुद्धिमान्‌ पुरुष परिपद्‌ आदि को भली प्रकार 
से सदन करते द उनके धीरभाव-पैयै को तु देख कि जिन्होने मरणान्त क्ट 
के आने पर भी अपने धेयं को न्दी छोड़ा । इसके अतिरिक्त वे क्षान्त्यादि द्विध 
घर्मो का अलुसरण करने बाठे तथा अधम का परित्याग करके धमै का आराधन 
करने वरे दने से टी देवखोकों मे उत्पन्न होते दै । यहां पर सवं धम का अर्थं 
क्षान्त्यादि दराविध धर्मं है) इन्दीं धर्मो की आराधना से पवित्र हभ आत्मा 
धमे का त्यागी वनकर देवगति को प्राप्त होने अथवा विष पुरुपाथे के हारा 
मोक्ष फो प्राप्त दने की योग्यता का सम्पादन कर ऊेता है । तात्पयै किं यदि उसके 
सम्पूणे कर्म क्षयष्टो गणो वव वो उसे सिद्ध पद-मोक्ष पदी प्राप्ति हो जाती 
ह 1 यद्‌ पद्‌ सादि अनन्त दै । इसको प्राप्न करने बे आत्मा क्रा इस संसार में 
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पुनरागमन नीं दता ओौर यदि कुछ कम अभी देष द तो वह्‌ स्वर्ग-देवोक को 
्राप्न होता दै । स्वगे के खखों का चणेन तो पीछे आ दी चुक्रा दै । यदं पर ेवेसुः 
इस पद्‌ से ्रहण किए गए देवटोकों मेँ बहुवचन कां प्रयोग इसचिए किया गया 
है किएक से दुसरा देवरोक प्रधानदहै। सो जिस आत्माने जिस देव ठोक मे 
जाने योग्य कमै किए दै, वह उसी मे उतपन्न हो जाता है । 

हन दोनों गाथाओं से बा ओौर पंडित के स्वरूप को जान ठेने के बाद 
इस जीव का आगामी जो कत्तव्य दै, अव उसका वणेन करते द-- 


तुखिया ण गारुभावं, अवारं चेव पंडिए । 
चदङुण  बारभावं, अवारं सेवए थुणि ॥३०॥ 
त्ति वेमि। 
इति एसख्यज्छयणं खमत्तं ॥५॥ 


तोखयित्वा बारङुभावम्‌, अवारं चैव पण्डितः । 
त्यक्ता बारुभावम्‌, अवारं सेवते मुनिः ॥३०॥ 
इति वीमि । 


इत्येखुकाध्ययनं समासत ॥७॥ 
पदाथौन्वयः--तुङिया-तोरु कर बारमावं-बाड भाव को च-जौर 
अचा-अनाल भाव को पंडिए-बुद्धिमाच्‌ पुरुष-फिर चदरुण-छोडकर बाल- 
भावं-वाछ भाव को ञ्ुशि-साधु अबार-अवार भाव को सेवएट-सेवन करे श- 
अछ्काराथे मे है त्ति-इस प्रकार वेमि-रम कता दुं । 


मूढाथै--पंडित पुरूष दारभाव धोर अयारभाव फो अपनी बुद्धि के 
हारा तोरु कर-समभ छर वालमाद का परित्याग करे अवाठभावं का सेवन 
रे, वही शुनि है । इस प्रकार मेँ कहता १ । 

रीका-शस गाथा म वाङ ओौर पंडित भाव करा सरूप वतछाने ॐ वाद्‌ 
इन दोनों का विचार करके बुद्धिमान्‌ पुरुष को किस कोटि में प्रविष्ट दोना चाषिए, 
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दरस वात का दिग्द्रीन कराया दै } अव बुद्धिमान्‌ पुरुष का यह कत्तव्य है कि वद्‌ 
न दोनो ॐ भावी फर पर विचार करफै अपने चिएजो श्रेय हो, उसको प्रहण 
करे । सूत्रकार ने तो स्पष्ट शब्दों मेँ वणेन कर दिया दै किं पंडित अथवा शुनि 
वरीदैजो कफ वारभाव का परित्याग करके अवाङ्‌ भाव को ग्रहण करे। ओर 
पंडित पुरूप के पांडित्य एवं युनि की मननशीरता का साफस्य इसी भँ है करि वह 
बाखभाव के सेवन से भविष्य मे उतपन्न होने वे कटो को विचार करके ओौर 
अवारभाव का अनुसरण करने से भविष्य में उपरव्य दोन , बले खुखसरमूह का 
ध्यान करके इन दोनों म से अपने छ्एिजो हितकारी मागो, उसी का द्दृता से 
अतु्ररण करे । 


स गाथा फे भव का पर्याखोचन करने से भगवान्‌ बीतराग देव 
श्री वद्धमान स्वामी की दयादता ओर जगवान्धवता का भी स्पष्ट परिचय मिक्ता 
३ । उन्दोनि संसारी जीवो के कल्याणार्थः ही यद वाङभाव के त्याग जओौर पंडित 
भाव के अयुखरण का परम दिवकर सुवणमय उपदेश दिया दै जो कि भन्य जीवों 
को सदा षी आचरणीय दै । यदा पर (च शब्द्‌ समुच्चयार्थक है ओैर (एव' राष्द 
पर रहने वे अचुस्वार का प्राकृत के नियमानुसार छोप दो गया है । इसके 
अतिरिक्त नत्तिवेमि'का अथे पदे छिख दिया गया है । इसङिए अव यहां पर उसके 
छिखने की फोट आबद्यकदा प्रतीत नदीं दोती । 


सप्तम श्रन्ययन समाप्त । 


कग 


ग्रह काविलीथं श्वं अभूयश्णं 
अथ कापिटिकमष्ममध्ययनम्‌ 





, सातवे अध्ययन में विषय त्याग का वणेन कियाद) सो विषयों के त्याग 
के लिए निर्छोभता का दोना परम आवश्यक है । अतः निर्खोभताविषयक इस 
आठवें अध्ययन मे कपिरु सुनि का वणैन किया जाता है । क्योकि अबोधजनों को 
इस दृष्टान्त के द्वारा शीघ्र बोध की प्राप्ति दो सकती दहै! इसरिए निरछौमता कै 
विषय को कपिख मुनि क दृष्टान्त से-उसके चरित्र वणेन से अधिक सुगम ओर 
टद किया गया है । परन्तु उक्त विषय का गाथाओं ऊ द्वारा वणेन क्रिया जाय) इससे 
प्रथम कपि मुनि के चरित्र का संक्षेप से उ्ेख कर देना ङुछ विशेष उपयोगी 
प्रतीत दोता है । कपिखाख्यान इस प्रकार दै- 

कौञांवी नाम की नगरी मे जितङत्रु नाम का एक राजा राज्य करता था। 
उसकी राजधानी मँ चतुदश विदयाओं का ज्ञाता काश्यप नाम का एक ब्राह्मण रहता 
था ओर राजार मे वृष्ट चिरकाठ से छव्धप्रतिष्ठ था । इसी छिए राज्य की ओर से 
उसकी महती वृत्ति भी नियत थी । तथा राजधानी के अन्य प्रतिष्ठित पंडितो मँ 
चह अग्रणी समक्चा जाता था । उसके यथा नाम बाड़ी पतिपरायणा एक भायां 
थी । शु समय के वाद्‌ उनके घर मेँ एक पुत्ररत्न का जन्म हुआ । दम्पति ने 
उस पुत्र का नाम कपिल दैव रक्खाजो किं क्पिरुकेनामसे दी संसारविख्यात 
इमा । परन्तु समय की गति वदी विचित्र रै । लक्ष्मी ओौर भरतिष्ठा सदा एक स्थान 
मे, स्थिर नदीं रहती । जो छ इस जीव की आल दशा है वह्‌ कड को नजर 
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नदीं आती । यदी कारण यदा प्र भी हुआ । कछ दिनो के वाद कपि देव के पिता 
राजपंडित कारयप का अकस्मात्‌ किसी रोग विशेष के कारण देदान्त ददो गया। 
काड्यप के स्वरी प्रयाण के पश्चात्‌ अजातरान्रु ने उसके पद्‌ पर किंसी ओर चिद्धान्‌ 
न्नाह्यण को नियुक्त कर दिया । राजपंडित के पद्‌ को प्राप्न करके वह्‌ ब्राह्मण भी 
कारयप की तरह राजपुरुषं के द्वारा सत्कृत दोता हभ छत्र चामरादि युक्त अश्चा- 
रूद्‌ दोकर समय २ पर नगर में भ्रमण करने खगा ओर थोडेद्टी दिनों मे बह 
अपने प्रतिभा वर से राजा का पूणे विश्वासपात्र वन गया। एक दिनि की वात 
ह क्रि जच वद्‌ राज की ओर से रव्धप्रतिष्ठ होकर अपने घर को जा रहा था, 
तच रास्तेमे कारयपकीश्जी यदाने उसको देखा । उसकी अदुमुत प्रतिष्ठा को 
देखकर उसे अपने पिले एे्वये का एक दम स्मरण दो उठा ओौर उसके स्मरण 
दोते दी वह पट २ कररोने ल्गी। माता को रोते देखकर कपि ने पूषा कि 
माता । तुम क्योँरोरदी दहो! पुत्र के पृचने पर यश्ाने काकि पुत्र ! देल, जिस 
प्रकार इस समय राञ्य मेँ इस ब्राह्मण की प्रतिष्ठा हो रदी है उसी प्रकार तेरे पिता 
की भी प्रतिष्ठा होती थी । परन्तु उसके मरने ओौर तेरे अविद्वान्‌-मूर रह जाने 
कै कारण तेरे अधिकार मे आने वाखा यद्‌ राजपंडित का पद्‌ इस ब्राह्मण को मिल 
गया । सो ओँ अपने पति के अतीत वैभव का स्मरण करके रोने छग पड़ी टू 
सावा के इन व्वनों को सुनकर कपिरुने कदा करि माता! तू रो मत। मेँ अव 
विद्या का सम्पादन कर्तां । कपिर के इस कथन का उत्तर देते हुए मातां 
ने कहा कि बेटा ! उस राजपंडित ब्राह्मण के भयसे तुञ्चे इस नगरी मेँ तो को 
पद्ाएगा नहीं किन्तु एक काम कर । तू. श्रावस्ती नाम की नगरी मेँ जा। वदां प्र 
तेरे पिता करा भित्र इन्द्रदत्त नाम का एक चिद्रान्‌ ब्राह्मण रहता दै, वद तुमको 
पदाएगा } कपि ने माता क इस अदे को विनयपूर्वक स्वीकार करिया भौर वहां 
से चर दिया । श्रावस्ती म पहुंचने के वाद जव चह इन्द्रदत्त कै धर मे आया 
तव इन्द्रदत्त ने कपिर को अपरिचित व्यक्ति जानकर पृष्ठा कि तू कौन दै? कक्षं 
से ओर क्रिस छिए याह १ यह सुन कपि ने अपना परिचय देते हण 
ओौर आगमन का कारण वतरते हए 'अथ' से "दतिः तक अपना सव वृत्तान्त 
क्‌ सुनाया । उस पंडित ने अपने भित्र का पुन्न समन्च कर कपिल का उचित 
सत्कार किया ओर अपने प्रास विरा कर उसे निदाभ्यास कराने का वचन 
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दिया,। अव कपिर विद्याभ्यास करने छ्गा ओौर विद्वान्‌ इन्द्रदत्त भी उसे बड़ प्रेम 
से अभ्यास कराने छ्गा । परन्तु इन्द्रदत्त जितना बड़ा विद्धान्‌ था उतनी ही बी 
उस पर दरिद्रनारायणकी कृपा भी थी । घरमे खने का ठिकाना नहीं । अपने 
कुटुम्ब का ही निवह बडे कष्ट से होता था} अव कपिर की ओर फिकर पड़ गई ९ 
तन वष्ट सोचने छगा कि कपिर के लिए विदयाभ्यास की तो छ कमी नदीं किन्तु 
इसके िए भोजन का प्रबन्ध होना कठिन है । इन्द्रदत्त अभी सोच दी रहा था 
फ इतने मे उसकी उसी नगर के शञाछिभद्र नाम के एक धनी मानी प्रतिष्ठित वैरय 
व्यक्ति स भटो गई । इन्द्रदत्त ने शालिभद्र से का कि यह मेरे एक मित्रका 
पुत्र दै ओौर विदयाभ्यास के लिए मेरे पास आया है । परन्तु इसके भोजन का कोई 
योग्य प्रबन्ध अभी तक नदीं हो सका । यदि आप कृपा करके इसके भोजन का 
कोई उचित प्रबन्ध कर देँ तो यद्‌ विद्या का अभ्यास सुगमत्ा से कर सकेगा । 
शञाछिभद्र ने पंडित जी की बात को आदरपूर्वकं स्वीकार करके कपिर के भोजन का 
अपने यदा पूरा प्रबन्ध कर दिया । अव तो कपि का विद्याभ्यासं आनन्दपू्वैक 
दोने खगा ओौर पंडित जी भी उसे निधिन्त दोकर पद्ाने रगे । परन्तु कर्मो की 
गति बड़ी विचित्र है । इसका रोदा कंगाल से ठेकर चक्रवत्तीं राजा तक सब को 
मानना पड़ता है । भावी के वस्र से उस श्चाछिभद्र नाम के सेठ के घर मे एक दासी 
रहा करती थी । परन्तु दासी ने पर भी उसके रूपरखावण्य मे प्रकृति ने अपनी 
ओर से सुन्दरता प्रदान करने मेँ को कमी वाकी नदीं रक्खी थी। इधर कपिख भी 
युवावस्था मेँ अपने ब्रह्मचये क तेज से देदीप्यमान हदो रहा था । होनदार ! प्रति 
दिनि के अधिकाधिक परिचय से युवक ओर युवती दोनों की आंख एक दूसरे ऊ 
सामने दो गहं । वस, फिर क्या था १ धीरे २ एक दूसरे के हृदयगत भावों की 
ग्यक्ति दोने गी । तारय कि दोना दी एक दूसरे के प्रेमजार-मोदजार मे फस 
गए । अव तो कपिर वह्‌ विद्यार्थी कपिर नदीं रहा । अव तो उसका पाल्य विषय 
पुस्तकगत विषय के वदे दासी के दाव भाव का चिन्तन है । तायं किं कपि 
अपने पठन पाठन को छोड़कर सर्वदा दासी मे दी अपना मानसिक अनुराग 
रसने र्गा । कपिर्‌ के विद्याव्यसन मे आलस्य ओौर प्येश्षा की ओर, जव छु 
गम्भीरता से विद्धान्‌ इन्द्रदत्त ने ध्यान दिया तो उसको वड़ा आश्य हृभा । उसको 
तो विदयाव्यसनी कपिर अव दासीसेवक प्रतीत दोने ठकगा कपिर, की आराध्य 
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देवी अव विया नदीं रदी किन्तु बह दासी देवी का पुजारी वना हभ दहै! गुर 
को कपिट के विद्यौभ्यासर म उपस्थित होने वले इस भयंकर उत्पात को देखकर 
हुत दुःख हआ } उसने कपिल को वहत समद्याया, वहत कुछ कष्टा परन्तु सब 
ज्यं ¡ क्योकि भोटा कपि कामदेव के जिस मायाजार्‌ में फेस रदा था उसको 
तो चदे २ चतुर ओर प्रवीण पुरुप भी तोडने म असमथ द । इसक्पए दासी ॐ 
स्याग के वदे में कपिट ने चिद्याभ्यास् को दी तिलांजछि ददी) कुछ समय 
व्यतीत दोन के वाद उस दासी के गभ रष्टं गया । तव उसने कपिल से का करि 
हे स्वामिन्‌) अव तोरम वुम्दारी पत्नी ओर तुम मेरे पति टो गए । क्योकि मेरे उद्र 
मे तुम्दारा गभ विद्यमान दै। अव तो आपको ही मेरे भरणपोपण का प्रनन्ध 
करना पडेगा । यद्‌ वात सुनकर कपि को वहत चिन्ता हृष । इसी विचार में 
उसे रात्रि भर निद्रा नष्ट आई । तव दासीने कदा कि प्यारे ! तुम चिन्ता मत 
करो? तुम को एक उपाय वतराती दू । सुनो, इस नगर में एकथन नाम का 
सेठ रदता है ¡ वह वडा दानी है } उसका एक नियम दै । वह यह कि कोई भी 
न्राह्यण प्रातःकाल सव से प्रथम उसके पास जाकर उसको वधा दे तो वहं उसे 
दो मासे सोना देवा है ! इसकिए आप प्रातःकाछ सव से पहरे उसके पास जाद्रए 
ओर दो मासे सोना वद्यं से ठे आद्रए ? कपिलिनेदसीके इस अदेशको स्वीकार 
करर लिया ओर वदयुसार वदां प्रातःकार जाने की मन मे ठन डी । परन्तु 
दो मासे सोने की खालसा से उसके मन मँ यष भाव उत्पन्न हज कि को पुरुप 
मेरे से पले जाकर स्वणै न ठे अवि] हसिए्‌ वह प्रातःकाल की भ्रान्ति से अद्ध 
रात्रिमँद्टी घर से चर षडा) कुछ दूर जाने पर उसको चोर सम्म कर पुलिस 
के सिपा्ियो ने पक्द्‌ लिया ओर रात भर उसको अपने पास रक्ला ) प्रातःकाल 
होते ही उसको न्यायमंदिर मँ राजा के सामने उपस्थित क्रिया गया । तव राजा ने 
उसको आधी रात क समय घर से बादर निकलने ओर अपना पूरा परिचय ' देने 
केषिए्कद्ा | कपिटने राजाकी आज्ञा को सुनकर अपना नाम, प्राम ओर धर 
से आधी राव के समय मे निकठने का प्रयोजन आदि सारां दी सत्य दृत्तान्त कद 
सुनाया । कपिल कौ सारी वत्तौ को सुनकर ओर उन पर विश्वास कर उसे बन्धर्नो 
से युक्त कर दिया तथा उसकी दरिद्रावस्था को देखकर उस पर प्रसन्नता प्रकट 
करते दए राजा ने का किदे ब्राह्मण ।तूजो छ मौगना चाहता ई, मांगठे। 
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यदह सुनकर कपिर ने उत्तर दिया कि महाराज { छ सोच विचार के मर्गगा | 

तव राजा ने कहा कि अच्छा यद समीप में हमारी एक वाटिका दै, तुम वदां चके 
जाओ । वहां जाकर जो कुछ तुमको मोगना दो, उसके बारे में विचार करलो। 
राजा के आदेश से कपिर वदां चखा गया ओौर एक ब्र के नीचे वैठ कर मोगने 
कै बारेमे निश्नङ्िखित विचार करने छणा। तथादि-यदि मै अव दौ मासे 
सोना दी सांगता हूं तो उससे तो घर बारी की अकेी धोती भी मुराकिख से 
आवेगी । अस्तु, एक हजार यद्रा मांग ठेता दू 1 परन्तु एक हजार सुद्र से तो 
संभवतः घर वाी के आभूषण ही बन सकेगे । चरो, दस हजार मोग क्ते है| 
परन्तु इतने से केवर निवौहमात्र ही षो सकेगा, दाथी घोडे आदि तो नदर 
जर्भेगे तो फिर एक छख मोग रेता दं परन्तु यद भी पयौप्त नदीं होगा } क्योकि 
हाथी ओर बोडी के साथ सुन्दर महर ओर दास दासियों का रखना भी आच- 
ङयक है । इसलिए एक करोड मांग ठेना चादिए । इत्यादि विचार तरगों के प्रवाद 
म वहते हुए कपिल के मन ने एक दम पर्टा खाया ओर प्रबुद्ध पुरुष की भांति 
चद सोचने कुगा-अदो ' ठृष्णा की विचित्रता ! कष्टां दो मसे स्वणै ओौर कां 
यदं एक करोड़ मोटर । कितना अन्तर । फिर भी दप्ति नदीं । दष्णे देवि ! तुञ्चे वार २ 
नमस्कार । बार २ प्रणाम । जिस जीव पर तेरी छपा दोजाती है बह राखो 
र करोड का धनी दोते हए मी सदा दरिद्र ओौर कंगार बना रहता है ! धिक्कार 
है, पेसी वृष्णा बृद्धि. पर ! ङु ओर विचार करने पर, ओदो । कितनी भयानकता ! 
कितनी यातना ? दो मासे स्वृणे के ठिषए मैने रात्रि भर कष्ट भोगा, राजकर्मचारि्यो 
की भत्सेनापं सदी, राजपुरुषो के द्वारा वांधा गया ओर एकं चोर की स्थिति 
से' राजसभा मे उपस्थित होना पड़ा ! इतना कष्ट दो मासे सोना मांगने 
के उपलक्ष्य मे हुआ । यदि एक करोड़ मोहर मोग छी गई तो न माद्धूम कितनी 
कल्पनातीत यातनां भोगनी पर्डगी । यदह सव कुछ ठदृष्णा राक्षसी का दी कौतुक 
है । धिक्कार दै युच्च, जो किमे एक उत्तम कुल मे पेदा दोकर इसके जार में फस 
कर इस दीन दश्चा को प्राप्न हृजा । इत्यादि विचारपरम्परा म निमभ्न होते हए 
कपिर को जातिस्मरण ज्ञान दो गया । तव उसने वदां पर दी कें का लोच 


$ इति भावयन्‌ जाततिस्खत्याऽचुष्यत, स्वयशृतल्लोचनसाघुलिग देवतादत्तममरष्टीव्‌ । 
( सवां क्षद्धिरीका `) । 
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करके साधु वृत्ति को स्वीकार कर छिया। ओौर उस समय शासन देवता ने उसे 
साघुकावेपभीदे दिया जिसको कि उसने ग्रहण कर लिया । 

इसके वाद्‌ बद्‌ कपिल द्रव्य ओर भाव से पूणैतया साधु ' बनकर राजा 
के पास से दोकरर जव जानि ल्गातो राजाने उससे का किं क्या तुमने अब 
तक मांगने के विषयमे निश्चय करचियादहै या नहीं ? राजा के इस वचन 
को सुनकर कपिर युनि वोले-राजन्‌ ! जहां पर छाम दै वापर दी छोभ है। 
क्योकि लभसेद्ीखोभ की बृद्धि होती दहै । देखो, इस दष्णा की विचित्रता! 
जोकरिंदो मासे स्वणे से वदती २ करो तक पहुंचने पर भी पुरी न्दींष्टो 
सकी । इसलिए इसका सवथा त्याग कर देना ही मैने अपने लिए परम श्रेय समन्ना 
दै। अवतोयुद्चेन रख की आवदरयकता है, न करोड की ।मेरीदष्टिमे तो 
अव छा ओौर राख मेँ तथा कौड़ी ओौर करोड़ मे कुछ भी अन्तर नदीं है । अतः 
है राजन्‌ ! ञ्चे अव करिंसी भी वस्तु की आवररयकता नदीं  एेसा कद्‌ कर कपिर 
सुनि आगे को चल दिए) भौर संयम की सततत आराधनार्मे छगे हुए स्वतंचता- 
पूर्वक विचरने ठगे । इस प्रकार चिचरते हुए कपिल मुनि के छः मास नीत्त गए । 
छः मास के वाद्‌ चारो घाति कर्माकाक्षयद्टोने के बाद कपिल मुनि को केवल 
स्न कीप्रात्नि हो गद । अव वह्‌ कपिल सुनि केवटी दहो गए अर कपिर केवरी 
केनामसे दही संसार मे विख्यात हुए । किसी समय श्रावस्ती नगरी ऊ अन्तराल 
मे वसने वाटी पांचसौ चोरोँकीष्कटोली को प्रतिबोध देने के छिए कपिल 
केवली ने श्रावस्ती की ओर विददार करिया । वहां पहुःचने पर जव उनकी उस टोली 
से भट हुदै तच चोसें ने उनको पकड़ कर मारना आरम्म क्रिया! इस प्रकार 
अपने साथियो के ्ाय से कपिर कवी सुनि को पीडित दोते हुए देख उनके सरदार 
चरभद्र ने उनको एसा अनथ का काम करने से रोका ओर कदा कि इनको कुछ 
मत कदो, उनके पास कुछ नदीं दै, ये तो नित्रैन्थ साधु दै, इनको तो किसी प्रकार 
का कष्ट पटुचाना बहुत द्री अनथे का कारण दै! इसछिए आओ, इनसे कोई युन्दर 
मीत सुनने की प्राथेना करे । अपने नायक वलभद्र के इक्र आदेश्च को सुनकर उन 
नर्यो ने कपिर केवटी को छोड़ दिया ओर उनसे गीत सुनाने के लिए प्राथेना 
करने खगे 1 उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके कपिर केवटी सुनि ने उन पांच सौ 
चो की टोरी के मध्यमे प्रैठ करर जो गीत उनको सुनाया था. वह यदी आठ्वां 
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अध्ययन है अथीत्‌ इस आद्वँ अध्ययन को दी उन्होने गीत कै खूप मे उनको 
सुनाया । जव उनके मध्य मेँ बैठकर कपिर केवखी ने इस अध्ययन की गाथा्ओं 
+को संगीत ऊ रूप मे उनको सुनाना आरम्भ किया तो उनमें से कोई पटी गाथा 
से प्रतिबोध कोप्राप्नष्टो गए, कोई दूसरी, ओर कोई तीसरी । बीस्वीं गाधा 
कै सुनाने तक सारे क सारे चोर प्रतिबोध को प्राप्तो गए । इस प्रकार प्रतिबोध 
"करने के अनन्तर भगवान्‌ कपिर केवटी उनको दीक्षा देकर अपने साथ लेकर 
चख दिए । यदह कपिराख्यान दै । सो इस अध्ययन म जिन गाथाओं को 
कपिर केवखी ने उन चोरो के प्रति गाकर सुनाया था, उन्दी का नीचे उद्धे 
किया जाता दै । उनमें से प्रथम्‌ की गाथा इस प्रकार है-- 


अधुवे असासयंभ्मि, संसारम्मि दुक्खपउराए । 
किं नाम दोजञ तं कम्मयं, जेणाहं दुरगहं न गच्छेन्ना ॥१॥ 


अधुवेऽदाश्वते › संसारे दुःखपरचुरे । 
किं नाम तद्‌ भवेतकर्मकं, येना दुर्गतिं न. गच्छेयम्‌ ॥१॥ 


` , , पदाथोन्वयः--अपुवै-अधव असासर्यमि-अस्ञाश्त संसारंमि-संसार में 
दुक्छपउराए-दुःखप्रचुर मे तं-वदह किं नाम-कोन सा कम्मर्य-क्मे दोज्ञ-दोवे-है 
जेण-जिससे अद-मे दुग्गई-दुगेति को न गच्छेज्ञा-न जां । 

मूखाथे--इस अध्रुष, अशाश्वत अर दुःखबहुर संसार मे एेसा कौन सा 
कर्म -कौन सा क्रियायुष्ठान दै जिससे कि मै दुर्गति ये न जां ? 


टरीका-जिस समय पांच सौ चोरों की टोी भगवान्‌ कपि केवदी के 
'सामने गीत सुनने फो वैठ गई तव उन्दने उनकी ओर लक्ष्य करके इस प्रकार 
से उपदेश का आरम्भ किया-यद्‌ संसार अध्रुव है, इसमे कोई भी वस्तु सदा स्थिर 
रहने वाटी नदीं है । तथा पयाय रूप से इसकी हर एक वस्तु समय २ पर उत्पन्न 
ओर विनष्ट दोती रदती दै । इसङिए , यह अश्ञाश्वत दै'। अपिच इसर्भे शारीरिक 
जौर मानसिक अनेक प्रकार के दुःख भरे हए दँ । अतः यद्‌ दुःख प्रचुर भी ३ । 
तव इस प्रकार के अध्रुव, अङ्ञाश्चत जौर दुःखमय संसार में वद्‌ .ठेखा.कौन सा 
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क्रियालुष्टान ह कि जिसके अवटस्वन सेमे दुगेति कौ न जाडं ? इसक्रा अभिप्राय 
यद्‌ दै कियद्‌ संसार दुखों काचर दै ओर इसे प्रचुर दुख भरे पडे ह भौर 
साथ मं अस्थिर अथच विनन्वरमी है! तव वह्‌ कौन सा कर्मानुष्ठान है करि जिसके 
प्रभाव से यद्‌ जीव दुगेति को प्राप्न दो सके ! 

यद्यपि भगवान्‌ कपिर केवटी को न तो कोई संशय है ओर नवे 
दुर्मति मे जाने बले है, तव यदं पर जो उत्तम पुरुप की क्रिया का प्रयोग क्रिया 
2 उसक्रा देश्य केवर उन चो को प्रतिवोव करना है । ओर नाम शब्द यहां 
पर अटंकाराथेक दै । 


अव इस उक्त ध्रथ का उत्तर भगवान्‌ कपिल मुनि इस प्रकार से देते दै- 
विजहिततु पुष्वर्सजोयं, न सिणेहं कर्हिचि कुव्वेन्जा । 
असिणेह सिणेहकरेहि, दोसपओसेटि सुचए मिक्खु ॥२॥ 


विहाय पव॑संयोगं, न स्रेहं क्वचित्‌ करवीत । 
असेः सेहकरेषु, दोषपरदोपेभ्यो मुच्यते भिश्षुः ॥२॥ 

पटाथान्वयः--विजषिन्ञ-छोड कर ॒पुव्यसजोय-पूै संयोग को किर 
सिणे्द-सखेद कर्दिचि-किसी बस्तु मे भी न्‌ इव्वेज्ञा-न करे असिणेह-खेद रहित 
सिणेदकरेर्हि-स्नेद करने वालों मे दोस्-दोष ओर पथोसैर्ि-प्रदोपों से भिक्चू- 
साघु यु्ए-छ्ट जाता ३ । 


मूाय--पूवसयोग दो छोडकर फिर करीं पर भी स्नेह न करे । 
स्नेह फरने बाल मे स्नेह रदित दोकर दोष ओर प्रदो्यो से साधु छट जाता हे । 


टीका--उक्त प्रभ का उत्तर देते हुए भगवान्‌ कपिल युनि कते है किं 
माता पिता ओर खी पुत्र आदि के सम्बन्ध को छोडकर अथीत्‌ छोड़ देने फे वाद्‌ 
साधु फिर किसी वचस्तु षपरभी स्ने न करे । अपिच जो सनष करने वि 
गृहस्थ खोग है, उनमें भी स्नेदरदित होकर चिचरने वाखा साधु सम्बन्धी जनों 
के वियोग से मने टसन्न दने बाले दुःख सन्ताप आदि से तथा पररोक मे 
दुरति को प्राप्न कस्ने पर उत्पन्न दने बले क से ्रुट जाता दै । 
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संसार से इस जीव को जितने भी कष्ट उत्पन्न दोते दँ उन सव का मूख 
कारण स्नेह दै । इसलिए भिश्च को सांसारिक सस्बन्धों का चिच्छेद कर देने के वाद्‌ 
फिर किसी वस्तु मे भी स्नेद नदीं रखना चादिए । ओर स्ने का परित्याग कर 
देने के बाद भिक्षुको इस छोक तथा परोक में किसी प्रकारका भी दुःख नह 
होता किन्तु दोष प्रदोष रूप सय प्रकारके दुभ्खों से वष्ट युक्त दो जाता ह । तव 
इस उत्तर का सारश्च यद्‌ निका कि दुरति से बचने के छि स्नेह का परित्याग 
करना परम आवश्यक दै क्योकि स्नेह के कारण से दी यद्‌ जीव दुगतिमेले 
जाने बाली क्रियाओं का अनुष्ठान करता दै 1 अतः सिद्ध हुआ कि स्नेहरददित्त जो 
कमौनुष्ठान है, वदी दुर्मति से इस जीव को वचने वाखा है । 

अव फिर इसी विषय का प्रतिपादन करते ईह-- 


तो नाणद॑सणसमग्गो, हियनिस्सेसाए सव्बजीवाणं । 
तेसि विमोक्छणड्ाए, भास खुणिक्रो विगयमोहो ॥३॥ 


ततो ज्ञानदरदनसमयः, हितनिःश्रेयसाय सवैजीवानाम्‌ । 
तेषां विमोक्षणार्थं, भाषते भुनिवरो पिगतमोहः ॥३॥ 
। पदाथान्वयः--तो-तदनन्तर नाणु-क्ञान दंसण-दरेन समग्गो-सुमय्र- 
सयुक्त हिय-दहित निस्सेसाए-मोश्च के छि सव्वजीचाणं-सव जीवी को-तथा 
तेभि-उन नोयो को विमोक्खणदाए-मोक्ष क वासते ग्रुणिवरो-युनिभ्ेष्ठ केवरी 
भगवान्‌ जो -विगयमोरी-विगतमोह दै भासूह-कदते है । ५ 
मूराथे--तदनन्तर वे भुनिप्रबर ८ कपिरु केवरी.), जो केवर ज्ञानं 
श्रीर केवर दरीन वारे ओर मोह से श्टित है, सब जीवों कै हित श्रीर कल्याण 
के सिए तथा उन पांच सो चोसें के प्रतिगोध कै रिए इस प्रकारे कहने रभे । 


टीका--ॐेवख ज्ञानी, केवख्दसीं ओर विगतमोह्‌ भुनिम्रवर कवि ने सै 
जीवों ङे दित ओर कघ्याण के छिए तथा उन पांच सौ चोरों के फ्ैबन्धन को 
सोदने कै छिए इस प्रकार से उपदेश दिया । इस वाक्यसन्दमे मे मुनिवर शव्द के 
साथ जो चिगतमोद विशेषण दिया है उसका ताखयं उनम ,.यथाख्यात. चारित्र का 


~~~ ~~ 
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बोघन करना ह ! अथवा केवख ज्ञानयुक्त वीतरागता के प्रतिपादन से उनमे 
आप्ता या उनके इस उपेय को आगघोपदेक्च सिद्ध करना दै । एवं दित श्य 
चपि द्रव्य अर्थम दी प्रायः अता दै परन्तु यां पर तो बद्‌ भावरूप मे 
ससेग्यादि के ट्षिद्दी गृदीत हृभादै। जिस समय कोर पित्र आत्मा किसी 
च्य जीव फो उपदे देने के छिए प्रवृत्त होता दै तो उस समय उसके आत्मामं 
उपदिदयमाण जीव का दिव ओर कल्याण की दी भावना जागृत होती है । 

प्राकृत मे यदपि चतुर्थी फे स्थान पर षष्ठी करा प्रयोग होता है तथापि 
"ताद्य म चतुर्थीं के एकवचन का प्रयोग भी किया जाता दै । जैसे इसी गाधा 
भनिस्सेसाय-वि मोक्खणट्राए' ये चतुर्थी के एकवचनान्त के प्रयोग दिए गए है, 
परन्तु चलुर्थी ॐ वहुवचन के स्थान पर तो पष्ठी का बहुवचन ही भता है । इसके 
अतिरिक्त उक्त गाथा में उपदेष्टा युनि क विशेषणो द्वारा जो उपर गुण वणेन किए 
र उसका अभिप्राय उक्त उपदेशा को केवटी भगवान्‌ का उपदेश प्रमाणित करना है । 

व भगवान्‌ कपिर वटी के उपदेक्च वणेन करते है-- 


सव्यं गंथं करु च, विप्पजहे तहाविहं भिक्स । 
सव्वे कामना, पासमाणो न रिप्रं ताई ॥५॥ 


सर्व॑ अन्धं करटं च, विपरजद्यात्‌ तथाविधं भिक्षुः । 
वि हिक ् [अ 
सर्वेषु कामजातेषु, प्रेक्ष्यमाणो न लिप्यते बचायी ॥४॥ 
पदा्यान्वयः--सव्वं-सव म्थ-धन कलर्ह्‌-कलद्‌ क्रोध आदि .च-ओौर 
विप्यजहे-ढोढ देवे तहावि्हं-वथाविथ कमेवन्ध का देठ॒॒भिक्ू-साधु पव्वेतु- 
सवे कामजाएसु-कम लात में पासमाणो-देखता हा ताई-भात्मा की रक्षा करने 
वाटा न हिप्पू-खिप्न नदीं होता । 
मूराय--सवे प्रकार कै धन सौर कलद आदि को कर्मबन्धं का हठ 
जानरर साघु उवे ड्‌ दे, स््योफि सर्व प्रकार कै काम भोर्मो मे कटु परिणाम 
सतो देखने गला आत्मरच्क साघु कर्मो से सिप्र नही होवा । 


टीका--भगवान्‌ कपिल ने कर्मो से द्रे का यद्‌ उपाय बताया ह कि 
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भिश्षु सवै प्रकार के आभ्थन्तर ओर बाह्य धन. को तथा मिभ्याख आदि आन्तरिक 
परिग्रह करो एवं क्रोध, मान, माया ओर छोभ को कमेबन्ध करा देतु जानकर इनको 
छोड़ देवे । तथा सर्वं प्रकार के खूप रस गन्ध ओर शब्द स्प्ोदि विष्यो के कटु 
परिणाम को देखता हुआ उनका भी परित्याग कर देवे । इस प्रकार दुगेतति से 
आत्माकी रक्षा करने वाखा भिक्ुकर्मीसे कभी चपि नदीं दता! न्नायी शब्द 
काञथेहै दुगैति से आत्मा की रक्षा करने वाखा । ध््रायते रक्षति आत्मानं दुगेते- 
रिति च्रायी यदा पर॒ त्तथाचिध शब्द्‌ से कमेबन्ध के हेतुभूत परिग्रह के त्याग का 
जो उपदेश दिया गया दै उसमे साधु के उपकरणों का समावेश नदीं दै क्योकि 
साधु के उपकरण किंसी प्रकार का परिप्रद्‌ नदीं, वेतो धर्म साधन के करण हँ 
अथात्‌ धमेसाधना के अत्यन्त साधक द्‌ । 

चस्तु की हेयोपादेयता के विषय मेँ उसके फछाफछ का तिचार दोना 
अत्यन्त आवदयक है । इसी अभिप्राय से गाथा मे 'पास्माणो-प्र्यमाणः स्ञब्द 
का उद्ेख किया गया हे । 
| जो जीव. म्रन्थ आदि को नदीं छोड़ते क्रिन्तु उनमें अनुरक्त दी रहते 
दै, अव उनकी दसा का वणेन करते है-- 


भोगामिसदोसविसन्ने , हियनिस्सेयसबुद्धिवोचत्थे । 
बारे य मन्दिए मूढे, बज्छद भच्छिया व खेरम्मि ॥५६॥ 


भोगामिषदोषविषप्णः , हितनिःश्रेयसबुद्धिबिपयंस्त 
बारुश्च मन्दो मूढः, बध्यते मक्षिकेव श्छेष्मणि ॥५॥ 


पदाथौन्वयः--भोगाभिस्च-मोग रूप आमिष दोस-वद्ी दोष-उसरमे 
विसनने-निमम्न हिय-दित निस्सेयस-मोभ्ष-उसमें बुद्धि-उुद्धि बोचस्थे-विपरीत 
चले-अज्ञानी य-ओौर भदिए-मन्द मृढे-मूढ मच्छ्या-मक्षिका की व्‌-तरद 
सेरंमि-श्ेष्मा मे-नाक ओर मुख के मर मे बज्भरहै-्वोधा जाता है । .. 
मृखाथ-भोग सूप आमिष-दोष मे निम्न, हित ओर मोक कै विषय 
भ विपरीत बुद्धि रखने वाला अज्ञानी, मन्द ओर मखं जीव शैष्मा म फैसने 
ˆ वाली मक्षिका की भांति क्म जाल मेँर्वेषंजातारै। 
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टरीका--चिघ्रय भोग रूप आमिप आत्मा के छिए अदहितकर दोने से 
अत्यन्त दोप रूप द । उस्म आसक्त ्टोने बाला आत्मा भी दुष्ट दो जाता ह । अतएव 
चिपय भोगों मे निमस्न स्दने वाटा जीव अत्यन्त वार-मूखे ओौर मद्रा जड है । 
-उसक्रो अपने हितादित काकु मी सान नदीं होता 1 इसी छिए चह श्ाख्कारो के 
हिति मित चनो म ओर मोक्च मे विपरीत विचार रखने वाखा दोता है। ओौर 
चिप्र भोगों सँ प्रचुर आसक्ति रखने के कारण उसकी बही दञा होती है जो कि 
दुर्गन्ध मेँ आसक्त दोने से श्ेष्मा मेँ फंसी हुदै मक्षिका की दोती दै अथौत्‌ जैसे 
वद मक्षिका शेप्मा की दुर्गन्ध से आकर्षित दोकर वहां जाकर फंस जाती है ठीक 
उसी प्रकार रागद्वेष के कारण चिपय भोगों से खीचा हुआ यह जीव भी कर्मो के 
जाल में फंस जावा दे । एवं उस श्छेष्मामेसे जैसे मक्षिका के लिए निकलना 
दुस्तर हो जाता द उसी प्रकार इस पामर जीव का भी कर्मोके जाल से निकठना 
अत्यन्त कठिन ह । 


दितादित के ज्ञान से श्यूल्य जीव को वारु कहते है । एवं धर्म के 
अलुष्टान भं उदयोग्यूल्य पुरुप मंद या मंद्मति कटखाता हे तथा धमै से उपरति 
जर अधम मँ श्रीत्ति रखने वारा जीवर मृद्‌ कहा जाता दै | 


रूप, रम ओौर श्चच्ट॒स्पश्ञोदि चिपय आमिपरूप दै अर्थात्‌ मांस फे 
समान द । जसे मांसाद्ारी को अन्य भोज्य पदार्था की अपेक्षा मांस अधिक प्रिय 
होता ह उसी भ्रकार चिपयी पुरुप करो अन्य धरम कार्यो की अपेक्षा शव्द स्पद्यीदि 
चिपय भोग वरिदरोष प्रिय होते ह । उसी अभिप्राय को लेकर सूत्रकार ने उक्त गाथा 
मं 'भोगामिपः' शब्द्‌ का प्रयोग क्रिया हं, जिससे किं विषय भोग जओौर मांस में 
समानता का बोध सुगमा से दो सके 1 जैसे मांसादारी की वुद्धिमें तमोगुण की 
प्रधानता के कारण विपरीता आ जाती दै उसी प्रकार विपयभोगामुरागी पुरुष 
भी बुद्धिचिपयेय को प्राप्त कर केता दै, जिसके कारण से उसको मो्च फे विषय 
म चिपरीतत न्नान दी रहता है । सारंग क्रि यह्‌ सव्र छ विपय भोगातुरक्ति की 
चिच्श्ण श्कतिकादी प्रमादे जो करि सुसुध्चु जनों के किए मर्षा त्याग कर 
देने योग्य है । परन्तु इना त्याग करना कुट सदन नदीं दर | 


अव उसके त्याग की कठिनता के चिपय मेँ कदते ईह-- ४ 
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दुप्परिचया इमे कामा, नो सुजहा अधीरपुरिसेदहिं । 
अह सन्ति सुव्वया साहू जे तरन्ति अतरं वणिया व ॥६॥ 


दुष्परित्यजा इमे कामाः, नो सत्यजा अ्धीरपुरुषैः । 
अथ सन्ति सुरताः साधवः, ये तरन्त्यतरं वणिज इव ॥६॥ 


पदा्थीन्बयः--दुप्परिचिया-डःख से त्यागे जते ह इ्मे-ये कामा-काम 
भोग नो-नदीं सुनहा-सत्याज्य अधीरपुरिसेर्हि-अधीर पुरुषों के दारा अह-अथ 
सुव्वया-सुतरती साहू-साधु संति-द जे-जो तरंति-वैरते द अतरं-इस्तर बणिया- 
वणिक्‌ की ब-तरद ( सयुद्र को )। 


मूलाथे--ये काम भोग दुस्त्यज हे । अधीर पुरुषों के दारा सखपूर्वक 
त्यागे नहीं जाते । जो सुव्रती साधु ई बे बणिक्‌ की तरद्‌ इस विषय रूप सप्र 
कोतैर जाते दे) 


टीका-ये काम भोग अधीर पुरूषो से सुख पूवैक त्यागे नदीं जाते । 
दसछिए ये दुत्यज ह । तथा जो सुन्दर इत्ति-युन्द्र आचार वरे साधु है वे इस 
विषय भोग रूप दुस्तर संसार समुद्र को इस प्रकार तैर जाते है जिस प्रकार 
न्यापारी-वणिक्‌ जद्याज कै यारा सयुद्र को तैर जाता है । एस कथन से यह सिद्धः 
हुआ कि जो पुरुष अस्पसत्त्व वले र उनके छ्िए ये काम भोग दुस्त्यज है ओौर 
जो मद्दासत्तव वाठे तथा धैयौदि गुणों से युक्त है वे इन फाम भोगादि विष्यो 
का त्याग करके अपने संयम के हारा इस संसार समुद्र से इस प्रकार पार हो 
जाते ह जैसे जदाज के द्वार कोई व्यापारी-वणिक्‌ समुद्र को पार कर ठेता है। 
तव इसका तात्य यद्‌ हुआ कि जो कायर पुरुष दँ उनफो तो इन निषमिश्रित 
सधु रूप कामभोगादि का त्याग करना कठिन है, ओौर जो धीर पुरुष हे तो 
इनका सहज दी मे परित्याग कर सकते दँ । तथा जिस प्रकार एक व्यापारी पुरूष 
समुद्र को पार करते के छिए जहाज का आश्रय केता है उसी प्रकार धीर पुरुष को 
इस ससार समुद्र को पार्‌ करमे कै वास्ते सयम का सदारा है । 





(क ककय 


इस गाथा में “व शब्द्‌ इवः के अथं मेँ दे ओर 'साहूः ( साधु) शब्द, 
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प्राक्त के नियम से ब्रहुवचनान्त ( साधवः ) समन्ननाः तभी गाथा मे आए हुए 
ध्सति' इस क्रियापद से उसक्रा सम्बन्ध उपयुक्तं दो सकता है । 
(० (व (4 
अव नाम मात्र के साघुओं के विषय म कते द-- 


ससणास्चु एमे वयसाणा, पाणवहं सिया सयाणन्ता ¦ 

मन्दा नरयं गच्छन्ति, वाखा पावियाहिं दिद्रीहिं ॥७॥ 
श्रमणाःस्मः (वयम्‌) एके वदन्तः, प्राणवधं सगा अजानन्ताः । 
मन्दा नरकं गच्छन्ति वालाः, पापिकाभिर्दष्टिभिः ॥५७॥ 


पदाथान्वयः--समणा-साघु य-दम द एगे-कोई २ सयमाणा-बोरते 
हर पणवर्ू-प्राण वध को अयाण॒ता-न जानते हए मिया-सृगवत्‌-अन्तानी मंदा- 
मद नर्य-नरक को गच्छति-जते दै बवाला-अन्ञानी पावरियार्ि-पापकारी 
दिद्धीर्दि-द्ियों से-अभिप्रायों से । 


मूला्थ--्म साधु है इस प्रकार योरने बले, किन्तु राण वध के एल 
को न जानते हृए मृग की भांति अन्ञानी ओर मूख जीव अपनी पापकारी 
ृष्टियो से चसक कौ जाते ई । 

टरीका- को २ मिथ्यादृष्टि जीव इस प्रकार वोरूते दँ करि दम साघु 
परन्तु चे प्राण वध के फठ ओर प्राणियों के स्वरूप के ज्ञान से सर्वथा अनभिन्न 
द दुर्रद रोग से यसित ओौर चिवेक से विधुर द । इतना दी नदीं किन्तु 
उनकी आत्माएं पापमयी प्रवृत्तियों से सर्वधा मलिन दो रदी है इसी कारण वे 
नरकराति की यात्रा के छिए अपने आपको प्रस्तुत कर रहै है । उनकी चिमे 
प्राणियों की हिमा करना दोषावह नदीं दै अतएव वे ब्रहयणे जाद्मणमिन्द्राय क्षत्रियं 
सरदटूभ्यो बैश्वं तपसे शद्रमाठभेत-इत्यादि वैदिक वाक्यो के द्वारा अपनी पाप- 
मयी प्रवृत्ति का समयेन करते हुए अपने आपको साधु कटाने क्रा गौरव प्राप्न 
करते ष । परन्तु वास्तव मे देखा जाय तो उनकी यद्‌ जघन्य ईिसक श्रदृत्ति उनको 
साधुता की कोरि से वहृव नीते गिरा र्दी है । 


१ द्धक लिए बक्यण, इन्द्र के लिए तिय, मस्त के लिए वेस्यश्रोरततप के लिपु 
ग्र क्ा वघ रङ्रे। 
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तथा-गाथामें आए हुए ध्यु पद्‌ को "वयं के स्थान मे महण करना] 
ठेसा दो वृत्तिकारो का मत दै ओर एक इृत्तिकार इसको स्मः" क्रिया का स्थाना- 
पन्न मानते द । परन्तु "वयं" के ङिए अधिक सम्मतिषं हँ ओर भिया-मृगाः शब्द 
के आगे रहने बके श्रवः काोपदह्ुआ दहै यथा मृगा इव भरगाः। 

अव सूत्रकार इस विषय मे जानने योग्य छु ओर कहते ई-- 


' न इ पाणवहं अणुजाणे, 

सुचेज्ज कयाद्र॒ सब्वदुक्खाणं । 
एवं आयरिएिं अक्खायं, 

जेहि इमो साहधम्मो पन्नत्तो ॥८॥ 


न॒ खट प्राणवधमनुजानन्‌, 


मुच्येत कदाचित्सवदुःखैः । 
एवमाचार्येराख्यातं 
येरेष साधुधमैः मरज्ञपसः ॥८॥ 


, पदाथौन्वयः--पाणवर्ह्‌-प्राण चथ का अणुज्ाणे-अजुमोदन करता हभ 
कयाद्‌-कदाचित्‌ भी सव्यदुक्खाणं-सवे दुःखो से ह-निश्वय दी न सुचे्ञ-नदीं 
छ्टता एर्व-एेसा आयरिषर्दि-भाचार्यो ने अक्ार्य-कदा दे जेर्हि-जिन्दोनि इमो- 
यद साहुधम्मो-साधु धमे-पृन्नत्तो-भतिपादन किया दै । 

मूराथ--जिन आचार्या ने इस साधु धमं फा वर्णन क्ियाषैषे 
आचाय कहते द कनि प्रारध की अनुमोदना करने बाला कमी भी दुमो से 
नदीं छट सकता । 


रीका--जो जीव दसा, ज्लूठ, चोरी, मेथुन ओर परिग्रह रूप आस्रवो 
का स्वयं सेवन करते दै, दूसरों से कराते दँ ओर करने बाखों का अञुमोदन करते है वे 
शारीरिक ओर मानसिक दुःखों से कदाचित्‌ भी युक्त नहीं दो सक्ते । इस प्रकार 
से साधु ध्म का प्रतिपादन करने बके आचार्यो ने का है 1 पाचों आसवो की 
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निवृत्ति रूप दही साधु घम है यह्‌ आचार्यो का कथन है तव जहां पर इन पाचों 
की निवृत्ति नदीं किन्तु प्रदृत्ति दै वहां पर साधु धमे भी नदीं दै । इस भकार साघु 
धर्म ओौर असाधु धर्म दोनों कादी अ्थैतः निरूपण हो जातादै तथा दुभ्खोंकी 
निच्रत्ति का चदि कोड्‌ प्रधान कारण हैतो चह साधु धर्मी हे1उसीका सम्यग्‌ 
अचुष्टान करने से यद्‌ जीव दुःखों से ुक्त दो सकता दै, यदह भाव भी भटी भाति 
सुव्यक्त दो जाना दै । यहां प्र गाथा मे आए हुए आचायं शव्द से सव॑न, स्बदगरीं 
तीर्थकर भगवान्‌ का दी भदण अभिप्रेत है, किसी साधारण आचाये का नदीं क्योकि 
वास्तविक रूप्मेदेदी धर्म के प्ररूपक अथवा स्थापक हौ सकते है| यद्यपि 
कपिख्देव स्वयं भी केवटी अर्थात्‌ केवल ज्ञान से युक्त दै तथापि उन पांच सौ 
चोरों को प्रतिवोध करने शौर ज्ञानपद्‌ को वहुमान देने के निमित्त से दी एेसा 
वणेन किया गया है तथा सन्वदुःखाणः यह दृतीया के स्थान मे षष्ठी है । 
अव साधुजनोचित करैन्य का वणेन करते ह-- 


पणे य नादकाए्जा, से समीय त्ति वुचरे ताईं । 
तञ से षावयं कम्मं, निज्जाद्‌ उदगं व था ॥९॥ 


प्राणान्‌ यो नातिपातयेत्‌, स समित इत्युच्यते च्रायी । 


ततोऽथ पापकं कर्म, नियांतीद्युदकमिव स्थलात्‌ ॥९॥ 

पदाथान्वयः--पाणे-प्राणों का नाहवाएज्ञा-अतिपाव-विनार न करे य~ 
ओर खपावाद आदि का सेवन न करे सै-बह समीयत्ति-इस प्रकार समिति वाटा 
युचर-कष्य जाता है ताईू~रक्षा कसते वाखा तथओ-तद्नन्तर से-अथ-उससे 
पातरय-पाप कम्म्‌-कम निज्ञाद्‌-निकल जाता है उद्गे-उदक च-जनैसे थलाभो- 
स्यर्से। 


मूलथ--जो पर्प किसी प्राणी का वध न करे ओर मिध्याभाषरण 
आदि भीन करे वह समित अथात्‌ समिति बाला कदलाता ह फिर उस्षसे पाप 
कर्म इम प्रकार चला जाता है जिस प्रकार स्थरु से पानी चला जाता दै- 
शिर जाता । 
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टीका-जो पुरुष जीवों का स्वयं घा न करे, ओर दृसरो से न करावे 
तथा घात्त करने वारे को भटाभीन सम्य । एवं इसी प्रकार सरू भौर चोरी 
आदि से भी उपराम रहे अथौत्‌ अन्य स्तेय भथुनादि का भी त्यागी हो बह जीव 
समित अथीत्‌ समिति युक्त होने से जायी अथौत्‌ रक्षक या रक्षा करने बवाठादहो 
जाता दै, तव उस आमा से पाप कम एेसे चरे जाते द जसे स्थर से-ञंचे स्थान 
से पानी चला जाता है । तारय करं इस प्रकार समिति युक्त आत्मा से पाप करम 
पृथक्‌ हो जति है । 

यहां पर इस वात का भी ध्यान रखना वाददिए कि उक्त गाथामेंजो 
केवर पाप कर्मो के प्रथक्‌ करने के कारणों का निर्देश करिया दै उसका तात्पयै, 
सांसारिक अवस्था में रहे हए जीवों की धमं कार्या मे विष सुचि, उत्पन्न करमे 
का, किन्तु मोष प्रापिकेर्एितो पुण्य ओर पाप दोनोकेदी क्षय करने की 
आवङयकता है ¦ क्योकि जब तक पुण्य ओर पापये दोनों दी कमै सर्वथा क्षय 
नीं हो जाते अथात्‌ इन दोनों से दी आत्मा प्रथक नदीं हो जाता तव तक मोक्ष 
का प्राप्त दोना असंभव है । 

तथा जैसे पाप कर्मो का अनुष्ठान नरकगति का देतु दै उसी प्रकार पुण्य 
कस का संचय मात्र स्वगं प्राप्नि कासाधनदहै) ओर इनवचोरों की जो पाप कर्म 
मे प्रवृत्ति दै बह दूर होकर धमे की ओर-पुण्य की ओर अभिरुचि बदु जवे तथा 
अन्त मे दोनों दी प्रकार के ्ुभाञ्युभ कर्मो से निवृत्त होकर ये मोक्ष के सुख को 
भराप्न कर सके इसी अभिप्राय से उक्त उपदे दिया गया है । जेसे पांच आखव 
वन्ध के कारण है श्से दी पाचों सम्वर मोक्ष के देतु, सो जव यद जीव सम्बर 
ओर निर्जरा मे प्रविष्ट होता है तव ्टसके पुण्य ओौर पाप कमै, जैसे उंचे स्थान से 
पानी वह जाता है उसी प्रकार इस संवृत्त आत्मा से यभाञ्यभ कमे रूप जठ 
निकर जाता है ओर यद आत्मा शुद्ध दो जाता ह । 

अव फिर इसी तिषय को अधिक स्पष्ट ओौर प्रहणीय रूप मेँ वर्णन 
करते दै-- 
जगनिस्सिरहिं मृएहि, तसनामेदहि थावरेहिं च । 

ततिमारभे दंडं, मणसा वयसा कायसा चेव ॥१०॥ 
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जगन्निधितेषु भूतेषु, सेषु स्थावरेषु च। 
न॒ तेषु दण्डसमारयेत, मनसा वचसा कायेन चेव ॥१०॥ 


क, 


पदायोन्वयः--जग-रोक मे निस्विए्दि-माश्रित भूए्दि-जीवों मेँ 
तमनमर्हि-त्रसो म च-भौर धा्ररे्हि-स्यावयो मं तेसि-उन्दो में दंडं-दंड का 
नो आरभे-भारस्म न करे-दंड न देवे मणसा-मन से बयसा-वचन से कायसा- 
क्वा से च-अ्थौत्‌ सव अंगों से एव-जचधारणाथेक दै 


मूलाथं--लोकाभित जो अस ओर स्थावर जीव ट उनको मन, वचन 
ओर कराया से-तथा अन्य किसी प्रकारसे भी दंड न देवै । 

रीक्रा-इस छोक मे जितने भी जीवर वे सव चरस ओर स्थावर इन 
दो साश्चियोँ म विभक्त दै! इनमे जो चलते फिरते ह इनकी बस सन्ना दै ओर 
जो सिथर रहने वे, प्रथिवी आदि पोच स्थावर हँ उनको स्थाचर कहते द । त्रस 
नाम कर्मं के उदय से जिन जीवों को त्रस हप की भ्रानि दोची दैवे चस कदे जाते 
है ओर स्थावर नाम कमै के उद्यसे स्थावरता को प्राप्न होने बे जीवों को 
स्थावर कहा है । इस प्रकार छोक मेँ रने बे चस ओर स्थावर सभी जीवों 
को मन, वचन ओर काया से विचारयीर पुरुप कभी दंड न दैवे ¡ तात्पयै किं 
अपने आत्म~परिणार्मो को किसी भी जीव के प्रतिकुर धारण न करे । इस प्रकार 
से आचरण करने पर ही यह जीवे समिति वाटा माना जा सकता है । इसके 
परतिकर अर्थात्‌ जीयो के प्रति अद्युभ भाव रखने वाटा कभी समिति युक्त नदीं 
हयो सक्ता । तथा व्चकारः से यावन्मात्र दिखा के भग-परक्रार हँ उन सवकी निवृत्ति 
अभीष्ट ३ । ओर मृ याथा मे सप्तमी के स्थान में जो दृतीया विभक्ति का प्रयोग 
करिया गया द वह्‌ प्राकृत नियम के अनुसार समञ्चना । 

शस प्रकारे सूत्रकत्त ने अथवा यूं कहिए क्रि कपिर केवडी ने मूल रुणो 
का वणन करे दिखा दिया, अव वे उत्तर गुणो का तणेन करते ह । उसमे प्रथम 
एपणा समिति के विषय मं कहते द-- 


सुद्दसणाड नवाणं, तत्थ छवे्ञ भिक्खु अप्पाणं । 
जायाए चासमेसेजा, रसमगिद्धे न सिया भिक्ाए ॥११॥ 
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शुद्धेषणां ज्ञाता, तत्र स्थापयेद्‌ भिश्षुरास्मानम्‌ । 
यात्रायां भासमेषयेत्‌, रसण्द्यो न स्याद्‌ भिक्षादः ॥११॥ 

पदाथान्वयः--मुद्धेसणाउ-शद्ध एषणा को नच्ा-जान करके तुर्थ-उसमें 
भिक्लू-साधु अप्पाण-आस्मा को टठवेज्ञ-स्थापन करे जायाए-संयम यात्रा के 
्एि घासं-प्रा् की एसेज्ञा-गवेपणा करे भिक्वाए-साघु रसगिद्धे-स्स मे 
मूर्च्छित न्‌ सिया-न दोषे शु-ाक्यार्कार मे । 


मूराथ- साधु, शद्ध एणा फो जानकर उसी मेँ अपने आत्मा को 
स्थापन करे ओर संयम यात्रा के नि्बाहार्थं ही ग्रास की मवेषणा करे परन्तु 
नि, रस मेँ मूच्छित न होवे । 

टीका-दइस गाथाम साघु की एपणा समिति का वणेन किया गयादै। 
जैसे कि उद्रमन ओर उपान आदि जो दोष दँ उनसे रदित-श्ुद्ध भिक्षा को 
जानकर उसमे अपने आत्मा को स्थापन करे अथात्‌ दोष रहित भिक्षा का प्रहण 
करे, ओर उस निर्दोष भिक्षाका स्वीकार भी केवर सयम नि्वहाथै ही करे 

किन्तु शरीर को पृष्ट ओर बरवीर्यं युक्त बनाने क छिए आहार का रहण न करे । 

तथा शुद्ध निर्दोष आदार के मिरु जाने पर भी साधु उसके स्वादिष्ठरस आदि 
म मूच्छित भी न दोवे किन्तु जैसे सकट का धुरा को भरी भांति चलाने के ए 
तेख आदि चिकने पदार्था को गाते दँ ओर व्रण आदि पर किसी ओषधि विशेष 
कारेप करते द्र उसी प्रकार केवर शरीर को धम साधनाथे टिकाए रखने कै 
उदेश से खस्प आहार करे अथौत्‌ मनोहर आदार के भिर जाने पर उसभ मूर्छित 
होता हुआ अधिक आदार न करे । तास्पये इसका यह है किं साघु को एषणा- 
गवेषणा-रसेषणा, आहार की शुद्धि को देखना, फिर लेना फिर खाना इन तीनों 
मेँ यत्न रखना चाहिए 1 इसी प्रकार अन्य उत्तर गुणों के विषय मे भी समदय 
ठेना । आद्दार की द्धि हौने पर अन्य अश्ुद्धिपं भी ठीक दो सकती है । इसके 
अतिरिक्तं इतना ओर समञ्च केना, किं जिस प्रकार रस गृद्धिकेत्याग का उपदेरा 
है उसी प्रकार रसों मे द्वेष करने कामी निषेध दै, तात्य कि जिस प्रकार राग 
का त्याग करना, उसी प्रकारद्रेपका भी परित्याग कर देना । 

रस विषयक आसक्ति के त्यागने के अनन्तर साधु, किंस प्रकार के पदार्थ 
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का दण करे । अव इसके सम्बन्ध मेँ कहते द-- 
पन्ताणि चेद सवेदा, सीयपिंडं पुराणकुम्मासं । 
अटु बुक्रसं पुखगं वा, जवणद्राए निसेवए मंधुं ॥१२॥ 


्ान्तानि चैवं सेवेत, शीतपिण्डं पुराणकुटमाषान्‌ । 
अथ बुक्कसं पुखाकं वा, यापनार्थ निषेवेत मन्धुम्‌ ॥१२॥ 


पदार्थान्वयः--पताशि- नीरस आदार च-प्रागत्‌ दव-पूवेवत्‌ सेवेजा- 
सेवन करे सीयप्डि-्ीत आदार पुराण-पुराने ऊुम्मास-ङस्मापों का अष्षार 
करे अदु-अथवा बुकस-ूग उडद्‌ आदि का आदार बा-अयवा पुलाग-असार 
आदार जव्रणट्राए्-संयम यात्रा के निवौहाथे मथं-वदरी फटों के चृणे को निसै- 
वृए-सेवन करे । 


मूलथ--नीरस आहार, शीत आहार, पुराने करमापों का आहार, मृग 
उद्द्‌ आदि पदार्थो का आहार, अपार आहार, बद्री फएर्लो के चृणं के आदार 
फा सेयम निर्वाह फे चिए सेवन करे । 


टीका-उस गाथाम सयम ओर साधुको किंस प्रकार काआहार करना 
चाद्धिए, इस वात का वणेन वडी सुन्दरता से किया गया दै, यथा-साधुकाजो 
याद्वार दयो वद नीरस अथात्‌ खक्ष दो, कारण करि लिग्ध आदार के सेवन से मोहनीय 
कमे का यीव्र उद्य होता दँ उसरिए साघु को अन्त ओर प्रान्त आदार करना 
चादिण्‌ । सके अतिरिक्त साघु शीत पड का आदार करे, क्योकि उप्ण आहार 
मी प्रायः चाधाकारक टी होता है! तथा वहत काठ के पुराने इस्मापादि धान्य 
भी नीरस ष्टो जाते द अतः उन कुल्मापादि का आदार करना चाहिए । अयवा 
माधु चुफम आहार का सेवन करे } जिस धान्य का रस निका च्या गया द्रो 
उत्ते वुकस कहते द । अथवा मूग ओर उड्द्‌ आदि एकत्रित किए हृ पदार्थो का 
स्टार करे ] तथा निस्सार पदार्थो का सेवन करे । एवं वदरी फक के चण का 
आदार करे, बह भी नीरस दही होता है । चात्पयं कि साघु को लिग्ध ओर स्वाष्ष् 
भोजन नहीं करना चाददिए तथा वद आदार भी केवट संयम यात्रा के निर्वादा्ैद्टी 
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करना चाद्िए, ओौर वह भी रागद्वेष के भाव से रदित दोकर दी करना उचित है । 

यदा पर इतना स्मरण रहै किं आदार विषयक यह्‌ जो ऊुछ भी छ्खिा 
गया दै वह्‌ सव उत्सं माग को ठेकर तथा जिनकल्प को केकर छिखा गया है । 
अपवाद मेँ तो उक्त प्रकार के आहार से यदि साधु की संयम यात्रा में करिंसी 
भ्रकार का विघ्न उपस्थित दो अथवा वायु आदिकेकिसीरोग का उपद्रव दिखा 
पदता हदो तो साघु उष्ण ओर स्निग्ध आदार का भी सेवन कर सकता दै । स्थविर- 
कत्पी साधु के छिए संयम यात्रा के निमित्त इन सिग्ध आदि पदार्थो का सेवन, 
अपवाद्‌ मागे को लेकर दोषप्रद नदीं किन्तु जो जिनक्रत्पी ह उसके छि तो उक्त 
रकार के नीरस पदार्था के आदार का दी चिधान है कारण यष्ट ह किं जिनकल्पी के 
चिए चिगध आदार का सर्वथा निषेध दै । इस प्रकार उक्त गाथा मँ ध्वनिरूपसे 
जिनकस्पी ओर स्थविरकस्पी के स्वरूप का मी वणेन आ जाता दै । परन्तु इन 
दोनों दी कल्पो मे एपणा समिति की तो पूणे आवदयकता दहै, इसलिए संयमञ्चीक 
साघु को एषणा समिति के विषयमे पणे रूप से सावधान रहना चादिए । 


अन श्चास्चविदहित साधुचयां के विरुद्ध आचरण करने वाछों के विषय 
मे कते दै- 


जे ठस्छणं च सुविणं, अद्धविभ्जं च जे पडंजंति । 
न हू ते समणा दुचंति, एवं आयरिएहिं अक्खायं ॥१३॥ 
ये लक्षणं च स्वनम्‌, अगवि च ये प्रयुञ्ञन्ति । 
न खट ते श्रमणा उच्यन्ते, एवमाचायेरख्यातम्‌  ॥१३ ॥ 
पदाथौन्वयः- जे-जो लक्खणं-ल्क्षण च-ओौर सुविणं-स्वप्र 
„ जंगविञ्ज-अंगविद्या का च-(पादपूरणाथे मेँ) जे-जो पडि प्रयोग करते दै ते- 


चे हु-निश्वय दी समणा-साधु न घुचंति-नदीं कदे जते एवं-इस प्रकार आयर 
एर्दि-जाचार्यो ने अक्खायं-कहा दै । 


मूखाथ--जो साधु सक्तण विधा, सभरविचा, तंथा अग॑स्फुरण-विचा 


का प्रयोग करते है वे निश्वय दी साधु नहीं कहे जाते, एेसा आचार्यो ने प्रति- 
पादन क्रिया ह | 
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टीक्रा-इस गाथाम साघु को सायुष्रिक, सप्र ओर अंगर्छुरण आदि 
टौकिक शाखो ॐ उपयोग का निपेध किया गया है । यदि साधु इनका प्रयोग करता 
हतो ्ालकासे की दृष्टि मे वद्‌ साधु नदीं दै क्योकि वह तीर्थकर भगवान्‌ की 
आन्ना फे विरुद्ध आचरण कर रदा ह । इसकिए संयम-श्ीर साधु इन वियार्भों 
का कभी प्रयोग न करे। 

ठक्षणविया-ली पुरुषों ऊ ठक्षर्णो-चिहों को देखकर उनका फट वणैन 
करना, यथा--"पद्म) वजरांकुश्च; छत्र, संख, मस्स्यादयस्तले पाणिपादेषु दृश्यन्ते 
यस्यासौ श्रीपतिभैवेत्‌' स्थत जिसके दाथ ओर पैर में पद्म, वख, अंका, छन, 
रुख ओर मत्स्यादि के चिह रो व लक्ष्मी का पति होता दै इत्यादि । 

स्वध्रविदया--स्वप्न का श्चुभा्युभ फल कहना, यथा-'दहि छन्त हेम चामर 
वन्न फं च दीव तं वोर संख ज्ञाय वसो दद्र धणं देड्‌ ॥१॥ पदुममि बास 
फख्या, वीए जामंमि दति छम्मासा । तदयंमित्ति सफला वरमे सज फला दति 
॥२।। अथौत्‌ स्वप्र मेँ ददी, छत्र, स्वणे, चामर, फल्युक्त बृक्ष, दीपक, ताम्बूल, 
रंख, ध्वजा ओर बरपभादि के देखने से धन की प्राप्ति दोती है इत्यादि । तथा- 
रात्रि के प्रयम प्रमे देखा हज स्वप्र एक वपं मे फल देतादै, दूसरे मेँ देखा 
हभा छः मास म, तीसरे पदर का तीन मास मे ओर चौये पहर में देखा हुभा 
स्वम तत्का में फलठ देने वारा दोता दै । 


अंगव्रिद्या-श्चरीर के अंगों के स्फुरण का श्ुभाद्युभ फर कथन करना 
जंसे "सिर फुरणे करर रलं, पियमेो हो बाहु फुरण॑मि । अच्छि फुरणंमि य 
पियं, अद्रे पिय संगमो दद्‌ 1 अथौत्‌ सिर के फुरने से राज्य की प्राप्ति दोती दै, 
भुजाओं के फुस्ने से भिय का मिखाप होता दै आंखों के स्फुरण से प्रिय वस्तुक 
दान होते द ओर अधरो के स्फुरणसे प्रिय का समागम द्योता दहै इत्यादि । इन 
उक्तं प्रकार की ठौकिक वियाओं का प्रयोग करने वाडा साधु वास्तव मेँ सु 
कराने फे योग्य नदीं हे क्योकि ये सव क्रियाएं साधु धर्मं से स्वैधा वार है 
अतः इन कर्मा से साघु को स्वया प्रथक्‌ रहना चादिए । 

उक्त क्रियार्यो का अनुष्ठान करने वाले को किस फ की प्रापि होती 
अच एस चिपय मे कदते ई-- 
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इह जीबियं अणियमेत्ता, पव्भटरा समाहिजोएटि । 
ते कामभोगरसगिद्धा, उववन्जन्ति आदुरे काए ५१४४ 


इह जीवितं अनियम्य, पश्रष्टाः समाधियोगेभ्यः । 
ते कामभोगरसर्द्धाः, उपप्यन्ते आसुरे काये ॥१४॥ 


पदाथौन्वयः--इह-इस मठुष्य जन्म मेँ जीवियं-जीवितव्य को अशिय- 
मेत्ता-बिना बङा किण पृञ्भद्धा-धष्ट होकर समादहिजोए्हि-समाधि योगों से ते-वे 
कामभोग-कामभोग ओौर रस-रस मे गिद्धा-गृद आसुरे-आघुर काए-काय मेँ 
उववज्ञेति-उत्न्न होते द । 


मूराथ-काम भोग ओर रसो मे मूच्छित होते ए बे उक्त साधु इस 
मनुष्य जन्म म असंयम जीवन को, यिना वश किए समाधि योगों से श 
होकर असुर कुमारो भ उत्पन्न होते ई । 


टीका--जिन जीर्वो ने साधुदृत्ति को प्रहण करके भी अपने असंयम 
जीवन को वारह प्रकारके तपके द्वारा वक्चमें नदींकिया, वे कामभोगं करस 
में मूर्छित होते इए समाधियोगो से सवथा चष्ट दोकर असुरकाय मे उत्पन्न षटोते 
ह । इस कथन का अभिप्राय यह्‌ है किं जिन मलुष्यो ने मन, वचन ओर काया 
के योगों को, तप संयम के द्वारा वश्च में नदीं किया, उनका आत्मा भी इसी कारण 
से अनियंत्रित हो रदा है तथा जो समाधि मासे भी पतितदोरदेदै वे यत्‌- 
किचित्‌ तपोऽबुष्ठान के ब से असुर छमा की श्रेणी में उतपन्न दो जते दँ । 
यदि उनका आत्मा तप ओौर संयम के द्वारा भटी भांति नियंनित होता तच 
वे सस्पूणे कर्मो के क्षय होने पर मोक्ष को जाते, अथवा छ दोष कमै रहने पर 
कस्पादि देवलोको मे उच्च कोटि के देव वनते । परन्तु विपरीत इसे उ्न्यँने तो 
असंयम जीवन की बृद्धि की दहै इसलिए वे उद्कोटि के देव नदीं हुए । क्योकि 
संयम धारण करने प्र भी उनकी रुचि कामभोर्गो के रसास्वाद में ख्गी हुदै 
ओर इसी देतु से वे अपने समाधि माग से च्युत दोग दै, उनम चित्त की 
निराकर्ता का अश्च बिर्क नदीं रहा, अतएव साघु की प्रत्येक क्रिया मे उनकी 
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शिथिकता वद्‌ गड है । आत्मध्यान का नाम समाधि है, अस्तु अव असुर कृमासें 
से च्युत दोने पर उनको जिस फट की प्राप्नि होती दहै, उसके विषय म कहते द-- 


तत्तो वि य उबह्धित्ता, संसारं बहुं अणुपरियडन्ति। 
बहुकभ्सरेवरित्ताणं , बोही होड सुदुहा तेस ॥१५॥ 
ततोऽपि च उद्धृत्य, संसारं बह्मनुपर्यटन्ति । 
बहुकर्मखेपटिक्तानाम्‌ , बोधिर्भवति सुदुरुभा तेषाम्‌ ॥१५॥ 
पदाथान्वयः--तत्तोचि-वदहां से भी उबद्टित्ता-निकल करके बरहु-बहुत 
ससारं-संसार मे अणुपरियडन्ति-परिभ्रमण करते दँ य-भौर बहु-बहुत कम्म- 


ठेवरिन्तां-क्मे ठेपसे चिप्र को वोहि-धमै की प्राप्ति सुदुषदा-भति देम 
होई-दोती है तेसि-उन्दों को-जिन्दोने उक्त क्रियाएं की थीं । 


मूरा्थ--व जीव-जिन्हने उक्त क्रियाश्नो छा अनुष्ठान किया है, असुर 
मारो से निकर कर बहुत संसार मे परिभ्रमण करते दै । कर्मोके रेपे 
अधिक रिक्त होने पर उनको जिनधर्म की प्राप्न बहुत दुरम हो जाती है । 

टीका--उक्त मकार की लक्षण स्वभ्रादि लोकिकं विद्याओं का उपयोग 
करने बके जीव, असुर इमास से निकर कर इन चौरासी खख जीव योनियं 
मे बहुत कार तक परिभ्रमण करते रहते हँ । उनके आत्मा पर कर्मा का अधिक 
ठेप रता दै, इसकिए उनको अत्यन्त दुखेभ इस बोधि ध्म की प्रीति का होना 
बहुत किन दो जातां ह । इसका तात्पयै यह दहै कि रक्षण आदि विद्याओं के 
भरयोग से उत्तर गुणों की विराधना होती दै, अओैर उत्तर गुणों की विराधना' से 
असुर मारो में जाकर फिर संसार का भ्रमण करना पडता है } इस अवस्था 
उनको ससार के अन्यान्य पदार्था की तो प्राप्ति दो जाती दै परन्तु सत्पथ के 
भदक जैन धम की प्राप्ति का दोना कठिन है इसलिए सखु पुरुष को उत्तर ुरणो 
की शुद्धि का अवश्य ध्यान रखना चादिए जिससे कि संसार परिभ्रमण का कारण 
नष्ट दो जावे । जव इस प्रकारं चारित्र की शुद्धि के किए म्रयन्न किया जाएगा तव 
इस जीव को यथाथ बोध कीश्ञीदही प्राप्ठिदो जाएगी तया कर्मके केप से 
रदित होकर यद आत्मा संसार क वन्धन से जस्दी छट जावेगा 1 








[न याररयोन्कनकनकाकन्कणकाकाकाकाकनककककवन्यन्न्कयन्कनकन्यनकन्ड्कनयनयनकनदषकषकनककनर्कनककककननकन्कन्कनककनकन् क 
~+ ^^ ^~ 


श्र्टमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌। [ ३२४ 








अव यां पर यद्‌ प्रञ्च उपस्थित होता है कि जवं छन्ने संसार का 
सम्बन्ध दी छोड दियातो फिर वे उक्त प्रकार की क्षणादि विद्याओं का प्रयोग 
ही क्यो करते द ? इसका उत्तर यद्‌ दै कि वे उक्त प्रकार की क्रियाओं का अचुषठान 
केवरु यङ कीतिं ओौर मान बड़ाई आदि के रोभ से करते हैँ उनका आत्मा टौकिक 
मान बृ के खोभमें आषु दोरा दै। इसङिए अब उनकी आत्मसम्बन्धी 
` असन्वुष्टता के विष्य मे कहते है-- 


कसिणंपि जो दमं रोय॑, पडियुण्णं दरेञ्जं इङ्कस्स । 
तेणावि से ण संतुस्से, इदं दुप्पूरए दमे आया ॥१६॥ 


कृत्स्नमपि य इमं खोकं, प्रतिपूर्ण दव्यादेकस्मै । 
तेनापि स न संतुष्येत्‌, इति दुष्पूरकोऽयमात्मा ॥१६॥ 

पदाथौन्वयः--कसिरं पि-संपृणे भी हमं -यदह रोर्य-रोक पिपुरणं-धन 
धान्यादि से भरा हभ जो-जो-युरेन्द्रादि दठेज -दे देवे इकस्स-किसी एक को 
तेणाबि-उससे भी से-वह्‌ नसंतुस्से-सन्तोष को प्राप्न नदीं दोता इह-इस प्रकार 
दुष्पूरए-ढुःख से पूणे करने योग्य दै इमे-यह आया-आस्मा । 

मूलाथ-धन धान्य से भरा हआ सम्पूणं लोक. भी यदि कोई किसी 
कोदे देवे, इससे भी रोभी जीव सन्तोष को प्राप नदीं होता, इसकिए यह 
आत्मा दुष्पूर है अथात्‌ इसकी रप्ति होनी अत्यन्त कठिन दै । 


टीका- श गाधासमें वृष्णा की दुष्पूरता का वणेन किया गया है । यदि 
सारे संसार की धन धान्यादि सामप्री से भी इसको सन्तुष्ट करना वचार्हैःतो भी 
इसका सन्तुष्ट दोना किन दै । यदि कोई मदासग्रद्धिरारी देवता, क्रिसी पुरुष 
\को प्रसप्न करने के उदेशा से सारे विश्व की चिभूति मीदे डरे तो भी रोभम्रस्त 
अत्मा की सन्दुष्टि मँ छ न्यूनता दी र जाती है, वद्‌ इससे भी अधिक की इच्छा 
करता है । तापय यद्‌ है कि आत्मा को गा हभ यद वृष्णा का रोग इन पदा- 
रूप ओौषर्धो के द्वारा कभी सान्त नदीं हो सकता ! इसकी ओौषध तो एक मात्र 
-सन्तोष ही दै । अतः यद्‌ आत्मा वाह्य पदार्था के छाभ से कभी चपि को प्रप्र 
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नदीं हो सकता । कदा भी है-नव हिस्टणकष्ठेषु, नदीभिवां मदोदधिः । नयैवातमा- 
ऽथसारेण शक्यस्तपैयितुं कचित्‌-अर्थात्‌-जिस प्रकार अमन, दण काष्ठ आदि से ' 
प्र नदीं होती, ओर समुद्र नदियों से दृप्त नदीं दोता उसी प्रकार यह आत्मा भी 
धन आदि बाह्य पदार्थो से कमी दपि को प्राप्त नदीं होता ! इसलिए अपने आत्मा 
को सन्तुष्ट करते की इच्छा रखने वले मु॒ष्चु को ज्ञान का आराधन करना चादिए। 
ज्ञानराक्ति दी आत्मा को सवैथा सन्तुष्ट कर सकती द । दकस्स' यद्‌ चतुर्थी के 
अथेमे षषठीदै। 

यह्‌ आत्मा, संसार के पदार्थो से स्यो सन्तुष्ट नद्टीं वा १ भव इस बात 
का विचार करते दै 


जहा खाहो तहा रोहो, खहा खोहो .पवद्दं ।. . 
दोमासकयं कञ्ज, कोडीए वि न निद्टियं ॥१५७॥ 


यथा छाभस्तथा छोभः, खाभाष्छोभः ` भवर्धते । 
दिमाषतं कार्य, कोव्याऽपि न निितम्‌ ॥१७॥ 

पदार्थान्वयः--जहा-जिस प्रकार लाहौ-खाभ दोता है तहा-उसी प्रकार 
लोहो-लोम दो जाता द लाहा-लाभ से ोहो-खोभ पदुरईै-बदता दै दोमास- 
क्यं-दोमासे से होने वले कृरञज-काय कोष व्रि-कोदध से भी ननिद्ियं-निषठित- 
निष्पन्न नदी हए । 

मूराये-जेसे लाम हीत दै वैसे दी उसके साथ रोम हो जाता रै 
सरवरि साभ से रोम दुता है अतएव दोमासे स्वरणं से होने बाठे कायै, क्रोडो 
से सी निष्यन्नन हयो सके। 

शैका-ईस गाथा मे भगवान्‌ कपिर कैवेरी ने अपने निजी अरच्तान्तं का 
दादरण देकर आत्मा की, दुष्पूणेता-अच्पति-का अच्छा चित्र खीचा दै । छाभ से" 
छो दोता दै अर्थात्‌ जैसे लाभ दोता जाता दै चैसे २ छोभफी मात्रा मे अधथि- 
कता होती जाती दै । उदाहरण के िए जैसे कपिर केवली । यथा दासी का काये 
मार दो मासे सोने से भी भांति हो सक्ता था परन्तु करो तक की सम्पत्ति 
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से भी वह्‌ निष्पन्न न हो सका । तारप्यं यद्‌ द कि, कपिख्देव कहते द कि भँ दासी 
करत कार्यं के निमित्त केवल दो मासे स्वणे लेने ॐ वास्ते गया था परन्तु राजाफे 
प्रसन्न होने पर करो की प्राप्ति होते हृ मी मेरी ष्णा का निरोध नदीं हा । 
विपरीत इसके वद तो आगे से आगे बदृती दी चरी गई । अत्तः जो आत्मा यथा- 
खाम मेँ सन्तोष मानकर निश्चिन्त रहते है वे दी वास्तव मे सुखी द इसकिए सु 
पुरुष को उचित है कि बद्‌ अपने आत्मामं कभीभीलखोभकाउदयन दोनेदे। 
परन्तु यद्धं पर इतना ध्यान अवदय रदे किं यह छोभ का निषेध, सांसारिक पदार्थौ 
के सम्बन्धको केकर है ओर ज्ञानप्राप्निके विषयमे तो जितना भी छोभ क्रिया 
जावे उतना कम है । क्योकि आत्मा को अनन्त सुख की प्राश्ठिज्ञानसेदीष्टो 
सकती ई । अतः; उसकी बृद्धि मे तो जितना भी अधिक प्रयत्न किया जवि 
उतना ही प्रङंसनीय द । 

यद तृष्णा क्यो शान्त नीं होती ? इसका उत्तर तो यह दै कि जव तक 
विषयों की आसक्ति दूरं नरी रोती तथ तक ठृष्णा का शान्त दोना असम्भव है । 
ओर विषयासक्ति मे सबसे प्रधान ल्ली ओौर उसका संसग दै, इसटिए अब इसी के 
विषय में कते द-- 


नो रक्छसीसुं गिज्छेऽ्जा, शंडवच्छाघु ऽणेगचित्तासु । 

जाओ पुरिसं परोभित्ता, खेहन्ति जहा व दासेहि ॥१८॥ 

न॒ राक्षसीषु र्ष्येत्‌, गण्डवक्षस्स्वनेकचित्तासु । 

याः पुरुषं प्रखोभ्य, कीडन्ति थथा वा दासेः ॥१८॥ 
पदाथौन्वयः-- नो-नदीं रक्खसीसु-र्षसियों मे गिज्जञेज्ञा-मूच्छित 

दवे. गोडवच्छास-छच द जिनके हृदय मे अणेगचित्तासु-अनेक चिचत वाखीं 


जाओ-जो खयां पुरिसं-पुरुष को परोभित्ता-प्रलोभन देकर-फिर खेहति-कीडा 
, करती दँ जहा-जैसे व-निश्चय ८ वा इव अथै मे दै ) दासेहि-दासों से । 


मूलाथे-- जिनके हदय में च ह ओर अनेक जिनके चित्त दै तथा जो 
रुपो को मोहित करके फिर उनसे दासो के समान क्रीडा करती दहै, एेसी 
राद्सी-सियों मे मूच्छित न होवे । 
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टीका--उस गाथाम खरी सहवास से अलग रटने का उपदेश दिया 
गयादहै। खी को राक्षसी कहने का अभिप्राय यद्‌ है करि जिस प्रकार राक्षसी, 
रुधिर को पीकर जीवन का चिनाय कर देती है उसी प्रकार यह स्री भी आत्मा 
क न्षान आदि जीवन को द्रने बारी है) तथा जिसके उरःस्थल मे-छाती मे गे 
वड़ी २ मांसी गरि जिनको कुच या स्तन कते दँ) यद्यपि कामी पुरुप मे 
इन छुच रूप मांस भ्रथियों को स्वणकट्टर के समान वर्णित किया है अ्थौत्‌ इनको 
सोने के घडो से उपमित करिया दै तथापि विरक्त पुरुषो के छिएतो यह मांस की 
गाठ ही ट| एवं इनके अनेक चिथ चित्त अर्थात्‌ अनेक मानसिक संकल्प हैँ । अथत्रा 
ये अनेक पुरुषों की चाहना का सथान है, या जिनका अनेक पुरुपों मे चित्त 
ेसी कियो में चिचारश्चीटठ प्राणी को कमी मूर्छित-आसक्त नर्द होना चादिए 
ये लिये करई प्रकार कै प्रलोभनों से-मेरी तो आपी पर प्रीति हे, आपद्ीका 
मेरे को आश्रय है, आपके विनतो कभी भी जीवित नदीं रह सकती इत्यादि 
स्ञेदयुक्तं वचनो से कामी पुरुषों को अपने ऊपर मोहित करके फिर उनके साथ 
दासों कासा वत्तौव करती द्व! तात्प है कि चैसे-इधर आओ ! उधर जाथ । 
यदह कसो ! वह्‌ करो ! तुम बड़ा दी अचुचित काम कर रदे टौ ! इत्यादि दके, 
तुच्छ शब्दो का व्यवहार एक दास~-नौकर के साथ किया जात्ता दै । उसी प्रकार यह्‌ 
संमो्टमस्त कामी पुरुषों से करती ह । इसकिए सुसुष्ु पुरुषों को इनके जघन्य- 
महवास्र से सदा दूर ही रहनां चादिए ¡ इस गाथा के द्वारा सूत्रकत्तौ ने सिया के 
रीर मन ओर बाणी का वणेन करने के साथ, उनमे-खियों मे-आसक्त होने वाला 
पर उनकी वाणी तथा व्यवहार का जो प्रभाव पड़ता है तथा उससे प्रभावित दोते 
हए वे किंस दञ्ञा का अनुभव करते दै, इस बात का भी दिष्दृक्षन करा दिया दै। 
अपिचसखीको राक्षसी के समान कहने करा एक यद्‌ भी तात्पर्यं है कि संयमञ्चीट 
साधु पुरुषों को इससे सदा ही भयभीत रहना चाहिए । इसी मे उनका श्रेय हे | 


अच फिर इसी चिपय को पुष्ट करते द-- 
नारीसु नोवगिच्छेस्जा, इत्थी विप्पजहे अणागारे । 
1. ६ [ (4 
धम्मं च पसर णचा, तत्थ टवेभ्ज भिक्स अप्पाणं ॥१९॥ 
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नारीषु नोपर्ष्येत्‌, सखीविप्रजद्यादनगारः 
धर्म च पेशरं ज्ञाता, तत्र स्थापयेद्‌ भिश्षुराव्मानम्‌ ॥१९॥ 


पदाथौन्वयः--नारीसु-खियों मे नोवगिज्जेजञा-मूच्छित न दवे दत्थी- 
चखियो को अणागारे-अनगार-साधघु विष्पजहे-खोड देवे धम्म्‌-धमे को च- 
( निश्वयाथेक दै ) पेसर-खुन्दर णचखा-जानक्र तत्थ-उस धमे मे भिक्सु-साधु 
अप्पाणं-भात्मा को ठवेज्ञ-स्थापन करे । + 


मूथै--अनगार-भिक्ष, सियो म मूच्छित न हो, सियो के ससग को 
छोड़ देवे, धम को सुंदर जानकर उसी मेँ अपने आत्मा करो स्थापन करे । 

रीका--विचारसीक साघु लियो मे आसक्त न होवे, ओर उनके संग को 

अन्तःकरण से त्याग देवे, अपि च न्रह्यचयै रूप धमं॑को अत्ति सुन्दर सर्वल्छष्ट 

जानकर उसी मे अपने आरमा को स्थापन करे । शाखो मे सवे अधर्मो का मूख 
मैथुन को ही बतटाया है । अतः मेथुन रूप अधम का साधु को स्था परित्याग 
करके ब्रह्मचयै रूप उत्तम धमे मे दी अपने आत्मा को स्थित कैरना चाहिए । इस 
प्रकार करने से ही वह्‌ अपने अभीष्ट स्थान पर षंच सकतादै। . ` 

अपिच पू्ै गाथामेंल्ञीके त्याग का वणेन कर दिया गया ओौर.किर 
दोवारा भी इस गाथाम उसी के त्यायका नारी शव्द केद्रारा जो विधान किया 
दै, उसका अभिभ्राय यह है करि पूवं गाथा मे वर्णित खी शब्द, केवर भचुष्यजातं 
ख्ीकाबोधकदै जौर इस गाथाम आये हुए नारी ओर खी शव्द से सभी प्रकार 
की अर्थात्‌ देव ओर तिर्यक्‌ सभी सियो का प्रदण द इसकिषए पुनरुक्ति दोष 
की सेमावना नीं करनी । सारांश कि संयमश्चीर साधु को ्रह्मचये खूप सर्वोत्तम 
धमे दी अपने आत्मा को सवथा स्थिर रखक्रर सोक्ष सुख की प्राप्ति में 
प्रयन्नश्ञी बनना चाददिए । 


1 
इद एस धम्मे अक्खाए, ` ` ˆ" 


कविटेणं च विसुद्पत्नेणं 4... .., ~ 


~ ५ 
अव इस अध्ययन का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कदते द-- , , 
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तरिहन्ति जे उ काहिन्ति, 
तेहि आराहिया दुष खोग ॥२०॥ 
चि वेमि । 
इति काविखीयं अदट्रं अज्डयणं ॥८॥ 
इत्येष धभ आख्यातः, 
कपिटेन च विशुद्धेन । 
तरिष्यन्ति ये तु करिष्यन्ति, 
तैराराधितो ह रोको ॥२०॥ 
इति जवीमि । 
इति कापिलिकमष्टममध्ययनम्‌ । 
पदार्थान्वयः--द्हू-दस प्रकार एस~यदह धस्मे-धमे अक्खाए-~क्टा है 
कषिलेणं-कपिक भगवान्‌ ने विसुद्धपनेशं-निमेर भर्षा वले ने तरिर्हिति-तर 
जार्वेगे-संसार समुद्र से जे-जो कार्दिति-करेगे-धमं को तेर्हि-उन्दोने आराहिया- 


आराधन कर छिए दुवै-दोनों लोग-रोक च-उ-ये दोनों पाद पृक्ते मे है 
त्ति वेमि-दस प्रकार मै कदता द| 


मूराथ-हस प्रकार यह धमे, निर्मङ प्रज्ञा वाले-केवरु ज्ञानी कपिर 
भगवान्‌ ने प्रतिपादन कियाद जो इस धमे का सेवन करगे वे संसार सद्र से 
तर जा्वेगे, उर्होनि दोनों लोकों का आराधन कर लिया । इस प्रकार भँ कटवा ह । 


टीका--इस भकार यति ध्म का स्वरूप केवटी सगवान्‌ कपिर ने वणेन 
क्रिया है | क्योकि केवडी भगवान्‌ के अथौगम-आत्मागम दी दोवा है इसङिए 
उन्दनि यह्‌ स्पष्ट रूप से कद दिया ष्ट कि जो इस धर्म का आचरण करेगे वे संसार 
समुद्र से तर जा्वेगे 1 इतना दी नदीं किन्तु न्दो के द्वारा दोनों ही रोकं की 
ससाधना दो गर । जैसे-दस रोक मे तो वे महान्‌ पुरुपों क द्याया पूजे जाते ई 





श्रष्टमाध्ययनम्‌ 1 दिन्दीभाषारटीकासदितम्‌। । [ ३३१ 


अथौत्‌ वड़े २ भद्र पुरुष उनकी पूजा करते द ओर पररोक मेँ उनको मोक्ष अथवा 
चत्छृष्ट देवखोक के सुखो की उपरि होती है । इससे सिद्ध हा किं धम का 
अनुसरण करने चाके, रोक ओौर पररोक दोर्नो मे दी पूजनीय दते द । 

इस प्रकार भगवान्‌ कपिल केवली के उपदेश करने पर वे पोच सौ चोर 
प्रतिबोध को प्राप्र हो गए! तथा दीक्षा म्रहण करके संयमत्रत का आराधन करते 
हए वे सारे के सारे सदूगति को प्रप्र हुए ! "त्ति वेमि का अथे परे आ चुका दै । 


छअदमाण्ययन स्पत । 


ष शशं थियकल्जा सायर्मयसं 
अथ नवमं नमिप्रनञ्यानामाऽध्ययनम्‌ । 





उक्त आठवें अध्ययन मँ निर्छोभता विषयक चिवेचन किया गयादहैसोजो 
पुरुष छोभरदिव दोता द वह्‌ देव ओर देवराज-इन्द्र आदि का भी पूज्य बन जाता 
है । अतः इस नवमे अध्ययन मे इसी आङरय को केकर नमिराजर्षिं के साथ देव- 
राज-इन्द्र क जो प्रभोत्तर हए दै उनका ऊुछ विस्ठृत वणेन किया जाता है । इन्द्र 
ने राजिं नमि को देवछोक से आकर वड़े भाव से वंदन करिया ओौर उनसे 
दृच्छायुसार कद एक प्रच किये तथा राजर्षिं से उनका यथाथ उत्तर प्राप्त करके 
वदी प्रसन्नता प्रकट की । इस नवमे अध्ययन का उक्त आठ्वे अध्ययन से 
यदी पूरापर सम्बन्ध है । 

अपि च नभिराजरपिं का पू वृत्तान्त भी प्रसंगवच्च यदं छिखते दै-- 


(य! वृद्धीप के भारतव्ं के अवन्ती देशान्तयैत सुदरौन नामक नगर मे 
मणिरथ नाम का राजा राज्य करता था। वद किसी समय अपने 

> छोटे माद युगवाह की सखी मदनरेखा पर मोदित दो गया । एक दिनि 
उसने मदनरेखा को अपना मनोगत प्रेमभाव जताने के लिए एक दासी के दास 
नाना ओति क सुन्दर पदाथ भिजवाये । मदनरेखा ने दासी को सम्या वुद्या कर 
विसजैन कर दिया । मणिरथ अपनी इच्छा को सफल न देखकर, कामपीदित 
होकर अतीव व्याकु दु । 
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एक दिन युगबाह निज प्रिया सहित बन मे क्रीडा करने गया । रात्रि दो 
जनि से उसने वर्दी शयन किया मणिरथ ते उसके उद्यान मँ शयन करने के 
बृत्तान्त को जान कर ओौर एसा विचार कर किं युगबाहु की मद्य के पञ्चात्‌, मदन- 
रेखा को मेरे अधीन दोना दी पडेगा, खद्ध ठेकर उद्यान मे गया ओौर युगचाहु पर 
बलखपूर्क प्रहार किया । "कोई देख न के" इस अपयज्ञ-मय से भयभीत दोकर 
अन्धकार होने के कारण भागा ओर उसका पैर एक मदाभयंकर अजगर पर पड़ा । 
उसके यारा दित दोकर त्यु पादै ओौर नरकगति को प्राप हुआ । 


इधर मद्नरेखा अपने पति को घायरु देखकर ओौर मृत्यु समीप जान- 
कर, ध्म की शरण देने खग } चार प्रकार का आहार तथा अठारह पापों का 


प्रत्याख्यान कराया । इस प्रकार युगवाह विधिपृवैक अनञ्चन करके, धमोनुक्तिपूवैक 
मर कर देवरोक मेँ उत्पन्न हआ । मदनरेला गभेयुक्त थी, तो भी अपने सतीत्व 
की रक्षा करने के लिए बन मे चरी गदं । दीं उसने एक पुत्र को जन्म दिया ओर 
उसकरे हाथ अपने पति की नामाङ्कित मुद्धिका पिना कर, किसी वख की चोरी 
मे उसे स्थापित कर एक वृक्ष की शाखा पर उस इ्लोखी को रखकर, अपने शरीर 
की शुद्धि करने के छिए किसी जराय पर गईं । वरो एक जलहस्ति ने अपनी सूंड 
से उसे आका मे उछाल दिया । उसी समय मणिग्रभ नामक विदाधर आकार म 
जा रदा था मदनरेखा को गृहीत कर उसने अपने विमान मे विटा छिया ओर 
उस पर मोदित दोकर वापिस घर की तरफ खटा । मदनरेखा ने पृष्ठा करि आप 
आगे न जाकर पीछे को क्यों लौट रदे दै ? तव विद्याधर बोखा कि दहे मद्रे! मेँ 
अपने पिता जी, जिन्दोनि कि साधुवृत्ति धारण करटी है, न्दं के दरेनाथे जा 
रहा था । किन्तु मागमे तुञ्च ज्ञेसी वहभा खी के मिकने पर घर की तरफ छट 
सहाद) ठुस्े घर छोड कर पुनः म॒निदशनाथे आङंगा 1 मदनरेखा ने कदा क्रि 
स॒द्चे भी सुनिद्रेन की अभिरापा दहै अतः मुञ्चे भी साथे चलें । तदमुसार वह 
विद्याधर, मदनरेखा के साथ दी सुनिदरनाथे गया । वहां पर परिषद्‌ मे वैठकर 
धर्मोपदेश सुनने रगा । सुनि ने अपने ज्ञान से सवै इृत्तान्त जानकर उस्र ' समय 
नद्यचयं ओौर स्वदारा सन्तोष पर हृदयम्रादी उपदेश सुनाया । सणिप्रभम क्रा हृद्य 
परिवर्तित हुआ ओर उसने पर सी सेवन तथा वेदयागमन व्यसन के परित्याग 
का नियम धारण किया । । 
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तत्पश्चात्‌ मदरेखा ने जज्ञल मेँ छट गए हए अपने पुत्र का वृत्तान्त युनि- 
वरसे पूषा । मुनि ने मनःपयैवन्ञान के वठ से कदा कि हे श्राविके ! मिथिला 
नगरी का राज्ञा पद्मरथ उस वन में क्रीड़ा करने आयाथा, वही तेरे पुत्रकोठे 
गया है ओौर पारनपोपणाये अपनी रानी को सौप कर उसने समस्त नगर मँ उसका 
जन्ममदोत्सव कराया है । सती ने पषछा-हे भगवन्‌ ! उस छकुमार का उस राजा 
से पूवभव का क्या सम्बन्ध हैः १ तव युनि वोटे-दे धमेगभ्रिये । इसी जम्वृष्टीप कै 
मदाविदेद्‌ क्षेत्र भँ मणितोरण नामकं नगर मे अमितयश्च राजा राज्य करता था) 
पुप्पावती नाम की उसकी रानी के युष्पर्सिह र रतरसिह नाम के दो पुत्र उत्पन्न 
हए । कमञ्चः आयु वदने पर राज्यमार उन्दँ सौँप कर चक्रवर्तीं मुनि अवस्था को 
प्राप इए । वे दोनों ८४ सख पूर्वै तक राज्यसुख भोग, पञ्चात्‌ संयम पाकर मयु 
के अनन्तर १२ वें देवछोकं म उत्पन्न हुए । वरदो से च्यवकर धातकी खण्ड मं 
हरिषेण नामक वापुदेव की रानी सयुद्रदत्ता के सागरदेव ओर सागरदत्त नामक 
पुत्र हुए । युवाचस्था ऊ व्यतिक्रान्त होने पर दोनों ने ११ वें दृदसुत्रत तीथकर 
के पास दीक्षा प्रदण की) किन्तु कारु की विचित्र रीठा । दीक्षाके तीसरे दी 
दिन उन पर आकाड से अकस्मात्‌ विद्युत्‌ पड़ी । समाधिमरणपूवेक सातर्वे शुक्र 
देवटोक मे देवता हए । वदां से च्यवकर एक तो मिथिला का राजा पदारथ भौर 
एक तेरा पुत्र उत्पन्न दज । 


तेरे पुत्र को जव से वह्‌ पद्मरथ राजा नगर में छेगया दै, तव से दही बहुत 
से श्नु राजञा स्वयं दी नम्रित होगणए दै । अतः तेरे पुत्रका नाम (नमिः रक्खा 
जायगा । इस तरह देः धमेग्रिये पद्मरथ ओर तेरा पुत्र पूर्मभव के बन्धु ह । 


इम वातो की समाप्नि के अनन्तर दी एक देव अपने पुणे सौन्दयै के साथ 
वरदो आया ओौर प्रथम मदनरेखा को प्रणाम कर पुनः मुनि को नमस्कार किया । 
यह विपरीत कायं देखकर मणिभ्रभ विद्याधर हंसने रगा । तव सुनि बोले हे भणि- 
रम ! यद्‌ देव मद्नरेखा का पूर्वभव का पति है ओर इसी की कपा से देवता हभ 
दै । तदनन्तर देवता ने पूवेभव का सवै वृत्तान्त कहकर मदनरेखा से वाञ्छित 
अथं की याचना करने को कदा । तथैव मदनरेखा के कथनानुसार उसे सुत्रता 
नामा आयां के पास दीक्धिति करा दिया } ओर सयं स्वगं को चला गया । 





~~~ 





~~~ ~ 


नवमाभ्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ 1 [३३१ 





इधर मुनि कै कथनानुसार दी उस कमार का नाम नमिङुमार' रक्खा 
गया । युबा होने पर, तदनतर १०८ कन्याओं के साथ उसका पाणिग्रहण दुभा । 
तदनन्तर राञ्य के भारवदन मे समथे जानकर, पद्मरथ राजा ने उसे राञ्यसिदासन 
पर स्थापित किया ओर स्वर्यं दीक्षा धारण करली । 


कुमार भी सुखश्चान्तिपूवैक राज्य करने खगो । एक दिन कुमार का सुभद्र- 
जाति का रवेतषटस्ती मदान्ध होकर भाग गया । दूर निकर जाने पर चन्द्रयश्च राजा 
के सुभट उसे पकड़ कर अपने राजा के पास ठे आए । नमिराजा ने चन्द्रयड कै 
पास दृत भेजकर समाचार कलाया कि दाथी को वापिस लटा दो । परन्तु चन्द्रयश 
ने यद्‌ कद्‌ कर फर (नमिराजा राजनीति से अनभिज्ञ ह । जो वस्तु जिसके हस्तगत 
हो जाती हे, बह उसीकीदहो जाती दैः दृत को वापिख कर दिया । दूत के द्वारा 
यद्‌ समाचार सुनकर नमिराजञा चतुरंगिणी सेना केकर युद्धाथे चखा । इधर चन्द्रयडच 
भी पूरी तेयारी के साथ सम्धुख आं डटा, घोर सै्राम दोन ठगा । 


आया मदनरेखा ने जव यदह समाचार सुना तो बह गुरु की आज्ञा रेकर 
वहां आ । नमिराजा ने विधिपूवैक नमस्कार किया ओर पधारने का कारण पूछा । 
आया ने सवै पूवं वृत्तान्त सुनाकर कदा कि चन्द्रयस तुम्हारा बड़ा भाई दै ! अतः 
उससे युद्ध योग्य नीं, तत्पश्चात्‌ चन्द्रयश्च को भी इसी प्रकार समञ्चाया । तव तो 
दोनों भाई बड़ प्रेम से गे भिरे । चन्द्रय अपने छोटे भाई ( नमिराजा) को 
राज्यभार सप कर स्वयं दीक्षित हुए ओर कमं निजे कर मोक्ष प्राप्न करिया । 


नभिराजा सुखपूवेक दोनों देशों का राज्य करने रगे । किसी समय राजा 
के शरीर मेँ भयंकर ' दादृञ्वर उत्पन्न हो गया । वेधो से उपचार न दो- सका । अंत 
मेँ वेर्यो ते कदा कि बावनगोश्जीषै चन्दन के रेप से यह्‌ ञ्वर शान्त दोगा । रानियां 
तरक्चण दी गो्ीषचन्दन धिसने गीं । विसते समय रानियों के हाथों के कङ्कण 
शब्दायमान षष रहै थे । आङ्खर्ता कै कारण राजा को वह शब्दन रुचा ओर 
रानियां को कदा कि इस शब्द को बन्द करो । आज्ञाचुसार रानियों ने सौभाग्य का 
चिह्न जानकर एक २ कङ्कण तो पने रक्खा ओौर देषः को उतार दिया । शव्द 
दोना बन्द दो गया । तव राजा ने पूछा यह शब्द ॒बन्द्‌ कैसे हयो गया १ रानियां 
बोी-मद्ाराज अब हाथों में एक एक दी कङ्कण द, शब्द कैसे हो १ तव राजा को 
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वेराग्य भाव का उद्य हुभा ओर विचारने खगे करि वास्तव मेँ टी जीवन तो 
एकाकी दी युखी है । समूह्‌ मे तो उन कद्भणाँं के शब्द्‌ की तरद्‌ मनुष्य कोलादल- 
मस्त आछ्कुकता की अवस्था मेँ पड़ा रहता । क्यारी अच्छादहोकरि मँ दीना 
धारण कद ? इसी विचारम्र अवरस्थामें बे निद्रागत हुए । ओर स्वम्नावस्था मे सातवें 
स्वम का द्य देखने ठ्य । निद्रा से मुक्त हए तो जातिस्मरण "ज्ञान द्वारा अपने 
पूयं जन्म को दस्तामटक देखने छ्य यय्‌ । जिसका वणेन अव सूत्रकार आयामी 
गाधा के द्वारा कर रहे द-- 


चद्कण देवखोगाओ, उववन्नो माणुसम्मि रोगम्मि । 
उवसन्तसोहणिज्ञो , सरं पोरणियं जाद ॥१॥ 


च्युता देवखोकात्‌, उपपन्नो मानुषे छोके। 
उपदान्तमोहनीयः , स्मरति पौराणिकीं जातिम्‌ ॥१॥ 


पदायौन्वयः--चडउण-च्यव करके देवलोगाग्रो-देवलोक से उववन्नो- 
उतपन्न ह माणुसम्मि-मठष्य लोगम्मि-रोक में उवसंतमोहणिजो-उपर्चांत दो गया 
है मोहनीय कमे जिसका पोराशियं-पुराणी जाह-जाति को स्रई-स्मरण करता है । 


मूलाथ--वह देवलोक से च्यवकर इस मयुप्यलोक म उत्पन्न हथा अर 
सोदनीयकफमे के उपशान्त होने से उसको अपने पिले जन्म का स्मरण हौ उडा 
अर्थात्‌ बह अयने पूवं जन्म का स्मरण करने लगा । 


टीका-दस गाथा में उस वात का प्रका किया गयादहै करि जिस जीवं 
का दशन मोहनीय कम उपद्यान्त दो जाता दै-उपदम को प्राप्र ह्ये जाता दै-वद 
आत्मा अपने पिष जन्मों को ज्ञान के दारा देख केता दहै, परन्तु जिस जीव के 
ददान मोहनीय का उद्य होता है बह पिछले जन्म को तो क्या, इस जन्म क किए 
हष कार्यो को भी भूल जाता दै । एवं साथ र्मे सूत्रकर्ता ने यदह भी वतङा दिया 
क्रि उघक्रोटि के देवता अपने स्वगं स्थान से च्यव केर मनुष्ययोनि मेँ ष्टी अति षै 
पटयुयोनि मे नदीं । इसके अतिरिक्त, "पौराणिकी जाति" फा उेख करमे से नास्ति- 
कता के विचार्यो काभी परिहार कर दिया गया क्योकि इस कथन से जीवका 
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परिभ्रमण ओर जन्मान्तर ग्रहण, स्पष्ट खूप से सिद्ध दोता ई । इसङिए सातर्वे, 
शुक्र देवछोक के पुष्योत्तर विमान से च्यव कर इस मयुष्यरोक म उत्पन्न रोने कफे 
अनन्तर ददन मोदनीयकम के उपान्त ने से बद अपने पिछले-देवरोक में 
होने वारे-जन्म का स्मरण करने खगा । एवं यहां पर (सररहै-स्मरतिः यदह जो 
वसैमानकार की क्रिया दी गई है बद्‌ उसी कारु की अपेक्षा से जाननी चािए । 
अस्तु, जाति स्मरण के वाद्‌ फिर क्या हुआ ? अव इसी विषय मे कदते हैँ । 


जाद सरिति मयवं, सयं॑संबुद्धो अणुत्तरे धम्मे । 

पत्तं ठवेत्त॒ रजे, अभिणिक्खमष्ं नमी राया ॥२॥ 

जातिं स्मरता भगवान्‌ , स्वयंसंबुद्धोऽनुत्तरे ध्म । 

पुत्रं स्थापयित्वा राज्ये, अभिनिष्कामति नमिराजा ॥२॥ 
पदाथौन्वयः--जाईू-जाति को सरितु-स्मरण करके भयवं-बुदधिमान्‌ स्य- 

संबुद्धो-संबुदध इभा अणुत्तर-सर्वोच्छष्ट चारित्र रूप धम्मे-घमे में पूर्त -पुत्र 


को रज्जे-राञ्य भ ठवेत्तु-स्थापन करके नमीराया-नमिराना अभिशिक्खमई- 
दीक्षा के लिए निकलता है । 


मूढाथ--जाति को स्मरण करके, स्वयं बोध को प्राप्न होकर, प्रधान 
ध्म म॑ बुद्धिमान्‌ चह नमिराजा, पुत्र को राज्य मे स्थापन करक द्यीचा कै रिष 
निकरुता दै-तय्यार होता है । 

टीका--वह नमिभगवान्‌ अपनी पिछी जाति फो स्मरण करके अपने 
आप ही प्रतिबोध को प्राप्त हो गया ! अथौत्त्‌ सर्वोचछष्ट जो चारित्र रूप धम दै 
उसके धारण करने की उसमे स्वयमेव रुचि उत्पन्न टो गहे ! अतः पुत्र को राञ्यपद 
म स्थापन करक स्वयं दीक्षा के छिए उद्यत हो गया ! तात्पयं किं संसार का परि- 
त्याग करे संन्यास त्रत के ्रहण करे फे ठिए कटिवद्ध दो गया । जो दीक्षा बोध- 
पूवक रहण की जाती है ब्टी फलवती होती हे, विना बोध के दीक्षा का प्रहण 
करना अभीष्ट फर को नदीं देता । 

यदा (स्वयं के स्थान पर (सयः आदेश्च किया गया है । (भगवान्‌ का 
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अर्थ बुद्धिमान्‌ है । 'अभिणिक्खमईै' यद रुट्‌ का रयोग तत्का की अपेक्षा से 
करिया गया दै । 
अव फिर इसी विपय में कहते दै-- 


सो देवखोगसर्सि, अन्तेउरवरगो वरे मोर ! 
भुंजित्तु॒ नमी रया, बो भोगे परिचय ॥२॥ 


स॒ देवलोकसदरणन्‌, अन्तःपुरवरगतो वरान्भोगान्‌ । 
भुक्ला नमिराजा, बुद्धो भोगान्‌ परित्यजति ॥३॥ 
पदार्थान्वयः-सो-वह देवरोगस्रिसे-देवरोक सदर अन्तेउरवर-रानियं 
के साथ गृजो-प्राप्त हया चरे-प्रधान भोए-भोगों को भुंजिच्चु-भोगकर नमीराया- 
नमिराजा बुद्धो-पबुद् दोर भोगभे-मोगों को प्रिचयई-परित्याग करता दै । 


मूाथे--अपनी रानि्यो क साथ दैवसमान मोमो को भोगता हआ द 
नमिराजा प्रतिवोध करो प्राप्त रोकरं उन भोगों को छोड़ देता ह-उनका परित्याग 
कर देता दे। 


टीका-नमिराजा देवरोक के समान श्रेएठ राजमद्दिखो मेँ प्राप्न होकर, प्रधान 
से प्रधान कामभोगं को भोग करके पश्चात्‌ अपने आप प्रतिबोध को प्राप्न देकर उन 
कामभोगं का परित्याग कर देता है । तास यह है किं जव नमिराजा ने तत्व को 
समच लिया तो फिर उसको कामभोगं के वास्तविक रदस्य का भी पता ठग गया 
अतः उनकी असारता ओर कटु परिणाम को देखकर उसने उनका परित्याग कर 
दिया । जव तक मयुष्य किसी पदाथे के स्वरूप को यथाथ रूप से नदीं जान केता 
तव तक उखके ग्रहण अथवा त्याग की ओर उसकी दृष्टि नदीं जाती अतः उपयुक्त 
क्यन से यह्‌ सिद्ध दो गया कि देवखोक सदश्च कामभोग भी सवथा दुभ्वरूपदी 
ष इसटिए नमिराजा ने राज्य प्राप्न दने पर भी उसका त्याग कर दिया । 

यदं पर दूसरी वार जो भोगों का म्रहण किया गया है चद मूढ़ पुरुषों की 
स्फृति के छि दै, क्योकि मृदु पुरुष ददी वार २ कामभोगों का स्मरण क्रिया कस्ते 
हं । वे भी इनको त्याग देवे एतदयं दी इनका ग्रहण है । यदं पर वर शव्द प्रचिपात 


नवमाप्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । [ ३२६ 








प्रकृत ऊ नियम से जानना, तथा च वृत्तिकार, वरशव्दस्य प्रकृतत्वात्‌ परनिपातः ॥ 
च्या नमिराजा ने केवर कामभोगं का दी परित्याग क्ियाया ओर ओौर भी कुठ 
छोड़ कर दीक्षा भरहण की ! अन इसी विषय मे कहते ह~ 


मिदिरं सपुरनणक्यं, बरुमोरोहं च परियिणं सव्यं । 
चिच्रा अभिनिक्खन्तो, एगन्तमटिडिओ मयवं ॥५॥ 


मिथिखं सपुरजनपदां, बरमवरोधं च परिजनं सर्वम्‌ । 
त्यक्च्वाऽभिनिष्कान्तः , एकान्तमधिष्ठितो भगवान्‌ ॥४॥ 


पदाथोन्वयः--मिहिलं-मिधिङा नगरी सुपुरजणवर्य-नगर ओर देश के 
साथ बर-चतुरंगिणी सेना ओरोह-अन्तःपुर च-ओर परियणं-परिजन सव्व॑- 
सवको चिच्चा-छोड कर अभिनिक्खन्तो-घषर से निकल कर-दीक्षाप्रह की एर्गत- 
एकान्त-मोक्ष मँ अदिष्टिमो-अभिष्ठित हुआ भयव -भगवान्‌ | 


मूराथै-मिथिखानगरी, नगर, देक, सेना, अन्तःपुर ओर परिजन आदि 
स्यं को छोड़ कर भमवान्‌-धेयादिगुण सम्पन्न-नमिराजा घर से निकल, दीच्ता 
धारण ऊरङे-मोकत माय मे अधिष्ठित हो गए । 

टीका--नमिराजर्षिं मे भिथिङानगरी के अन्य सारे जनपद काभी त्याग 
कर दिया, इतना ही नदीं किन्तु चारों प्रकार की सेना, अन्तःपुर, अभिजन-दास 
दासी आदि को छोड करके वे दीक्षित दो गए 1 अपिच दीक्षाम्रहण करने के वाद्‌ 
एकान्त एक उद्यान म जा वैठे । इस प्रकार द्रव्य रूप से एकान्त में वैठने के बाद 
भावरूप से एकान्त दोने के छिषए वे निभ्रकिखित विचार करने उ्गे-्भँ अकेठा दू, 
नर्म किसी कादं जौर न को मेरा है, संसार कै जितने भी भोगविरास दँ तथा 
सांसारिक पुरूषो से जितना भी सम्बन्ध है वह सव अनथ का कारण दै, सुने तो 
केवर आत्मा की खोज करके उसी मेँ रमण करना चाददिए इत्यादिः इस प्रकार से 
विचार करने के अनन्तर वह्‌ राजिं सम्यगू-ज्ञानः देन ओर चारित्र रूप रत्नत्रय 
छी जाराधना करते हए मोक्ष के साग में प्रवृत्त दो गए । ये तीर्नो-जा, नदन, 
चारित्र-मो्ष के मागै ह इनका सम्यक्तया आराधन दी भावरूप एकान्ता है । 
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भगवान्‌ शब्दं का अथं, यदा पर धेयौदिगुण संयुक्त दै । क्योकि जव तक साधकं 
घै्यदि गुणों की चियमानता न दो तव तक वहं द्रव्य ओर भाव से एकान्त नहीं 
हो सकता ओर जव इन उक्त गुर्णो को साधक प्राप्त कर लेता दै तव उससे कोखा- 
ह मे नदीं रदा जाता, इसछिए धर वार ओर राज्यपद आदि सव प्रकार की 
सस्प्र्ति का परित्याग करके स्वयं बुद्ध, नमिराजा दीक्षात्रदण करके एकान्त उदान 
मे जा वैठे। अव उनका भिथिरानगरी या अन्य राज्यसम्पत्ति मे किसी प्रकार 
का भी ममत्व नदीं रदा, उनके किए उद्यान ओर राजमहरु मे भव को अन्तर 
नदीं । क्योकि जव तक ममत्व रहता है तव तक दी वस्तुओं मे न्यूनाधिकता अथवा 
भे बुरे का बिचार रहता दै, ओर जिस समय पदार्थो पर से मृच्छ हट जाती है 
उस समय विचारसीठ के चिए कोई भी वस्तु अपनी अथवा परादै नजर नदीं 
आती, उस समय तो उसका रध्िविपम्य समवा या समानता कै रूप मे परिणत 
हो जाता दै । अतः ममत्व का व्याग करने वाछे सुय पुरुष द्रव्य ओर भाव दोनों 
प्रकार से दी एकान्तसेवी होते द ! तथा जिनका ममत्व नदीं गया वे द्रव्य षूपसे 
एकान्त मे रदते हुए भी भाव से एकान्तवासर करने बले नदीं होते ¡ परन्तु राजर्षि- 
नमि तो द्रव्य ओर भाव दोनों दी प्रकार से एकान्त दो गए अथात्‌ राज्यपद्‌ को 
छोड़ कर दीक्षित होते हुए एकान्त मँ जाकर रत्रत्रय के आराधन मे भ्घत्त हो गए । 
अव नभिराजर्पिं ॐ चके जाने के वाद्‌ का वृत्तान्त छ्िखते द-- 
कोठाहरुगभू्यं , आसी मि्िराए पव्वयन्तम्मि । 
तद्या रयरिषैम्मि, नमिम्मि मभिणिक्खमन्तम्मि ॥५॥ 
कोलाहरकमूतम्‌ , आसीन्मिथिरायां परजति (सति), 
तदाराजषों नमो, अभिनिष्कामति ॥२॥ 
पदायान्वयः--कोलादरुगभूयं -कोकादल भूत शव्द आसी-हअ भिहि- 
लाए-मिथिखा मे पृव्वयन्तम्मि-दीक्षा ठेने के समय तदया-उस समय रायरिमि- 
म्मि-फजपिं नमिम्मि-नमि ॐ अभििक्लमन्तम्मि-घर से निकलने पर । 
गूखाथे--नमिराजपिं के घर से निकठने पर मिधिलानगरी म मदा 
भारी इदराम मच गया जत्र कि बह दीका कै ठिए धर से निकले । 
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टीका-नमिराजरषिं ॐ दीक्षा के निमित्त धर से निकर कर उद्यान की 
तरफ प्रयाण करने पर मिथिला में कृदरास सा मच गया ! रोग, हा ता ! में छोड 
कर कांजारदे दो इस प्रकार आक्रन्द्न करते हुए पीछे २ जा रहै ई जिसको 
जिसका छु सदारा होता है बह उसके वियोग होने पर अवदय शोकातुर दोता 
दै, क्योकि जो सुख उसे प्राप्न था उसका अब विनारादो रहा दै, इसलिए नमिराजा 
के प्रव्राजित होने के समय पर प्रजा का, उससे प्राप्त होने बरे सुखों को स्मरण 
करके आक्रन्दित होना एक मानव-प्रकृति-सिद्ध, स्वाभा्िक सी वात है । 

यद्यपि नमि, अभी तक राजा दी दै तथापि शा्लकार-ने सूत्रकती ने उसको 
जो षि कहा है वह भावी नैगमनय की अपेक्षा से कहा है । तथा, वह राञ्य 
अवस्थासे भी कामक्रोधादि कषायों के निग्रह करने मे प्रायः ऋषियों की तरद ही 
भ्रवृत्त रहा दै इसचिए भी उसे ऋषि कदा गया दै । कहा भी है- कामः क्रोधस्तथा 
ङोभः, हषोमानोमदस्तथा । षड्व्मसुरसजदेने, यः सदा स सुखी भवेत्‌ 1 अथौत्‌- 
काम, करोध, छोभ, दष, मान ओर सद्‌ इन षड्विध अन्तरंग सनभ ॐ संसग का 
जो परित्याग कर देता है वह सदा ही सुखी रहता दै । 

` अवं इसके वाद्‌ का वृत्तान्त कहते दै-- 


अब्भुहियं रायरिर्धे, पव्वज्ालमणश्चु्तपं 
सक्को माहणरूवेणं, इमं वयणसब्बवी ॥६॥ 


अभ्युस्थितं राजर्षि, उत्तमं पनज्यास्थानं (भति) । 
शको ब्राह्मणरूपेण, इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥६॥ 
पदाथौन्वयः--अग्युद्धियं -उठे हए रायरिति-राजपिं को पत्वजाठणं- 
दीक्षास्थान उत्तर्म-उत्तम सको-इन्द्र माहणरूवेशं-तराद्यण क वेष मे आकर इर्म्‌- 
यह ब॒यणु-वचन अन्वघी-कदने खगा । 
मूराथे--उत्तम दीक्षास्थान के लिए उद्यत हुए राजपिं को इन्द्र मै 
नाह्ण दै वेष मे आक्रर यह वक्ष्यमाण-आगे के जाने चाले वचन कहे । 
टीका--जव नमिराजरषिं उत्तम दीक्षास्थान-ननदरैन चारित्ररूप स्थान 
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के किए उयत हुए अथात्‌ रक्षित होने खगे तव प्रथम देवटोक का स्वामी इन 
ब्राह्मण का रूप वनाकर उनके पाल आया ओर उनसे यह वक्ष्यमाण वचनन कहने 
लगा । इन्द्र ने नमिराजर्पिं से जो कुछ कदा उसका वणेन आयगा, नमिराजर्पिं ॐ 
पास अनेका इन्द्र कावड दी विलक्षण अभिप्राय दै । इन्द्र इस वात को शष्ट 
खूप से परीक्षा करनी चाहता दै कि नमिराजा को जो वैराग्य हुआ दै-जिसके कारण 
वह्‌ दीक्षाम्रहण करने के किए उद्यत हुए दै-वह अन्तःकरण से है या वाध्य-दिखवे 
की चेष्टामात्र ही हे । यद्यपि यह काम वह्‌ किसी अन्य देवता ऊ द्वारा भी क्रा 
सकता था परन्तु स्वयं जिस वात का अनुभव किया जावे उसका महत्व कुछ ओर 
ही होता दै-वस्तुज्ञान की जो स्पष्टता अलुभव में है वह श्रवणमें कदापि नदी, 
इसलिए अपने किंसी अदुचर को न भेजकर इन्द्र स्वयं देवछोक से आया। 
इसे अतिरिक्त प्रत्रञ्या स्थान को उत्तम बताने का यह्‌ तात्पर्यं दै कि '्वास्तव 
मे, गुणों की उक्ृषटवा दीक्षा मे दी र्दी हुई है अतः यही उत्तम स्थान है" यह्‌ भटी 
भांति दित दो स्के। 


अव डइन्द्रने जो कुछ पूषा है उसी का निन्नङ्खित गाथाओं मे दिग्देन 
कराया जाता दै- 
किण्णु मो अज्ञ पिहिराए, कोखादटगसंकुख । 
सुन्वन्ति दारुणा सदा, पासाएसु शिहेसु य ॥॥ 
किन्नु भो अय ¡ मिधिरार्या, कोटाहखकसंकृुखः । 
शरूयन्ते दारुणाः शाब्दाः, प्रासादेषु ररेषु च ॥७॥ 


पदाथोन्वयः--््रि-स्यों णु-(वितकं अथै में दै) मो-(आम॑त्र)-दे शने 
अञज्ज-आज मिहिङाए-मिथिला मे कोलाहरग-कोखादर से संङुला-व्याप्न सदा- 
शब्द दारुणा-कठिन पाप्राएु-प्रासादो मे-राजमवनों मे य-ओौर रिहैमु- 
सामान्य घरों मे सुव्यन्ति-सुने जते दँ । 


मूलाथ--हे नमे | आज मिथिला मे इतना इरां श्यौ मचा हआ ६ १ 
शजमह्छ तथा सामान्यधरों मं इतने दारुण सब्द क्यो सुनाई देते दै । 
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रीका--नमिराजर्षिं को सम्बोधन करके इन्द्र ने कहा कि दहे महाराज । 
भिथिानगरी मे आज इतना कोरादर क्यो हो रदा है १ आम घसे म तथा राज- 
महो मेँ एवं अने जते के मार्गो मे, लोगों के हदयविद्रावी आतेनाद्‌ जो सुनाई 
दे रहे, इसका क्या कारण है ! क्योकि आप जसे नीतिमान्‌ श्चासक् के होते हए 
इस प्रकार के शब्दों का सुनाई देना कुछ योग्य प्रतीत नदीं होता । इसके अनन्तर 
क्या हुभा, अव इसी विषय में कते दै-- 


एयमदटं निसामित्ता, हेउकारणचोद्रञओ 1 
तञ नमी यरिसी, देविन्दं इणमब्बवी ॥८॥ 
छएनमर्थं निराभ्य, हेतुकारणचोदितः । 
ततो नमी राजर्षिः, देवेन्द्रामिदमव्रवीत्‌ ॥८॥ 


पदाथीन्वयः--एयमहु-इस पूर्वोक्त अथे को निसामित्ता-खन करके हेड- 
कारण-देत ओर कारण से-चोडञो-ः्ररित किया हमा तओ-तदनन्तर न॒मीराय- 
 रिसी-नमिराजरपिं देबिन्द्‌-देवनदर के परति इणं-यद्‌ अन्ववी-कहने र्गा । 


मूखाथं--दसके अनन्तर, इन्द्रके करे इए अथं को सुनकर, उसके 
दारा हेतु ओर फारण से प्रेरित फिया गया नमिराजपिं इन्द्र के प्रति इस प्रकार 
कहने कगा । 


रोक्ा--इन्द्र कौ बात को सुनकर, इन्द्र के द्वारा हेतु ओर कारण से प्रेरित 
किए जाने पर नामिराजर्पिं ने उसके प्रर का उत्तर देने फै छिए इन्द्र के प्रति यद्‌ 
फहा-जिसका किं आगे वणेन आयगा । यहां पर हेतु ओर कारण से प्रेरित किए 
जार्ने का तात्पयै यह दहैकिजोप्रभ्र देतु ओर कारणगर्भित होता है चह विचारणीय 
ओर उत्तर देने के योग्य समञ्चा जाता है । इन्द्रका जो प्रञ्न है बहभी देतु 
ओर कारणगर्भित है, इसछिए उसका उत्तर देना नमिराजर्षिं के किए परम आव- 
इयक्त था । विपरीत इसके, नमिराजर्पिं क पास आकर इन्द्र यदि दहेतु ओर कारण 
से शल्य कोई मूखेता भरा भर करता तो वे नभिराजपि-उसका उत्तर देने मे कभी 
मटृत्त न होते ! क्योकि वाद्‌ के विषय मे न्यायशञाल ने हेतु जौर कारण को ही 
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भ 
~~~ हककग्दक 
“~~ ~~~ ---~-~-- ~~ <~“ सक; 


~~ 


प्रथान स्थान दिया द । यपि सामान्यद्िसेतो देतु ओर कारण दोनों एक दी 
परन्तु विदोप वषटिसे इन दोनों भेद दै । इसीलिए सूत्रकार ने यद्यं पर दोनो 
का ष्टेख कियाद । 

साध्य के साधक को देतु कहते हँ । यथा-पवेतगत वहि साध्य, ओर धूम 
देतु दै । धरार्थालुमान के पाचों अवयवो मँ से इसका दसरा स्थन दहै । कारण 
उसका नाम है जो नियम से कायं से पूरवैवरतीं हो अथवा जिसके विना कायं की 
उत्पत्ति दी न हो सके । जैसे घट यद कायै; ओौर गृत्तिकरा, ऊम्दार तथा दण्डचक्र 
आदि कारण ईह । क्योकि ये सच घट से प्रथम विद्यमान दते है ओर इनके चिना 
चट की उत्पत्ति भी नहीं दो सकती । 

इन्द्र के देतु ओर कारणगर्भित परश्च को सुनकर उसके अनुरूप उत्तर देते 
हुए नमिराजपिं ने इन्द्र के प्रति जो छु कदा अव उसी का वणेन निभ्नरिखित 
गाथां में सूत्रकार करते दँ । नमिराजर्पिं ने कदा कि दे इन्द्र-- 

















9 न्य नैयायिको ने ्रनुमान दौ प्रकार का माना है । एक स्वायौनुमान, दूरा पराथा- 
लुमान । श्यपने ्िएु जो हो वह स्वार्थ श्रौर दूसरों के लिए जिसका रयोग किया जावे वद परार्था 
लुमान कदलाता दै । 
२ प्रतिा, हेतु, उदाहरण, उपनय ध्चौर निगमन, ये पाचों प्रराथाुमानं के श्रवयव 
कषे जाते टं । 

१--पन्त की स्थापना का नाम प्रतित्ञा रै । २-साध्य के साधकः को देतु कते £ ३--2त रीर 
माध्ययु- चस्तु का दान्त, उदाहरणा ६ ! ४--उदाहरण से साध्य का सयोग करना, उपनय दै ५--देत 
उदाषरण्‌ ओर उपनय फे द्वारा साभ्य का निश्चय करना निगमन कक्टलाता दै । इन्द ने नमिराजपि कै 
परति जो प्रक्र किया रै उस्म ये पाचों ही सधरित ई यथा--८ प्रतिदा > तू धर्मास्मा दै इसलिए तमक 
नगरी यथवा ऊुटुस्व गदि परिवार का परित्याग करके दीक्नित होना उचित नरह । (ह ) वोम सारे 
पौरजन मर्भभेदि ङदटराम मचा रे दै । व्यतिरेकी ( उदाहरण >) जहां पर इस भ्रकार का श्याक्रन्दन या 
क्राम होता ६ वदा पर धर्माःमा पुरुप निमित्त भूत नष्ट ते चैते कि हिसादि क्म मेँ उनकी प्रवृत्ति 
नही होती 1 जिम प्रकार हिंसा के समय पर श्करन्दन होना दै उसी प्रकार यहां पर भी हो रहा दै। 

( उपनय ) अतएव इन पूर्वोक्त कारणो से तुम्हारा घर से निकलना श्रयोग्य ह-योम्य नरी । 

( निगमन >) कुम्हार निकलने से यष्ट ऊुहराम मचा, इमि तुम्हारा निकलना प्रयोग्य रहरा, 
जसे दिवादि न्यापार मँ अक्रन्दन टौचादै वैसे टी व॒म्दारे निकलने से हो रहा । उन आ्रन्दुनाि 
शब्दों फे भय से जे हिसा आदि कमी का परियाग किया जाता दै यसे ही इस दीना का भी परित्याग 
कर टना चाष क्योकि फिर इस प्रकार के शब्द्‌ न गि । कारण्‌ के विपय का उदरण टस प्रकार ६-- 

तमार निकलने पर ष्टी ये भयानक कुरान सुनाई देता दै, अत. इन भयानक श्ट का कारण 
जापका निकलना दै । यदि तुम दीन्ताम्रटण न करं तो ये भयानक शब्द मी सुनाईनद। सारा कि 


याप धमात्मा पुरप ह ्रापको द्य प्रकार की अतसद्र क्रियार्मो का निमित्त मूत न्ह होना चाहिए 
अन्यधा श्पकी महच मं लाटन आ जाया । 
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तव तक उसने इन सव पक्षिगणों को उदारता पूरक आश्रय दिया । इस्ररिए 
वास्तव मे इन पक्षिगणों का जो आक्रन्दन्‌ है उसका कारण इनके सुख का चिना 
है। येतो अपने अतीत सुखको रोर इसमे वृक्ष काकोई दोष नदीं। 


राजर्षिनमि ने इन्द्र को समुचित उत्तर देते हुए जो फुछ का है उसक्रा आङय 
स्पष्ट है । वे मिथिरनगरी को उदयान ओौर उद्यान के रमणीय वृक्ष के स्थानापन्न अपने 
आपको बतला रदे दँ तथा पक्षिगणों के समान उनका स्वजनवं द एवं तीन्र वैराग्य, 
वायु का शोका है । ता्पये किं वैराग्यरूप वायु के प्रवर वेग ने, बृक्षरूप सुञ्चको 
संसार से एथक्‌ कर दिया, अव मे वदह-संसारी बन्धुजनो का-भरण पोषण करने वाखा 
नदीं रहा इसङिए निराश्रित हुए ये सम्बन्धी जन अपने पूवै सुखों का स्मरण करते 
हृए आसैनाद कर र है करयोकरि इनको भव उन सुखो की उपलब्धि दोनी कठिन 
प्रतीत होती दै! ये ोग तो अपने निजी स्वाथे के ठिएिरो रहे दँ इसमें मेरा को 
दोष नीं अतः इनके आक्रन्दन या आचैनाद्‌ का कारण मेरे को वनाना या मानना 
किसी प्रकार से भी न्यायसंगत नदीं कदा जा सकता । मेरी तो इस समय वही 
स्थिति दै जो कि अपनी भवस्थिति को परी करे भूमि पर गिरे हए इस इक्षकी 
दै भैर स्थिति भं न्यूनाधिकता कभी दो नदीं सकती इसङिए आपके उपाकम्भ से 
म तो सर्वथा सक्त दू । 


एयमटहं निसामित्ता, हेडकारणयोदभो । 
तओ न्भ रायरिधि, देकिन्दो दणमव्ववी ॥११॥ 
एनमर्थ निदाम्य, हेतव॒कारणचोदितः । 

ततो नमि राजर्षि, देवेन्द्र इदमन्रवीत्‌ ॥११॥ 


पदार्थान्वयः---तओ-तदनन्तर एयमहं-दस पूर्वोक्त अथे को निसामित्ता- 
सुनकर हेडकारण-देदु ओर कारण से चोडओ-गररित किया गया देविन्दो-देवन्द्र 
न्भिरायरिसि-नमिराजर्षिं को इणं-ठेसे अब्ब्रवी-बोला । 


मूखायै- तदनन्तर, पूर्वोक्त अथे को सुनकर हेतकारण से प्रेरित आ 
इन्द्र नमिराजर्षिं को एेसे कदने लगा । 
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यत्ता-आं हए एए-मे प्रत्यक्ष दीखने वाले खगा-पक्षिगण कन्दन्ति-अक्रन्दन- 
रुदन करते हँ भो-( आर्मन्ण अथेमे है ) | 


मूाथ--परन्तु एक दिन पह मनोरम नाम का चैत्य उक्त वायु केमेग 
से हिल गया-अ्थात्‌ गिर पडा, है इन्द्र उसके भिर पड़ने से दी, असहाय, दुःखी 
ञ्नौर आते हुए ये पर्षिगण इस प्रकार का आक्रन्दन फरते है । 


टीका--इन्द्र ने नमि राजर्पिसे जो प्रभ किया है उसक्ता आर्य स्पष्ट ट । 
वह कदता हे किं आज मिथिखा से जितना भी आतेनादष्टो रहाहै उसका कारण 
आप र्द) यदि आप दीक्षाके च्एिघरसेन निकल्ते तो ये पुरवासी छोग कमी 
इतने दुःखी न दते । अतः आपका म्रचज्या मेँ प्रवृत्त हदोनादी इनके दुभसका 
मूलुदेतु है । तथा यदि आप दीक्षा का विचार छोड़ द्वे तोये डोग फिर पूववत्‌ 
सुखी दो सक्ते हँ इस छिए इनके सुख अथवा दुभखख का आप ही कारण है} इन 
क इस आङ्चय को समद्च कर बुद्धिमान्‌ राजर्षिं ने जो उत्तर दिया वह भी वडा 
मार्मिक जर हदयग्रादी है । नमिराजर्पिं कहते हँ किं हे इन्द्र ! मिथिला के समीप 
वतीं इस रमणीय दयान में मनोरम नाम का यह वडा ही सुन्दर ओौर विशाल 
काम वृक्ष था इसकी शीतल छाया के तले हजारो जीवों को विश्राम मिक्ता था, 
अनेकविध पक्षिगणों का यद्‌ आश्रय स्थान वना हज था, इसके सुगन्धित पर्प 
ओर स्वादिष्ट फलों से अनेक जीवों को पोपण मिठता था अधिक क्या कद इसके 
द्वारा अनेके असदाय जीवों का निवहं दता था । परन्तु दैवयोग से आज उस वृक्ष 
की वह दञ्चा नदींरदी, वायु के ्रवरुवैग ने उसे जड़ से दिखाकर नीचे गिरा 
द्वा! अव वद नफलदेनेम समथ ष्ट, न छाया से सदयता कर सकता दै 
ओरनदी किसी को आश्रय प्रदान करने की दही अव उसमे शक्ति दै । दृक्ष के 
दरस प्रकार गिर जाने से उसके आश्रय मेँ रहने वाके यदह पक्षिगण मी निराभ्रित 
हो गये 1 जव इनका आश्रय नष्ट ह्रो गया तव असदाय होने से इनका दुखी दोना 
अओैर आतैनाद्‌ करना अनिवाय दे ! क्योकि आधार पर ही आधेय की स्थिति 
नि्भैरदहै जव आधारदहीन दोगा तो आधेय कदां रह सकेगा अतः ये पक्षिगण 
अपने टुभ्ख केच यदि दृक्षको उपाठम्भरदे तो यद्‌ इनकी भूछ दै, क्योकि 
वृक्का इसमे कोट भी दोप नदीं । बद तो जव तक स्थिर ओर हरा भरा रहा 
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तब तक उसने इन सब पक्िगर्णो को उदारता पूर्वै आश्रय दिया । इसङिए 
वास्तव मे इन पक्षिगणो का जो आक्रन्दन है उसका कारण इनके सुख का विना 
है । ये तो अपने अत्तीत सुख को रो रदे हैँ इसमे वृक्ष का कोई दोष नदीं । 


राजर्षिनमि ने इन्द्र को समुचित उत्तर देते हए जो फुछ कहा दै उसका आराय 
सष्ठ है । बे मिथिरानगरी को उद्यान ओर उद्यान कै रमणीय वृक्ष ॐ स्थानापन्न अपने 
आपको बतढा रहे दह तथा पक्षिगणों के समान उनका स्वजनवगै है एवं तीन्र वैराग्य, 
वायु काश्चोका है । तात्पयै कि वैराम्यरूप वायु के प्रवर वेग ने, बृष्षरूप सुञ्चको 
संसार से प्रथक्‌ कर दिया, अव मे वद-संसारी बन्धुजनो का-भरण पोषण करने वाखा 
नदी रहा इसच्िए निराश्रित हुए ये सम्बन्धी जन अपने पूवै सुखो का स्मरण करते 
हए आ्वैनाद कर र दै क्योकि इनको भव उन सुखो की उपर्न्धि होनी कठिन 
प्रसीत होती &ै। ये रोग तो अपने निजी स्वाथे के र्एिरोरदे द इसमे मेया कोई 
दोष नदी अतः इनके आक्रन्दन या आर्तनाद्‌ का कारण मेरे को बनाना या मानना 
किसी प्रकार से भी न्यायसंगत नदीं कदा जा सक्ता) मेरीतो इस समय वदी 
स्थिति है जो कि अपनी भवस्थिति को पूरी करके भूमि पर गिरे हए इस दृक्ष की 
है भौर स्थिति मे न्यूनाधिकता कभी हो नदीं सक्ती इसठिए आपके उपारम्भ से 
म तो स्था सक्त दू । 


एयमटहूं निसामित्ता, हेउकारणचोदमो 
तञ नमि रायरिि, देबिन्दो इणमव्बवी ५११॥ 
एनमर्थं निदराम्य, हेतुकारणचोदितः । 

ततो नसि राजर्षि, देवेन्द्र इदमनरवीत्‌ ॥११॥ 


पदाथौन्वयः--तंओ-तदनन्तर एयमदं-इस पूर्वाक्तं अथे को निसामित्ता- 
सुनकर हेडकारण-देतु ओर कारण से चोदओ-मेरित किया गया देविन्दो-देवन्द्र 
नभिरायरिसि-नमिराजषिं को ईणं-एेते अन्मवी-बोला । 


मूलाथे--तदनन्तर, पूर्बोक्त अथं को सुनकर हैतुकारण से, प्रेरित हुआ 
इन्द्र नमिराजर्षि को एसे कहने रमा । 
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` ` दक्ा-नमिराजरपिं क समुचित उत्तर को सुनकर ईन्द्र ने फिर उनसे 
उस भकार कद अ्थौत्‌ इन्द्र ने अपने प्रच का अचुरूप उत्तर प्राप्न करके अव दूसरे 
प्रन्च का आरम्भ किया । यथा- 


एस अग्यी य॒ वाङ य, एयं इञ्छद्र मन्दिरं । 
सयदं ! अन्तेडरं तेणं, कीस णं नावपेक्खह ॥१२॥ 





एषोऽश्चिश्च वायुश्च, एत दद्यते मन्दिरम्‌ । 
भगवन्‌ ! अंतःपुरं तेन, कस्मान्नावप्रक्षसे ॥१२॥ 


पदार्थान्वयः--एस-यद्-म्रत्यक्ष अग्गी-अमि य-ओौर बाठा-वायु एव 
यद प्रत्यक्ष म॒न्विर्‌-मन्दिर उज्गू-जर रदे द भयववं-भयवन्‌ अन्तेदर्‌-अन्तः- 
पुर तेखं-तिस कारण से कीस-किंस ठिए नावपेक्खह-दुम नदी देखते य-एं- 
( बाक्यार्छकरार ह) । 


मूलाथै--रे भगवन्‌ ! इस अमि ओर वायु के दवारा यह मन्दिर जर 
रे ह रथा आका अन्तर भी दग्ध हो रदा हे, फिर आप इसकी ओर कया 
दि नहीं कसे । 

रीका--मिथिला के जले हुए मन्दिर अर अन्तःपुर की तरफ्‌ अगुलि- 
निरदेम करते हए इन्द्र ने राजर्पिं नमि से कदा कि देः भगवन्‌ । आपफै यदं 
मन्द्र ओौर अन्तःपुर जख रदै हं । वायु से मिरकर अचि, इनको भस्मसात्‌ कर 
रहा है ! परन्तु आप इनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते इसका क्या कारण 
दै? इन्द्र का यह प्रन्न भी वड़ा कौतृहुख्वद्धैक दै इन्द्रे के कथन का आश्चयं यह 
ह कि जिस प्रकार आपं अपने ज्ञानद्रोन ओर चारितररूप रन्नत्रय की रक्षा में परदृत्त 
हुए दो उसी प्रकार आपको अपनी हर एक चस्वु की रक्षा करनी चादिए । फिर 
सपर दयालु ओौर पररे दर्जे के नीतिज् दो अतः आपका यद्‌ भी कर्तैन्य दो जाता 
ह फि अपनी दगध दती हई राजधानी को वचाने का प्रयत्न करे । प्रु आपने वो 
इस वात काततनिक भी स्याल नदीं किया, सो कृपया वतां कि इसका क्या 
कारण ह ? यद्यं पर इतना स्मरण रखना चादिए किं इन्द्र का यद्‌ प्रभ केवल से 
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दृष्टिकोरे करके है अथौन्‌ नभिराजर्षिं का अन्तःपुर आदि मँ मोह है या नीं 
यद्‌ घात स्फुट दो जवे । इसके अतिरिक्त उक्त गाथा मेँ अश्रि के साथवायुकाजो 
उलेख किया गया है बह इन दोनों का साहचर्यं बताने के किए करिया गया है 
अथात्‌ वायु के विना अभ्रि नदीं रह्‌ सकती । ओर (तवः रष्द का यषां पर अभ्या- 
हार कर लेना चाद्दिए । अथवा-तेणं' को दृतीयान्त (तेन श्रौर षष्ठधन्त प्ते तव~ 
( णं बाक्याङकार म ) दोनों मानकर भी कामं चर सकता है । 


एयमदुं निसामित्ता, देउकारणचोदमओो 
त नमि रायरिक्ि, देविन्दं इणमव्ववी ॥१३॥ 


एतमर्थं निराभ्य, हेतुकारणचोदितः । 

ततो नमी राजर्षिः, देवेन्द्रमिदमनवीत्‌ ॥१३॥ 
मूथै-देवेन्द्र के इस उक्त अथ-प्रश्न को सुनकर नमिराजपिं ने इस 

प्रकारं देवेन्द्र से कह ( ओर सब इछ प्रथम की तरह सम छेना ) | 


सुहं वसामो जीवामो, जेसिं मो नस्थि किंचणं । 
मिष्टिखाए उज्छमाणीए, न मे उन्द्‌ किंचणं ॥१४॥ 


खखं वसामा जीवामः, येषां नो नास्ति किंचन । 
मिथिखायां दद्यमानायां, न मे दद्यते किंचन ॥१४॥ 

पदारथान्वयः--सुं-सुखपूैक वसामो-वसते दँ जीवामो-जीते दै जेसि- 
जिस करके मो-दमारा कित्वं -किचिन्मात्र भी नत्थि-नदीं है मिहिराए-मिथिरा 
के उजञ्भमाणीए-जलते हए होने पर किंचणं-किचित्‌ मात्र भी मे-मेरा नडज्भह- 
नहीं जढता । 

मूढाथ--सुखपूर्वक सोते दै, सते है, हमारा इस नगरी मँ इछ भी 

नहीं है, भिथिरा के जरने पर मेर ङढ मी नदीं जता । 


टीका--भमि वथु के भरकोय से जठते हए मिथिला कै राजमहो के 
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सम्बन्धमे किए गए इन्द्र के प्र का उत्तर देते हुए नमिराजर्धिं कहते ह किं देवेन । 
हम तो अपने ज्ञान, दश्चैन ओर चारित्र मे सुखपूर्वैक चसते हँ ओर जीते द । इस 
भिथिलानगरी मे वस्तुनः हमारा छ नदीं इसचिए मिथिला के जखन पर हमारी 
को सी वस्तु नदीं जती ! राजर्पिनमि के कथन का अभिप्राय यदद्‌ दैक्रिजो 
मेरी चस्तु अथीत्‌ जान, दरैन चारि रूप आत्मा के खाभाविक धम है उन्दे तो 
कोई जला नदीं सक्रता, ओौर जो ऊुछ जरु रदा है यह परवस्तु दै अर्थात्‌ मेरी 
न्ष, तासयं कि अपनी निजी वस्तु के संरक्षण मे सावधान रहनेकादीमेर 
कतव्य है, परवस्तु से मेरा कोर सम्बन्ध नदीं इसरिए भिथिलाके दग्ध होने का 
मेरे उपर किसी प्रकार का भी उत्तर-दायितव नदीं । इसी प्रकार रक्षा ओौर दयालुता 
आदि के सम्बन्ध मे समदय ठेना चाष्दिए । क्योकि इन तमाम क्रियाओं से 
प्रथक्‌ हं जिनका कि आरोप मेरे ऊपर किया जाता है । तथा यदि इन वस्तु पर 
मेरा किसी भरकार का भी ममत्व या सनद होता तव तो इसकी ओर मेरा छ्य 
जाता, परन्तु इनमे तो मेरा ङक भी नदीं है यदी माव आगामी गाथा मेँ वर्णित दै । 
अव इसी विपय को ओौर अधिकता से सष्ठ करते है-- 


चत्तपुत्तकरुत्तस्स  , निव्वावारस्स भिक्सुणो । 
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पियं न विजईं किंचि, अप्पियं पि न विल्वं ॥१५॥ 
व्यक्तपुच्रकङ्त्रस्य „ निव्यापारस्य भिक्षोः। 

प्रियं न षिव्यते किंचित्‌, अभ्रियमपि न विद्यते ॥१५ा 


पटाथोन्वयः--चत्त-छोडा है पुत्तकलन्तस्स-पुवरकठत्र का सम्बन्ध जिसने 
निव्वावारस्स-उ्यापार रदित भिक्छुणो-भिष्ठु को िंचि-किचित्‌ मात्र भी पिर्य- 
प्रिय नविजञई-नदीं है अपियपि-अभ्रिय भी नविज्ञई-नदीं है । 


मूटा्थ--जिस मिश्च ने पूत्र करत्रादि का सम्बन्ध छोड़ दिया दै ओर 


जो सव व्यापार से रहित है उसफो संसार का कोई भी पदार्थं प्रिय अथवा 
अप्रिय नदी दे । 








रीफा-जो भिष्षु अपने पुत्र तथा कटन्रादि परिवार से किसी प्रकारका 
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सन्वन्ध नदीं रखता तथा जिसने सवै प्रकार के सावद्य व्यापार का परित्याग कर 
दिया दै एसे भिश्चुको संसारके किसी मी पदाथ में प्रीति अथवा अप्रीति नदीं 
रहती, तात्य किं उसका नतो किसी वस्तु्मे राग होता ओौरन किसी पदाथ 
से द्वेष होता दै संसार के अन्द्र सुख अथवा दुःख की उत्पत्ति का कारण ममत्व 
हे, ममत्वसे दी संसारमें सुख दुःख की भावना का उद्गम होतादै, ओर ममत्व 
केन रहने पर संसार की सुख दुख मयी सारी विषम भावनाएं समता के ससुद्र 
म ल्यदहो जाती हँ । इसछिए सांसारिक पदार्था पर से ममत्व को हटा ठेने बे 
मुष्क पुरुष की दृष्टि मेँ कोई भी पदाथं प्रिय अथवा अग्रिय नदीं रहता, एवं किसी 
इष्ट वस्तु की प्रा्चिसे हर्षं ओर अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति से शोक तथा अग्रिय वस्तु 
के सयोग से ओर प्रिय चस्तु के वियोग से किसी प्रकार का विषाद्‌ भी नदीं होता । 
इस कथन से इन्द्र के उस प्रभ का भटी भांति उत्तर हो जाता है जिसमे किं उसने 
नमिराजर्पिं से यह कहा था कि-आपकी भिथिकानगरी ओर आपके राजमहल 
असि के हारा भस्मसात्‌ दो रहे ह ओर आप उनकी तरफ आंख उठाकर भी नदीं 
देखते' इत्यादि 1 


यहां पर इतना ओर भी स्मरण रखना चादिए करि राजर्षिं नमि ओर देव- 
राज इन्द्र के टस प्रोत्तर मे इन्द्र तो उनके सांसारिक व्यामोह की परीक्षा कर रहे 
द ओर सुनि उसको साधु धमै का सरूप बतला रहे है । 


अव एकान्त निवास ओर संग त्याग का फट वतरते है-- 
बहुं खु सुणिणो मर्द, अणगारस्स भिक्षुणो । 
सव्वओ विप्पसुक्कसस, एगन्तमणुपस्छंओ ॥१६॥ 
बह खु सुनेरभदरं, अनगारस्य भिक्षोः । 
सवतो बिषरमुक्तस्य, एकान्तमनुपदयतः ॥१६॥ 


पदाथौन्वयः--वह-बहुत सु-(निश्याथेक है ) युणिणो-खनि को भद्‌ 
कल्याण-सुख है अणगारस्स-अनगार भिक्खुणो-भिष्ु को सव्वभ-सरव प्रकार 
से निष्पभुकरप्-बन्धनों से रदित को एगन्तं-एकान्त अणुपस्सओ-देखने वाठ को । 
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मृला्थ--आत्मा को देखने वाले मनि को निश्वय दी बहुत सुखदे 
अनगार भिश्च सप्रकार के बन्धनो से रहित दै उसको सदेवकराल ही श 
कृस्याण-सुख रहता ह । 
रीका-नमिराजरपि, इन्द्र से कहते क्रि जो युनि अपने आत्मामं रमण 
करता हे उसको निचय दी सुख दोता दै, स्योंकि पुत्र कठत्रादि सांसारिक पदाथा 
फा वन्धन दही दुख करा कारण है अतः इन स्वै प्रकार के वन्धनों को तोड़ कर 
आत्मदयैन मेँ निमन्न रहने वाके अनगार भ््ु को जो कंस्याणमय सुख प्राप्न होता 
ह बह अवणेनीय दै । इस गाथा मँ एकान्तवास ओर एकान्तभावना के द्वारा निन 
आत्मा का अवलोकन करना दी एक मात्र सुख का साधन बतलाया है । तथा इसी कम 
म मचुप्य सुखो का अधिकारी वन सकता है, ओौर जिसने अपने आत्मा का अनुभव 
नदीं पिया, वह प्रतिभा्ाटी होने पर भी सुख का अनुभव नीं कर सक्ता । 














यहां पर इतना भौर भी स्मरण रखना चादिए करि इन्द्र ने तो केवट क्षात्र 
धमं को यख्य रखकर नमिराजपिं से जरती हुईं भिथिलनगरी के संरक्षण आदि 
के विपय मे उनका ध्यान आकर्पित किया था, ओर राजपिं नमि ने केवल साघु 
थम को यख्य रखकर उत्तर में उससे किसी प्रकार का भी अपना सम्पकं नदीं दै 
यह्‌ वतलाया दं । तव इन दोनों भिन्न दश्यां सेडन्द्र का प्र्र भौर राजपिं का 
उत्तर ये दोनों ही संगत प्रतीत दोते हे । 


(~ [^> न के 
एयमटं निसामित्ता, हेउकारणचोडमो । 
तमो निं रायरिं, देविन्दो इणमव्ववी ॥१७॥ 
एतमथ निरम्य, देतुकारणचोदितः । 
ततो नमि राजर्षि, देवेन्द्र इदमव्रवीत्‌ ॥१७॥ 
मृला्थ--दसके अनन्तर-थपने प्रश्च का उत्तरे प्राप्न कर केने के बाद 


अव इन्द्र किर नमिराजपिं से कहते है अर्थात्‌ इन्द्र ने उनसे जो ओर प्रक करिया 
१ २, 
टं अव उसको चतलाते ह । यथा-- 
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पागारं कारडता णं, गोपुरट्रार्गाणि य । 
उस्सूखग सयग्यीओ , तञ गच्छसि खत्तिया ॥१८॥ 


प्राकारं कारयित्वा, गोपुराहारकानि च । 
उत्सूखकाः दात्ीः, ततो गच्छ क्षत्रिय ! ॥१८॥ 


पदाथोन्वयः--खत्तिया-हे त्रिय ! पागार-किडा कारदत्ताणं-करवा के 
गोपुर-नगर के सख्य दयार य-ओौर अद्रालगाणि-प्राकार के ङपर-युद्ध करने वारा 
स्थान दस््रूरग-कोट की खादईै-भौर सयग्धीग्रो-रतघ्नी आदि-बन्दुके ओर तोपें 
आदि सव बनाके तुश्रो-तदनन्त्र गच्छसि-त्‌. ना । 


मूलायै--हे स्त्रिय ! प्रथम किरा बनवाकर, गोपुर, अडालिका ओर 
किर की खाई तथा बन्दे ओर तोरपे आदि वनवाकर फिर तुम जाओ । 


टीका-- यदं पर इन्द्र ने राजर्षिं नमिसरेजो तीसरा प्रभ करिया दै वह 
उक्त दोनो प्रभो से भी विटक्षण है । इन्द्र कते है कि हे राजन्‌ ! यदि आपका 
दीक्षाकेदीषरिए दढ आग्रह तो आप प्रथम इतने काम करके किर दीक्षाम्रहण 
करो । प्रथम तो भिथिला नगरी कीं रक्षा के किए एक कोट वनवाओ, फिर उसका 
अगैलारूप-द्वारकोट वनवाओ, ओौर कोट के उपर अद्राकिकाषं तैयार कराओ; जो- 
कि युद्ध के समय पर काम में छाई जाती है, तथा शच्रुशं को रोकने के रि, किले 
की चास ओर एक गहरी खाई खुदबाओ, एवं आक्रमणकारी श्न्रुओं को परास्त 
फरने के छिए बन्दूक्र ओर तोप आदि शख को तैयार कराओ । सामग्री के तैयार 
दो जाने पर फिर आप खुजी से जा सक्ते ह । यद बातें भने इसङ्िए आपसे 
कही दहै करि आप क्षत्रिय दै! क्षत्रियो का युख्यधमे है-प्रजा का पाठन करना ओर 
उसकी भय से रक्षा करना शश्तात्‌-भयात्‌ चायते-इति क्षत्रियः” अथौत्‌ जो भय से 
रक्षा करे उसे श्वमिय कहते दँ । अतः इस नगरी को सुरक्षित ओर भयरदहित करके 
आपको जाना चाहिए 1 इसके अतिरिक्त गाथा मे जाए हए शतघ्नी शाब्द का अथै 
हे-जो एक वार चरने पर सैकड़ों मलुर््यो का विनास्च कर डाठे अथीत्‌ “तोप या 
इसी प्रकार का कोद अख विदोष । वृत्तिकार ने तो इसका अथं यंत्र विरेष करिया 
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है परन्तु आज कट क नवीन संसोधकों ने तो इसका अथे श्तोप' ही मानाषै। 
तथा “गच्छसि इस क्रियापद्‌ मे प्राकृत के-“्यत्ययन्च' इस नियम के अनुसार तिद 
का व्यत्यय समद्यना अथात्‌ लट्‌ लकार की शच्छसिः क्रियाकेस्थान मेंट की 
(गच्छः क्रिया का प्रहण करना । तथा खत्तियाः यहां पर भी प्राकृत के नियमानुसार 
ही सम्वोधन मे अकार को दी क्रिया गया दै । चथा द्देगोयमा इत्यादि । "च्छसि 
खत्तिया! का संस्कत प्रतिरूप "गच्छ क्षत्रिय! ह । 
^~. [+स्‌ ॥ हेड ् ओं ० 
एयमट्भ नघास्त्ता, कृरणच्‌ ॥ 
५. रायरिसी देविन्दं क ९५ 
तमो नमी , देविन्दं इणमन्ववी ॥१९॥ 
एतमर्थं निरस्य, हेतुकारणचोदितः । 
ततो नमी राजर्षिः, देवेन्द्रमिदमवरवीत्‌ ॥१९ 
मूलाथे-- तदनन्तर देवेस्द्र के इस विचार को सुनकर राजपिं नमि द 
फे प्रति इस प्रकार कहने ररे ! 
सद्धं नगरं कचा, तवसंवरमग्गङ । 
४ ई # [७३ 1 # # 
खन्तं चटणपागार्‌, ।तञयुत्तं इप्पवतस्तय्‌ । ॥२०॥ 
श्रद्धां नगरं त्वा, तपः संवरमगखाम्‌ 
क्षान्ति = निपुणघाकारं, नियतं दुप्षधर्षिकम्‌ ॥२०॥ 
पदायथोन्वयः--सद्ू-्रद्धा को नग्र्‌-नगर किच्रा-वना करऊे तवरवर- 
तप संवर को अग्गलं-अगेर वनाकर खन्ति-श्षमा को निररपागार-निपुणप्राकार- 


कोट वनाकर त्िगुर्त-च्रिगुम्र दृप्पधंस्रयं-जो वैरी से नदीं जीता जा सके । ध्यद 
मने पहले दी तैयार कर छया है" उसका यहां पर अध्याहार कर लेना । 


मूलाथ--हे इन्द्र॒ † कर्मरूप वैरी से अपने आपको सुरचित रखने के 
लिए भरद्वास्य नगर, तपसवरस्प अगल, चमास्पभ्राकार-कोट, मनोगु्चिर्प 


खाई, वचनगुप्िरूप थद्ाखक ओर काययुक्तिर्प गृतघी इत्यादि सव इ भने 
पले दी तैयार कर चिया रै | 
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रीका--राजर्भिं नमि ने देवनद्र फो उत्तर देते हप कदा कि भने शत्र से 
सुरश्चित रहने क लिए तुम्हारे कथन क अनुसार प्रथम से ही सच कुछ तैयार कर 
खया है । यथा-श्रद्धा-तत्त्वाभिरुचि-ख्प तो नगर बनाया है, जो किं समस्त गुणों 
का आधार भुत है । ओौर उसके उपशम संबेग आदि, गोपुर-द्वार बनाए ह] फिर 
उन दवौजों पर कपाटों पर, षड्त्रिध बह्यतप ओर पंचविध आश्रव के निरोध 
करने वके सवर रूप अगरु भी रुगवा दिष है । ताकि मिथ्यात्व आदि दुष्टौ का 
नगरमे प्रवेक्ञन दहो सके | तथा श्रद्धा रूप नगर को चिदोष रूप से सुरक्षित रखने 
के किए मने उसके चारों तर्‌ उत्तम क्षमा का दतर प्राकार-कोट चना दिया दै 
ओर साथ दी उसके चिरुश्चि ङ्म अद्रलक, खाई ओर रत्नी आदि शद्ञ भी वनवा 
चिषरईै, जञेसे कि मनोगु्ि अद्रालक, बचनरुप्ति खाई ओर शरीरगुधि शतघ्नी तथा 
अन्य अल्ल शश्च आदिद हे इन्द्र! इस नगरी मे अव किसी श्न्ुके अनिका 
भय नदीं है क्योकि इसका क्षमा रूप प्राकार-कोट इतना दढ ओर मलवृूत वना 
है करि कोई भी शत्रु इसको सदज से तोड़ नीं सक्ता । इस पर भी यदि कोई 
वैरी इस पर आक्रमण करे तो मँ अवदय दी अपने शख अख के द्वारा उसके साथ 
युद्ध करूगा ओर हर प्रकार से इस नगर को वार के श्रुओं से सुरक्षित रखने 
का प्रयत्न करूगा । 





राजर्षिं नमि ने इन्द्र के प्रति, उसके प्रर का उत्तर देते हुए आरमसंरक्षण 
के किए संयमरीङ युनि को किस प्रकार के आध्यात्मिक दुगे का निर्माण करके, 
राग्द्धेष भादि प्रौढ शत्रुओं के आक्रमण से अपने आपको वचाए रखने का यत्र 
करना चाहिए यद्‌ सव कुछ वतरते हुए अपने वास्तविक श्षत्नियत्व का पूणे रूप से 
पस्विय दे दिया जिससे किं देवेन्द्र उनके आध्यात्मिक जीव्रन के आन्तरिक स्वरूप 
को मी भांति समञ्च खेवे । यद्यपि मूर गाथा में अद्र पद्‌ का प्रयोग नदीं करिया 
दथापि उसका अध्याहार कर ठेना । । 

अव इसी विषय म फिर कते | 


धणौ परष्टमं कचा, जीवं च देरियं सया । 
धिद्रं च केयणं किच, सच्चेण प्रिमन्थए ॥२१॥ 
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लुः पराक्रम ङता, जवा चया चदा । 
धृतिं च केतनं ता, सत्येन परिमभ्नीयात्‌ ॥२१॥ 
पदार्थान्वयः--धपु-धलुप परकर्म-पराक्रमरूप फिंचा-करफे च्‌-भौर 
जीर्व-जीवा को ईसि्य-ई्यी समिविख्प सया-सदा धिहू-ध्रतिरूप कैयणं-ऊेतन 
फिचा-करफे च-ओौर-फिर सचचेणं-सत्य से प्रिमथए-धडप को वापे । 
मूलाथे--प्राक्रम सूय धुप मे यां समितिरूप जीबा-ग्रत्यंचा को स्थापन 
करके सदा धरत्तिरूप केतन फरक फिर उसको-धुप को सत्य से बान्धे । 
दीका--इस गाथा मे धुप की द्रव्य ओौर भाव से उपपत्ति की गई, 
तरव्यवज्ुप तो संयमयीर धर्मात्मा पुरुषों को वांधने योग्य नदीं हैवे तो भावधनुप 
छो ही अपने पास रखते £ सो उस भाव धुप की उपपत्ति इस प्रकार है । युर 
पुय, निज पराक्रम करा धलुप वनाकर उसमे ईय समिति आदि पांचों समितिओं की 
जीवा-म्रत्य॑चा डले, (जिसको टोक भाषा में "चिह्य' कहते दँ ) तथा घम मेँ निरन्तर 
दीने वाटी धेयं का केतन वनावे । तथा उस धुप को स्नायु स्थान से रस्सी से, 
सत्य कै ह्यारा वान्धना चादिए अर्थात्‌ सत्य की डोर से उसको वान्धना चाहिए । 
सारा यद कि सयमयीट पुरुषां का यद्‌ भावरूप धञुष है जिससे करि वद्‌, अपने 
आत्मा की रक्षा करता हञा रागद्वेपादि श्रु से युद्ध करने मँ सफर्वा प्राप्न करता 
है । इस गाथा के भावरूप धञुपकी रचनाका विचार करते हए यह भी स्पष्ट 
दोजातादटै करि पृवकालमे इस दे में धचुर्विया का अधिकाधिक प्रचार या, 
क्योकि द्रव्य को ही मुख्य रखकर उसकी भाव मे कल्पना की. जाती दै जेसा कि 
ऊपर वणन किया गया ह । 








(तं 


अव उक्त विधि से तैयार किए गये धुप के उपयोग क सम्बन्ध मे वणेन 
र 
करते ह-- 


तव॒ नाराय चजुत्तेण , भित्तृणं कम्मकंचुयं । 
छणी विगयसंगामो, मवाओ परिसुचरए ॥२२॥ 


१ धनुपके मध्यमागमे उसके पकद्नेके लिएुजो काष्टमय सुष्टि लगी दुर हेती है 
चष, ऋ न 9 4. कः क 
उसद्र केतन कहते ह 1 “केतने छगमयघयु्मध्यकाष्टमयसुप्व्वास्मकम्‌'' दति वृत्तिकारः । 
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तपोनाराचयुक्तेन „ भिता कमेकंचुकम्‌ । 
सुनिविंगतसंयामः › भवात्परिमुच्यते ॥२२॥ 
पदाथौन्वयः--त॒च्‌-छ प्रकार का आभ्यन्तर तप रूप नाराय-बाण जुत्तेण- 
युक्त कम्मरकंलुये-कमे रूप कंचुक को भित्तृणं भेदन करके गुणी-साघु विगय- 
सगामो-संमामरदित होकर भवाओ-संसार से परियु्चए-सवेथा युक्त हो जाता है । 
मूजर्थ-तप सूप बाण से युक्त होकर उष धलुप कै दारा-करमकंसुक 
को भेदन करके, फिर वह ्रुनि संग्राम से रहित होकर इस संसार से सर्वथा 
छट जाता है । 
टीका--जव पराक्रम रूप धल्ुष का निमोण कर लिया गया तन उसमें 
चाण की आचर्यकतः हुई इसलिए छ प्रकार के आभ्यन्तर तप रूप खोहमय बाण से 
कमै कञ्ुक का भेदन करके विगतसंम्राम होने पर विचारी सुनि इस संसार से 
सवेथा छूट जाता है । इसका भावाथ यह ह कि कमे की सेना पर विजय प्राप 
करने कै किए इस प्रकार के धलुषधारी वीर आतमा दी समथ हो सक्ते हं । 


एयमदं निसामित्ता, हेडकारणचोद्रभो । 
तओ नमि रायरिसि, देविन्दो इणमन्ववी ॥२३॥ 


एतमर्थं निरम्य, हेतुकारणचोदितः । 
ततो नमि रजर्षि, देषेन्द्र इदमब्रवीत्‌ ॥२३॥ 
मूराथै--तदनन्तर इस पूर्घोक्त अथं को सुनफर नमिराजपिं फ प्रति 
इन्द्र ने इस प्रकार कदा । 
टीका-इस गाथा काअथैतो्पष्टदीदहे किन्तु विद्धोष रूप से इतना 
ओर समन्न केना चाहिए करि राजर्षिं नमिने इन्द्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए उसको 
यह्‌ सम्चाने का प्रयत्न किया है किजो पुरुष जिस आश्रमम प्रविष्टो चुका ह 
उसको उसी आश्रम के नियर्मो का अनुसरण करना चाषिए । यदी अस्मा के 


विकास की पद्धति टै । मैने गृहस्थाश्रम का परित्याग करके अव सन्यास आश्रम 
में भ्रवेश्च किया ड इसलिए संन्यासी-साधु-भिष्ु के ङिए आप्तपुरपों ने जिन नियमों 
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का चविधान क्रिया युद्धे उन्दी का अनुसरण करना चाहिए, इसी धारणासे 
आस्सिक गुणों का विकास हो सकता है । तव आपने जो भिथिदा की रक्षा 
निमित्त कोट आदि कैः निमीण करने का यद्र से प्रस्ताव करिया दै चद्‌ समुचित नी 
क्योकि मेरा अव उन वातो से कोई सम्बन्ध नदीं रदा, मँ तो संसार को त्याग 
चका दूर उस प्रकार का वा्तीछाप तो आपको किसी गृहस्थ क्षत्रिय से करना चादि 
यहां पर आत्मरमणता या आत्मसमाधि के अतिरिक्त अन्य किसी विचार की प्रवृत्ति 
नदीं है सलिए आपका यह्‌ सम्भाषण युक्तियुक्त प्रतीत नदीं होता । राज्पिं नमि ॐ 
इस प्रकार के अनुरूप उत्तर को युन करके भी इन्द्र ने अपना फिरं वही राग आलाप 
आरम्भ करिया अथौत्‌ फिर मी वद उनको प्रासाद आदि ॐ निमीण करने दीष 
अयुमति देता द यद्‌ विस्मय की वात दै, परन्तु इसमें जो रहस्य दै वह भी स 
ह । वह यह्‌ किं ईन्द्र राजर्पिं नमिकी परीक्षाकरतादैकिदेखं मे कितने द्द 
चिचार के है, इत्यादि । 


पासाए काश्त्ताणं, वदमाणगिहदाणि य। 
वारम्गपोद्याओ य, तञ गच्छसि खत्तिया ॥२९॥ 
प्ास्तादान्कारयित्वा , वर्धमनण्हाणि च। 
वारयपोतिकाश्च , ततो गच्छ क्षत्रिय ! ॥२४॥ 


पठाधान्वरयः--पासाए-प्रासादों को कारदत्तास-करता करके वद्रमाण- 
वधमान गिहाणि-षर य-ओौर-तथा वालग्गपोडयाओं य-ओौर वरभीषर-वनवाम 
तओ-तदनन्तर खत्तिया-दे क्षत्रिय गच्छसि-ठम जाओ। 








पूाय-हे त्रिय ! प्रासादो-महलें फो चनवाक्रर तथा वर्धमान, साम। 
न्य आर्‌ वलभीधर चनवाकरर नाद मे तुम जाओ । 


रीक्रा-देवेन्द्र राजर्पिं नमि से कहते दकि यदि आपने जानादही हः 
प्रथसः प्रासाद-महल वनवाओ ओौर फिर वास्तुखाखर क अनुसार अनेक प्रकार 
के सामान्य ओौर बधेमान घरों का निरमौण करा ! जसे कने चन्द्रशाल-(चुवारा 
युक्त तथा आगे सवद हृए वा घरे चे घर दते द तथा चरुमीगरह भी वनवा 
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जोकरिछऋतुभौंमें सुल देने वले दों । “वरग्गपोइया-बाराम्रपोतिका देश्ीनाम की 
प्राक्त भाषा का माना गयाहैजो किं वरूभीघर कां वाचक दह तथा जलम भी एक 
स्थान बनाना चादिए जो कि दरक ॐ छिए आनन्द प्रद्‌ दोवे। क्योकि जो बाहर 
से द्रौ अति हवे नगरी के, वास्तु श्ञाख के अनुसार बने हए स्थानो को देख कर 
हुत ही प्रसन्न होते हैँ । नगरी का सौन्द्ये आपकेद्ाथ मेद आपज्ञेसा चाहो 
बना सकते टँ अतः यह काम आपके छिए्‌ अवदय कर्तव्य ह । 


एयसटरं निसाभित्ता, देडकारणचोदओ । 
तओ नमी रायरिसी, देविन्द॑ इणमन्बवी ॥२९५॥ 


एतमर्थं निराम्य, हेतुकारणचोदितः । 

ततो नमी राजर्षिः, देचेन्द्रमिदमव्रवीत्‌ ॥२५॥ 
मूखाथे--इसके अनन्तर नभिराजपिं ने इन्द्र के प्रति इस प्रकार से कहा- 

संसयं खट सो कुणई, जो भरे कुणईं घरं । 

जस्थेव गन्तुमिच्छेजा, तत्य कुत्वे सासयं ॥२६॥ 

संशयं खु स करुते, यो मागे रुते गदम्‌ । 

यत्रैव गन्तुमिच्छेत्‌, तत्रेव कुर्वीत साश्चतम्‌ ॥२६॥ 
पदाथन्वयः--संसयं-संशययुक्त खलु-( निश्याथेक है ) सो-वद छुणर- 

करता हे जो-जो मग्गे-माग में घर-घर कुणई-करता है जस्थेव-जहां पर गन्तु- 


जने की इृच्छेज्ञा-इच्छा करे तरथ-वदां-उसी स्थान पर सासर्य-अपने आश्रय 
के छिए कुव्वेज्ञ-वनावे । 


मूखायै--जो पुरुष सशययुक्त होता है ह माग म घर बनाता है अतः 
जहां प्र जाने फी इच्छा हो बीं पर अपने आश्रय के रिए घर बनावे | 


टीका--राजर्षिं नमि, देवेन्द्र के प्रति कहते हैँ किं है इन्द्र ! जिस पुरुष 
को अपने जने मेँ सन्देह है अर्थात्‌ जो यह समञ्चता है सम्भवतः मने जाना 
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या करि चीं जाना, वदी पुरुप माय मे प्रासाद्‌-घर आदि का निमीण करता है ओर भिस 
को अपने जाने का पृण निश्चय हो चुका दो वह पुरुष तो अपने आश्रयके लिए रपी 
स्थान मे घर चनाता दै । सुञ्चे तो अपने जाने मँ किसी प्रकार का सन्देद्‌ नहीं अर्थात्‌ 
सुञचे तो इस वात का पणे निश्चय दो चुक्रा है किर्मैने अवदय जाना दै! तो फिर तर 
उस माम स्थान मे घर वनाने की क्या आवदयकता ह । सो सुमे जिस स्थान प्रजाना 
हे, अपने आश्रयकेषिएर्म तो उसरी स्थानमे घर वनाङंगा । तात्प कि्मैनेतो 
मुक्ति स्थान पर जाना इसलिए वदी पर अपना नूतन घर वनाने की मेरी 
उच्छा ३, स््योकि वदी शान्त स्थान दे 1 नमि राजर्पिं इन्द्र से कदते दै कितो 
उस स्थान को गमन का मागे समच्मतादू ओौरजो मामे धर वनने शी चेष्ठा 
करता दै वद बुद्धिमान्‌ नदीं कदा जाता इसलिए मुञ्चे शस स्थान पर घर वनाने री 
आवग्यक्ता नदीं द । 


एयमटरं निसासित्ता, हेउकारणचोद । 

तओ नभि शयरिसिं, देविन्दो इणमव्ववी ॥२.अ 

एतमर्थं निरस्य, हैतुकारणाचेदितः । 

तत्तो नमि राजर्षि, देवेन्द्र इदमन्रवीत्‌ ॥२७॥ 
मूलाथे--इस पूर्वोक्त विचार फो सुन कर इन्द्र फिर नमि राजिं फो 

कहते ह । यथा-- 

असोसे रोमहारे य, ग॑सिभिए॒ य तक्रे । 

नगरस्स खेमं कारणं, तञ गच्छसि खत्तिया ॥२८॥ 

आमोपान्‌ खोमहरान्‌, थंधिमेदाश्च तस्करान्‌ । 

नगरस्य क्षेमं कृता, ततो गच्छ क्षत्रिय ¡ ॥२८॥ 


पद्राधान्वयः--आमोसे-चोरी करने वालो को य-ओौर लोमहारे-प्राणघत 
करने बाख को ओधिभेए-गांर कतरने बालों को तक्षरे-चोसे को मगरस्स-नगर कौ 
खेम-क्स्याण कारुर-करके तरो-तदनन्तर खत्तिया-दे क्षत्रिय ! गच्छसि-व.जा। 
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मृलाथ--हे क्षत्रिय चोरी फेरने बार, प्राण हरने वालो, गांट कतरने 
ओर प्रत्यक चोरी फरने बालों से इस नगर को सुरक्षित फरफे फिर आप जावे । 


टीका--इन्द्र ने राजर्षिं नमि से फिर वदी भुत्रियोचित कर्तव्य के पालन 
करने का प्रस्ताव किया है । देवेन्द्र कदते दँ किं महाराज ! इन चोरो उङ्क 
लेय ओर ठगो से इस नगरी को र प्रकार से सुरक्षित करके आप जावे अर्थात्‌ 
दीक्षा रहण करे क्योकि आप क्षत्रिय दै इसछिए अपनी प्रजा को निभैय करने 
का आपको अवदय प्रयत्न करना चादिए । ओर यद्‌ कार्यं आपके वासते कुठ 
कठिन भी नदीं है इत्यादि । 
[| ५ 
एयमटं निसाभित्ता, हेउकारणचोदो । 
तसो नमी रायरिसी, देविन्दं इणमनब्बवी ॥२९॥ 


एतमर्थं निराम्य, हेत॒कारणचोदितः । 
ततो नमी राजर्षिः , देषेन्द्रमिदमनवीत्‌ ॥२९॥ 
मूखाथे--इन्द्र के इस पूर्वोक्त विचार को सुनकर राजपिं नमि ने इन्द्र कै 
प्रति इस प्रकार कहा ( ओर से ङु स्पष्ट है ) । अव उसी का वरन करते है-- 
असद तु मणुस्सेदि, मिच्छाद॑डो पजुज्जद्रं । 
अकारिणोऽत्थ बन्छ्न्ति, सुदं कारओ जणो ॥३०॥ 
असङ्रत्तु मनुष्यः, मिण्यादण्डः भयुज्यते । 
अकारिणोऽ्रवध्यन्ते , मुच्यते कारको जनः ॥२०॥ 
पदाथौन्वयः--असर्ई-अनेकवार मणुस्तेदिं-मङष्यो के दवाय मिच्छा्दडो- 
मिथ्या दंड का पजुञ्जरई-प्रयोग किया जाता दै अकारिणो-चोरी न करने वाके 
अत्थ-यदां-लोक में बर्मति-वांघे जाते हँ कार-चोरी के करने बले जणो- 
जन ्रुचई-छोदे जते द । तु-निच्य से | 


.. _ भूरादयो कै दार अनेक वारं मिथ्या दंड फ प्रयोग होता है । 
जैसे किचोरीकेन करने बाले बान्धे जाते द ओर करने बले छोडे जाते है । 
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टीका--राजपिं नमि इन्द्र के प्रति कते टै किक मं दंड के सम्बन्ध 
में वहुत ङ विपरीत देखने मे आता है । अज्ञानी जीवों केद्वारा मिथ्या वडा 
अधिक प्रयोग दता ह, बहुधा देखा गया है किं जो छोग निरपराधी ह उनको कठोर 
से कठोर दंड दिया गया है । ओर जिन छोगों ने अपराध किया हवे युक्त कर 
दिए गए हं ! इम विपर्यय का कारण अज्ञान है इसटिए जव तक अज्ञान को दर करके 
यथाय ज्ञान का सम्पादन नदीं किया जाता तव तक यथाथ रक्षा का होना दुधेद ६ । 
राजर्पिनमि कै कथन का वास्तविक अभिप्राय वड़ादी सुन्दर है) बेन्द्रसेणएक 
उत्तम आध्यारिमक रहस्य को बडे सदे से अकार मे समञ्ञा रदे द, उनके कथन 
का आश्य यह है करि आत्माकी इस शरीर रूप नगरी मे पांच इन्द्रिय ओर चार 
कथाय (क्रोध मान माया श्रौर छोभ ) रूप चोर वसते दँ । वे इस आत्मा के ज्ञान, 
द््जन ओर चारित्ररूम धन का अपहरण करने के छिए हर समय उद्यत रहते ह अतः 
जव तक उन चोरो को पकड़ कर दंड न दिया जायगा तव तक्र शांति नदीं शो सकती। 
सो मेने उन चोसें का अव भटी भाति पता र्गा लिया दहै ओौर उनको पकड कर 
निबसित करने का मँ यत्न भी कर रदा हू इत्यादि । , 


एयमटर निसामित्ता, देउकारणचोदओं । 
तओ नमि शयरिं, देविन्दो इणमन्ववी ॥२१॥ 
एतमर्थं निराम्य, हेतुकारणचोदितः । 


ततो नभि राजपि, देवेन्द्र इदमववीत्‌ ॥३१॥ 


मूखाय--राजपं नमि के इस पूर्वोक्त कथन को सुनकर इन्द्र फिर उनके 
ग्रति इस प्रकार कहने रुगा | 


जे के्‌ पतथिवा तुज्छ, नानमन्ति नराहिवा । 
वसे ते ठावदृत्ताणं, तओ गच्छसि खत्तिया !॥३२॥ 
ये केचन पार्थवास्तुभ्वं, न नमन्ति नराधिप !। 
वशय तान्स्थापयित्वा, ततो गच्छ श्चनरिय ! ॥२३॥ 
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पदाथौन्वयः--जेकेड्‌-जो कोई पत्थिवा-राजे तुज्भः-अपको नराहिवा-दे 
नराधिप ! नानमन्ति-नमस्कार नदीं करते ते-उनको बसे-वश मे ठउावहत्ता- 
स्थापन करके तश्रो-तदनन्तर खत्तिया-दे कषत्रिय ! गच्छसि-जाज शं- 
( बाक्याठ्कारमें हे )। 


मूखाथे--हे राजन्‌ ! जो को राजा रोग आपको नमस्कार नहीं करते 
उनको अपने वश्च म करफे फिर आपने जाना । 


टीका-इस प्र्से इन्द्र ने राजर्षिं नमि के अन्तःकरणं की परीक्षा करने 
करा प्रयज्न करिया है, अथौत्‌ उनके अन्दर द्वेष ओर मान की मात्रा दै याकरि नहीं, 
अगरदै तो करितने परिमाणमें हे इसकी परीक्षा के लिए उसने यह प्रस्ताव ऋषि 
के आगे रक्लादै क्योकि जिस पुरुष के अन्द्र देष की असनि सुग रदी हो उसके 
सम्मुख यदि उसके किसी शत्रु की प्रशसा की जवे तो उसकी आन्तरिक देष- 
ज्वाला एक द्म भङ्कर उठती है ओौर उसके अन्दर रहा हुभा मान उस ज्वाला को 
अधिक प्रदीप्र करने के छिए पवन ऊ तीन्रवेग का काम करता है । इसङिए राजर्षि 
नमि से इन्द्र कहता दै कि महाराज । आप उन राजाओं को अपने वश्च म करने 
के बाद्‌, इस दीक्षासम्बन्धी काये म, परदृत्त होवें जो करि आपको नमस्कार नहीं 
करते, आपकी आज्ञा मे नदीं चरते । यदि आप्नेेमा न कियातो संभव कि 
आपके चले जाने के वाद्‌ वे आपके राज्य को चिन्न भिन्न करके आपके पुत्र को 
अपने वञ्च में कर लेवें । परन्तु यदि आप उनको पराजित करके अपने वडा मे 
कर्‌ ले्वे तो फिर किसी प्रकार के उपद्रव की सम्भावना दीन रदेगी। 


एयमटुं निसामित्ता, हेउकारणचोद्ञओ । 
तओ नमी रायरिसी, देविंदं इणमव्ववी ॥३६३॥ 


एतमर्थं निराम्य, हेतुकारणचोदितः । 
ततो नमी राजर्षिः, देवेन्द्रमिदमन्रवीत्‌ ॥३३॥ 


मूराथे--देवेनद्र फे इस प्रश्न को सुनकर राजर्षिं नमि ने उत्तर म देचेन्द्र 
कै प्रति इस प्रकार कहा । 
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"~~~ 


जो सहस्सं सदस्साणं, संगामे दजरए जिए । 
एगं जिणेञ् अप्पाणं, एस से परमो जो ॥२९॥ 
यः सहं सहस्राणां, संमामे इुजेये जयेत्‌ । 
एकं जयेदात्मानं, एष तस्य परमो जयः ॥२९॥ 
पदाथौन्वयः--जो-जो सहस्सं-दजार को सदस्सारा-दजार गुणा करे 
से दस राख सुभटो को दुज्ञए-दुनेय संगामे-संमाम मे जिए-जीत केव एगं- 


एक अप्याणं-आत्मा को निणे्ञ-जीत ठ्ेवे एस-यद से-उसका परमो-कषट 
जग्रो-जय दै । 

मूला्थ--दुजयसेग्राम मे दस लाख सुभटो को जीतने बारे की अपेषा 
एक यात्मा को जीतने वारा अधिक वटी है । तथा उसकी यह विजय सर्वा 
कृष्ट विजय है । 





टीका-राजपिं नमि इन्द्र से कषत किदे इन्द्र! दस छख योधार्भोको 
संप्राममूमि में पिछाडने वारे अतिसुभट ( योधा ) की अपेक्षा जत्मनिग्रह कने 
वाला (अरमा पर, विजय प्रा करने वाडा ) अधिक वलवान्‌ ओर पराक्रमगीट दै ! 
क्योकि सखो सुभटो के साध युद्ध करे वाटा ओर उनको पराजित करने वाला 
शूरवीर भी आत्मनिग्रह्‌ मे कषायो पर विजय प्राप्न करने मे असफल रता है । 
उसका श्ञारीरक व आत्मनिम्रह्‌ के सामने कुटित हो जाता दै तात्पयै किं कपारयो 
पर विजय प्राप्न करने के चदे वद्‌ उनसे स्वयं पराजित दो जाताद्ै, इसरिए 
चिपय क्पायों को जीतना दी वास्तव मेँ विजय है ओर इनको जीतने वाटा दी 
सथा सुमद ओर सथा विजेता ह । तथा जिस पुरुप ने आत्मनिम्रह्‌ या कषायो का 
विजय किया ह उसी का अन्य जीवों पर शासन हो सक्ता दै, दी सवको वदा भे 
करने की क्ति अपने अन्द्र रखता ह । क्योकि अपने आप पर विजय प्राप्त किए 
9 छलना करो धम्मपद { यौद्धयन्य ) की स गाया से “ये सष्स्स सदस्सेन संगे 
मानुसे जिने 1 एङ च जेययमततानं, सवे सगाम जुत्तमो' ॥ ( खदस्म वग्म-घ गा० ) 
भ्य स्ट सषसरेण संग्रामे मानुषान्‌ जयेत्‌ 1 
यक इ जयेद्‌प्मानं स 8 संम्रामनिदुत्तम ° ॥ 
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विना दुसर्ये को पराजित नदीं किया जा सकता अतएव आत्मनिग्रह्‌ करने वि 
ऋषि मुनि अपने वर श्यापसे जो कायै कर सक्ते ह बह बडे से बड़े चक्रवत्तीं के 
चिए भी अशक्य है । इससे सिद्ध हुआ करि आत्मा पर विजय प्राप्त करने के किए 
ही विवेकी पुरुष को यत्न करना चादिए जिससे कि वह सब पर विजय प्राप 
कर सके, अन रही इन राजाओं कोवक्न मे करने की बात; सो तो इस कषाय 
विजय या आत्मनिम्रह के सामने बहुत दी तुच्छ है, आत्मविजय-कषायविजय, 
प्राप्न करने के बाद तोये सव स्वयं आक्र चरणो मे गिररंगे । इसछिए इनके विजय 
की आप कोई चिन्ता न करे, यही राजर्षि नमि के उक्त कथन का आद्ये) 
सहस्र से सष्टख को गुणा करने से दस राख वनता है । 

अन्य सुभरो क विजय की अपेक्षा आत्मविजय को सबसे अधिक कठिन 
बतछने के वाद अव उसी आत्मा के साथ युद्ध करने का उपदे देते है-- 


अप्पाणमेव जुज्छाहि, रि ते जुज्छेण बज्छ । 
अप्पणामेवमप्प्राणं , जदत्ता सुहमेहए ॥३५६॥ 
आत्मनैव सह युद्ध्यस्व, किं ते युद्धेन बाह्यतः । 
आत्मनैवात्मानं , जिला सुखमेधते ॥३५॥ 
पदार्थान्वयः--अप्पाण-आत्मा क साथ एव-दी जुञ्नाहि-युद्ध कर 
किंते-क्या है तुक्चको बज्म़ओ-वादर के जुञ्छरेण-य॒द् से ! अप्पणांएव-आस्मासे दी 
अप्पाणु-आत्मा को जइत्ता-जीत कर सुहं-एुख को एहए-(यदह जीव) प्रात करता है । 


मृखाथ--हे शिष्य { तू आत्मासे दही युद्ध कर । तेरे को बाहर के युद्ध 
से क्या काम १ क्योकि आत्माको आत्मा से ही जीत करके ८ यह जीव ) 
खख को प्राप्न होता रै । 


रीका-राजर्षिं नमि कते द किदे प्राज्ञ! तू आत्मासे युद्ध कर, इस 
बाहर फै युद्ध से तेरा कोर भी प्रयोजन सिद्ध होने का नदीं दै अर्थात्‌ इन बाहर के 
शजुओं पर विजय प्रात्र करक्नेसे तू सवेचिजयी नदीं भन सक्ता जब तक क्रं 
तेरे अन्दर के-काम क्रोध आदि-प्रबछ शत्रु परास्तन दो जावे} इसलिए यदि 
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त सर्वैविजयी वनना चादता है तो प्रथम इन अन्तरंग श्चु्ओं के साथ युद्ध कः, 
तथा उन सारे रत्रुओं का नायक्-सेनापति अज्ञान-या अज्ञानात्मा है ! इसको जी 
ठेने से अन्य सवका जीतना सुकर ह अतः अन्ञानात्मा को ज्ञानात्मा के द्वारा युद 
मे परास्त करफे तू अपने अभिरुपित सुख को प्राप्न कर । 
यां पर "धातुओं के अनेक अर्थं दोते ह इस व्यापक नियम के आधार 
पर एधः का प्राप्ति अथै करिया गया दै | तथा अप्पाणेः यह्‌ वृतीया के अथै 
द्वितीया क्रा होना प्राकृत के नियम से जानना ! यदा पर आत्माशव्द से मनका 
ग्रहण दे, इसलिए आत्मनि्रह यानि मनोनिग्रह तथा आत्मा को जीतनां अथौत्‌ मन 
को जीतना यह्‌ भाव अभिप्रेत ह ( 'अत्रात्मञ्चच्देन मनः } सवत्र सू्रत्वान्न पुस्वश्न, 
अतति-गच्छति-्राप्रोति नवनवानि अध्यवसायस्थानान्तराणीत्यात्मा मन उच्यते 
इति वृत्तिकारः । ) अस्तु, मन ओौर आत्मा का समानाधिकरण होने से दी सूत्रकतं 
ने यदा मन ऊ अर्थ मे आत्मशब्द का प्रयोग क्रियादहे। 
अव इसी विपय को स्पष्ट करते हुए राजर्पिं नमि फिर इन्दर के प्रति 
कहते है-- 
पचिष्दियाणि कोहं, माणं मायं तहेव खों च । 
दुञ्चयं चेव अप्पाणं, सव्वं अप्पे जिए जियं ॥२६॥ 
पचन्दियाणि कोधे, मानं मायां तथेव रों च । 
८. * # ५ सर्वमात्मनि जिते (=. 
दुजयं चेवमात्मानं, त्मनि जिते जितम्‌ ॥२६॥ 
पदाथौन्वयः--पुचिन्दियाणि-पंचों इन्द्रिय फौर्ह-करोध मारश-मान 
माय-माया तव्र-उसी प्रकार लोहं-ोम च-ओौर भिथ्यात्वादिक दुय -दुजय 
अप्पाणं-भातमा अप्पे जिए्-आत्मा के जीते जाने पर सर्व्य-सत्र जियं-जीते गए 
च-एव-( पाव्पू्ि म हे ) । 
मूलथे--दे शिष्य ! पाचों इन्द्रिय, फोध, माम, माया, ओर रोभ 
आदि को जीत तथा दूजंय जो आत्मा-मन, उसको जीत ! क्योकि एके आतमा 


को-मन को-जीत केने से अन्य सवे जीते दुष्‌ दी दहै! तात्पर्यं करि आत्मा का 
जीनना समसे यधिक कटिन दै । 
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टीका--राजर्पिं नमि कदते दँ किं आत्मा दुजेय दै अत्‌ मन का नित्रह 
करना अत्यन्त कठिन दै ! मन का निग्रह्‌ करना दी अस्मविजय दै, इसको जीत 
रेने पर फिर किसी बस्तु का जीतना बाकी नदीं रदता, इन्द्रिय ओर कषाय आदि तो 
इसके अनुचर ॒विद्ोष दै, इसीङ्ए इनको दुजय न कहते हुए केवर आत्मा-मन- 
को ही दुजैय बतखाया गया है । क्योकि क्रोध मान माया ओौर रोभ आदि कषाय- 
जो आत्मा के वैभाविक परिणाम ईदै-सव इसी मनरूप आत्मा से प्रेरित हुए 
अपने २ कार्यं मे प्रवृत्त होते द इसछिए आस्मनिग्रह ही इस ज्ञानात्मा की 
स्वैतोभावी विजय दै । इससे सिद्धः हुआ कि जिसने, पाचों इन्द्रिय ओर 
उनके पांचों विषय, क्रोध, मान, माया ओौर छोभ अथवा भिथ्यास्व, अविरति, 
प्रमाद, कषाय ओर योग इत्यादि पर, आत्मा कै निम्रह्‌ के द्वारा विजय प्राप्र करटी, 
उसने सबको जीत छया । वह विश्वविजयी वन गया । अव उसके लिए कोष 
अजेय वस्तु नदीं रदी ! एेसे आतमविजेता के सामने विश्च की सारी विभूति हाथ 
जोड़े खड़ी रहती दँ ! वास्तव म देखा जाय तो-( मन जीते जग जीत ) यह्‌ लोकोक्ति 
स्वथ! सस्य ओर निश्रौन्त है । क्योकि मन के निग्रह्‌ पर दी आत्मा की उत्कान्ति 
या आर्मिक गुर्णो का विकास निभर दै, इसङ्ए सुश्च पुरुषों को सर्वप्रकार से 
अत्मनिम्रह्‌ में दी यन्नरील दोना चादिए । यदी उसकी सच्ची विजय हे" । 

राजर्षिं नमि.ने, इन्द्र के सांसारिक क्षात्रधमे सम्बन्धी प्र्च का रत्तर देते 
हए त्यागभ्रधान क्षात्रधमे का जो रहस्यपूणे स्वरूप उनके प्रति वणेन क्रिया है, वह 
उने चुद्धिचमत्कार का सजीव चित्रण दै ! त्याग माम मे प्रविष्ट हुए एक सचे क्षत्रिय 
को किंस प्रकार के युद्ध मे प्रवृत्त दोना चादिए, तथा किसके साथ युद्ध करना चाद्दिए, 
एवं किस प्रकार के शखरा से सन्नद्ध दोकर किंस प्रकार की रणभूमि में उत्तरना 
चादिए ओर इस प्रकार के युद्ध मे उसे किस अंज्ञ तक विजय प्राप होगी, इत्यादि 
समस्त बातों का उन्होने इस प्रसंग मेँ टीकर २ वणेन कर दिया ओर इन्द्रके प्रश्न 


¶ वैदिक सम्प्रदाय के सर्वै मान्य भ्रन्थो मे मी इस विषय का भूरिसभथन मिलता 
हे । मगवद्‌ गीता भ क्िखा है ““उद्धरेदाव्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । श्रत्मैव ह्यात्मनो बन्धु -रास्मैव 
रिषुरास्मनः”” ॥ श्रथांत्‌ श्रात्मा से ( सानात्मा से ) श्रात्मा का उद्धार करो किन्तु उसका पतन न 
करो, क्योकि श्रात्मा-ज्ञानात्मा-ही श्रात्मा का बन्धु-मित्र-है श्चौर आात्मा-श्रङ्ानात्मा-ही दसका- 
आत्मा का--शतरु है, त्यादि । 
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का उत्तर भी यथार्थख्प से दे दिया परन्तु इन्द्र अभी पि के मुखारिन 
से छु ओर प्रदणीय उपदेश श्रवण करना चाहता है इसदिए उसने अपने प्रगे 
ङी परम्परा को अभी बन्द नदीं किया । यथा-- 


एयसट निसापित्ता, हेउकारणचोदम । 
तञ निं शयरिर्धि, देविन्दो इणमनव्बवी ॥२५] 
एतमर्थं निदाम्य, हेतुकारणचोदितः । 
ततो नसि राजर्षि, देवेन्द्र इदमव्रवीत्‌ ॥३५॥ 
मृलाथ-दस प्रकार राजपिं नमि के उक्त वक्तव्य को सुनकर दषेन मे 
फिर उनसे इस रह का प्र किया- 
जदत्ता .विउठे जन्त, 
सोदत्ता समणमाहणे । 
ठत्ता मोचा य जिद्राय, 
तञ गच्छसि खत्तिया ॥३८॥ 


याजयित्वा विपुखान्‌ यन्ञान्‌, 
भजयिखा श्रमणान्‌ ब्राह्मणान्‌ । 
दत्वा भुक्ता च ईषच 
ततो गच्छ क्षत्रिय ! ॥२३८॥ 
पदार्थान्वयः--विरले-वहरत से जने-यनों को अडत्ता-करवा करके 
समण॒-ास्यादरि माहणे-त्राह्मणादि को मोत्ता-मोजन कराकर दत्ता-दक्षिणा देक 
य-जौर मोचा-मोजन करके य~र जिट्ा-स्वयं यज करके तओ-फिर खत्तिया- 
द क्त्रि ! गच्छसि-दुम ने जाना । 
मूखथे--विस्तीरी यज्ञ करके, भ्रमण ओर बाह्यो को भोजन करक 


दक्िणा देकर शब्दादि विपयो कतो भोग कर तथा सर्य यज्ञ करके हे चत्रिय 
किरि तुम ते जाना । 
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टीका--राजरपिं नमि में राग देष की मात्रा कां तक है इस बात पर निर्णय 
करने ॐ वाद, - देवेन्द्रं अव उनके तात्वथे श्रद्धान का निश्चय करने ऊ छिए उनसे 
फिर प्रच करता दै । इन्द्र के प्रश्च का भावाथे यह दै-दे क्षत्रिय ! दीक्षा प्रहण करने 
कै पै आपको बद २ वैथ यज्ञो का अचुष्ठान करना चादिष्ट, श्रमर्णो-ज्ञाक्य- 
भिषुर्ओ-ओौर नाद्यणों को भोजन कराना व्वादिए तथा दक्षिणा देनी चादि एवं 
मनोज्ञ पदार्था का भटी प्रकार उपयोग करके ओर यज्ञादि का सम्पादन करके फिर 
आपको दीक्षा कै लिए प्रयाण करना चािए । क्योकि क्षत्रियो क टिए राजसूय 
ओर अश्वमेधादिक यज्ञ का स्पष्ट विधान है ओर क्षत्रिय रोग ही उनका सम्पादन 
कर सकते दँ ! तथा इन यज्ञो से अनेक प्राणियों का हित होता है, सबका हित 
क्ररना यदह भरे पुरुषों का सव से मुख्य काम है इसछिए इन उक्त कर्मा को करने 
के बाद आपको दीक्षा ॐ किए उद्यत दोना चादिए । यदी पर श्रमण शब्द्‌ से बौद्ध- 
भिष्ु या अन्य संन्यासियोँ का महण अभिप्रेत दै, जेन साधुओं का नदीं, स््योकि 
जेन साधु इस प्रकार-निमंन्रण द्वारा किसी के घर मँ बेठकर-भिक्षा नदीं करते । 
एतदथ दी श्रमण शब्द्‌ के साथ ब्राह्मण शब्द का उेख करिया गया दै । \ 


एयमदटं निसामित्ता, हेउकारणचोदओ । 
तओ नमी रायरिसी, देविन्द॑ इणमव्यवी ॥२९॥ 
एतमर्थं . निरम्य, हेतुकारणचोदितः । 

ततो नमी ` राजर्षिः , देवेन्द्रमिदमन्रवीत्‌ ॥३९॥ 


मूराथे--इन्द्र के हस्र यजन याजन सम्बन्धी कथन को सुनकर शजं 
नमि ने इन्दर कै प्रति इस प्रकार उत्तर दिया- 


जो सदर्सं सदस्साणं, मासे मासे गवं दए । 
तस्सावि संजमो सेओ, अदिन्तस्स वि किंचण ॥४०॥ 


¶ तुत्तना करो धम्मपद्‌ की एस गाया से-“मासे मासे सषटस्सेन जो यजेय सतं समं । 
एकं च भावितच्तान, मुह्ुततमपि पूजये ॥” ( सषठस्सवर्ग० ७ गा० ) घा०--मासे मासे सहस्तेण यो 
यजेत शर्तसमाः । एकं च भादिताप्मानं सुहूतंमपि पूजयेत्‌ ॥ सके सम्बन्ध मे अन्य विषारणीय 
मातो क लिषए देखो परिशेष्ट न° १. 


००) ययय धायया 
~~~ ~~~ ~~~ ~ ~^ ~“ ~~~ ~~~ 
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यः सहं सहस्राणां, मासे मासे गवां दद्यात्‌ । 
[94 # (र 
तस्मादपि संयमः भेयः, अददतोऽपि किंचन ॥४०॥ 
पदाथौन्वयः--जो-जो सहस्स-सदसख को सदस्साणं-सदस् गुणा कफे 
अर्थात्‌ दस लाख गर्व-गायों को मासे २-प्रति मास दए-देवे तस्सावि-उसको भी 
संजमो-संयम सेजओ-प्रेय है-ओौर फिंचण-जो #िचित्‌ मात्र भी अदिन्तस्प्रि- 
नदीं देता उसक्रो भी ( संयम श्रेय है ) | 
मूखाथ--जो पुरष प्रतिमा दस लाख गोओ का दान रता ह, उसो 
तथाजो ङ्च नदीं देता उसको भी सयम ही श्रेय है। 


टीका--इस गाथा मे सावद्य ओौर निरवथदृत्ति का विवेचन किया गया है, 
तथा निरवयचृचि की श्रता ओर उसके हारा दी प्राणियों का अधिक उपकार होना 
चतछाया गया है । एक पुरुप प्रतिभास दस छाख गाय का दान करता है तथा दूसरा 
पुरुष दान आदि छ भी नदीं करता; परन्तु इन दोनो के छिए भी वास्तविक दित 
का साधन सयम दी है, क्योकि संयम निरव प्रवृत्ति दै, आश्र्वो का निरोध दोन से 
उसभ दिसाजनक किसी मी व्यापार का प्रवेश नर्द ह । तथा यज्ञ ओर गोदान 
आदि जितने भी सकामकमै ष्टः वे सावद्य होने से कर्मैवन्ध के दतु द ओर 
संयम से कर्मो की निर्जरा हयोती है! अतः बन्ध के दतु न यज्ञदानादि सकाम कर्मो 
मे प्रवृत्त दोने की अपेक्षा, संयम का धारण करना दी श्रेयस्कर है, इसी मे आत्मा 
का दित निदिव है, तथा प्राणिसञुदाय का उपकार भी इसी से साध्य है । इसके 
अतिरिक्त ज्योतिष्टोमादि चै यन्नो की हिसकता तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, इन यञो म 
अनेक मूक प्राणिर्यो का वध दोता दै, ओर गोदानादि सक्रामकमे भी सावयपरदृत्ति 
के अन्तभूत दी ह इसछिए मोक्षपथगामी जीच को इन सदोधप्वृत्तियो से परादयुख 
होकर स्वपर फल्याण के निमित्त केवर संयम-निर्दोषप्रमृत्ति-मँ ही अग्नेर दोना 
चादिए । अतः इन्द्र ने राजप नभि के प्रति जो यज्ञ दानादि के अनुष्ठान करा भस्ताव 
किया धा उसका महात्मा नमि ने बहत दी सयुक्तिक तथा माननीय उत्तर दिया ६ । 


एयमट्रं नित्तामित्ता, हेउकारणचोदओ । 
तञ नमि रायरिसिं, देविन्दो इणमव्ववी ॥९१॥ 
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एतमर्थं निदाम्य, देतुकारणचोदितः । 
ततो नमि राजर्षि, देवेन्द्र इदमनरवीत्‌ ॥४९१॥ 


मूलथे--राजषिं नमि फै इस पूर्वोक्त उचर को सुनकर इन्द्र॒ उनके प्रति 
फिर कहने रगा- 


घोरासमं चद्रत्ताणं, अन्नं पत्थेत्ति आसमं ¦ 
इहेव पोसहरओ, भवाहि मणुयाहिवा ॥४२४ 


घोराश्चमं त्यक्ता, अन्यं प्राथयसे आश्रमम्‌ । 
इहैव पोषधरतः, भव मनुजाधिप ॥४२॥ 
पदाथोन्वयः--घोरासम-घोराश्रम-गृहस्थाश्रम को चत्ता -त्याग -कर 
शरन्न-ओौर आपरमे-आश्रम की पूर्थेसि-प्ाथेना करते दो इहेव-यदां पर ही तुम 
योसह-पोषध में रओ-रक्त भवाटि-दोबो मणुयाहिवा-दे मुजाधिप । 


मूखाथे-हे मयुजाधिप †{ आप पोराधम-गृहस्थाश्चम-का परित्याग 
करफे अन्य आश्रम की प्राथेना कर रहे हो-यद ठीक नरही-आप यहां प्र्‌ दी 
रहकर पोषध त्रत का आचरण कर । 

टरीका- शाखं मे चार प्रकार के आश्रमो का उख है, जह्यचर्य, 
गादैरथ्य, वानप्रस्थ ओौर संन्यास । इन चार्यो में गृदस्थ आश्रम दही सवसे अधिक 
भारवाही होने से घोर कष्टराता है 1 स्योक्रि अन्य तीनों आश्रमो के भरणपोषण 
का भार इसी घोर आश्रम-गृदस्थाश्रम-पर दै ! इस से गृहस्थाश्रम को अन्य 
आश्रमों की अपेक्षा उत्कृष्ट माना है । तथा इस गृहस्थाश्रम का यथाविधि 
पान करना भी धीर वीर गम्भीर ओौर सन्तवकराखी पुरुषों का काम दै, कायस का 
नीं । इसी अभिप्राय को केकर देचेन्द्र ने राजर्षिनमिसे क्दादहै किं आप जो 
गृहस्थाश्रम को छोड़ कर अन्य आश्रम का अवलम्बन कर रद दँ यह टीक नहीं 
क्योकि आप क्षत्रिय ह जर यष गृहस्थाश्रम भी शरी ॐ धारण करने योग्य 
तथा अन्य आश्रमो से उच्छृष्ट है ! इसे पराक्रमश्ञाटी पुरुष ही प्रवेश कर सक्ते ह, 
काये का रदना इससे कठिन है । क्योकि इसमें रहने बते पुरुषों को शारीरिक 
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परिश्रम सवसे अधिक करना पडता है, ओर सांग कर -खाने को अवकाश न । 
अतः इस महिमाश्चाटी गृहस्थाश्रम के भार को कायर पुरुष नहीं उठा सकते । इसके 
लिप तो आप जैसे यैर्यशीर पुरुषों की ष्टी आवरयकता है । नीतिदस्रमे भीश्सी 
भाव को न्यक्त क्रिया है-गादैस्थ्येन समो धमां न भूतो न भविष्यति ! पाठयन्वि 
नराः सूराः, डीवाः पापण्डमाभ्रिताः॥ सुदुवेदं परिज्ञाय घोरं गादस्थ्यमाश्रमं । मुण्डन 
जटावेपाः कल्पिताः ङुशिपूतैये ।। सवेतः सुन्दरा भिक्षा, रसा यत्र पथक्‌ पथक्‌ ।स्यदक- 
यामिकी सेवा चपत्वं साप्तयामकम्‌॥' तासयं किं गृहस्थाश्रम के समान घोर अतिषिकट 
दूसरा कोई आश्रम नदीं है उसका पालन शूरवीर टी कर सकते ह । कायर पुरुष 
तो उसका त्याग करके केवर भिक्चावृत्ति द्वारा उदरपूरं के बास्ते अनेक प्रकार फे 
पापण्डमय वेप वनाकर फिरते टै । परन्तु आप तो शूरवीर दै, अतः आप हसी आश्रम 
मेँ रहकर पोपध आदि व्रतनियमों का पालन करे, क्योकि अष्टमी चतुदँश्ी आदि पवो 
मे पोपध उपवास आदि के करने तथा गृदस्थोचित अणुत्रतों ॐ पान करने से त्याग- 
भधान साधुक्रतेव्ये की भी आंशिक पूर्तिं हो जावेगी ओर गृहस्थाश्रम का भी यथा- 
विधि पान दोगा । यद्यपि अनङनादि तों की भांति गृहस्थधमे का पाठन करना 
भी अति कठिन दै, तो भी आप शूरवीर जर प्रज्ञासम्पन्न दै, इसटिए गृहस्थाश्रम का 
त्याग करके संन्यास धारण करने का विचार अभी तो आप सर्वथा त्याय देवे । 


एयमटुं निसामित्ता, देउकारणचोदभ । 
तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमन्ववी ॥४३॥ 
एतमर्थं निरम्य, हेतुकारणचोदितः 1 
ततो नमी राजिः, देवेन्द्रमिदमनवीत्‌ ॥४३॥ 


मूरथ--इन्द्र कै इस कथन को सुनकर राजप नमि ने इन्द्र कै प्रति 
दस प्रकार कहा-- 


मासे मासे तु जो बालो, कुग्गेणं तु सजर्‌ । 
न सा सुक्खछायधम्मस्स, करं अग्घद सोरूतिं ॥४५॥ 


> उत्तर गाथा के साथ, धम्मपदु की इम निश्नलिखित गाथा की भी ठुलना करनी 
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मसेमासेतु यो बाखः, कुशग्रेण तु भुङ्‌, 
न स स्वाख्यातधमेस्य, करामरति षोडरीम्‌ ॥४४॥ 


पदाथौन्वयः--मासेमासे-प्रतिमास मे-मदीने २ तु-दी जो-जो बालो- 
चारक-अक्ञानी कुरेण -इशग्रमात्र तु-दी युजए-आद्दार करता है सो-वह 
सुक्ठाय-सुविख्यत धमस्छ-पमे कौ सोरुिं-सोकवीं कर-क्डा को भी 
नअग्घृह-प्राप्र नदीं होता । 

मूाथ-जो वालक-अज्ञानी जीव-महीने २ इशाग्र मात्र आहार करता 
३ बह तीर्थकर देव के कहे हए. इस सर्वविरति सूप धर्म की सोरवीं कला को भी 
प्राप्त नदीं कर सकता अथात्‌ इस प्रकार की विकट तपस्या भी सर्वविरति धर्म 
के आगे कुछ भी मूल्य नदीं रखती । 
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टीक्ा--जो विचारदुल्य पुरुष, महीने २ का उपवास तप करता है, अथीत्‌ 
एक मास के अनशन के वाद्‌ पारणा करता है, ओौर वह्‌ भी परिमाण मेँ अत्यन्त सूक्ष्म 
होता है, वह्‌ मी इस प्रकार के अज्ञानजन्य चष्ट तप से स्ैज्ञभाषित, स्बैविरति- 
रूप धमे के सोरे हिस्से जितनी भी योग्यता नदीं प्राप्न कर सकता अथौत्‌ उक्त प्रकार 
का अज्ञान तप, तीर्थकर भगवान्‌ के कथन किए सवैविरति धमे के सोरे दिस्से 
की मी बरावरी नदीं कर सकता । इससे सिद्ध हभ कि अज्ञानमूक तपन्धयां की 
सवेविरति धमै के समक्ष छठ भी कीमत नदीं है ) स्वविरति धमै तो क्मनिजैरा के 
हारा मोक्षकादहेतु दै ओर अज्ञानक्ष्ट का फर अधिक से अधिक, देवगति की 
भराति है । अतः गृहस्थाश्रम मे साव प्रवृत्तियों की अधिक्तादोने से बह सुयुष्च 
पुरूषो को आदरणीय नदीं है ओौर भिष्षुचया-संन्यासाश्रममे सावद्य व्यापार का 
सवेथा अभाव होने से सबके किए उपादेय है, इसी अभिप्राय से मेँ गृदस्थाश्रम 
कास्याग करके सन्यासाश्रम सं प्रवेश करने के लिए करटिबद्ध द्आ दू । गृहस्थाश्रम 
में मी देशविरति धमै का पान है परन्तु वह सवेथा निर्दोष नी, ओौर उसका 
चाहिए-“मासे मासे कसरगेन बालो ञरुजेथ भोजनं । नसो संखेत्त घम्मानं कल श्ररति सोत्लसीं ॥ 


( वाज्वग्ग० गा० ११) छा०--मासे मासे ङशग्रेण बाज्नो युति भोजनम्‌ । न सं सद्कयात 
धमाणां कला्म॑हति पोडशीम्‌ ॥ 
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त्याग भी दसी दहेतु से कियागयादहै ] इसङिद्‌ आपकाजो प्रभ्र ह वह प्रासंगिक 
अथ च अनुपददिय दै । । 

“ इस माथामे दो वातो का उ्ेख किया गया दै, १-सर्वैबिरति धर्म शौ 


सरवशरष्ठता, २-अज्ञान तप की अथश्यता । इससे प्रमाणित यदी हभ कि गृह्या 
श्रम की अपेक्षा साधु धम ही अधिक श्रेष्ठ भौर उपादेय ह । 


एयसटं निसामित्ता, देउकारणचोडओ । ` 
तञ नसि शयरि्सि, देविन्दो इणमबव्बवी ॥४९५॥ 


एतमर्थं निराम्य, हेतुकारणचोदितः | 

ततो नभि राजर्षि, देवेन्द्र इदमन्रवीत्‌ ॥४५॥ 
मूराथे--यह सुनने के पाद्‌ देवेन्द्र ने, राजप नमि के रति श 
प्रकार का~ 

हिरण्णं सुवण्णं मणिश्च, कंसं दसं .च वाहणं । 
रोसं च वडावहृत्ताणं, तओ गच्छसि खत्तिया ! ॥५६॥ 


हिरण्यं सुवर्णं मणिसुक्तं, कांस्यं दूष्यं च वाहनम्‌ । 
कोर वर्धयित्वा, ततो गच्छ क्षत्रिय | ॥४६॥ 
पदाथौन्वयः--हिरण्णं-दिरण्य, सुवण्ण-सुबणे मणिमुत्तं-मणिमोती कंपत- 
कांसी-के भाजन दूसै-वल्ल च-भौर बाहं-बादन च-भौर कोरर 
यदवदृ्ताणं द करके तओ-तद्रनन्तर खत्तिया-दे क्षत्रिय ! गच्छसि-जाओ । 
, मूाय-हे चेत्रिय 1 प्रथम, दिरण्य, सुवर्य, मणि ओर शुक्ताफर, तथा 
कोस्य, वस्र जर नाहनादि से कोश को बढ़ाकर पिर आपने जाना । 
रीका--दस प्रच मे इन्द्र, नमि राजर्पिके छोभ की परीक्षा करते ह| घट 
हरज सोना अथौत्‌ आमूपण रूप मे परिवर्तित हुभा सुवर्ण दिरण्य कहखाता है, सामान्य 
सोने फो सुवणं कहते ह ( "दिरण्यं घटितं देम, सुवर्ममवटितम्‌ इति वृत्तिः 1) चान्दी 
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सोना, मणि-मोती, पत्र, वस जौर बाहन-दहाथी घोडे-आदि पदार्थो से कोकश्च को 
भरपूर फरने कै वाद्‌ आपको जाना चाद्दिए 1 इस कथन से यदह सिद्ध किया कि 

राज्ञा क्रो कोक्च की अभिवृद्धि का पूरा ध्यान रखना चादिए । योक पंडितो ओर 
राजार्ओं' का कोञ्च ही सस्व दै ! जैसे कोश,-शब्द कोर-क ज्ञान से रदित पंडित 
शब्द बोधं से अपरिचित हो जाता दै उसी प्रकार कोश-खजाना-रदित राजा भी 
चिरकार नक स्थायी नदीं रद सकता 1 तात्य कि जैसे पदां का अथं जानने, के 
छिए विद्वान्‌ को शब्दकोदा-शव्दराशि-के ज्ञान की आवश्यकता दै, 'उसी प्रकार 
शासन को स्थिर ओौर तेजस्वी बनाए रखने के छिए राजा को सुव्यवस्थित कोश्- 
खजाने-की आवदइ्यकता है, इसङिए हे महाराज ! प्रथम आप अपने कोश्च को 
भरपूर करे, फिर दीक्षा का उद्योग करना । 


` एयमद्रं निसामित्ता, हेउकारणचोदओ । . 
तओ नमी रायरिसी, दरवद इणमव्ववी ॥४७॥ 
एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणचोदितः | 
ततो नमी ` राजर्षिः, देवेन्द्रमिदसन्रवीत्‌ ॥४७॥ 


मूखाथ--न्द्र के इस धनर्सग्रह सथ्वन्धी प्रश्न फो सुनकर राजिं नमि 
इन्द्र के प्रति इत प्रकार बोरे- 


सुवण्णरुष्पस्स य पव्वया भवे, 

सिया इ केटाससमा अरखया । 
नरस्स ददधस्स न तेहि किंचि 

इच्छा ह आगाससमा अणन्तिया ॥४८॥ 


सुवणैस्यं रूप्यस्य च पवता भवेयुः, 
स्यात्कदाचित्खदु कैखससमा असंस्यकाः-। 
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नरस्य दुव्धस्य न तैः किंचित्‌, 
इच्छा ह आकाशसमा अनन्तिका ॥४८॥ 


पद्राथीन्वयः--केलास-केलछस क समा-समान अरखया-भसंस्यात ` 
सूवरण्ण-सोने य-ओौर रृप्पस्स-चान्दी के पन्यया-पचेत सिया-कदाचित्‌ मे-शे 
हू-नि्य लुद्स्प-टोभी नरस्स-नरको तेहि-उनसे नंचि-किचित्‌ मात्र भी 
सन्तोष नदीं होवा हु-निश्चय इच्छा-खृष्णा आगाससमा-भाकार ॐ समान 
अणृन्तिया-अनन्त कदी गई द । 

मूलाथै-कैखास-सुमेरु-पवेत के समान, सोने चान्दी के कदापिद्‌ 
असेख्य पर्वत भी तो भी लोभी पुरूष के आगे वे कुछ नहीं ! अथाद्‌ हनपे 
भी लोभी पुरुप की इच्छा पूणं नहीं हये सकती । क्योकि यह व्ष्णा, आमद 
की तरह अनन्त है, दसी पूति नदीं हो सकती] 

दीका--इन्द्र ने, राजिं नमि से धन आदि से खाने को भरपूर कै 
का प्रस्ताव क्रिया था, उसका उत्तर देते हुए राजर्पिं नमि कहते हँ कि सुवर्णा 
पदार्थौ का संग्रह निष्भयोजन दै, क्योकि इससे आत्मरान्ति के ठाम मेँ को स्रा 
नदीं मिता । विपरीत इसके, यह्‌ धन्सग्रह्‌ ङु वित्र अवद्य उपस्थित करता है, 
तया-धन के संम्रहसे भी द्ष्णा की शांति ्ोनी दुषैटदै, रोमी पुरुष के अने 
यदि सोने चान्द्री के, पर्वत जितने २ असंख्य देर भी लगा दिए जवरैतो भी 
उसकी वृश्चि नदीं होती वह इमसे भी अधिक के छिए लटचाता है, अतः यहु वृष्णा 
आकारा की भांति अनन्त है इसकी धन धान्यादि से कभी पूर्तिं नदीं टो सक्ती । 
अतएव नीतिकारो का कथन है करि यष दष्णा, हजारो, राखो ओौर करोों से 
तो क्या ? साम्रीज्य, देवत्व जौर इन्दरत्व पद की प्राप्नि पर भी सन्तुष्ट नदीं होती न 
सदखाद्‌ भवे तुष्टिं लक्षान्न च कोटिभिः। न राज्या च देवत्वात्रेनद्रत्वादपि दैषिः 
नाम्‌ ॥' चसे र्‌ धन की व्द्धिष्ोदी है वैसे २ कृष्णा भी वदती जाती ह । इसटिषए 
यनसेद्ष्णा करी पूर्तिं का होना अत्यन्त दु्ैट है ! जव यह्‌ सत्य है तव फिर 
सोने चान्दी आदि से कोड के भरपूर करने की इच्छा करना या उसके किए क्रिसी 
प्रकार का प्रम्ताचे करना किसी तरह पर भी योग्य नदीं दै) वृद्धसम्म्रदाय क 
अनुसार, केटास का अर्य मेरु पर्वत है । 
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(^ "^^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


अव फिर इसी विषय की पुष्टिके किए प्रकारान्तरसे इन्द्र के प्र का 
, उत्तर देने मे वृत्त होते है-- 


युटवी साटी जवा चेव, दिरण्णं पञुभिस्सह । 
पडियुण्णं नार मेगस्स, इइ विज्ञा तवं "चरे ॥४९॥ 


प्रथिवी शालियैवाश्चैव, हिरण्यं पशुभिः सह । 
भरतिपूर्ण नारमेकस्मै, इति विदित्वा तपश्चरेत्‌ ॥४९॥ 
पदाथौन्वयः--पुढबी-ए्थिवी-साठी-लाल चाव जवा-यव-जौं च~ 
अन्य घास्य एव-( अवधारण अथे मे ) हिरण्णं-खवणे पसुभिः-प्चभो क सह- 
साथ-समस्त प्रथिवी पडिगपुण्णं-परिपूणे अलं-समथं-न-नदीं दै एगस्प॒-एक 
जीव की इच्छा पूणे करने मे इह-दस प्रकार विज्ञा-जानकर- विद्धान्‌ त्व -तप, 
चूरे-आचरण करे । 
भूरा्थ--भूमि, शाली, यच, हिरण्य ओर पु आदि पदार्थौ से परिपूर्य 
यह सारी पृथिवी भी एक जीव की इच्छा को पूणं करने से समर्थं नदीं हो सकती, 
इस प्रकार जान्‌ कर व्िहवान्‌ पुरूष तप का आचरण करे । 


टीका--इस गाथा मै भी पूर्वोक्त विषय का दी निवेचन करिया दै । राजर्षि 
नमि कदते दँ किं संसार के पदार्थोमे ठृष्णा की पूर्तिं करने की सामथ्ये नदीं हे। 
विपरीत इसके, ये तो तृष्णा को शमन करने के स्थान मे उसके बधैक दै । जिस 
प्रकार अभि की ञवाला, घृत डार्ने से छान्त दोने की बजाय तीव्र दोती है, उसी 
प्रकार संसार के पदार्थो से भी, घटने ॐ सथान मे वह्‌-दृष्णा-बदृती है । अत एव 
यदि किसी रोभी पुरुष को, धन धान्य, चान्दी सोना ओर दाथी घोडे भादि 
से परिपणे सारा भूर्म भी दे दिया जवे तो भी उसी ठृष्णा शान्त होने की 
वजाय कुछ ओौर अधिक प्राप्न करने ऊ ठिए दौडेगी अर्थात्‌ इतनी कस्पनातीत 
ओर अमयदित सामग्री से भी दष्णा की पूर्तिं नदीं हो सकती, इसङिए वुद्धिमान्‌ 
विचारी पुरुष को इन धन धान्यादि पदार्था के संम्रह का व्यामोह छोड़ कर 
कवक तपोऽनुष्ठान की ओर दी प्रवृत्त होना चादिए । आत्मा के साय चिप्र हा 
कष्मारूप मङ्, तप के विना दूर नदीं दो सकता । जिस प्रकार सुवणं में रहे 
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हृ मल की द्धि अस्रि के हाया होती है उसी प्रकार आतमा की द्धि रि 
तपन्च्यां की आवदयकता है । दृष्णारूप सल से दूषित हओ भार्मा शांति से वहत दूर 
रदता है । उसमे आङ्ककता अधिक रहती है । अतः आत्मा को शांतिं ओर निराङ्करुा ` 
म्प्र करने कै छिए सव से प्रथम दृष्णा को प्रथक्‌ करना चादिए, परन्तु दृष्णा को 
क्षय करने क ठिए सन्तेप ८ हादश्च विध बाह्याभ्यन्तर तप) दी समथ दै। दस 
वात्ते सांसारिक पदार्थो के द्वारा कोशपूर्तिं की कत्सित अभिलाषा का त्याग कफे 
तपोऽवुष्ठान में दी निरन्वर प्रवृत्त दोना उचित दै । 

इसके अतिरिक्त उक्त गाथा मेँ ¶युभिः' इस प्रकार का ठृतीया विभि 
का प्रयोग आपं दोने से समञ्चना । अन्यथा भभिस्‌' विभक्ति स्थानर्मेतो दिषहि 
काद्र होता दै। 

तथा प्विलाः के विदित्वा जौर विद्धान्‌, विद्वांसः, ये तीनों भी प्रतिह्प 
होते दँ इसकिए अर्थं प्रहण में तीनों ही स्वीकृत दे । 


एयमटूं निसामित्ता, देउकारणचोदओ । 
तो नमि रायरिसिं, देविन्दो इणमन्बवी ॥५०॥ 


एतमर्थं निरयस्य, हेतुकारणचोदितः । 

ततो नमि राजर्षि, देवेन्द्र इदमन्रवीत्‌ ॥५०॥ 
मूरायं--दसके अनन्तर राजप नमि के प्रति इन्द्र ने फिर कहा- 

अच्छेरग॒ मव्युदृए, मोए चयसि पस्थिवा । 

असन्ते कामे पत्थेति, संकप्येण विहम्मसि ॥५१॥ 

आश्चयं मद्सुतान्‌, भोगांस्त्यजसि पार्थिव । 

असतः कामान्प्राथैयसे, संकल्येन विहन्यसे ॥५१॥ 
पदाथौन्वयः--अच्छेरगं-आच्रये ह अब्ुदए-अदूयुत भोभगो को 


पर्थिवा-दे राजन्‌ ! चयसि-त्यागते दो अपन्ते-असत्‌ कामे-कार्मो की पत्येति- 
भ्रायना कस्ते हो सकप्पेण संकत्प से विहसम्मसि-पीटित किए जाते हे । 
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मूढाथ-हे प्राथैव ! आश्वं है कि आप-अदूथुत-प्राप्न हुए भोगो का 
परित्याग करते हो ओर असत्‌-अविद्यमान, अग्राष्ठ-काम मोगो की प्राथेना 
करते हो । तथा संकल्प के द्वारा पीडिते रहे हो । 


दीका--राजर्षिं नमि के, धन धान्यादि विषयिक अभिाषा का त्यामं 
ओौर तप का अयुष्ठान आदि विचार को सुन कर इन्द्र ने उनसे जो प्रभ कियाद 
वह भी बड़ा विटक्षण है ! देवेन्द्र कदते ह कि यद बडे आश्चयै की बात है कि आप 
जैसे बुद्धिमान्‌ राजा, अयत्न प्राप्न इन अद्भुत काम भोगों का परित्याग करके 
अविद्यमान ओर आयाखसाध्य काम भोगों की अभिलाषा करे, तथा मानसिक संकल्प 
के हारा आत्मा को बाधित करं । उपस्थित का परित्याग करके अतुपरि्थतत की कटपना 
को बुद्धिमत्ता नर, अतः इष्ट ओर स्वतः प्राप लौकिक काम भोगों की अवदेखना 
करके अदृष्ट अथ च अप्राप् मोक्ष जओौर स्वगौदि सुख की अभिलाषा से नाना प्रकार 
के संकस्प बिकस्पोँ हारा आत्मा को खेदित करना भी आप ॐ किए योग्य नदीं है । 
भ्रथम तो अदृष्ट वस्तु की सत्ता दी भरमाणवाधित है अर्थात्‌ किसी प्रमाण क द्वारा 
उसकी सिद्धि दी नदीं दो सकती, कदाचित्‌ द्यो भी जावे तो उसकी प्राप्ति मे सन्द 
द 1 किर आप जञसे बुद्धिमान्‌ पुरुष स्वतःसिद्ध ओर विना यत्न प्राप्त हए इन काम 
भोगोँकातो त्याग करदं ओर असत्‌ तथा अप्राप्त अचष्ट काम भोगों फी इच्छा 
करे, इससे अधिक आश्चयं की ओर कौन वात हो सकती ह १ इसछिए आपको 
उचित द कि करिपित्त अथ च संदिग्ध पारलौकिक सुख की अभिखाषा के व्यामो 
मे पड़कर इन स्तगत दिव्य काम भोगों का परित्याग न करे । यदी आपके किए 
दितकर माभ है! क्योकि जो बिचारसीछ पुरुष होते दँ वे कर्पनाप्रसूत अनागत 
सुखो की आसया से वतेमान कारम प्राप्त हुए ख॒खों का पिरस्कार नदीं करते । 
इसीलिए अनेक बिध उपदे ॐ भिखने पर भी जह्यद्त्त चक्रवती ने अपने वतमान 
कारीन सुखो का परित्याग नदीं करिया } वव, योग्य तो यष्टी है किं आप भी इन 
रपर््य सुखो का परित्याग न करें । 


एयमटँ सिसाभितता, देडकारणचोदओ 
तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमब्बवी ॥५२४ 
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एतमर्थं निदाम्य, देतुकारणचोदितः । 
ततो नमी राजिः, देवेन्द्रभिदमव्रवीत्‌ ॥५२॥ 


मूढायथ-इन्द्र कै ईस उक्त कथन को खनं कर रजिं नपि 
इत प्रकार बोले- 


सहयं कापा विसं कामा, कामा आसीविसोवमा । 
कासे भोये प््थेसाणा, अकामा जन्ति दोग्गई ॥५२॥ 


शल्यं कामा विषं कामाः, कामा आश्ीविषोपमाः । 
कामान्प्राथयमाना , अकामा यान्ति दुर्मतिम्‌ ॥५३॥ 


पदाथान्वय--सर्टु-श्चल्यरूप कामा-काम हँ विसं-विषरूप कामा-कम 
द कामा-काम आपीविसोवमा-सप के समान द कामे-कामों की पत्येमाणा- 
पराथेना करते हए अकामा-काम रदित मी दोग्ग-दुगैति को जन्ति-जते है । 


मूकये- ये काम-भीग-श॒स्यरूप दै, विपरूप है ५९६ सर्प फे तवय 
इन साम मो का सेवन नदीं करने वाले भी इनकी पाथना से हुति को जाते ६। 


टीका-राजर्थिं नमि कते किदे इन्द्र! ये काम भोग शल्य कै समान 
दै अथौत्‌ जिस प्रकार श्वरीर के किसी अग म प्रवरिष्ट हु शल्य-वाणके जगे 
का तीक्ष्ण अ कांटा-मांस के साथ मिठकर सारे शरीर में तीव्र वेदना उत्पन्न कर 
देता दे, उसी प्रकार कामभोगासक्त चित्त भी पुरुप को रात दिन शल्य की भांति 
पीडति करता हे तथाये काम भोग विप कै तुल्य है| तात्पर्य कि जिस तरह 
मधुभिश्रित विप, खाने मँ सघुर ओर परिणाम मे अतिदारुण दुःख देने वाटा 
देसी तरदये कामभोगभी आदिमतो वे प्रिय गते द ओौर परिणाम 
भये विषसे मी अधिक भयंकर एवं, ये काम भोग, दृष्टिविप सपं ङे 
समान अत्यन्त भयंकर दँ जसे वद्‌ सर्प फण उठाकर नाचता हुभा तो भ्रिय खगता 
ह ओर सर योते दी-दरीर के किसी ग को दटूते दी-प्ाणो को हसे बाला 
दोजानादैषैसेदी ये काम भोगी देखने मे तो अतिरमणीय प्रतीत होते द 
परन्तु रनक तनिक सरास्पटा होते दी आत्मा का मदान्‌ अनर्थं दो जाता ३। 
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इतना ही न्दी किन्तु जो जीव इन काम भोगों का केवर स्मरण मात्रे या प्राथैना 
सात्र यी करते वे मी दुगेत्ति-नरक गति-मे जाते है] अतः सुमुक्चु पुरुष को इन 
काम भर्गो का सेवन तो क्या, स्मरण भी नदीं करना चाहिए । इसी में उनकी भर 
नर न 

है ! भत्तएव मेरे छिए रे्टिक ओर पारलैकिक, दोनों भी प्रकार के कामभोग, 
सर्वथा त्याज्य हँ ¦ ताखयं किमे तोन इनका सेवन करता दू आओौरन दी अपते 
मने सें इनका कभी सकरस्प करता दू } इसरिए कामभोग सम्बन्धी यदह आपका प्रश्न 
सर्घ॑था अयुक्त है । वथा-- 


अहे वयद कोेणं, भाणेणं अहमा गदर । 
मायागई पडिम्याओी, सोभा इह भयं ॥५९॥ 


अधो वरजन्ति क्रोधेन, मानेनाघमा गतिः । 
मायया सुगतिप्रतिघातः, छोभाद्‌ हिधा भयम्‌ ॥५४॥ 


पदाथौन्वयः--फरोहेणं-कोध से अहे-नीचे-नरक गति में वयद्‌-जाता दै 
साणेण-मान से अहमा-अधस ग्ई-गति होती दै माया-माया से ग्दुपडिग्बाञो- 
अच्छी गति का चिनाश्च दो जातत दै लोभाओ-ोभ से दुओ-दोनों छोकौ में 
मर्य-भय दता है । 
मूखाथ--क्रोध से नरक गति मं जाता दै, मान से अधमगति होती है, 
मया से सुमति छा विना, ओर लोभ से दोन सोक म भय दोत्ता दै । 


रीफा-- जहां पर काम भोगों का सेवन अथवा चिन्तन है बहां पर कोध, मान, 
मया, ओर छोभ इन चारो कषायो का किसी न्यूनाधिक रूप मे उदय अवदय रहता 
है । इनमें कोध तो जीष को नीची गति मे ठे जावा दै, मान-गर्, अदंकार-अधम 
रत्ति म धकेठता दै, माया-छ कपट-से सदुगत्ति का विनाक्च दोत्ता ह ओर सोभ, 
इस कोक मे तथा परलोक मेँ भय को देने वाराह! इसलिए काम भोगों का सेवन 
जौर संकल्प दोनों दी मदान्‌ अनिष्ट ॐ देते वले ह । सेकरप से दी मरुष्य की 
भ्डृत्ति होती दै । जव तक फिसी. विषय के प्रथम, चिन्तन न हो तव तक उसके छिए 
भयतन नदीं करिया जाता ! अत्तः मन से वस्तु का महण अथत्रा त्याग ही, त्याय या 
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अ्रदण माना जाता दै, इससे सिद्ध इभा कि जिसका मन त्याग मेँ प्रवृत्त नष 
पुरुष ऊपर से त्यागी होता इभा भी वास्तव में त्यागी नदीं ह । 

धवस्थगंध मलेकारं, इस्थीश्रो सयणाणि य । अच्छेदा जेन जति न से बाति 
बुचड 11 जथौत्‌ पदार्थो में जिसकी अभिलाषा विद्यमान हे वह्‌ उनका उपभोग न कए 
हृ भी उनका त्यागी नदीं है । अतः मानसिक त्याग टी सश्वा त्याग) सो 
राजन्‌ ! मुञ्चे तो पदिक ओर पारलौकिक दोनों ही भकार के काम भोगों डी 
अभिलाषा नदीं है । इससे फिर चट भोगों का त्याग ओर अच्छ भोगों की प्रथेना 
आदिकाप्रभ्न दी नदीं रह्ता। 

स प्रकार अनेकविध यत्न करमे पर भी जव राज्पिं नमि ने अपने रिचा 
का परित्याग नदीं किया तच इन्द्रने छृत्निम जाक्मण स्वरूप का त्याग करके अपे 
वास्तविक स्वरूप मे आकर ऋषि की भूरि २ पंसा की । अव उसका वणन कतेद। । 


अवडन्ड्िखण माहणरूवं, विडन्विङण इन्दतत । 
बन्द अभिर्ुणन्तो, इमादि महरा वर्गूहिं ॥५५॥ 
अपोद्य ब्राह्मणरूपं, विङ्रत्यन्द्रलम्‌ 
वन्द्तेऽयिष्डुवन्‌ , आभि्मधुराभिवाभ्भिः ॥५५॥ 
पदाथोन्वयः--अब्उञ्भिरण-छोड़ कर माहणरूबं-त्राह्मण रूप को बिड 
न्विरुण-उत्तर वैक्रिय रूप इन्दत्तं-इन्द्र रूम को धारण करफे चन्दहू-चन्दना कसा 
ह अभित्युणन्तो-स्वुति करता हुभा इमाहि-इन महुराहि-मधुर वग्गू्हि -वचनों से। 
मूलर्य--इसके अनन्तर, इन्द्र॒ बादमण स्वरुप का त्याग करके भौर 


यपना यथा इन्द्र स्वरम यनाकर इन मधुर वचने से स्तुति करता हआ ऋरि 
को बन्दन करता रै । 


रीका--इस गाधा मे धमै प्र दृद्‌ रहने बले आरितिक पुरुषां को अन्त 

मे देवता तक मी घन्दन करते दँ यद्‌ भाव ध्वनित किया गया है | जव देवेन 
फिसी भी प्रकार से राजिं नमि को अपने विद्ुद्ध भावों से रत्ती भर भी रन 
स 


१ षसगन्धमलकार, दयः एयनानि च । श्रच्छन्द्‌। ( परवशाः ) मे न भुञ्जते, ने 
स्यागिन द्युच्यते ॥ ( दयपै* श्र० ९ गा० २) 
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कर सकरा तव उसमे उत्तर वैक्रिय रूप की रन्ि के हारा अपने नकडी ब्राह्मण वेष का 
परित्याग करके असी इन्दरस्वरूप को धारण कर छया ओौर आगे लिखि मधुर वचनो 
से स्तुति करते हए ऋषि को वन्दन करिया 1 यहां पर बाह्मण के अर्थं मेँ (माहणः 

शब्द्‌ आषप्रयोग माना गया दै अन्यथा प्राज्त म तो ब्राह्मण का (वंभण' यह्‌ प्रति- 
रूप माना है । इन्द्र ने जिन वचनो कै द्वारा कषि का स्तवन किया अवे रन्दीं 
वचनो का दिग्दशेन कराया जता रै । 


अहो ते णिज्ञिभ कोटो, अहो माणो पराजिओ । 
अहो निरक्किया भाया, अहो खोमो वस्ीकञ ॥५६॥ 


अहो तया निजितः कोधः, अहो मानः पराजितः । 

अहो निराकृता माया, अदो ऊोभो वरीकरृतः ॥५६॥ 
पदाथौन्वयः--अहो- विस्मय है ते-तुमने शिजञिज-जीत च्या है कोहौ- 

क्रोध को अशो-आश्यं है माणो-गव को प्राजिओ-पराजित कर दिया है! 


अहो-आश्चये है निरक्षिया-जीत ल्या दहै माया-छट कपट को अहौ-आाश्चर्य 
है रोभो-ढोम को वप्तीकओ-वश्ष मेँ कर लिया है । 


मूलाथ-हे रषे { आयने रोध को जीत स्या, अकार को पराजित 
कर दिया, छर फपट को द्र फर दिया ओर ोभ को अपने वशम कर 
रिया ! यह बढ़ा आश्चयं है । 


दीका--आत्मा के सब से अधिक ओौर बख्वान्‌ श्रु क्रोधादि कषाय दँ । 
ये प्रतिक्षण आत्मा को उन्मागै की तरु ही के जाने का प्रयत्न करते द, इनके वज्ञीभूत 
हुआ आत्मा कभी सन्मार्ग मेँ प्रवृत्त नदीं होता, ये जितने दुष्ट दँ उतने दी वख्वान्‌ 
भी ह । इनको जीतना कुछ सदन नदीं दै ! बड़े २ बर्वान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ पुरूष भी 
इनके सामने ठहर नदीं सकते । कोर बिरखा चीरात्मा ही इनको पराजित कर सकता 
है इसछिए इन दुर्जय कषायो पर जिस ने विजय प्राप्त कर ढी वही सच्वा विजेता 
जौर वीर आत्मा है । वह्‌ मचुष्य ओर देवता समी ॐ ङि पूज्य ओौर वन्दनीय है । 
राजर्षिं नमि उन्दीं वीरात्माओं मँ से एक दै जिन्दयँं ने कषायो पर विजय प्राप्न करके 
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अपनी लोकोत्तर वीरचयां का परिचय दिए दं । यही कारण कि प्रथम देवलो 
का इन्द्र उनके चरणों मे ्रुकता हआ उनकी जुक्त कंठ से स्तुत्ति करता ४ । क्पे 
की दुजयता का ख्याल करता हुआ उनके विजेता नमि्रपि को इन्द्र कहता दि 
क्पे ! आप धन्य द क्योकि अपने क्रोध), मान) माया ओर लोभ इन दुश्रय कपयो । 
को सै प्रकार से जीत लिया दै) सवै प्रकार से अपने वश्च कर छियाहै। 
लिए आप सर्व॑वन्य ओौर सर्वपूज्य द । ( यद्‌ सव, माथा मँ अनेक वार भये हए 
'अहो' से ध्वनित दोना है) इसके अतिरिक्त इन्द्र ने राजर्पिं नमिसे जितनेभी 
म्र किए ह उन सव में इन्दं कपयो की भावना ओत प्रोत है क्योकि संसार ए 
छोटी बड़ी, उत्तम अधस जितनी भी सकाम प्रवृत्तियं हँ उन सव का कारण अथवा 
मूल सोत ये कपाय ही ह | कपाय के वङवतीं दुवेल आत्मा पर संसा 
की विभूति का प्रभाव वहत जर्दी होता दै । अतएव कीं न कीं पर चद्‌ इ 
मव्लचुल मे जरूर फेस जाता दै । इन्द्र ने भी इसी धारणा से महिं नमि के आता 
को टटोखने कां प्रयत्न किया था परन्तु इन्द्रका वह्‌ संव प्रयास चिफठहूभा। 
उसको महात्मा नमि के आत्मा मेँ किसी प्रकार की भी कमजोरी नजुर न आ६। 
उसने नमि कै आत्मा को अभ्नि द्वारा परीक्षण करिए गये शुद्ध सुवणे की भावि 
मर्था निर्मल ओर देदीप्यमान पाया । इसीलिए इन्द्र की हरं प्रकार की परीक्षा कसौदी 
पर वे सवथा परे उतरे । तव इन्द्र ने, उनके प्रति उसका जो कतव्य धा ऽसकरा 
पालन करते हुए उनके चरणो को वन्दन किया । 
अव्र निग्नटिचित गाथा मे फिर उसी विपरय को कहते ई- 


जहो ते अज्वं साह, अहौ ते साहु मवं । 
भ [9१ क 
अहो ते उत्तमा खन्ती, अहो ते सुत्त उत्तमा ॥५ 
अदो ते आजंवं साधु, अहो ते साधु मार्दवम्‌ । 
अहो तवोत्तमा क्षान्तिः, अहो ते मुक्तिरुत्तमा ॥५७॥ 
पदाथोन्वयः--अहो-याच्र्यं ह ते-जापकी अजं-सरलता साहु-ए 3 
अद्धोते-खापका मद्व -मृटुभाव-फोमल्ता साहु-ुन्दर दै अदो-ते-खन्ती- प्क 
भमा उत्तमा-उचम हे अहो-ते-जपक्ा मुत्ति-निटेभिता उत्तमा-उत्तम है । 
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मूलाथे--हे ऋषे ! आपकी सरलता, कोमलता, चमा ओर निर्लोमता- 
सप्रकार से-ग्रेषठ सुन्दर ओर उत्तम ई । यह बहे आश्चयं ओर हर्ष की बात दै 


टीका--जिस प्रकार क्रोधादि चासो दुगण इस आत्मा कै निकटवर्ती बल- 
घान्‌ शतु है, उसी प्रकार आजेवादि सद्गुण इस आत्मा के-अत्यन्त हितकारी- मित्र 
र । इनके सहचार मँ आने से यह आत्मा कमी कुमाय में प्रवृत्त नदीं होता, तथा 
उक्तटुगीणों के सम्पकं से उन्मागे में प्रदत्त हुए आत्मा को सन्मागै मँ छने वारे 
यदी सद्गुण है, एवं कोधादि दुगणों ॐ जघन्य सहवास से इस आत्मा को युक्त 
कराने वढे अथौत्‌ उक्तं दुगणों पर विजय दिराने वे मी यदी है । अतएव इनका 
सहचार भी अत्यन्त दुरभ है । ये स्वाथेरदित सचे मित्र किसी पुण्यज्ञारी जीव को 
दी प्राप्र होते दै । आपको ये सव प्राप्न हं इस्ङिए आप सबसे अधिक पुण्यवान्‌ 
है अतएव वन्दनीय दै । यहां पर इतना स्मरण रहे कि इन्द्र के द्वारा की जने 
चारी राजर्षिं नमि के उक्त आजेवादि सद्गुणो की प्रसा, छु तापय रखती र । 
क्योकि वे-इन्द्र-हर प्रकार से परीक्षा करने के वाद्‌ उनकी छाघा म प्रवृत्त हषर 
अततएव उसका निर्वचन अधिक विश्वसनीय दै । यद एक स्वाभाविक सी बात दै कि 
प्रतिवादी कै प्रभो में कभी २ कठोरता या धृष्टता की मात्रा रहती है (जेसे कि 
इन्द्रके प्रभाम भी ङ्छ र दृष्टिगोचर होती है) परन्तु उत्तर दाता ने अपनी 
भआषासमिति ओौर धैयपुरस्सर आत्मसंयम का कां तक परिचय दिया दै, इन 
सब वार्ता का परिचय उसके उत्तर से भटी भांति मिरु सकता है । वस, इसी तत्त्व 
को इन्द्र ने राजर्पिं नमि क उत्तर सन्दभ मे देखा, इसने उनके प्रति जितने भी 
भरञ्न किए उन सवका उत्तर देते हुए उन्होने अपने स्वभावसिद्ध सरर्ता, कोमर्ता, 
क्षमा ओर निर्छोभता आदि सद्गुणो से विशिष्ट परिचय देने में किसी प्रकार की भी 
कमी नदीं रक्खी । इसी कारण से सुग्ध हआ इन्द्र॒ कदता है किं हे ऋषे । आपकी 
सरर्ता, कोमलता, क्षमायुक्तता ओर निखभता निस्सन्देद सवेश्रेष्ठ, सवैसुन्दर ओर 
सर्वोत्तम है । क्योकि मेरे प्रश्ना का उत्तर देते समय आप मे अणुमात्र भी विति नदीं 
आई ! तासर्य करि मेरे ओद्धत्यपूणे चचनों के उत्तर मे भी आपने भपनी सहदयता, 


~ ण ^^ ~ ~~~ ^~ ~ +~ ~~~ +^ ~~ 





१ प्याश्चर्यं इसलिए कि इन सद्गुणो का प्राप्त दोना चरत्यन्त कठिन हे श्चौर दर्पं इस- 
ल्िष कि श्राप मे ये सव सदूगुण विथ्मान है । 
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~~~ ~ 


सवैखा्वारण ऊ छिए प्रायः अनिवायं सा दै । तथा उक्त गाथा मे आए हए "अहो 
ओर 'साघु' यह दोनो अव्यय है ओर कमङाः आश्चयै तथा सुन्दरता के वाचक दै । 
अव फल द्वारा स्तुति विषय में कते ईद-- 


इदं सि उत्तमो सन्ते, पच्छा होहिसि उत्तमो । 
त { स्णं, सिद्धिं गच्छसि नीर ॥५८॥ 
एता भगवन्‌, पश्चाद्‌ भविष्यस्युत्तमः । 
लोकोत्तमोत्तमं॑स्थानं, सिद्धि गच्छसि नीरजाः ॥५८॥ 


पदाथौन्वयः--भन्ते-है भगवन्‌ ! इरह-इस जन्म मे उत्तमो-(भाप) उत्तम 
पिद पच्छा-परलोक मे उत्तमो-उत्तम होहिभि-दोगे रोगुै-खोकोत्तर भो 
उत्तमं-उत्तम ठाणं-स्थान दँ सिद्वि-( उस ) सिद्धि को नीरग्रो-कूम रज से रहि 
दोकर गच्छसि-जाोगे । 


मूराथ-हे सगवन्‌ } माप इस लोक मेँ उत्तम है परलोक म भी ऽतप 
सेमे, तया कर्मं रन से रहित होकर लोक म परम उत्तम जो मोष स्थान ‡ 


उसको प्रप हमि । 
टीका--ययपि छदमस्थ ॐ छ्िए निश्चय रूप से यह्‌ कष्टना कठिन दै कि 


यह जीवे मोक्ष में जायगा अथवा नदीं जायगा परन्तु जीव के परिणामों का विवार 
करता हुआ उसके मोक्ष म जने या न जाने का वद अञुमान अवश्य कर सकता दै । 
द्द्रने भी इसी आदय से रालपिं नमि के मोक्ष जने की यात कदी है अयात्‌ 
ऋषि की चिञ्ुद्ध उत्कट परिणाम धारा से उनके मोक्षगमन का निश्चय करके दी इन्द्र 
नेपेसाक्दादैजो कि उचित ष्ठी है । तया 'छोगुचुततमः इस सूत्र मे मकार 
भाङृत नियम से आया हमा है । एवं भविष्य अथै में 'गच्छसिः यद वतमान काठ 
का भ्रयोग भी “्यत्ययश्च' स प्राकृत नियम का दी आभारी ह । ओर (भन्ते का 
“भदन्त -( हे पूज्य ! ) प्रतिरूप ६ । 
अव स्तुवि के विपय मे उपसंष्टार' करते हुए कढते &- 


एवं अभित्थुणन्तो, रायरिसिं उत्तमाए सद्धाए । 
पयाहिणं करेन्तो, पुणो युणो वन्द्ई सक्को ॥९९॥ 


एवममिष्टुवन्‌ , राजर्षिमुत्तमया श्रद्धया । 
प्रदक्षिणां ऊवैन्‌, पुनःपुनव॑न्दते दाकरः ॥५९॥ ,. 


पदाथोन्नयः--एर्व-इस प्रकार अभित्थुणन्तो-स्ठतति करता हुआ राय- 
रि्सि-राजरषिं की उत्तमाए-उत्तम सद्धाए-श्रद्धा से पयारिणं-प्रदक्षिणा करेन्तो- 


करता हआ सृक्रो-इन्द्र पुणोपुणो-वार २ न्व -वन ४1. ह। 
मूढथ-इस प्रकारे उत्तम भरद्धा स ॥ ओर श्रदिा 
करता हुआ इन्द्र उनको वारं २ बन्दन करता हं । । 


टीका-यणों के वारा मलुष्य, सर्वत्र ओर सबका पूज्य बन जाता है । 
सद्गुणी पुरूषो का साधारण मचुष्य तो क्या, देवता तक भी आद्र करते 
ह । वास्तव में दोना भीएेला दी चािए क्योकि गुणाुराग, मलुष्योचित गुणों 
मसे एक विषशिष्टयुण दै, जो व्यक्ति शुणादुरागी न्दी, बह मनुष्यत्व के आदह 
से बहुत दूर दै, इसछिए विना किसी पक्षपात के गुणवानों की प्ररंसा करना, उनका 
आद्र सत्कार करना, उनकी यथाराक्ति सेवा भक्ति करना ओौर उनके प्रति निर 
श्रद्धाभाव का प्रदर्हित करना गुणाचुरागी पुरष का सबसे पदखा कर्तव्य है । इसी 
भाव से प्रेरित होकर, इन्द्र ने राजर्षिं नमि को वार २ बन्दन करिया ओर स्तुति, 
तथा प्रदक्षिणा ऊ द्वारा अपनी असीमश्रद्धा भक्ति का विशिष्ट परिचय दिया ! यह 
४ गाथा का फचिताथे है। ` 


वन्दिडण पाए, चक्कं कुसरक्खणे श्ुणिवरस्स । -. 
आगासेणुष्पद्मओ , ख्खियचवरकुडटतिरीडी ॥६०॥ 
ततो बन्दित्वा पादो, चक्रांकुशलक्षणो मुनिवरस्य । 


आकारनोत्पतितः , खङितचपलकुण्डखकिरीटी ॥६०॥ ~: 
पदाथोन्वयः- तो-तदनन्तर श्ुणिवरस्स-खनिवरके चर्ककुसलक्खणे-चक्र 


1 उत्तसध्ययनसुचम्‌- [ नैवमाध्ययनम्‌ 





अर अंङ्खय के विह वरे पाए-गेनों चरणों को वन्दिरुण-वंदन करके लठिय- 
रलित-युन्दर चवल-च वर कुंडल -ङंउल तिरीडी -सुक्द बाल आगासेणुष्यहओ- 
आकरा मे चखा गया । 


मूलार्य-- तदनन्तर, चक्र मरौर अंश के चिदा से युक्त; मुनिवर के 
दोनो चरणों क्रो चन्दन करके, अतिर्चचर सुन्दर छंडल ओर शङ्कट को धारण 
किए दए इन्द्र॒ आकाश्चमा्मं से-अपने देवरोक को-चला गया । 


टीका--जो महापुरुष ते ह उने चरणों के तरे ध्वज, अंका, पद्म अर 
चक्र आदि के अन्यतम चि होते हँ तथा इन उत्तम लक्षर्णो- चिर्हो-वाले महापुरुषों 
करी सेवा भक्ति भी उच्चकोटि के मव्य जीवोंकोदी प्राप्त होती दै, इसी लिए प्रसन्न 
हुए इन्द्र ने राजर्पि नमि को श्रदधापू्वक वन्दन-नमस्कार-करके आनन्द्‌ पूवैकं अपने 
देवलोक को प्रस्थान किया } इन्द्र की प्रसन्नता के प्रदरक उनके अत्तिरमणीय चचल- 
स्व कुंडल ह । कुण्डल ओर युकट इन्द्र के चिह भी है । 

इन्द्र के देवलोक मे चले जने के वाद्‌, राजर्पिने जो कुछ किया अव दसी 
विपय में फते दै-- 


नमी नमेद्‌ अप्पाणं, सकं सक्रैेण चोदअ । 
गेहं वेदेद्दी 
चद्रडण गें च वेदेदी, सामण्णे पञ्जुवष्टिमओ ॥६१॥ 
नमिनमयत्यात्सानं , साक्षाच्छक्रेण चोदितः । 
त्यक्त्वा खं च वैदेही, भ्रामण्ये पयुपस्थितः ॥६१॥ 
पदायान्वयः--नमी-रनर्पिं नमि अष्पाणं-भत्मा को नमेद-नमाता दै 
सक्खं-साक्षात्‌ सकेण~दनदर क दवाय चोदस्रो-रेरित हमा ओेह-घर च-जौर वेदैही- 
विवेद देर को चदृखश-टोडकर सामण्णे-्नमण भाव को पृञ्जुवद्धियो-पराप हो गया। 
, मूाथ--द्नन्तर स्तद्‌ इन्द्र के दारा प्रित अर्थात्‌ नमस्व होने 
९ भौ गजि नमि यपने आत्मा करो नमाते हुए अर्थाद्‌ रिनम्र करते हुए, र 


॥ ९ द ७ [न ग्ट 4 
यार्‌ विदेह देय के राज्यतो छद्‌ कर संयम्‌ भे प्रतिष्ठित दोते ई अर्थाद्‌ सयम 
म दीति हन ई। 


नवमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । [ ३८६ 
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टीका--सबे मद्ातमापुरुष किसी वड़े पुरुष की वन्दन स्तुति से अभिमान 
मे अनिकी वजाय ओौर भी विनम्र दो जाते द । यदी उनके आस्मिक गुणों के 
उत्तरोत्तर विकास कादहेतुदै इसी कारण से देवराज की स्तुति प्राथेना से अपने 
आत्मा मेँ किसी प्रकार का भी अभिमान न रते हुए राजर्षिं नमि ने आत्मा को पदे 
से भी अधिक चिनम्र कर दिया । तथा अपने राञ्यवैभव का परित्याग करके वे 
संयमन्रत मेँ दीक्षित दो गए ! यद्‌ सत्पुरुषो की अन्तरंग विशुद्धि परिणाम का निम 
आदर है । क्या, इस प्रकार से राजर्षिं नमिने दी क्या है अथवा ओर भी 
को हस प्रकार से अपने आत्मा को संयम मे आरूढ करने का प्रयत्न करते हैँ । 
अव इस विषय का उल्लेख करिया जाता दै - 


एवं करेन्ति संबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा । 
विणियदन्ति भोगेसु, जहा से नमी रायरिसि ॥६२॥ 
ति वेमि। 
इति नमिपव्वज्रा नामं नवमं अञ्छयणं समत्तं ॥९॥ 
एवं कवेन्ति संबुद्धाः, पण्डिताः भपविचक्षणाः । 
विनिवर्तन्ते भोगेभ्यः, यथा स नमी राजर्षिः ॥६२॥ 
इति बवीमि । 
इति नमिप्रत्रञ्या नाम नवममध्ययनं समाप्तम्‌ । 
पदार्थान्वयः--एवं-दइसी प्रकार ॒संबुद्धा-तत््ववेता करेन्ति-करते दँ 
पंडिया-पंडित ओर पवियक्छणा-विचकश्षण मोगेसु-मोगों से विरियडन्ति- 
निरत दोते दै जहा-जैसे से-वद नमीरायरिसि-नमिराजिं ति वेमि-इस प्रकार 


मेँ कहता दुं । 


मूलाथ-हसी श्रकार से अन्य त्चवेत्ता, विचारशीर पंडित रोग भी 
भर्गो से निदत्त होकर दीक्ञाग्रहण करते हुए परमनिवाणएपद्‌ छो प्राप्र करते ई 
जिस प्रकार कि राजिं नमि ने फिया है । एसे मे कहता द । 


२९० | उत्तराध्ययनसत्रम्‌- [ नवमाभ्ययन्‌ 
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रीका--त्नो का ययाथ रूप से ज्ञान प्राप्न करने वाठे को तत्त्ववेत्ता भौर 
आत्मानात्म पदाये का यथाथ निणेय करने चलि को प्रकृत मे विचक्षण कते है ! एवं 
सदसद्‌ वस्तु कफे विवेकी फा नाम पंडित दहै) कुराककमे, अथ च मोक्षमा्मं ॐ 
साधनों मे सभी विचारसीठ पुरुषों का समानमत होता है, ओर समान ही प्रवृत्ति 
दोची दै । अतः नि्क्तिप्रथान संयम मागं मेँ भषत्त ने के लिए िषयभोगों का 
त्याग ओर धार्मिक क्रियाओं के यथाविधि अवुषठान मेँ वे पूणं ददता से प्रवृत्त देते 
ह 1 उनकी दस दद प्रवृत्ति को सामान्य पुरुप तो स्या, देवता तक भी शिथिल न 
कर सक्ते । जसे किं रालर्पि नमि को अपने धार्मिक विश्वाससे गिराने कै छिए 
अनेक विध प्रयन्र करने पर भी हन्द्र निष्फट दी रष्टा। तथा उक्त पि अपने 
निश्चय मे पूण टद्‌ रहे । इसकिए जो पुरुष, संयमं प्रहुण करने के वाद अपने आध्या- 
कतिक विचायं को पूणे रूप से पुष्ट करते हुए तदुकूढ आचरण करने मेँ निक 
जर निर्भय होते दै, उनको निवौण पद की प्राप्ति अवदयंभावी होती है । यह्‌ दस 
गाथा का फिताये दै । इस प्रकारं श्री सुधमौ स्वामी अपने शिष्य ज्वूस्वामी से 
कहते द, इत्यादि सच पूर्ैवत््‌ समन्न लेना 1 


नपमाप्ययन समाप्ति । 


अह दुमपत्तयं दसमं अर्भाय 


अथ दुमपत्रकं दराममध्ययनम्‌ 





नवमे अध्ययन मे चारितरनिष्ठा का वणेन किया गया है परन्तु चारित्र में 
दृता का होना अधिकतया गुरुजनों की शिक्षा पर दी निभेर है, इसङ्एट दसवें 
अध्ययन मे गुरुजनों के द्वारा प्राघ्र होने वाटी उन रिक्षाओं का वणेन किया जाता 
ै । यदपि यदा पर गुरुजनों के भी परमगुरु वीतराग भगवान्‌ बधेमान स्वामी ने 
इन अनन्तरोक्तं शिक्षाओं का उपदेश अपने सख्य रिष्य गौतम स्वामी को किया है 
तथापि उपलक्षणतया यह सभी को उपादेय दै, अ्थौत्‌ श्री गौतम स्वामी को मुख्य 
रखकर यष्ट उपदेश समी को दिया दे । इस अध्ययन का नाम द्ुमपत्नक्र अध्ययन 
है जौर इसकी यह प्रथम गाथा है-- 


दुमपत्तए ष॑डयए जहा, निवड शङगणाणं अचए । 
एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१॥ 
दुमपत्रकं पाण्डूरकं यथा, निपतति रात्रिगणानामत्यये । 


एवं मयुष्याणां जीवितं, समयं गोतम मा प्रमादीः ॥१॥ 


पदाथौन्वयः--दुमपत्तए-दक्षपत्र जहा-जैसे पंडुयए-पीरा निवडद-गिर 
जाता है राहगणाण-रात्नि के गण अचए-अतिक्रम होने पर एवं सी प्रकार 


२६२ | उत्तराध्ययनसजम्‌- [ दशमाभ्ययनम्‌ 
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मणयाण-मदुर्प्यो का जीवियं-जीवन रै भोयम दे गौतम समर्ये-समय मात्र भी 
मापमायए-प्रमाद्‌ मत कर । 

मूलाथ-नैसे रात्रि ओर दिवसो फे अतिक्रम होने पर दृदकाप््र 
पीला दोकर गिर पदता हं इसी प्रकार का मनुष्यों का जीवेन भी हे | मरि 
दे मातम } समय मात्र भी श्रमाद मत कर । 


टीका--उम गाथा मेँ भगवान्‌ गौतमस्वामि को सम्बोधन करर साधु- 
जनोचित कर्तव्य मे पृणेतया सावधान रहने का उपदेश करते ह । इस परिणाम- 
ओट संसार मे समय अपना काम वरावर करता रदता ह । पदार्थो की परिणति 
प्रवाद्‌ का चक्र निरन्तर घूम रदा है, समय जति छु पता नदीं गता, जो कठ बालक 
था वह्‌ आज युवा दिखाई देता हैः जौर जो जवान था बह बदा हो गया } कड जो 
पत ष्रृ्नके साथ लगे हए उमक्री द्योभा को वदा रहे थे आज वे उससे गिरकर भूमि- 
तल म चरो से मसकेजारदेरदे। यद दगा ससार के प्रत्येक पदार्थं कीरै । उसकी कोट 
मी वसतु स्थिर नही है उस त्रात का चिचार करके मलुष्य को अपने स्वस्प जीवन 
मे कर्तव्य कार्या मे यरफिचित्‌ भी प्रमाद नदीं करना चाहिए । यष्टी दसं गाथा 
मे उपदिष्ट व्स्तुकासारद्ध। जिस प्रकार वृक् मे खगा हभ पत्ता ङ समयके 
चाद अपनी हस्या का त्याग करके सफेद ओौर पीटा टता हआ एक दिन वृक्षसे 
सदाके किप अटग दो जाता हे, उसी प्रकार यद्‌ जीव भी अपनी न्यूनाधिक भव- 
स्थिति-आयुर्मयोदा-को पूरी करके इस वतमान पर्याय-दरीर-का सदा के लिए व्याग 
फगन मं चिच्च दो जाता हैः तथा जिस प्रकार वृक्षम लगा हु पत्ता बायु के प्रबल 
क्रिस एकक्षण भरमेंदृक्षसे प्रथक्‌ दोकरर भूमि में गिर पडता ठ, उसी तर्‌ दस 
मनुय रीर का भी रिस प्रवर रोग के आक्रमण से पतन होते देरी नदीं टगती। 
सार्पय त्रिः जीवित्तच्य बहुत चच एवं अस्थायी ह } पता नदीं कि यदह किस वक्त 
जयाय दे द अतः विचारश्चीट पुत्पो को अपने साधुजनोचित धार्मिक छत्यो में 
कभी प्रमाद्‌ नहीं करना चाषिण, जो प्रमादी जीवे वे समय का दुरुपयोग करने 
मे अन्नम वह्टुन प्चात्ताप करस्ते ह परन्तु समय के अतिक्रमण के वाद्‌ का पश्चात्ताप 


निग्थक द 1 दमदिए्‌ भगवान्‌ कते करि, हे गौतम ! समयमात्र भी प्रसाद्‌ मत 
फर | त्यन्त सृल्मकार को तमय कते ह । 


सव सू्रक्नर धावु णी अर्िथरता के विषय मे कटे है 
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कुसम्गे जह ओसविंडुए, थोवंचिटद् रख्वसाणए । 
एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम भा पभायप ॥२॥ 


कुशा यथावदइयायविन्दुः, स्ताकंतिष्ठतिरम्बमानकः । 
एवंमयुजानां जीवितं, समयं गोतम मा प्रमादीः ॥२॥ 


पदाथौन्वयः--करुसम्गे-ङ्सा के अग्रभाग पर जह-जैसे ओसर्विदुए- 
ओस के विन्दु थोवं-थोडे काठ चिद्‌-ठ्दरता दै ठंबमाणश-युन्द्रता धारण 
करता हमा एवं-इसी प्रकार मणुयाणजीबि्यं -मयुष्यों का जीवन दहै गोयम-दे 
गौम ! समय-समय मात्र भी मापभायणए-प्रमाद मत कर । 


मूलाथ-- हे गौतम ! जसे खा के अग्रमाग प्र ओसका चिन्दु अपनी 
सोभा को धारण किए हुए थोडे कारु पयैन्त ठहरता दै, इसी प्रकार मदुष्यो 
क्रा जीवन  । सलिए हे गौतम ! समयमात्र सी प्रमाद मत कर । 

टीका-- भगवान्‌ महावीर स्वामी ने यौवन अवस्था की अनित्यता को 
चतलाते हए गौतम से कदा दै करि छरा के अग्रभाग पर र्टकता दंभ ओस का 
चिन्दु जैसे थोड़े ही कार तकं ठदहरता दै, उसी प्रकार मुष्यां का यह स्वस्पेकाटस्थायी 
जीवन भी द । इसङिए धम पत्य के अनुष्ठान मे समय मात्र भी भ्रमाद्‌ नदीं केरना 
चादिए । इस गाथा मे ओस विन्दु के समान ममुष्य की युवावसथा ओर कुशा के 
समान शरीर को बतछाया दै । जैसे कुरा के अग्रभाग पर टिका हआ ओस्का बिन्दु 
उञ्ञ्वर मोती की सी शोभाको धारण करिए हृए होता हे, उसी प्रकार इस शरीर पर 
जव यौवन का चक्र आता है तब इसका सौन्दये भी अपूव दी दिखाई देता दै परन्तु 
जैसे ओख क चिन्दु की स्थिति बहुत स्वस्प कारु की दोती है, उसी प्रकार यह यौवन 
मी सर्वथा अचिरस्थायी द । जिस रकार ओस के विन्दु का सौन्द्यै उसके पतन 
के साथ दी विनष्ट दो जाता ‡ै, उसी प्रकार मलुष्यजीवन के साथ दी ` इस सौन्दर्य 
काभी अन्त दहो जाता है । जव किं छुरा्रखमर जख्चिन्दु के समान क्षणमात्रस्थायी 
यह्‌ मनुष्यजीवन दै, तव तो बुद्धिमान्‌ पुरुष को धमोौवुष्ठान मे क्षणमान्र भी प्रमाद 
का सेवन नदीं करना चादिष्ट यद्‌ इस गाथा का भावाथ है । यहां पर इतना 
स्मरण रखना चादिए किं भगवान्‌ ने गौतम को लक्ष्य मेँ रख कर यह. उपदेश 
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र प्राणिमात्र को दिया दै, अतः, भरत्येक विचारमीख पुरुष को यह्‌ उपादेय है । 

अव इसी विषय को दद्‌ करने ऊ लिए फिर कहते है-- 
इइ इत्तरियमि आए, जीवियए बहुपचवायए्‌ । 
विहणाहि रयं पुरे कडं, समयं गोयस मा पमायए ॥२॥ 
इतीत्वर आयुषि, जीवितके वहूषरत्यपायके । 

विधुनीहि रजः पुराकृतं, समयं गोतस मा भ्रमादीः ॥३॥ 

पदायन्वयः--दद्‌-दस प्रकार इत्तरियमि-योडी आउए-जयु मे तथा 
जीवियए-जीन मँ बहु-वहुत पचवायए-निसमें विघ्न ह र्य -करमैरन पुरेकडं~ 
परे संचिव की हुई को विहुणादि-दूर कर समयै-समय मात्र भी गोयम्‌ 
गौतम ! मापमायए-प्रमाद मत कर । 

मूलाय प्रकार'इस ख्पस्थिति वे जीवन मँ-जिसमे कि विप 
सी दुत द-प काट म सचिव की हुई कमैरज को द्र कर । जौर ईस काम 
म समय मत्रे भी प्रमाद्‌ मत कर! 

टीक्ा--जीरयौ की मायु दो प्रकार की दै, एक निरपक्रम, दूसरी सोपक्रम । 
जो किसी वार फे निमित्तसेन ददे किन्तु अपनी नियतमयीदा को पूणे करके 
सखमाप्न ्ो चद निरुपक्रम आयु ३, तथा जो किसी वाद्य निमित्तके भिलने 
से अपनी नियतमयोदा को पूणे किए विना वीच मेदी टूट जावे, उसे व्यवहार 
नय दी अपेक्षा से सोपक्रम मायु कदे हँ । ससार में निरुपक्रम आयु बटे जीव तो 
वषट ष्टी सत्प है, चिदोप सस्या तो सोपक्रमी जीवों की टी ६। अतः, स सोपक्रम 
भायु वे जीरषो कोषय मे रप फर अगवान्‌ कषतेर्दकिद्ध गौतम ! आयु हूत 
अन्य दै, ओौर उसमें भी अनेक प्रकार के विचर दँ अ्थौत्‌ जायु को वीचमें दी तोड 
देने चाहे, अनेकबिय सार ( भयानकं योग }, शल, जठ, अपन, निष, मय जौर 
सोद यादि अनेक विप्र विमान ह 1 पता नदीं कि किख समय दन उपद्रवो के द्वारा 
यख जीयन फा यन्व द्रो जवि । इसटिए पूं जन्मों की अर्जित की ह कर्मर को 
तुम जीवन में सपने णात्मासे प्रवक्‌ फर दे, ओर इस काम में समय मात्र भी 
भमन फर यदी एस्के दूर कले श्छ उपाय र! यद्यपि गौतम स्वामी सोपक्रम 
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आयु बले प्रतीत नदीं होते, तथापि यद्‌ उपदे अन्य साधारण जीव समुदायं को 
उदेश्च स रखकर किया गया है ! गौतम स्वामी को तो भगवान्‌ ने केवर निमित्त मात्र 
रक्खा द । इसछिए संसार के सभी भ्य जीवो को उनका उपदेश दै किं इस विन्नयुक्त 
स्वत्प जीचन में बुद्धिमान्‌ पुरुष को समय मात्र भी प्रमाद न करना षचादिए, तभी 
यहं आत्मा परमश्रेय को प्राप्त दो सकेगा, अन्यथा नदीं । 

यदि कोर पुरुष यद कदे किं हम फिर मनुष्य वन कर धरम का उपासन कर 
गे, इस पर शाख्रकार अव कनुष्य जन्म की दुरेभता के विषय में कहते है-- 


दुहे खट माणुसे मवे, चिरकाटेण वि सव्वपाणिणं । 
गाढा य विवाग कम्धुणो, समयं गोयम भा पमायए ॥४॥ 


दुरुभः खट मानुषो भवः, चिरकाछेनापि सर्व॑भ्राणिनाम्‌ । 


माढाश्च ` विपाककर्मणां, समयं गोतम मा प्रमादीः ॥४॥ 

' ` पदाथौन्वयः--दुहे-दुठेम दै-खटु-विरेषरूप से माणुसे-मचष्य भवे- 
जन्म चिरकाठेण-चिरकार से बि-भी सव्व-सव पाणिणं-प्राणियो को य~र 
गा{-अति कठिन दै बिवाग-विपाक कम्घुणो-कमे का, अतः गोयम-हे गौतम 
समयं-समय मात्र भी मापमायए-प्रमाद्‌ मत कर । 


मूलाथे--निश्वय दी मनुष्य जन्म अत्यन्त दुरम दै ओर चिरकाल से 
राशियों का कर्मविपाक प्रगाढ रै । अतः, हे गोतम ! समय मात्र भी 
प्रमाद्‌ मत कर । 

टीका--भगवान्‌ कदते दँ किं जिन आत्माओं ने सुकृत का उपाजन नदीं 
क्रिया उनको मनुष्य जन्म का प्राप्न दोना बहुत कठिन है । सका चिरकाक मे भी 
मिना कठिन है । यह कथन एक जीव की अपेक्षा से नदी, किन्तु सभी जीवों को 
मयुष्य जन्म की प्राप्ति दुरम है । क्योकि कर्मा का विपाक-उदय-इतना प्रगाढ है 
कि सुष्यगति की प्राप्ति मे वद विद्ेष रूप से प्रतिबन्धक दो जाता दै, अत्‌ 
मनुष्यगति की प्रति मे विघ्न करने वारी करम॑प्रकृतियो का इस प्रकार का उद्य होता 
है कि सदज मँ उसका दर करना बहत दी कठिन दै । तात्य कि तीन्रकषाय ऊ 
उद्य से कमभरछृतियों का चन्धन अति निविड-कठोर-दो जाता है, अतः, सव जीवों 
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फो सनुप्यजन्म खा मिलना अत्वन्व कठिन है, परन्तु किसी पुण्यविदोप के उद्व 
से यदू-मवुप्य जन्म-मिट गवा है ! इसचिए इसको प्राप्न करके समयमान भी भ्रमद्‌ 
नीं करना चादिषु । उम मारे कथन का अभिप्राय यद दै करि मचुष्यजन्म का 
राप ना अच्यन्त करिन दै 1 यदि यह्‌ मिल गया तो इसको सफल करने कै ठिषए 
अदर्निद्य धर्मषरन्यो के आचरण मे तत्पर रहना चाष्टिए ओर समयमात्र भी भ्रमाद्‌ 
मेन स्योना चादिर। 
अव, मलुप्य जन्म क्यों दुरेभ है, उस वात करो सिद्ध करने के हिषए प्रथम 
सव्र जीवो की जायस्थिति का वणन कमते रहै] 
पुटविच्छयमदगजो, उषसं जीवो उ संवसे । 
कारं संखादैयं, समयं गोयम मा पमायए ॥६॥ 
प्थिवीकायमतिगतः , उक्कर्पं जीवस्तुसवसेत्‌ । 
कारं सख्यातीतं, समयं गोतम मा प्रमादीः ॥५॥ 
पटा्थान्वयः--पुदविकायं-ए्यिवीकाय को अहगओ-वार वार प्रप्र हृभा 
उफोत-ञ्कषटना से जीवो-जीव उ-तो सैवसे-रदते दै सखार्दयं- संख्यातीत कारं- 
काट तऊ; समर्य-ममय मात्र भी गोयम-हे गौतम ! मापमायए -प्रमाद मत कर । 
मूना--ग्रथिवीकाय मे मया हभ जीव उक्ष भाव से संख्यातीत अर्थाव 
भसख्यातक्रार पर्यन्त रहता ₹, यतः, हे गौतम ! समयमात्र भी प्रमाद मत कर । 
टीङा-इम गायां प्रथिवी के जीव की कोयस्थित्ति का वर्णनं किया 
गनाद्‌ । ्न्पना क्सो कि कोई जीव मर कर प्रथिवीकाय मे चखा गया ओर फिर 
य नरर्र उसी-प्रयिवी-काय मे जन्म मरण करने ठग जावे अर्थात प्रथिवी क्रा 
जीव मरकर प्रथिवी मेंष्टी उत्पन्न ता रदे, इस क्रम से उसकी उक्ष स्थिति 
संसन्यानखट पयरन्त रहती ६ । तावप कि यावन्मात्र असस्यात अवसर्पिणी भीर 
सर्गिणी क समय हैं वावत्ाट्पर्यन्त जीव प्रथिवी खूप मे रह सक्ता ह! मद्र 
ठी जाति का नास श्रपिवीराय ई 1 तासं कि प्रथिवी दौ जिस जीव का काय- 
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भद च ~न 
(न {१ (4.43 


यसको प्रभिवीकाय कते द ! अनः च्छट दया मे यद्‌ जीव असंस्याव- 
रटे न वरिवो मं जन्म मरण कर मक्ता । एसी अवस्था गया हभा जीत 
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संसार के आवागमन चक्र में फंस जाता है ओौर त्रां से उसका निकठना अत्यन्त 
कठिन हो जाता ह । इसलिए मचुष्यजन्म प्राप्त किए हए प्राणियों को समयमात्र 
सी धर्मक्र्यो मेँ प्रमाद नदीं करना चाददिए । 

अव अपृक्राय-जलकाय-की स्थिति का वणेन करते है-- 


आउक्ायमदगओ , उद्छोसं' जीवो उ संवस । 
काटं सखायं, समयं गमोयम भा पमायए ॥६॥ 
अपुकायमतिगतः , उत्कर्ष जीवस्तुसंवसेत्‌ । 
कारं संख्यातीतं, समयं गोतम नमा परमादीः ॥६॥ 
पदार्थान्वयः-आकार्य-जलक्रायभमिं अईगओ-गया हुआ उक्तोरस-उच्छष्टता 
से जीव-जीव संवसे-रदे तो संखाईय-सख्यातीत काठं-कारपयेन्त रहता है उ- 
{ वितक॑ मेँ) गोयम-हे गौतम  समर्य-समय मत्र भी मापमायए-प्रमाद मत कर । 


मूलाथ--अपक्राय मे गया हअ जीव उक्ता से वहां रहे तो. अस- 
ख्यातकारपयन्त रह सकता है । इसरिए हे गौतम ! समयमात्र भी प्रमाद्‌ मत कर। 

रीका- इस गाथा मेँ यद्‌ भाव दिखाया गया है क्रि यदि आत्मा 
जछूकाय मे चला गया ओर उसी मेँ जन्म मरण करने ग गया तो उत्कृष्टता से 
असंख्यरातकाङ तक उसी काय मेँ रद्‌ ` सकता है । तथा उक्त गाथा मे आए हए 
संख्यातीत शब्दं का असंख्यातकाटपयैन्त अथे होता है तात्य करि जो सख्या- से 
"रहित है वह असंख्य वा अनन्त दी होता दै । परंतु यदां पर संख्या से रदित का 
थे असंख्यात दी छिया गया है । पन्नवणासूत्र के अठटारवे पदं मेँ का है कि- 
'पुढवि काइए काठ उ केव चिर होड गोयम । जहण्णेणं अंतो मुहृत्त उक्तोसेणं- 
असखेजनं क्रां असं खेज्ाभो उसप्पिणी ओ कार ओ चेत्तओ असंखे्ना रोगा एवे 
-आउ ते उवाड कादयावि' अथीत्‌ गौतम स्वामी प्र करते दँ कि दे भगवन्‌ प्रथिवी- 
-काय मँ अपृक्राय मं तेज ओौर वायुकाय मेँ कच तक जीव रह्‌ सकता दे ? भगवान्‌ 
उत्तर मे कहते है किं हे गौतम । जघन्य अन्तमुहूवं ओर उक्छृष्ट असंख्यातकाल- 
प्रमाण, अर्थात्‌ काट से असंख्यात उत्सर्पिणी अवसा्पिणीओं के समय प्रमाण ओर 
शेत से यावन्मात्र असंख्यात खोक के आकाश प्रदेश ह तावन्मात्रे उक्त चारों 


| 
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स्थावसें म जीव रद्‌ सक्ता है । अतएव यदि जीव अपृकाय मे चखा गया ओौर 
उसी म जन्म मरण करने छग गया तो असख्यातकाट्पयैन्त उसी मेँ जन्म मरण 
करता रदता &, इसङिए इस दुष्य जन्म को प्राप्त करके धमौचरण के ए पुर 
पार्थ करना चादिए ओर समयमा भी प्रमाद करना योग्य नदीं ह । 

अव तेलसकाय की र्थित्ति करा वरणैन करते द-- 


तेउक्छायमद्गसो, उक्ेसं जीवो उ संवसे । 

कारं संखा, समयं सोयम मा पमायषु ॥७] 

तेजस्कायमतिगतः, उत्कर्षजीवस्तुसंवसेत्‌ 

कारं सख्यातीतं, समयं गोतमं मा भ्रमादीः ॥७॥ 
पदा्थान्वयः--तेडकार्य-वेजस्कताय म अहगओ-प्राप् हज उकोसं-उकछ- 


टवा से इ~तो जीबो-जीव संवसै-रदता ई सखादरय-संख्यातीव काल-काट तक 
समयं-समयमात्र भी मोयम-दे गौतम ! मापमायए-प्रमाद्‌ मत कर । 


मूलाथे-तेजस्काय मे जन्म मरण को प्राप्न दुभा जीद उच्कृटता से 
वहां रहे तो अर्सख्यातकाट तक रहता हे अतः, टे गौतम ! समयमान भी 
प्रमाद मत छर | + । 
टीका--यदि कोई जीवे अञ्युभकर्म ॐ प्रभाव से अन्निकाय में चटा जाय 
ौर उसी काय मँ जन्म सरण करने छन जाय तो उक्छृषटता से असंख्यातकाछ तक 
उसी मेँ जन्स मरण ररवा है ! अतः, ह गौतम ! समयमाच्र भी प्रमाद मत कर । 
तात्य करि यद्‌ असंल्यातकाट भी असंख्यात छोकाकराद के प्रदेशों के तुल्य है तथा 
असंस्यातक्राख चन्न के सम्यो के प्रमाण मे ६1 अवः, धर्मकार्यो में विलम्ब न करना 
चा्िए ! एवं तेजस्क्ाव में दाद्कूत्वगक्ति गुण दोने से जीवत्व-जीवपन-भी प्रमाण- 
सिद्ध दै } यदि उसर्मे जीवत्व न दोवे तो दादक्ता भी न दहोवेगी ओौर दादकत्वरुण 
से दी वेजरकाय्पता की स्थिति है, चद तेजसाय असंख्यात जीवों का पिण्डख्य- 
समूह्वरूप-दोता द सुषम अर वाद्र तेजस्काय की जो अर्सल्यातकार की स्थिति 
वणेन ॐी गई है उसे बादर तेजस्काय सो ऊेवट अद दीप प्रमाण भ दी होता ६ 
जौर्‌ यु तेजन्काव नारे टोकमं व्यापन दो र्दा ३ । 


> 
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, इस गाथा मे शुप्‌! का व्यत्यय प्राक्त के नियम से दो रदा दै । “उक्षोस- 
घत्कषैतः-पद तसूपरत्ययान्त दै । अत्तिः अव्यय अत्ति्चय अथैका बोधक है 
जिसका भाव, उसी काय मे जन्म मरण की परम्परा है। धतु शब्द पादुपूर्वि के 
छिए है । एवं "समय ्ञब्द्‌ के साथ दी "अपिः शब्द का भी अभ्याहार कर लेना 
चाहिए । सूत्र मे (अपि' अर्थं का बोधक "पि" लुप्त है । 


तेजस्काय का वणेन करने के अनन्तर अव क्रमभ्राप्त वायुकाय का वणेन 
कुरते दै । 


` वाउक्रायमदगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे । 
काटं संखाईयं, समयं गोयम्‌ मा पमायए ॥८॥ 


वायुकायमतिगतः , उत्कर्ष जीवस्तुसंवसेत्‌ । 
काटं संख्यातीत, समयं गोतम मा प्रमादाः ॥८॥ 
पदाधोन्वयः--बाउक्छयं -वायुकाय मे अमग्रो-जन्म मरण को प्राप्न हुजा 
जीवो-जीव उ-तो उकोस-उक्छषटता से संसायं -संख्यातीत कारं-काठ तक संवसे- 
रहता है समर्य-समयमात्र भी गोयम-दे गौतम ! मापमायणए-प्रमाद मत कर । 
भूलाथे~-वायुकाय मं जन्म मरण फो प्राप्न हुआ जीव उक्छृष्टता सै 
रहे तो असंख्यात कारु तक रह सफता ह । अतः, हे गोतम ! समय मात्र भी 
प्रमाद मत कर्‌ । 
रीका-भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी कदते दँ किं दै गौतम ! यदि यह्‌ 
आत्मा वायुकाय मँ टी जन्म मरण धारण करमे छग जावे तो उक्छृष्टता से असंख्यात 
काठ पयेन्त उसी काय मे जन्म मरण करता रहता है । अतः, धर्म कार्य के अयुष्ठान 
में कभी प्रमाद नहीं करना चाष्िए । ताथ करि वायुकाय मेँ जो जीव जन्म मरण 
के चक्रको प्राप्नो चुके है, उनका वदां से निकलना बहत दी कठिन हो जाता दै 
अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुष धर्माचरण मे कभी भमाद्‌ न करे । 
यद्यपि परम॑त वाख ने रूप, रस, गन्ध से रदित ओर स्परौ बाला वायु को 


१ न्याय श्चौर शेषिकं मत के श्रजुयाया वायु को रूपरहित श्नोर स्पशेगुख वाला 
मानत ह, 'रूपरहित.स्परीवान्‌ वायु 31" ( तरकसंम्रहः ) । 
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स्थावसें म जीन रह सकता है 1 अतएव यदि जीव अपृकाय मेँ चला गया भौर 
उसी मे जन्म सरण करने छ्य गया तो असंख्यातकारपयैन्त उसी म जन्म मर 
करता रदता 2, इसलिए इस मनुष्य जन्म को प्राप्न करफे धमौचरण के रए पु 
पाथ करना चादिए ओर समयमात्र भी भरमाद करना योम्य नहीं ह । 

अव वेजसकाय की स्थिति का वर्णन करते द-- 


तेउक्ायमदगओ, उक्छोसं जीवो उ संवसे । 

काटं संख्यं, समयं गोयम मा पमायए ॥७॥ 

तेजस्कायमतिगतः, उक्कर्षजीवस्तुसंवसेत्‌ । 

काट सख्यातीतं, समयं मोतम मा प्रमादः ॥७१ 
पदार्थान्वयः-तेरक्षाय-तेजस्काय मे अहगओ-प्राप्न हज उको -उल- 


टता से उ-तो जीवो-जीव संवसे-रष्टवा ह सखाहय-संख्यातीव का्ं-कार तकु; 
सम्य-समयमात्र भी मोयस-दे' गौतम ! मापमायए-प्रमाद मत कर । 


मूखथ-तेजस्काय से जन्म मरण को प्राप्त हआ जीव उत्कृष्टता से 
वहां रहे तो अरसख्यातकार तक रहता रै अतः, हे गौतम ! समयमात्र भी 
प्रमाद मरत कर| 

रीका--यदि कोई जीवं अद्युभकम ॐ प्रभाव से अभ्िकाय मे चला जाय 
ओर उसी काय में जन्म मरण करने छग जाय तो उत्कता से असंख्यातकाठ तक 
उसी मे जन्म मरण करता है 1 अतः, हे गौतम ! समयमाच्र भी प्रमाद मत कर) 
तात्पर्यं रि यह्‌ असंख्यातकार भी असंख्यात छोकाकाहय फे प्रदेशो के तुल्य दै तथा 
असख्यातकाछ चक्रो के समर्यो के प्रमाण म है ! अतः, ध्मकार्य म चिठम्ब न करना 
चादिए 1 एवं तेजस्काय मे दादकत्वशक्ति गुण होने से जीवत्व-जीवपन-भी प्रमाण- 
सिद्ध है । यदि उसमें जीवत्व न दोषे तो दाहकता भी न होनेमी ओर दादकत्वराण 
से टी तेजरतावरूपता की स्थिति है, यद्‌ तेजस्काय असंख्यात जीवों काः पिण्डरूप- 
समूहरूप-दोता है सृक्म ओर बादर तेजस्काय की जो अर्सख्यातकाठ की स्थिति 
वणन की गई ह उसमे यादर तेजस्काय तो केवर अटाषद्रीप प्रमाण. ही दोता है 
ओर सूल्म तेजस्काय सारे छोकमे व्याप्त हो रदा ह । 
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हस गाथा मे शुप्‌! का व्यत्यय भाकृत के नियम से हो रदा दै । “उकोसः- 
उत्कषैवः-पद तसप्रस्ययान्त दै । +अति' अव्यय अतिशय अथे का बोधक दै 
जिसका भाव, उसी काय मँ जन्म मरण करी परम्परा है । तु" शब्द पादपूर्तिं कै 
डिए है ¦ एवं "समयः ब्द ॐ साथ दी “अपिः शब्द का सी अध्याहार कर केना 
चादिषए । सूत्र मे “अपिः अथै का बोधक ष्पि' ठुप्रदै। 

तेजस्काय का वणेन करते के अनन्तर अव कमप्राप्त वायुक्ाय का वणेन 


करते द । 
` वारक्ायमहगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे । 
कारं सखायं, समयं गोयम मा पमायए ॥८॥ 


वायुकायमतिगतः , उत्कर्ष जीवस्तुसंवसेत्‌ । 
कारं संख्यातीतं, समयं गोतम मा परमाः ॥<॥ 


पदाथोन्वयः--वाउक्तयं-वायुकाय मे अहममो-जन्म मरण को प्राप्त हृभा 
जीवो-जीव उ-तो उको -उ्छष्टता से संखारर्य-संख्यातीत कार-काल तक संवसे- 
रहता दै समर्य-समयमान्र भी भोयम-दे गौतस ! मापमायए-धमाद मत कर । 

भूलाथ--वायुकाय मं जन्म मरण को प्राप्न हआ जीव उक्छृषटता घ 
रहे तो असख्यात काल तक रह सकता है । अतः, रै गोतम ! समय मात्र भी 
प्रमाद मत कर। 

टीका--भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी कते षै करि है गौतम ! यदि यहं 
आत्मां चायुकाय मे दी जन्म मरण धारण करने छग जावे तो उक्कृष्टता से असंख्यात» 
काठ पथेन्त उसी छाय स जन्म मरण करता रहता है] अतः, धस कार्थ के अनुष्ठान 
म कमी भ्रमाद्‌ नदीं करना चादि । तात्प कि वायुकाय भँ जो जीव जन्म मरण 
केषक्रको प्राप्नो चुके दै, उनका वहां से निकलना बहुत दी कठिन दो जता टै 
अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुष धर्माचरण मे कभी भ्रमाद्‌ न करे । 

यद्यपि परमत वाजो ने रूप्‌, रस, गन्ध से रदिते ओर स्परी बाछा वायु को 
न ठो सः रस्य क 


~ 
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स्वीकार करिया है, परन्तु उनका यद कथन युक्तिसंगत नदीं दै क्योंक्रि जो भी स्प 
वाद्या द्र्य होता है, वह्‌ रूप, रस, ओर गन्ध वाखा ही दोता है इसक्ए वायु, स्प 
वाला दने के अतिरिक्त रूप, रस, गन्ध, ओौर क्म-क्रिया-संयुक्त भी ह ¡ इसमे अन्तर 
सिर्फ इतनादीदै करि वायुकराय का रूप इन चमेचश्चुजीं का विषय नदीं है । आज- 
कट कै वैज्ञानिको ने तो वायुमापकर य॑त्र के द्वारा इसक्रा वजन भी सिद्ध कर व्या 
हे । तव जिस वस्तु मेँ गुरुत्व की सिद्धि दो ओर उसमे रूप, रस, गन्ध, कान 
मानना किसी प्रकार से भी युक्तियुक्त नदीं कदा जा सक्ता । इसछिए चायु कारूष 
यदपि चध्चुः प्रत्यक्ष नदीं तथापि आगम ओर युक्ति से वह सिद्ध अवद्य है अन्यधा 
आका की भांति यद्‌ भी अरूपी सिद्ध दोगा । 
अव क्रम प्राप्न वनस्पति काय की स्थिति का वणेन करते है-- 


क उद्छोसं जीवो संवसे 
वृणस्सद्कायमदगओ, उषसं जीवो उ संवसे । 
कारुमणंतदर्यतं # 2 ® @ 
सरुतणतद , समय गायस मा पमायए ॥९॥ 
वनस्पतिकायमतिगतः , उत्कर्ष जीवस्तु संवसेत्‌ । 
कालमनन्तं दुरन्तं, समयं गोतम मा भरमादीः ॥९॥ 

पदाथान्वयः--वरस्सदकाययं-वनस्पति काय मे अईगओ-पराप्च हभ 
जीवो-जीव उ-तो उकोसत-उत्कपता से अर्नत-अनन्त दुरं दुःख से जिसका अन्त 
हो सके उतना कार-कार पयेन्त सवसे-रदता है समर्य-समय मात्र भी गोयम-दे 
गौतम ! सापुमायए्-प्रमाद्‌ मतत कर । - 

मूटाथ--व्रनस्पति काय म जन्म मरण को प्राप्त हया जीव, उक्छृष्टवा से 
दुरन्त-दुःख पूवेक जिसका अन्त दो सके-अनंत काल पयैन्त रहता दै । दसरि 
हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर । 

रीका--जव यह आत्मा वनस्पतिकाय मे चखा गया ओर उसीमे जन्म 
मरण को वारण करने खग गया तो चल्छृष्ता से बह अनन्त काट पर्यन्त उसी मे 
स्ट्ना द । इमचिए चिवेकमीर पुरप को कभी श्रमाद्‌ नदीं करना चाहिए । वनस्पति 
मतो जीव का अस्ति युक्ति ओौर प्रमाण दोन से सिद्धै । तथा आजकल के 
वानिस नेतो द्रो मे जीव कै अस्तित्व को प्रमाणित करने क लिए अनेक प्रकार 
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के सृक्ष्मदशचेक यंत्रं का आविष्कार किया है जिन से पुरुषादि अन्य जीवों की भाषि 
वर्षो म भी दषे शोक का अनुभव दोता है । इसर विषय में भारतवषै ऊ सुप्रसिद्ध 
वैज्ञानिक डाक्टर वसु ने सब से अधिक श्रेय प्राप्न किया है । परन्तु भगवान्‌ नेतो 
प्रथम दी से इसमे जीवात्मा का दोना बतखा दिया है । अपिच इसका बदृना घटना 
ओर म्छान दोना प्रत्यक्ष रूप से इसमे जीव कै अस्तित्व को प्रमाणित कर रहा 
है । अतः कमवश्च से वनस्पतिकाय को प्राप्त हुआ जीव इसमे अनन्तकार तक 
निवास कर सकता दै ओर वदां से इसका निकठ्ना बहुत दी कठिन हो जाता ३ 1 
प्रज्ञापना सूत्र के अठारवें पद मे छिखा है सुहमवणस्स कराहए ॒सुदहमनिगोएवि 
जदण्णेणं अंतोमुहत्ते उक्तोसेणं असंखेज कां असंखेज्ाओ उस्सप्पिणीओ काठ्ओ- 
खेत्तओ असंखेस्नारोगा 1 बादर वणस्सद क्षादइए वाद्र पुच्छा गोयम ! जहण्णे्णं 
अंतोयुहृत्तं उक्षोसेणं असंखेजकालं जावचेत्त्ो अंगुरुस्छ असंखेलनद भागं । पत्तेय 
सरीर बादर वणस्सइ काइयारपुच्छा गोयम { जदण्णणं अंतोयुहृ्तं उकोसेणं स्तरि- 
कोड्‌ कोदीओणि गोदेणं भते । णिगोदे जदण्णेणं अंतोमहृत्तं उक्छोसेणं आणंतकारं 
अणंताओ ओसप्पिणीओ काठओ चेत्तओ अद्भाइल्नापोगगङ परिया वाद्र निगोदेणं 
मंते बाद्रपुच्छा-गोयम ! जदण्णेणं अंतोञुहृत्तं उक्षोसेणं सत्तरि कोड़ा कोदीभोः 
इसका भावाथं केव इतना दी है कि सुक्ष्म ओर बादर बनस्पतिकाय मे असंख्यात- 
कारु पयैन्त यद जीव रद सकता दै, ओौर निगोद मेँ अनन्तकारपर्यन्त रदता दै, 
तथा बाद्रनिगोद्‌ मे सत्तरकोटाकोटि सागरोपमकार पयेन्त रहता दै । सो यदि यहं 
जीव निगोद म चा गया तो अनन्तकाठ पयेन्त वहां दी उसे रहना होगा किन्तु 
वहां से निकटना वहुत दी कठिन दै अथवा दुःखपूवेक दै । इसी छिए मूकगाथा में 
दरंतंः यह्‌ विशेषण दिया है । 
अव विकठेन्दरिय के विषय में कहते दै-- 


बेदियकायमदगञ , उद्छोसं जीवो उ ` संवसे । 
कारं संखिज्ञसभियं, समयं गोयम मा पमायए ॥१०॥ 


१ कथंमूतं अनन्तं कालं ? दुरन्तम्‌-युष्टः अन्तो यस्य स दुरन्तस्तं । ते हि चनस्पतिकराय- 
मध्यगता जीवा स्ततस्थानादुद्त पि प्रायो विशिष्टं नरादिमवं न लभते तस्मात्‌ दरन्तमिति 
विशेषणम ( दीपिका टीकायाम्‌ ) । 
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दरीन्दियकायमतिगतः , उत्कर्षं जीवस्तु संवसेत्‌ । 
काठं संख्येयस्ञितं, समयं गोतम मा प्रमादीः ॥१०॥ 
पदाथौन्वयः--बँदियकाये-द्ीन्दरियकाय मँ अहगओ-गया हआ जीबो- 
जीव उकोसं -उत्कप से संवसे-रदे उ-पो संखिज-संख्येय सनिय-संजञक कारं- 
काठ तक~रहता है अतः समयं-समय मात्र भी गोयम-ह गौतम ! मापमायए- 
प्रमाद मत कर । 
मूढाथे-द्वीन्दरियकाय मे गया हा जीव उल्छृष्टता से रहे ठो संख्यात 
सं्ञा बारे काटप्रमाण तक रहता है । अतः हे गौतम ! समय मात्र मी प्रमाद्‌ मत कर । 


टीका-दो इन्द्रिय बाले जीवों मेँ यदि जीव जन्म मरण करने खग जाय 
तो इत्कषैता से संर्यात व्षैसहख कार पयन्व वह्‌ उसी काय मे जन्म भरण 
करता रहता दै! जिन जीवों के स्प ओर जिह्वा यष दो इन्द्रिय हत्ती हैँ वे दन्द 
जीव कराते द ! सीप, शंख, गंदोआ आदि जीव्‌ इसी म परिगणित द । इसष्णए 
विचारस्रीक मनुष्य को समय मात्र भी प्रमाद नदीं करना चादि । स्योँकरिं शाय 
से निकटा हआ समय फिर मिरना कठिन दै 1 जैसे बद्ध पुरुष को उसी जन्म मँ 
किर से युवा अवस्था का प्राप होना कठिन है, उसी प्रकार इस जीव को पुण्य- 
संयोग से प्रप्र हसा यद मनुष्यजन्म किर से मिलना बहुत कठिन है ! अतः इस 
मसुष्यजन्म को प्रप्र करके धमोनुष्ठान में कभी प्रमाद न करना चाहिए । 

अव ब्रीन्द्रियकाय फे विषय मे कहते & । 


तेदिकाथमदगञो , उ्कोस्ं जीवो उ संवसे । 

कारुं संखिज्ञस्ियं, समयं गोयन्न मा पमायए ॥११॥ 

ओन्द्ियकायमतिगतः › उत्कर्ष जीवस्तु संवसेत्‌ । 

कारं संख्येयसं्ितं, समयं गौतम मा ` भमादीः ॥१९॥ 
पदाथोन्वयः--र्तैदियकार्थ-तीन इन्द्रिय बले काय मे अश्गओो-माप् 


इ जीवो-जीव उक्ोसं-उ्छषटता से संखिज्ञसननियं-संख्येयसंन्ञक काठं-काठ 
1 
१ सस्यातवषंसद्सरास्मकं' इति इत्ति; । 
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तक उ-तो संवसे-~रहता दै सम्य-समय मात्र भी गोयम-दे गौतम ! मापमायणए- 
भ्रमाद्‌ मत कर | 

मूखाथ--तीन इन्द्रिय काय म गया हुआ जीव उक्कृष्टता से रहे तो रंख्येय- 
संज्ञक कार तक रह सकता है । अतः हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर । 


टीक्रा-भगवान्‌ कहते ह किं दे गौतम ! यदि यह जीव श्रीन्द्रियकाय में 
चखा जाय तो वहां पर भी यह्‌ संख्येयसंज्ञक कार पर्यन्त जन्म मरण धारण करता 
रहता है अथीत्‌ संख्यात सहस्र वर्पो तक वहां पर यद्‌ जन्म मरण करता ह! 
इसका निवास भी वहां पर दुःख पूणे होता है ! इसङिए विवारशीर पुरूषो को 
धर्म कार्यो के सम्पादन में समय मात्र भी प्रमाद्‌ नदीं करना चादिए । 

यां पर इतना ओर भी स्मरण रखना चादिए कि उक्त सूत्र की दीपिका 
टीका से (अदगञः का संस्कृत प्रतिरूप “अधिगतः बतछाया है ओर स्वाथसिद्धि 
नाम की व्याख्या मे ।अतिगतः' रूप बतलाया है ! परन्तु प्राकृत मे ये दोनों ही भ्रति- 
रूप ठीक & । इनमें (अधिगतः का अथे भावप्राप्न है, ओौर भतिगतः' का अथै 
उपर आ चुका दै । कीडी आदि जीव तीन इन्द्रिय बारे ह । 

अव चतुरिन्द्रिय के विषय मे कहते ह-- 


चउरिंदियकाथमदगओ, उच्छोसं जीवो उ स॑वसे ¦ 
कारं संखिज्ञसन्नियं, समयं गोयम मा पमायए ॥१२॥ 


चतुरिन्दरियकायमतिगतः , उत्कर्षं जीवस्तु संवसेत्‌ । 
कालं संख्येयसंज्नितं, समयं गोतम मा प्रमादीः ॥१२॥ 
पदाथौन्वयः--चडरिंदियकायं-चतुरिन्द्रियकाय मेँ अद्रगंओ-अतिशय 
करे गया हुआ जीवो-जीव उकोसं-उच्छष्टता से संखिजसन्नियं- संख्येयसंक्ञक 
क़ाङ-काप्यैन्त उ-तो संवसे-निवास करता है समय-समय मात्र भी गोयम-दे 
गौतम ! मापमायशए-प्रमाद मत कर । 
मूलाथ--चतुरिन्दरियसाय म॑ प्रप्र हआ जीव उल्छरष्टता से वहां पर 
सख्यात सहस्र वर्पौ तक निवास करता है । अतः हे गोतम ! समय मात्र भी 
प्रमाद मत कर । 
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रीका--इस गाथा का तात्पयं यह हैः कि कमवशा से चतुरिन्द्रिय भाव को 
प्राप्न हंभा यह्‌ जीव संख्यात ( संख्या वाठे ) सदसो वर्षा तक इसी म जन्म मरण को 
धारण करता रहत। है, इसकिए इस दुरभ मनुष्य जन्म को प्राप्न करके धमेकृत्य 
के अनुष्ठान मे लेमात्र भी श्रमाद्‌ नदीं करना चादिए ।, कर्योक्रि यदि यह जीव 
इन उक्त योनियं मे चटा गया तो फिर वदां से इसका निकरना अत्यन्त किनि 
है । सपर, जिहा, घ्राण ओौर चक्षु इन चार इन्द्रियों बारे जीव चतुरिन्द्रिय कदछाते 
ह । जैसे मक्खी, सच्छर इत्यादि जीव । 

अव पञ्चेन्द्रिय के विषय मे कहते दै-- 


पंचिदियकायसदगअो, उ्कोसं जीवो उ संवसे । 
सच्तद्रभवगहणे 9 समयं गोयममा पमायषए ॥१३॥ 
पेचेन्द्रियकायमतिगतः , उक्कर्षजीवस्तुसंवसेत्‌ । 
ससा्टभवयहणानि , समयं गोतम मा प्रमादीः ॥१३२॥ 
पदाथोन्वयः--प्चिदवियकार्य-पशवेन्दरियकाय में अर्गओ-भाप हृभा जीगो- 


जीव उक्रोसं -उल्छृटता से संबसे-रदे उ-तो सत्तद्भव-साद आठ भव गदणे- 
करता है समयं-समय मात्र भी गोयम-दे गौतम मापमायए-प्रमाद्‌ मत कर । 


मूखाथ--पश्वन्द्ियकाय म गया हुभा जीन यदि उ्छृष्टता से वहां रहेगी 

सात या आड भव तक रहता है, अतः हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत र । 
टीका-मगवान्‌ उपदेश करते दै कि यष्ट आत्मा कर्सवक्चात्‌ यदि तिय॑श्च 
पञ्चेन्द्रिय भाव को प्राप्त दो जाय तो वहां पर अधिक से अधिक सात आढ भव 
ही ग्रहण कर सकता है अथात्‌ सात भव तो तिर्यच पश्चेन्द्रिय के संख्यात आयु 
बे कर ठे जौर आठवां भव अरसख्यात आयु चलि युगलं का कर छे । तात्पयै कि 
यदि प॒चचेन्द्रिय जीव मरकर पञ्चेन्द्रिय दी ्ोता रदे तो, वह सात अथवा आठ वार 
दो सकता है इससे आगे उसको तिथ पञ्चन्द्रियत्व का परित्याग करना ही पढ़ता 
ह । ययपि उक्तगाथा में केवरु पञ्चेन्द्रिय शब्द फा उक्लेख दै तिथश्चपन्नेन्द्िय का 
नदी, तथापि प्रकरण से यां पर तिथैश्वप्ेन्दरिय का भ्रहण ही अभिमत है क्योकि 
यदं पर मबुष्यभव की दुरेमता करा विषय चला हुभा दै । उसे पांच स्थावर भौर 
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तीन विकटेन्द्ियो का स्वरूप उपर कदा जा चुक्रा दैः तथा देव ओर नारकी का 
वणन आगे आने वाखा दै । अतः पच्चेन्द्रियो मे दोष तिर्य॑च्च दी रह जाते सो उन्दी 
का वणेन यहां पर अभिप्रेत है । तब इससे सिद्धः हुआ किं यदि यह्‌ जीव मरकर 
तिर्यच्नपद्चेन्द्रिय होता रहे तो अधिक से अधिक सात अथवा आठ वार हो सकता 
ह । मनुष्यजन्म अस्यन्त दुरम है, इसको प्राप्न करके धमेकार्यो मे किसी प्रकारसे 
भी भ्रमाद्‌ नहीं करना चादिए, यदह इस गाथा का मावाथे है । 

अव फिर प्रस्तुत विषय का-ही वणेन करते हए देव ओर नास्की की काय 
ओर भवस्थिति का उदेव करते द-- 


देवे नेरइए थमडगञ, उद्छसं जीवो उ संवसे । 
इकतेकभवगहणे , समयं गोयम मा पमायए ॥१५॥ 


देवान्नेरयिकोँश्वातिगतः , उत्कर्षं जीवस्तु संवसेत्‌ । 
एकेकभवयरहणं , समयं गोतम मा प्रमादः ॥१४॥ 
पदाथौन्वयः--देवे-देव नेरदए-नारक्रियों मेँ यमहृगओ-जौर गया हआ 
जीबो-जीव उकोस-उक्छृष्टता से यदि संवसे-रदे उ-तो इकंक-एक २ भवगहणि-भव 
(जन्म) करता है समर्य-समयमाच्र भी गोयम-दे गौतम ! मापमायए-प्रमाद्‌ सत कर । 


मूाथ-देव ओर नरफगति मेँ गया हआ जीव उक्ृष्टता से यदि 
वहां प्र रहे तो एक ही मव (जन्म ) करता है। अतः हे भोतम { समय सात्र 
सी प्रमाद मत कर । 

. टीका-- यदि यदह आत्मा देव बन गया अथवा नरक मे चखा गया तो 
अधिक से अधिक एक दी भव (जन्म) फर सकता है प्योकि देवता मरकर देवता नदी 
चनता ओर नारकी जीवे मरफर नरक में नहीं जाता चिन्तु वहां से निकर कर 
मनुष्ययोनि मे अता या पञ्युयोनि को प्राप्न होता है) देव तथा नारकी 
का आयुमान अधिक से अधिक ३२ सागरोपम कादै अथौत्‌ इतने कार तक 
उस जन्म मे रह्‌ सकता है । इसकिए भगवान्‌ कहते दै किं विचारशीर पुरुष को 
कमे के क्षय करने मे अणुमात्र भी प्रमाद का सेवन नदीं करना चादिए । 

अष उक्त विषय का उपसंष्टार कसते ह-- 
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एवं  भवसंसरे, संसद सुहसुहेदिं कम्मेहि । ` 
जीवो पमायबहुखोे, समयं गमोयम मा पमायए ॥१५॥ 


एवं भवसंसारे, संसरति शुभाशुभैः कर्मभिः 
जीवः प्रमादबहुरः, समयं गोतम मा भ्रमादीः ॥१५॥ 

पदार्थान्वयः--एवं-इस प्रकार भवससारे-जन्म मरण रूप संसार पर 
सेसरह-परिन्रमण करता दै सुदायुेहि-खभाष्भम कम्मर्दि-कर्मो से जीवी-जीष 
पमायवह्ुलो-बहुव भ्रमाद्‌ चला समय-समय मात्र भी मोयम-हे गौतम ! 
मापमायए-प्रमाद मतत कर । 

मूढाथ-स प्रकार यह प्रमादी जीव, अपने फिए इए शभा्चुम कर्मा 
कै दारा परथिवी आदि कायस्थिति मे, अथचा जन्म मरण रूप ससार म परिभ्रम्‌ 
करता ३ । इसलिए है गोतम ! समय मात्र भी प्रमाद सतं कर । 


रीका--गौतम को उदेश्च रखकर भगवान्‌ कहते है करि भ्रमादवश्च इषा 
यद जीव अपने ञयुभाञ्युम कर्मो के द्वारा एरथिवी आदि कायस्थिति मे वा जन्म 
मरण रूम संसार चक्र मँ परिभरमण करता दै । प्रमाद कमैवन्ध का कारण है ओर 
कमनन्थ के द्वारा ष्टी यह जीव नानाविध योमिरयो मे रमण करता है । अत्तः भ्रमाद्‌ 
का सवथा त्याग करना चाहिए । 
यद्यपि आगम मे-मद, विषय, कषायः निद्रा, ओर विकथा इन पांच का 
ग्रमाद के नाम से वभैन किया है ओर इन्दं के द्वारा यद्‌ जीव नानाविध कर्मो का 
वन्ध करतां है, तथापि अस्तुत प्रकरण मेँ भ्रमाद्‌ शव्द से धरमैकार्यो के अनुष्ठान 
प्रमाद-आरस्य-दी अभिप्रेत है अर्थात्‌ सांसारिक कार्यो मे अधिकाधिक प्रवृत्त 
होना दी यद्ध पर प्रमाद रै । 
उपर बतलाया गया है कि आत्मा ऊ संसार मेँ अरथीत्‌ जन्म मरण के नाना- 
चिध चक्र में परिभ्रमण काहेतु उक युभा्यभ कम है, इन्दी के प्रभाव से यदं जीव 
देवमचष्यादि गतियो से चर खगाता है, जौर कमैवन्ध का कारण इसका प्रमाद दै । 
प्रमाद्‌ की बहर्ता से दी यद जीव अनेक भकार के ऊच नीच कर्मों का बन्ध करता 
है, तथा मवुष्यगति की प्राति मेँ प्रतिबन्ध करते वाले कमो का उपाजन करता है । 


॥ 
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तात्पर्य कि शाखकायो ने संसार परिभ्रमण का हेतु भ्रमाद्‌ को कहा है, अतः प्रमाद 
का स्वेथा परित्यारा करना चादिए 

पूवं की गाथाओं मे मनुष्यजन्म की दुरेभता का वणेन किया । अव मुष्य- 
जन्म के प्रप्र होने पर भी उसमे उत्तरोत्तर प्रधान गुणों की दुेभता का प्रतिपादन 
निभ्नटिखित गाथा के हारा किया जाता है । 


दूण वि भाणुसन्तणं 

आयर्ञित्तं पुणरावि इदं । 
बहवे दुखा मिखेक्खुया, 

समयं गोयम मा पमायर्‌ ॥१६॥ 


रञ्ध्वापि मानुषत्वं, 
आर्यत्वं पुनरपिदुकभम्‌ । 
बहवो दस्यवो म्टेच्छाः, 
समयं गौतमं मा प्रमादी; ॥१६॥ 
पदाथान्वयः--रुद्धुश॒वि-मिल्ने पर भी माणुसत्तण-मदुष्य जन्म के 
-फिर भी आयरिअत्तं-आयेल-आयैदेशच का मिना दु्टहं-दुठेम है बहवे- 
बहुत दसुया-नोर द मिेक्लुया-म्टेच्छ है समयं-समय मात्र भी गोयम-दे 
¢ गौतम ! मापमायण-ममाद मत कर । 
। मूकाथे--मनुष्य जन्म कै मिलने पर भी आरयदेक्च फा मिर्ना फिर भी 
कठिन है क्योकि बहुत से चोर ओर म्छेच्छ वसते ह । अतः हे गौतम ! समय 
मात्र मी प्रमाद मत करं । 
टरीका- इस गाथा मे यद्‌ बताया गया दहै किं यदि पुण्यवश्चसे किसी को 
मयु्यजन्म मि भी गया तो उसको आय॑ देर का मिना अति दुरे है ! क्योकि 
आयं देश के प्रान्त भागों मे बहुत सी चोर जातिरये है तथा आयं देच से वादिर बहत 
से स्छेच्छ रोग वसते दै । अर्थात्‌ अनार्यदेशच दै ! जिनको कि धर्माधर्म, भक्ष्यामक्षय 
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ओर गम्यागम्य का कुठ भी वोध नदीं ओर अव्यक्त भाषाके भाषीरह जोकि आ 

भाषा से विल अपरिचित दँ । शक, यवन आदि सव अनादेश कदे जते ई । 

तात्पय करं यदि दस्यु अथवा स्टेच्छजाति मे जन्मदहोभी गयातो क्या 

हआ १ क्योकि ये जातिये भ्रायः धमे से रदित ओर मांसाहारी द । इसदिए 
भगवान्‌ कहते हैँ कि हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद्‌ मत कर। 

आर्यं देश का प्रमाण सादृप्वीस देशों का है अथौत्‌ सेतुवन्ध रामेश्वर से 

छेकर विन्ध्याचछ पर्व॑त के अन्तत कै देर आयं देश दै 1 इसके वादिर के देश 

अनाय संज्ञा वले दै । इन देरों ॐ मनुष्यों का जीवन प्रायः आर्ये धमै के अलु 

नदी है ओर उनम से वहत से मचुष्यों का आदार व्यवहार प्रायः पञ्ज के सद्र दै। 


अव आयं देश्च के मिख्ने पर भी शरीर के सम्पूण अवयवो की दुलेमता 
के विषय में कहते दै-- 


रुण वि आयरियत्तणं, 
अहीणपंचेंदियया ह॒ दुहा । - 
विगरिदियया ह दीस, | 
समयं गोयम मा पमायए ॥१५५॥ 
ऊञ्ध्वाप्याय॑त्वं । 


५ 
अहीनपचेन्दरियता ह दुरेभा । 
विकलेन्द्रियता हं ददयते, 
समयं गोतम मा भ्रमादीः ॥१७॥ 
पदाथोन्वयः--लद्ुरवि-मिलने पर भी आयरियत्तणं-आयं देर के 
अदीण-सम्पूणे प्॑चदियया-पञ्चेन्दरियपन हु-निश्वय दी दु्दा-दकेभ ह ई- 
जिससे क विगिदियया-विकठेन्दरियपन दीसुई-देखा जाता है । 
मूखथे- मनुष्य जन्म मे-आयं दे के भिरे पर भी-सम्पूरी पां 


इन्द्रियो का मिलना निश्चय दी दुरम है ! क्योकि जीँ मे प्रायः चिकलेन्द्रियपन 
अधिक देखा जाता दै । 
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रीका-यदि छिसी जीव को मनुष्य जन्म के साथ भार्य देश ढी प्राप्नि 
भी दो जावे तो उसको सम्पूण पां चों इन्द्र्यो को प्राप्न होना तो बहुत दी किनि 
है । क्योकि अधिकं मलु्यो म रोगादि के कारण प्रायः विक्लेन्द्रियपन अ्थौत्‌ 
अंगो मे विषति अधिक देखी जाती दै । 

तात्पये कि रोगादि के निमित्त से उनकी इन्द्रिये विकृत टो जाती है सैसे 
कि अन्धा,-बहरा ओर गृगा आदि दोना । इस कथन का अभिप्राय यह है कि 
शरीर क किसी अंग मे चिकृति होने से अथात्‌ श्षरीर का कोषं अंग बिगड़ जाने 
से मनुष्य पुरुषाथेददीन होकर धर्मकाय के अनुष्ठान से वंचित रह्‌ जाता है । इसछिए 
धमैकार्यो क सम्पादन द्वारा मुष्य जन्म को साथेक करने के छिए शरीर का नीरोग 
ओर सम्पूणे दोना अत्यन्त आवदयक दै । इस से भगवान्‌ कहते हैँ किं समय मात्र 
मी प्रमाद का सेवन करना हानिकर है क्योकि इसी से मनुष्यभव में प्रथम तो इन्द्रियों 
की सम्पूणैता मिलनी दी कठिन है ओर यदि वह मिख भी जवे तो फिर रोगादि-' 
विशेष से इसके उपधान होने का भय है परन्तु जिन पुण्यवान्‌ जीवों को यदह 
सामग्री मिरु गई है उन्दं तो कदापि प्रमाद्‌ का सेवन नहीं करना चादिए । यहां 
पर धमे साध्य है ओर उक्तसामभ्री-सम्पूर्णैन्द्रियता-साधन है । इसरिए जब तक यद्‌ 
शयैर नीरोग है ओर पाचों इन्द्रिये सम्पूणे दै, तब तक विचारसीर पुरुषों को धर्म 
के आचरण म सवेथा अम्रमत्त रहना चाद्िए । 

अब सम्ूर्मेन्दरियता के प्राप्त होने पर भी धरश्ुति की दुरेभता के विषय 
मे क्ते दै- 

अदहीणपंचेदिः (क यतत ४ ध &@ | प 
अहीणपंचदिथत्त पि से र्ट, 
उत्तमधम्मसुदं इ दुहा ! 
कुतिस्थिनिसेवए जणे, 
समय मर्य॑ मा परमाय ॥३८॥ 


अहीनप॑चेन्द्रियखमपि स छभेत, 
उत्तमधर्मश्चुति हं दुरैभा। 


१ 





४१० ] उन्तराध्ययनसत्रम्‌- [-द्शमाष्ययमम्‌ 


कुतीथिनिकेवको जनो, 


ससयं गोतम सा प्रमादी; ॥१८॥ 
पदा्थान्वयः--अदीणपं्चेदियत्तपि-सम्पणे पंचेन्द्रियपन भी से-बह रे- 
प्राप्त फर छेदे उत्तम्‌-उत्तम धम्मसु-धमे की श्रुति हु-नि्य दौ दुद्नहा-दुडेम दै 
कुतित्थि-ऊदीय के निसेवए-सेचन करने वारे जणे-जन- वहत ई स॒मर्य-समय 
सात्र भी मोयम-हे गौतम ! पापसायए-प्रमाद मत्त कर । 


मूलाथ-- पह जीव सम्पूणं पञचन्दरियत्र को प्राप्न भी कर छेवे तो भी 
उचस धर्मं की श्रुति अत्यन्त दुकैम है क्योकि तीर्थं कै सेवन करते बारे श्ल 
सहुत दे । अतः हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर । 

टीका--कदाचित्‌ पुण्यवशात्‌ शरीर क अवयवो की पूणता भी प्राप्ने 
जावे तो भी, उत्तम धर्मं के श्रवण काप्राघ्र होना ओौर भी कठिन दै क्योकि तीये 
का सेवन करने वे मचुष्य संसार मे अधिक उपरव्थ दते दँ । 
| जो नास्तिक मत वाखा अथौत्‌ जो आस्मा के अस्तिर को स्वीकार नदीं करता 
अथवा विषय वासना के पोपण मान्न का उपदेष्टा हो, तथा कदेव, ऊुरार ओर अधमे 
के आराधन में तहीन दो, उसे कुतीथं कहते दै; अथवा आगम भअरन्थोँ मेँ वणेन किष 
गए ३६३ पाषंडमत ऊुवीथै के जाते ह । उनके सेवन करने वाले अथात्‌ खन मे ‹ 
के अनुयायी पुरुष ससार मे अधिक देखे जति दँ । ताप्यं किं यज्ञ, स्याति ओर 
विपयपू्विं ॐ ए उनके अजुगामी वन रहे द ओौर पञ्चुवध आदि ईिसकप्रबृचत में 
अपने आपको र्गते है । एवं अनाप्त पुरुष प्रणीत आगमो में दढ विन्धास रखने वारे 
दै । इसङ्ए भगवान्‌ कदते हँ कि ह गौतम ! समय मान्न भी प्रसाद्‌ का आचरण 
मत कर 1 इस कथन का अभिप्राय यह्‌ दै कि इस प्रकार के तीथं की सेवा से 
यह्‌ जीव उत्तम धमे की प्राप्चि से वंचित रद जाता है आैर विषय वासना चिप 
दयोकर फिर से जन्म मरण रूप संसार चक्र मे परिभ्रमण करते छग जावा दै क्योकि 
तीथं की सेवा वीतरागदेव के सर्वोत्तम धसं की प्राति नीं होने देती ! अतः 
विचारसीरु पुरुप को धर्म के चिषय से सदैव दी सावधान रहना चाषिए । 

उत्तम धमै की प्राप्ति भी कदाचित्‌ पुण्य के सयोग सेदो जवे तो भी, 
उसमे शरद्धा का भ्राप्न होना जौर भी कठिन है } अब इसी विषय का वणेन कते ईै- 


~~~ 


द्शमाभ्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषाटीकासदितम्‌ । [ ४११ 
` छ्दूण वि उत्तमं सुद 
सददणा युणरावि - दुहा ! 
मिच्छत्तनिसेवए जणे 
सम गयन्च सां पमायए ॥१९॥ 
खड्ष्वाप्युक्तमां श्रुति, 
श्रद्धानं पुनरपि दुरभम्‌ । 


मिभ्यात्वनिषेवको जनो, 


समयं गोतम मा ` प्रमादीः ॥१९॥ 

पदाथौन्वयः--लद्भणवि-मिरने पर भी उत्त्म-उत्तम सुद-शरुषि के 
सददणा-तत्तव की श्रद्धा पुणरारि-फिर भी दु्टहा-इरम दै मिच्छत्त-मिथ्यात्व के 
निसेवए-सेवन करने बठे जणे-जन द समयं-समय मात्र भी गोयम-्े गौतम ! 
मा पमायए-प्रमाद्‌ मत कर । 

मूकाथे-उत्तम धरं श्रुति के मिलने प्र भी त्व की श्रद्धा फिर भी 
टुटेम दै । क्योकि मिथ्यात्वसेवी पुरुष बहुत देखे जाते द । अतः हे गौतम ! 
समय मात्र भी प्रमाद मत क्र । ` 

रीक्रा--यदि पुण्ययोग से किसी जीव को उत्तम धमे फी श्चुति मी मिल 
गई तो भी, उसको तत्त्व वस्तु पर दृढ निश्चय होना अत्यन्त करिन द. क्योकि यद्‌ 
जीव अनादिकाङ़ से भिध्यात्य का सेचन अधिक रूप में करता चला आरा है 
ओर भिध्यात्वं ॐ कारण से अधिक अनिष्ट कर्मो का उपाजेन करता है । इसी किए 
उसकी रुचि तच्वश्रद्धान की ओर नदीं होती, अतः उत्तम धमे श्रुति के प्राप्त द्येने 
पर भी अधिक जीव मिथ्यात्व म ही श्रटृत्त रते ह । तथा इस गाथा मँ यह भाव 
व्यक्त किया गया दै किं अनादिकाछ़ की मिथ्यात्व वासना फै कारण बहत से जीवों 
म मोषटिनीकम का विशिष्ट उदय होने से यथाथ वस्तुतत्त्व पर उनका निश्चय दी नदीं 
होता वे उक्तकम के प्रभाव से वस्तुतत्त्त को भिथ्याप्रछाप दी समञ्चते है । 

यद्यपि स्याद्ाद्‌ सिद्धान्त ॐ अनुसार वस्तु म नित्यत्व ओौर अनित्यत्न ये 


~~~“ 
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दोनो ही ध्म पाए जाते ई, परन्तु जो जीव निरपेश्षरूप से नित्य चस्तु को अनित्य 
ओर अनित्य को नित्य मानने छगता है तम उसका विचार, एकान्त रूप. ने मे 
मिध्यात्व भाव मेँ समाविष्ट हो जाता है ओौर धीरे २ वह इन्दी एकान्त निरपेश्‌ 
विचारों का प्रचार करता हंजा अन्य जीवों को भी मिथ्यात्व म प्रविष्ट कर ठेता 
है । यदि संक्षेप से कदं तो जीव में अजीव, धमे मे अधमे, अधर्म मेँ धमे, असाधु 
म साधु ओर साघु मे असाधु बुद्धि कानाम दी भिथ्यात्व है । यदी मिथ्यात्व श्य 
जीव को संसार मे परिभ्रमण करारदादहै। इसङिए विचारशील पुरुषों को धमे 
काये के सम्पादन में कभी प्रमाद का सेवन नदीं करना च्टिए ¡यदि किसी 
प्रकार धमेमेश्रद्धाभीदहोजावे वो भी, उसका शरीर दारा आचरण करना बहूव 
ही कठिन है, सो अव उसकी दुरेमता का वणेन करते द-- 


धम्मं पि ह सदहंतया, | 
इददहया क्षण कस्या । 
इह कामयुणेदिं युच्छिया, 
समयं गोयम्‌ मा पमायए ॥२०॥ 
धर्ममपि ह श्रदधतः, 
दुरैभकाः कायेन स्पदीकाः । 
इह॒ कामयुणेषु मूच्छिताः, 
समयं गोतम मा प्रमादीः ॥२०॥ 
पदाथोन्वयः--पम्पपि-धमे की मी हु-( वाक्वारंकाराये म है) सदर्हतया- 


भद्धा करता इभा दुद्हया-दुरम है काएण-काय के द्वारा फासया-स्परौ कपना 
इह-इस ससार मे फामगुणेर्ि-काम णे मे युच्छिया--मूरछित है समर्य -समय 
मार मी भोयम-हे गौतम मापमायएट-भरमाद मत कर | 

मूखाये-धयै मे शरद्धान होने प्र भी उसका आय कै दवारा सेवन 
करना बहत कठिन है । क्योकि इस संसार में कामगुणा से मूच्छितं जीव अधिक 
देखे जाते दै, अतः हे गौतम ! समय मात्र भी रमाद्‌ मत कर । 
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कजं 


रीका-भगवान्‌ कहते ह किं बहुत से जीव सवैज्ञकथित थमे मे श्रद्धा 
.रखते हए भी उसका आचरण नदीं कर सक्ते क्योकि जीव कामगुणों से अधिक 
मूर्च्छित दो रद है । इसिए धमै के आचरण में वे उद्यत नदीं होते । 
यद्यपि सूत्रकार ने यहां पर केवर कायसचव्द्‌ का उचछ किया दै, तथापि 
वह मन ओर वचन का भी उपलक्षण है । इस जगत्‌ मे अधिक जीव प्रायः 
विषयों मे ही मूर्छित दो रदे है, अतः उनको सत्यधमे का निश्चय यदि हो भी जावे 
तो भी वे मन, वचन, ओर शरीर के द्वारा उसका अनुष्ठान नदीं कर सकते । 
जन तक धम को आचरणमें न छाया जवि तव तक चारित्र धमे की प्राप्न 
नदीं दो सकती ओर चारित्र धमै के चिना आत्म्युद्धि का दोना दुरधैट है । इसङिए 
विवेकी पुरुषों को उचित है किं वे समय के सदुपयोग में दी सर्वथा उद्यत रदं । 
यां पर “कामराणेर्ः यद सप्तमी के अथे मे दृतीया है, तव इसका संस्कृत प्रतिरूप 
“कामगुणेषु मूच्छिताः' एेसा समञ्चना चादिए । 
धै का सम्पादन, शरीर की शक्ति पर निर्भर है ओौर शरीर की शक्ति 
अनित्य है, सदा स्थिर रहने बारी नदीं । इसरिए विवेकिंजनों को सदा अप्रमत्त 
रहने का ही प्रयत्न करना चाहिए । अन इसी आङय को निश्नङिखिच गाथा के द्वारा 
ज्यक्त करिया जाता है- 


परिजूरद ते सरीरयं, 
केसा प॑डुरया इव॑ति ते । 
सें सोयवबरे ' य्‌ हाय, 
समयं गोयमर सा पमायए ॥२१॥ 
षरिजी्यति ते शरीरकं | 
केदाः पाणडुरका भवन्ति ते । 
तच्छ्रोत्रवरं च हीयते , 
समयं गोतम भा प्रमादीः ॥२१॥ 


# 
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पदाथोन्वयः--परिजूरह-सवं प्रकार से जीणे दोता है ते-द्हारा सरीरय- 
शरीर ते-वम्दारे केसा-केश प॑ंडुरया-सफेद हर्वति-दोते जाते ई से-वह सोयके 
्रोतरेन्द्िय का बर य-( स्य के अथे मे ) हायद-दीन इजा जाता हे गोयम- 
हे गौतम ! समर्य-समय सात्र सी मा पमायणए-प्रमाद मत कर । 


मूला्थ--हे गौतम ! तेरा सरीर जीणं होता चला जा रहा है, तेरे कटे 
कैश अव सफेद हो रहे है, वह जो भरोत्र आदि इन्दियों कावरथासोभी अ 
तीण हो रहा है । इसरिए तु समय मत्र भी प्रमाद मत कर। 


टीका--गौतमस्वामी को लक्ष्य मेँ रखकर जीव मात्र की-शरीर की अनि- 
त्यता का प्रतिपादन करते हए भगवान्‌ कहते है कि-दै' गौतम । तेरा शरीर श्य 
खमय स्व॑ प्रकार से जीणे हआ जाता है कारण क्रि चय की हानि प्रति समय 
हो रदी षै 1 अतएव जो कैश ्रथम कृष्ण ये बह अव श्वेत टौ चे अौर श्रुति 
(श्रोत्ेनद्रिव ) का वर भी क्षीण होता जा रहा है । इसि बुद्धिमान्‌ पुरुषो को 
माद्‌ का कदापि सेवन नदीं करना चाहिए । 

यहां पर श्रोत्र का प्रधान रूप से उेख करने का अभिप्राय यष्ट है कि 
श्रोत्र के अस्तित्व पर ही अन्य सवै इन्द्रियों का अस्तित्व निर्भर है । तथा इसकी 
प्रधानता इस वासते भी है किं इसकी उत्पत्ति अत्यन्त क्षयोपराम भाव से है "एवं 
श्रुतथमे के श्रवण करने का साधन भी यदी है । जरावस्था के समीप आने पर 
इसका वल भी क्षीण दहो जाता है अथौत्‌ युबावस्था में इसके ज्ञान की जैसी निर्मेढता 
रदती है, वृद्धावस्था में इसका ज्ञान वैसा निमे नदीं दोता । इसके अतिरिक्त गाथा 
मजो ततिः शब्द का प्रयोग किया उसका तात्पर्यं प्रत्यक्ष अनुभव से है अथोत्‌ 

कहने से प्रत्यक्ष अनुभव होता है । तथा केशों का उठेल इसटिए किया दै कि 

शरीर की सुन्दरता युवावस्था मेँ कले केशों से दी प्रतीत होती है! इसक्िए केरा 
के श्वेत होने का उद्धे किया है । 

श्रोत्र के वाद्‌ भव व्श्ुरिन्द्रिय के विषय मे कहते ईदै- 


पारजूरइ ते सरीरं, , 
केसा पड्रया हवति 


दशमाभ्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीक्ासरितम्‌ । [ ४१५ 


से चक्खुबठे य हाय 
समयं गोयम मा पमायए ॥२२॥ 


परिजीर्यति ते रारीरकं, 
करेदाः पाण्डुरका भवन्ति ते। 
तच्चक्षुबैरं च हीयते , | 
समयं गोतम मा प्रमादः ॥२२॥ 

पदाथौन्वयः--प्रिजूरई्‌-सवं प्रकार से जीणे दो रहा दै ते-तेरा सरीग्य- 
शरीर य-अौर ते-तेरा कैसा-श पंडुरया-सफेद हवंति-दो रहे ई से-वह चक्खु - 
चक्ते-चश्ुओं का बढ हायई-दीन हज जता है समयं-समय मात्र भी गोयम-दे 
गौतम ! मा पमायणए-प्रमाद मत कर । 


मूाथे-हे गौतम ! तेरा शरीर जीयै हो रहा है, तेरे केश सफेद हो 
मट्‌ दँ, ओर यौबनावस्था म जो आंख फा ब धा बह भी अब क्षीण दौ गया 
है, अतः समय मात्र भी त्‌ प्रमाद मत कर । 

टीका--प्रोत्र क बाद अव चचुबैरु की क्षीणता का वणेन करिया जाता दै । 
जसे श्रोत्र का बठ कम ्ोने से धम का श्रवण नहीं दो सकता इसी प्रकार नेन्न का 
वख क्षीण होने से भी धमे काये का सम्पादन नदीं हो सकता । नेत्रां की ज्योति के 
ठीक रदने पर दी मनुष्य अपनी छौकफिक ओर पारछोकिक क्रिया को यथावत्‌ चला 
सकता है अन्यथा नदीं । इसछिए जव तक शरीर खस्थ ओर चश्ुरादि इन्द्रियो का 
बर क्षीण नीं हभ, तब तक धमे कार्यो को वड़ी सावधानता से करना चाटिए । 
अतः विचारश्ीर पुरुषो को समय मात्र भी प्रमाद का सेवन करना उचित नदीं है । 

यदपि ज्ञान सदा प्रकाङस्वरूप है तथापि मतिज्ञानावरण ओर श्रुतज्ञाना- 
चरणादि आनरणों से आघत होने पर उसकी प्रकाराकराक्ति भी मंद दो जाती दै। 

अब घ्राणेन्द्रि फे विषय में कते द । 


परिजूरई ते सरीर्यं, 
केसा पंडरया दहवंति ते। 


४१६ | उत्तराभ्ययनसूत्रम्‌- . [ दृशमाध्ययनम्‌ 


[० कछ 9 = वगयायायकाचचययवान्डािकषकवावनोनकगोीकन्ोगकककष्यवकाकयावागकान्कनकणपििनषकनकष्रावक्ककावाकाकवा्कककवावाका 
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से घाणवरे य दाय, 
ससयं गोयम मा पमायए ॥२३॥ 
परिजीर्यति ते शारीरक, ¢ 
केदाः पाण्डुरका भवन्ति ते। 
तदूघ्राणवटं च हीयते, । 
समयं गोतम मा प्रमादः ॥२३॥ 
पदाथान्वयः--प्रिजूरई-स् प्रकार से जीणे दो रदा है ते-तेरा सरीरयं- 
शरीर केसा-केद प॑ंडरया-सफ़ेद दवंति-हो रदे द य-ओौर ते-तेरा से-ष 


धाणवले-प्राणवर हायई-दीन हो रहा है मोयम-दे गौतम ! समयं-समय मात्र भी 
मापमायए-प्राद्‌ मतत कर | 


मूरा्थ--हे गोतम ! तेरा शरीर जीरं दीता जा रहा दै, कैश सफ़ेद हो 
रहे ई, ओर घ्राणेन्दरिय काव भी दीण दी गया । इसरिषए समय मात्र भी 
रमाद्‌ मत कर । 


टीका-ययपि व्यवहार पक्ष मे घ्राणेन्द्रिय की निर्वख्ता से कोई चिरे 
हानि उपलन्य नदीं होती, परन्तु बाम्तविक्र खूप मेँ त्रणेन्द्रिय की ष्टानि भीक्षानदी 
अपूणता मे सद्ायक हे क्योकि सुगन्ध ओौर दुर्मन्ध की परीक्षा में खसका दी विशेष 
उपयोग होता द { उसचिए ध्रणिन्द्रिय की निर्यरता से इन्द्रियजन्य ज्ञान मेँ न्यूनता 
अव्य रहती है । यदिरेसानद्ो तो एकेन्द्रिय जीवर की जओीच्र मुक्ति दोनी चाष्िए। 

तात्पये यह हं किर्पांचों इन्दरियोँसेजो नान होता दै, वह पृष ह । उसमे 
करंसी एक इन्द्रिय कीं न्यूनता होने से ज्ञानमें भमी क्मी आ जाती टै | फिर जिम 


समय केवल न्नान दोने पर रागदेष का मी प्रक्रार दमन क्रिया जाय, वही समय 
मोक्ष के देने बाला दै) 
अव जिह्वा के विपय में कते ईह-- 


परिज्ूरइ ते सरीरयं, 
केसा पडूसया हर्वति ते। 





दशमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌। [ ४१७ 


से जिन्मबठे य्‌ हाय 
ससयं गोयस मा पम्ायए ॥२४॥ 


परिजीयेति ते रारीरकं, 
केशाः पाण्डुरका भवन्ति ते। 
तनिह्ाबटं च हीयते, 
समयं गोतम मा प्रमादः ॥२४॥ 
पदाथोन्वयः--प्रिजूरई्‌-सवे प्रकार से जीणे दो रहा दै ते-तेरा सरीरय॑- 
शरीर केसा-केश ते-तेय पंडुरया-सफेद हवंति-दो रहे दै य-ओौर से-वष् 
जिग्भवदे-जिहा का बर हायदै-दीन दो रहा है समयं-समय मात्र भी गोयम-दे 
गौतम ! मापमायए-प्रमाद मत कर । 
मूराथे--हे गौतम ! तेरा शरीर सर्म प्रकार से जीणे हो शा है ओौर तेरे 
केश श्वेत हो गए हँ एवं जिह्वा का वल भी कीश दो गया है, इसलिए तु. समय 
मात्र भी भ्रमाद्‌ सत कर । 
 ठीका-जिहेन्वरिय क बख्युक्त दोने पर दी स्वाध्याय आदि ध्म कार्य 
भटी प्रकार से दो सकते दँ । यदि रसनेन्द्रिय का बल क्षीण दो जवे तो शाख- 
स्वाध्याय मे बहुत कमी हो जाती है । शब्दों का उचारण भी भटी प्रकार से नष्टं 
सो सकता । अतः जिन जीवों को जिदन्द्रिय का वल मिला षै उनको उचित द 
करि वे इसे अपने वश मेँ रखने का प्रयत्न करे ओौर अपने जीवन के अमूल्य समय 
को प्रमादे न खोकर केवर शाख्ल-स्वाध्याय मे कगावें । इसके अतिरिक्त जो 
सवर्प भाषण करते हँ उनकी जिह्वा म एक प्रकार की शक्ति उत्पन्न दो जाती है । 
उनके सुख से यदि को सतः भी वाक्य निकल जवे तो वह भी मिथ्या नदीं - 
होता । तथा रोग ओौर बिवाद्‌, जिह्वा को वश्च मं न रखने से दी होते ्ै1 इसछिए 
जिहेन्दरिय को वडा मे करने के वास्ते समय का किचित्‌ मात्र भी दुरुपयोग न 
फरना चाहिए, तथा भोजनादि के अवसर में तो इसे विदोष रूप से संयम मे रखने 
का यत्न करना चाहिए । 
अन स्पर्ञन्द्रिय के विषय मे कदते है- 


४१८ | उत्तराध्ययनख्रम्‌- [ दशमाध्ययनम्‌ 
परिज्रद ते सदीरयं, 

केसा पंडुरया -दर्वति ते । 
से फासबरे य॒ हाय, 

सपय गोयस समा पसायए ॥२८॥ 


परिजीर्यति ते शरीरकं, 
केरापाण्डुरका भवन्ति ते। 
तत्‌ स्पद्रैवलं च हीयते, ` 
समयं गोतम मा भमादीः ॥२५॥ 
पदाथौन्वथः--परिसूरह-सर्वथा जीणै हुभा जाता है ते-तेस सरीरय- 
शरीर कैपा-केश पंडुरया-घेव हर्वदहि-दो गण ह य-ओौर से-वह्‌ ते-तेरा फासब्रहे- 
स्परैन्द्रिय का वर हायई-क्षीण दो गया है समर्य-समय मात्र भी गोयम्‌-द 
गोतस † मापमायणए-प्रमाद मत कर । 1 
मूखा्थै--हे गोतम ! तेरा शरीर सर्व प्रकार से जीर्णं ह रहा है, केव 


सफ़ेद हो मए है ओर स्परन्दिय का बरु भी क्षीण हो मया दै । अतः तू पमय 
सात्र भी प्रमाद भत कर । 


रीका--इस गाथा मे इस भाव को व्यक्त किया गयाद्धै किं रीर शा 
वर जैसा युवाचस्था मे होता है वैसा वृद्धावस्था के आगमन में नदीं रहता । तथा 
रोगादि के होने पर भी वह वर क्षीण दो जाता द इसरकिए जव तक यह शरीर 
वख्वान्‌ है तव तक दी धमै का सम्यक्‌ रूप से आराधन फिया जा सकता दै परन्ठं 
इसके निवैक अथवा पराधीन होने पर कोई किक अथवा पारलौकिक काय नहीं 
दो सकता । तया च यह शरीर श्षणमंशुर द, इसके नार शते, कोई देरी नदी 
खगसी 1 इसलिए जहां तक हो से इख शरीर के द्वारा परोपकार आदि ध्म काया 
में कदापि भ्रमाद्‌ नीं करना चाहिए । 

उक्त प्रकार से इन्द्रियों की निर्वलता का वणन करने के वाद्‌ भन सव 
रारीर की निवैकता के विषय का उहेख करते है-- 


दशमाभ्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीकासदहितम्‌ । [ ४१६ 








प्रिजूरद ते सरीश्यं, 
केसा पंडूरया हर्वति ते, 
से सव्वबठे य हाय, 
समयं गोयम्‌ मा पएसायरए ॥२६॥ 


परिजीर्यति ते शरीरकं, 

केदाः पाण्डुरका भवन्ति ते। 
तत्‌ सैवं च हीयते, 

समयं मोतम मा प्रमादः ॥२६॥ 


पदाथौन्वयः--परिचजूरह-सवे प्रकार से जीणे दो रहा है ते-तेरा सरीरय॑- 
शरीर य-जौर ते-तेस केसा-केश प॑डुरया-सफेद हरवंति-दो गए दै से-वद 
सव्व-सव बल्े-वर हायदै-दीन दो गया दै गोयम-दे गौतम ! समर्य-समय 
मात्र भी मापमायषए-प्रमाद मत कर । 


मूराथं--हे गोतम ! तेरा शरीर सर्व प्रकारसे जीणं दो रहा ३, तेर 
केश सफ़ेद दौ गए द रौर सभी बर कीणं हभ जाता है | इसर्एि तू समय 
मात्र मी प्रमाद मत कर । 

टीका-बरद्धावस्थामें शरीरके सारे दी अवयव निबेल दो जाते ई । जैसे 
उष्णकार में गमी की अधिकता से शरीर के रोमकूप म से स्वेद्-पसीना निकठने 
छग जाता हे उसी प्रकार जरा अवस्था के आगमन से शरीरके सारे दी अगोपांग 
निभ पड़ जाते टै । इसङिए जब तक जरा का आगमन नदीं रोता तव तक अप्र 
मत्त भाव से धमै का आराधन करना चाष्ट जिससे किं पुण्यसंयोग से प्राप्न 
हुआ यद मयुष्यभव सार्थक हो सके । भगवान्‌ का यद उपदेर, गौतम को लक्ष्य 
मे रखकर प्राणिमात्र के रिए है यष्ट बात उपर करै वार बता गई है । उक्त 
गाथाओं मँ जरा अवस्था के द्वारा शरीर की निवेख्ता का वणेन क्रिया दै अव 
निन्नगाथा मे रोग के द्वारा शरीर की निवैरता का वणेन करते है-- 


४२० | उत्तयध्ययनसूज्रम्‌- [ दशमाध्ययनम्‌ 
अश्र शंडं विसुञ्या, 
आयंका विविहा फुसति ते । 
विहडद विद्धसद ते सरीरयं, 
सयं गोयम मा पमायए्‌ ॥२५७॥ 


अरतिगैण्डं विसूचिका , 

आतंका विविधाः स्प्ररान्ति ते। 
पिपतति विध्वस्यते ते रारीरकं, 

समयं गतस मा भमादीः ॥२७॥ 


पदाथोन्वयः-अर्ई-चित्त का उद्वेग गडं-रफोटक विस्रूदया-विसूचिका 
विविहा-नाना प्रकार क आर्यका-रोग ते-तेरे-शरीर को फुर्सति-स्यरे करते ह 
विहडई-वल से शरीर गिरता है विद्धंस-विष्वं स होता है ते-तेर सरीरय- 
रीर गोयम-दे गौतम । समर्य-समय मत्र मी मा पमायए-परमाद्‌ मत कर । 


मूलाथे---चिन्ता, निस्फोटक ओर षिद्रचिका आदि नानाविध रोग र 
शरीर को स्पशं करते है भिससे तेरा शरीर वर से दीन होता चला नाता द 
थर जीव से च्युत होने को है । दसरिए हे गौतम! समय मात्र भी प्रमाद मत कर । 


टीका-प्रथम गाथाम जराकै द्वारा श्चरीर की निर्वङता का उठेख क्रया 
दे । अव रोगादि के दवारा शरीर की जो दशा दो जाती दै उसका दिग्द्ैन परसुत 
गाथा भं कराया गया है । भगवान्‌ कते द कि दे गौतम { तेरे शरीर को नाना 
भकार के रोगधेरे हृ दै, जैसेकि चौरासी प्रकार के वायु के प्रकोप से चित्त का 
चेय, रुधिर के कोप से स्फोटक आदि, जजीषौ की दद्धि से विसूचिका-जो बमन 
मौर विरेचन को साथ छि हृए दयता है, ओर सदयःप्राणदर-श्ूादिसोग । इन 
रोगों के आक्रमण से श्चरीर अत्यन्त निवे हयो जाता है भौर जीवन से भी रित 
दो जाता दै । इसिए जव तक किसी भयंकर रोग का आक्रमण नदीं दोता, तव तक 
पूरी सावधानी से धम कार्यते खो रहना चादि । क्योकि रोग के आक्रमण से 
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यह्‌ शरीर किसी भी काये के सस्पादन मे समथ नदीं हो सकता । यहां पर इस 
जात की अनेक वार चचौ की गड दै किं गौतम के व्याज से भगवान्‌ ने सभी 
प्राशिर्यो को इस विषय का उपदेरा किया दहै क्योकि पूज्य गौतम सुनि मे उक्त 
इन्द्रिय वैकल्य ओर जरा रोगादि का प्रायः सस्भव ही नदीं दै । (तथा च वृत्तिकार- 
केर पाण्डुरत्वादिकं यदपि गौतमे न सम्भवति, तथापि तचिष्ठया शेषरिष्यप्रति- 
बोधनाथत्वा दुष्टम्‌ इत्ति 1 ) भगवान्‌ ने इसी वात का पुनः २ उपदेश किया है 
किं हे भव्य जीवो । तुमको इस समय किसी प्रकार से भी प्रमाद करना योग्य 
नदीं दै क्योकि जो दुठेभ मचुष्यजन्म था वह तो तुमको प्राप्नो गयादहै। अवतो 
केवछ चारित्र धमेकीदही तुमको आवश्यकता है, इसङिए किसी समय भी प्रमाद 
छा सेवन मत करो । 


प्रसाद के परित्याग का जो प्रकार है अब उसके विषय मे कहते ईै- 


वोच्छिद्‌ सिणेहसप्पणो, 

कुमुयं सारद्यं व॒ षाणियं । 
से सव्वधिणेहवक्ञिए, 

समयं गोयम सा पसायर्‌ ॥२८॥ 
डयुच्छिन्धि सखेहमास्मनः, 

कृमुदं शारदमिव पानीयम्‌ । 
तत्सवेखेहवभितः । 

समयं गोतम मा परमादीः ॥२र८ा 


पदाथान्वयः--सिणे्ह-स्ेद-राग अप्पणो-अपना वोर्चछिद-दूर कर 
इथयसारदयंव पाणिर्य-चन्द्रविकासी कमल ( शरद्‌कऋतु के ) जल को छोड़ 
कर जेसे ( अख्ग दो जाता दै ), से-अनंतर सव्व-सव सिणेहवकज्जिए- 
सेद से वर्जित हो समयं-समय मात्र भी गोयम-दे गौतम ! मापमायए- 
माद मत करं । 
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मूकायै-ह ओोतम्‌ ! जसे चन्द्रमिकासी फमरु रारदूकत फे पानी प 
छोड़ फर अरग हो जाता है, उसी प्रकार तू भी अपना स्नेह द्र कर तथा सेः 


से सर्म॑था अरग हो जा । इस काय मे समय मात्र भी प्रमाद मत कर्‌ । 

टीका--गौतमस्वामी से भगवान्‌ कदते हँ कि हे गौतम ! तुम्हारा मेर 
उपर जो स्नेह-राग है उसको दूर कर । अथौत्‌ जैसे श्रदूकछतु मे उन्न दे 
वाखा चन्द्रविकासी कमर, कीचड़ से उत्पन्न होकर आओैर जल ऊ द्वारा बृद्धि 
पाकर उससे प्रथक्‌ रता दै, उसी प्रकार तू भी मेरे ऊपर रदे इए स्नेह को दूर 
करफे कमल की भांति प्रथक्‌ रहने का यन्न कर । इस प्रकार से ॑को दूर कफे 
अर्थात्‌ स्वैथा रागरदहित होकर तु केवख ज्ञान को प्राप्न कर लेगा । इसटिए प्रुत 
कायं के सम्पादन में तू समय मात्र भी प्रमाद का सेवन मत कर । उक्तं गाथा भ॑ 
जो शरदऋतु के कमल की उपमा दी है, उसका आश्य यह दै कि शरद्क्छु क 
जल, अत्यन्त शीतर नि्मैढ ओर मनोहर होता दै, परन्तु कमर उससे भी पथक्‌ 
रहता है अर्थात्‌ उसमें िप्न नदीं द्योता । उसी प्रकार वुम्दारा स्नेह भी अत्यन्त निर 
होने से धभैराग दै, परन्तु उस प्रशस्त राग का भी तेरे को परित्याग कर देना 
चादिए क्योकि प्ररस्त राग भी पुण्यवन्ध का कारण दोने से अुयुष्ठु पुरुप को त्याग 
करते योग्य है ! इसलिए सरम प्रकार ऊ स्नेद्‌ से रदित होने के बस्ते तेरे को सदैव 
कार अप्रमत्त-प्रमाद्रद्ित दोना चाद्िए । 

इस कथन का सारा यद है किं धमैराग व धर्ससस्बन्ध होने प्र भी 
समेह-राग न करना चादिए क्योकि य्ह स्नेद-राग पुण्यवन्ध का कारण होने से 
मोक्ष का प्रतिबन्धक होवा दै । तात्पयै कि धर्मसम्बन्ध भके ही दो परन्तु सहभाव 
न दोना चादिए । इस कथन से भगवान्‌ महाचीरस्वामी की गीतरारता भी खतः 
ही निधि दो जाती ३ । 

अव त्यागवृत्ति को दद्‌ करने के ठिए पुनः शिक्षा देते ईद- 


चिचाण धणं च भास्यं, 
पव्वहञ हि सि अणगारियं । 
मा वतं पुणो वि आविर, 
ससय गोयम मा पमायए ॥२९॥ 
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त्यक्तवा ण धनं च भार्या, 
परतरजितोद्यस्यनगारिताम्‌ । 
मा वान्तं युनरप्यापिव, 
समयं गोतम मा भमादीः ॥२९॥ 
पदार्थान्वयः-चिच्ा-खछोड कर धणं-धन च-जौर भास्यि-भायी को 
हि-जिससे अणमारिर्य-अनगारपन को पव्वदओसि-त्‌ परतरजित दो गया है वतं- 


वमन को पुणोवि-फिर भी तू मा आविए-मत पी समय-समय मात्र भी गोयम- 
गौतम ! मापमायए-मत प्रमाद कर शु-८ बाक्यारंकार में ) । 


मृखायै-हे गौतम ! तू धन ओर भाय आदि को छोड कर अनगार 
भाव को प्राप हुआ रै अथौत्‌ दीकषिति हो गया हे । अव इस वमन करिए हुए को 
फिर तू सत ग्रहण कर । अतः इस कार्य मे समय मात्र भी प्रमाद मत कर । 


टीका-म्स्तुत गाथा मे इस बात की रिष्षादी गह है करि धन, धान्य 
ओर खरी पुत्र आदि को त्याग कर प्रत्रज्या-संन्यास-ग्रहण करने वाले मुञ्च जनों 
को उचित दै किं इन त्यागे हुए पदार्थो को फिर कभी भी स्वीकार न करे । जेसे 
चमन किए हए पदाथ को फिर से कोद भी मलुष्य महण नदीं करता उसी प्रकार 
इन धनकलत्रादि पदार्थो को चमन के तुल्य समञ्च कर इनका सदा त्याग दी रखना 
चादिए अथात्‌ इनको फिर से रहण करने का कभी विचार दी न करना चादिए । 

तथा पव्वद्रओदिसिः-्रत्रजितोद्यसि-वाक्य मे “असिः इस मध्यम- 
पुरुष की एक वचन की क्रिया सें प्राकृत के नियम से 'अकार'का छोप हो गया 
हैः । ओर ध्दिः यह अन्यय ध्यस्मात्त' के अथ मे आया हआ है ! तथा धन शब्द्‌ से 
चुष्पदादि सवे प्रकार के धन का म्रहण समञ्चना । 


अव शञास्तकार इसी निषय मेँ दूसरे प्रकार से कथन करते दै- 
अवडउग्छिय मिस्तबन्धवं, 
विडटं चेदं धणोहसंचयं । 
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भा तं विहयं गवेस्ए, 
सखसयं भोयम सा पमायए ॥२०॥ 


अपोद्य मिच्रावान्धं, 
विपुटं चेव धनोघधसंचयम्‌ । 
द्वितीयं १4 
मा तद्‌ 1 गवेषय, 
समयं गोतम मा भमादीः ॥२०॥ 
पदाथौन्वयः--अचडन्िय-त्याग कर मित्तवस्धर्व-मिज्र ओौर वाधको 
विउट-बिपुर वेव-८ पादपूरणाथं मे ) धणोह-धन राशि के संचर्य-संचय को 
विह्य-दूसरी वार तं-मिच्रादि को मा-मत गवेसए-गवेषण कर समय -समय 
मात्र भी मोयम-गौतम मापमायए-ग्रमाद मत कर । 
मूलाथे--हे गौतम्‌ ! मित्र, बन्धु ओर संचित किए हए धन समूद का प्र 
त्याग करके तू अव दूसरी वार उनके संग अथवा प्राक्च कौ वेषणा मत कर 
अतएव इसके बास्ते तू. अणुमात्र भी प्रमादं मत कर । 
रीका-उस गाथाम त्यागे हुए मित्र, बन्धु ओर धनसमूह को पुनः ग्र 
करने के प्रयत्न का निपेध किया गया दवै अथौत्‌ जव इनको देय समञ्च कर एक 
वार इनका परित्याग कर दिया तो फिर दुसरी वार उनको प्राप्त करने की जघन्य 
छारसा करना किसी प्रकार से भी उचित नदींहैः। कारण कि इस प्रकार की 
जघन्य खालसा आत्मा को सवेथा अधःपात की ओर ठे जाने वाटी दै] अतः एस 
त्यागचृत्ति को दृड रखने के छिए सुसु जनों को सदा दी अप्रमत्त र्ना चा्िए । 
यदां प्र गाथा मे समूहवाची “ओहः शब्द का धन के साथ इसछिए प्रयोग किया 
ट कि संसार म रहने बाखा प्रत्येक प्राणी धन का अधिक.से भधिक संग्रह करमे 


का इच्छुक रहता ह । मित्र शब्द खी आदि का बोधक दह । 
अव श्रा्लकार दहनैन्यद्धि के विषय मे कहते है-- 


न इं जिणे अजञ ॒दिस्सद, 
बहूमए्‌ दिस्सड भगदेसिए । 
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संपद नेयाउए पह, 
समयं गोयम मा पमायए ॥३१॥ 


नह जिनोऽ्य दृद्यते, 
बहुमतो ह द्यते मागैदेशितः । 
सम्प्रति नेय्यायिके पथि, 
समयं गोतम मा प्रमादीः ॥३१॥ 
पदाथोन्वयः--न-नदीं हु-निश्चय अज्ज-आज जिणे-जिन भगवान्‌ 
दिस्ई-देखा जाता ह बहुमए- बहत से मत दिस्पदू-देखे जाते है मग्गदेसिए-मागै- 
देशक सुपद-वन्तेमान कार मे नेयाउए-न्याययुक्त पहे-मागं मे समर्य-समय मात्र 
मी गोयम-हे गौतम । मापमायए-प्रमाद मत कर । 


मूाथे--( आमामी' काल मँ निश्चय दी भव्यजीव इस प्रकार केशे )- 
निय दी आजकल जिनं भगवान्‌ दृष्टिगोचर नदीं होते, किन्तु संप्रति न्याययुक्त 
सगं मे जिन भगवान्‌ का बहुनयात्मक सत देखा जाता  ¡ अतः हे गौठस ! 
तु समय सत्र भी प्रमाद मतत कर । 

टीका--मगवान्‌ कहते ह कि दे गौतम ! मेरे पीछे भन्य आत्मा अनुमान 
भमाणके द्वारा धमे में दृद धारणा करते हुए इस प्रकार के निश्चय पर आवेगे कि 
चास्तव मँ आज कठ तीर्थकर भगवान्‌ देखे तो नदी जति, परन्तु सुक्तिमा्ं के 
दिखाने वाखा उनका प्रतिपादन किया हभ बहूनयात्मक सिद्धान्त अवश्य दष्टिगो- 
चर दोता है । क्योकि इस प्रकार का न्याययुक्तं मागे वत्तेमान कार मँ अन्यत्र कीं 
पर नदीं है । तथा उक्तमागै सम्यग्‌ दैन, ज्ञान ओौर चारित्र रूप दने के अतिरिक्त 
नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋुसूत्र, शब्द्‌, समभिरूढ ओर एवभूत इन सात नयं 
से युक्त ओर स्याद्राद्‌ रूप है । इसटिए यह्‌ मोक्ष का सरल ओर स्पष्ट माग है । इस 
प्रकार के विचार से भव्य जीव साधु व गृहस्थ धमे में स्थिर रगे । 

यहां पर इतना ओर स्मरण रखना चािए कि जेनदशेन मँ अनेकान्तिकटृष्टि 
को सम्यग्दरौन क्या है अथौत्‌ अनेक विध सद्यो का सपेक्ष सञ्चय दी 
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उसके मत मे पदार्थं के यथार्थ निश्चय की चावी है, इसके विपरीत निरपेक्ष एकान्द 
दृष्टि को वह पदाथ निश्चय म अपूर्णं अथ च दोषपूणै मानता है । इस विषय का 
अधिक विवेचन अन्यत्र किया जवेगा । इसलिए संप्रति-वतेमानकाठ भें अथौत मेर 
वियमान होते हुए, तू. उक्त न्यायमागे क अुसरण मे किसी प्रकार का मी प्रमाद्‌ मद 
कर । मगवान्‌ कदते हँ क्रि इस समय यद्यपि तेरे को केवलन्ञान नदीं ह, तथापि 
मेरी विद्यमानता में तेरे सारे दी सन्देह दूर दो सक्ते दै, ओर युक्ति करा ठामभी 
तेरे को अवदय दो सक्ता दे । 
अथवा यू सम्चिये कि दे गौतम । इस समय तु. केवटी नदीं है । इष 
मेरे कथन किए हुए इस न्याययुक्त बहुनयात्मक माग पर चख्ने मेँ प्रमाद मत कर। 
तथा मेरे पर तेरा स्तद्‌ अधिक है जोकरि मोक्ष का प्रतिबन्धक है | इसीलिए तैरेक . 
अभी तक केवलन्ञान नदीं हज । मेरे वाद्‌ इस स्नेदबन्धन के दटते दी तेरे "को 
अवद्य केवलज्ञान होगा । मेरे इस कथन पर पूणे विग्धास करता हभ त अमद 
से सवेथा दूर रहने का यन्न कर । अव इसी सम्बन्ध मेँ छ ओर जाननेयोष 
विषय का बणेन करते द, यथा-- 


अवसोहिय कंटगाप्ह, 

ओहण्णोऽसि पहं महाख्यं । 
गच्छसि सरग विसोहिया, 

समयं गोयत मा पसायए ॥३२॥ 
अवशोध्य कंटकपथं, 

अवतीर्णोऽसि पन्थानं महाख्यं । 
गच्छसि मार्गं विरोध्य, 

समयं गोतम मा भमादीः ॥३२॥ 


पदाथोन्वयः--अचसौहिय-दूर करके कटगापर्ह-कण्टकयुक्त भार्म को 
ओदृण्णोऽपि-चष्ट हो गया दै तू. महालयं वदे विस्तार बाले पट-भाव मागं मे 
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मर्म-मागे को विसोहिया-द् करके गच्छसि-तू जाता दै सम्ये-समय मात्र भी 
गोसम-दे गौतम ! मा पमायएट-प्रमादं मत कर । 


मूढाथै--हे गौतम ! कण्टकयुक्त माय शो साफ करे अव तु ददे 
विस्तृत मार मे प्रविष्ट हो गया दै । इतना दी नहीं किन्तु निशंयपूर्ैक उस माग 
्ैतूजारहा है थतः समय मात्र भी प्रमाद मत क्र । 


टीका-दइस गाथा मे भगवान्‌ ने कण्टकयुक्तं मागे का परित्याग करके 
विञ्युद्ध राजमपगे म चलने का उपदेश्च किया द । कण्टकयुक्त माम भी द्रव्य भाव मेद्‌ 
सेदो प्रकार काद अथीत्‌ एक द्रव्य मागे दृस्रा भाव माभ । द्रन्य मागतो कंटकादि 
से आकीणे माग प्रसिद्ध दी है, ओर भाव माभै चार्बाकादि निर्दिष्ट सिद्धान्तरूप 
कुमागे है । इनमे प्रथम पर चलने से तो शारीरिक व्यथा दोती दै ओर दूसरा मागे 
भवान्तर म दुःखप्रद्‌ इ । अतः उक्त दोनों मार्गो कां परित्याग करके सम्यग्‌ दरी- 
नादि रूप निष्कंटक ओर सर राजमागै से ही प्रयाण करना उचित हे । यह माम 
मोक्ष का सीधा ओर निरुपद्रव माग दै। इस पर चखा हआ राणि विना किसी चिन्न 
चाधा के, सीधा मोक्ष मेदिर में पहुंच जाता है । इसङिए भगवान्‌ गौतम युनि से ' 
कते ह कि दे गौतम ! तुम कंटकाकीणै माग का परित्याग करफे उत्तम राजमागमै काः 
अनुसरण करते हुए अव निर्णयपूरै विष्युद्ध मागं पर चर रदे हो । अतः इस माम 
पर चरते हुए तुम अणुमात्र भी प्रमाद का सेचन मत कयो । 

इसका अभिभराय यह्‌ है किं चावौकादि का कथन क्रिया हुआ मागे 
मिथ्या होने से, रागहेषादि भाव कंटकां से व्याघ्र है) उसपर चलने से भव्य 
जीरो का कल्याण नदीं दो सकता, ओर जो सम्यग्‌ दरोनादि रूप मारौ दै वह 
निष्कंटक ओर सर्वथा सरल है! अतः उस पर चख्ने से एक न एक दिन 
अभीष्टस्थान की मराघ्ि अवदयंभावी है । 

स्वीक्रार किए हुए संयममागे का परित्याग केवर पश्चात्ताप का कारण होता 
है, अव इस विषय का वणैन करते ईै-- 


अबे जह भारवाह, 
भा ममे विससेऽवगाहिथा । 
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पच्छा पच्छाणुतावणए, 
समयं गोयम मा पमायए ॥३३॥ 


अवरो यथा भरवाहकः, 
सा मार्ग वेषममवगाद्य। 
पश्चातश्चादनुतापकः । 


समयं गोतम मा पमादीः ॥३३॥ 
पदार्थान्वयः--अवकले-निवैक जह-जेसे भारवाहए-भारवादक-भार 
उठाने वाला मृग्गे-मार्म बिसमेऽवगाहिया-विषम ग्रहण करके फिर भार को पैक 
कर पृच्छा-पीरे पच्छाणुतावए्‌-पश्चात्ताप करने वाखा होता दै मा-इस प्रकार नु 
मत दो समय-समय मात्र भी गमोयम-दे गौतम ' मापमायए-प्रमाद मत कर । 


मूढाये-जसे विषम मार्ग मे गया हमा निर्बल भारवाहक भार शो 
क एर पीछे से पञात्ताप करने लगाता है, उसी प्रकार, हे गौतम ! त्‌ मत हे । 
खतः स विषय म समय मात्र भी प्रमाद सत कर । 


रीका--इस गाथा मे भारवाहक के दृष्टान्त से एक वड़े दी उत्तम ओर 
शिकषाप्रद विषय का दिष्द्रौन कराया है । कोई निवे पुरुष किसी स्थान से मन 
इच्छित सुवणोदि पदार्थ के भार को केकर अपने नगर की रोर चर पड़ा, परन्तु 
उस ने जिस मागं का अनुसरण किया वह्‌ मास कण्टक ओौर पाषाणादि से व्याप्त था। 
माग की बिकटता क कारण, सिर पर उठाए हृष भार से श्रान्त होकर वह मन 
मे विचार करने ठ्गाकरिर्ँ इस भारको यां पर पैक दूतो ठीक दोगा । 
यद्‌ विचार कर उसने उस भार को बीं पर गिरा दिया ओर खाटी हाथ अपने 
घर म पहुंच गया ¡ पीठे जव उसको धन की आवङ्यकता पड़ी तो उसने मागे 
मे क हए उन वहुमूल्य पदार्थो का स्मरण करके बहुत पश्चात्ताप किया भौर अपनी 
सूता को चार २ थिक्कारने छ्गा । इसी प्रकार निन पुरुपों ने युवावस्था मँ संयम- 
स्प भार को उठाया हुआ दै ओर चरद्धावस्था क आने पर जव शरीर निवल दो 
जाता दहै तो किसी परिषद्‌-कष्टके सम्मुख आने से वे संयम क भार को छोड वैठते 
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द ओर उस निर्न पुरुष के समान वे भी पश्चात्ताप करने कगते है । भगवान्‌ 
कहते दै कि है गौतम, आप ठेसे मत दूजिए । गौतमस्वामी चरमशरीरी-तद्धव- 
मोक्षगामी जीव द, अतः वे एसे कदापि नदीं हो सकते किन्तु अन्य शिष्यो को 
प्रतिवोध देने के छिपी ेसा कदा गया है ओर इसके साथ इस बातकीभी शिक्षा 
दी गृहै करि यदि किसी कारण से संयमब्ृत्ति मँ अरुचि उत्पन्न दहो जावे तो भी 
सयम फे त्याग करने के भावतो कदापि न होने चादिए, अपि च सम्मुख आए हुए 
कष्टौ को धीरतापू्ैक सहन करना चादिए । ओर मन मेँ यद विचार करना चादिए 
कि यह्‌ जो कष्ट सुद्चे इस समय प्राप्त हु ह वह सदा या चिरकार तक रहने- 
चाला नहीं है तथा यह पूर्वङृत अञ्ुभ कम का विपाक दै इसदिए इसको धेयेपूवेक 
सहन करना ही मेरा परम धर्मं है । गजसुङकमार आदि को इन्दं उभावों ने केवछ 
ज्ञान से विभूषित किया । 


मगवान्‌ के इस प्रकार के उपदेञ्च को सुनकर गौतमस्वामी के चित्त में 
संश्चय उत्पन्न हभ कि-भैने संसार समुद्र कोतरमभी ख्या दहै या कि नदीः गौतम 
के इस मानसिक सन्देह को समञ्च कर उसे दर करने के छिए भगवान्‌ कहते ह-- 


तिण्णो हु सि अण्णवं मह॑, 

कं पुण चिदसि तीरमागञ । 
अभितुर पारं गसित्तए, 

समयं गोयम मा पमायए ॥२५॥ 
तीर्णोसि खुं अणेवं महान्तं, 

किं पुनस्ति्ठसि तीरमागतः । 
अभित्वरस्व पारं गन्तु, 

समयं गोतम मा प्रसादीः ॥३४॥ 


पदाथान्वयः--तिण्णोसि-त्‌ तर गया है हु-निश्वय दी अष्णवं-संसार~ 
समुद्र-जो मर्हे-भङा है रकिपुण-फिर क्यो त्‌. चिटूसि-खढा है तीर्‌-तीर के पास 
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आागओ-आाया हआ पार्‌-पार गमित्तए-जनि को अभितुर-गी्रता कर पपरयं- 
समय मात्र भी गोयम-गौतम ! मापमायए-प्रमाद मत्त कर । 


मूखाथै--हे गौतम ! तू अतिविस्ठृत ससार सथुद्र फो वर गया६। 
फिर तू तीर को प्रप्त होकर अव श्यो खड़ा दै १ पार जाने करे सि शीघ्रता कर। 
खीर इस विषय मे समय मात्र भी प्रमादं मत कर। 
टीका--भगवान्‌ कते हँ कि दे गौतम । यह मवुष्यादि चारो गति बारा 
अति विस्त जो संसार समद्र है इसको तू तर गयादहै। तू. अव इसके क्रिनारे कौ 
प्रा होकर क्यो खड़ा है ¶ तात्य कि ञ्युभाज्युम कमै-जन्म मरण रूप संसार समुर 
को तरक्ररथवत्‌ उदास क्योहोरदादहै ?अव तो इसके सर्वथा पार जनि के 
छिए श्ीत्रता कर । अर्थत संसार सुद्र का तीर जो मोक्ष दै उसको श्राप, करे 
के लिए्अवत्‌ शीघ्र तय्यारी कर । एतदथे किचिन्माच्र भी प्रमाद्‌ कासेवनन कर। 
इस गाथा मे भगवान्‌ ने गौतमस्वामी के संशय को दूर करने का प्रयत्न 
क्रिया 2, क्योक्रि गौतमस्वामी चरमश्चरीरी हैँ । इसलिए संसार समुद्र को.पार 
करे अव उमकरे किनारे पर अ गण, उसके वाद्‌ वे केवलक्ञान प्राप 'कंरे 
मो मे ार्वेगे । 
अन्य भव्य जीवो को भी उचितङैकिवे इस दुर्कभ मद्य लन्म को 
प्राप्न करके अप्रमत्त भाव में रहकर इस दुस्तर ससार सुद्र को पार करने का 
उयोग करे । वही उक्त गाथा करा फलितार्थ रै । अप्रमाद करा जो फल द अव उसके 
विपय मे कहते है-- 


अकसरेवरसेणिं पसिया, 

सिद्धिं मोयम खोयं गच्छसि ¦ 
खेमं च सिवं अणुत्तरे, 

समयं गोयम मा पएसार्थए ॥३५॥ 
अकठेवरभेणिमुच्छ्त्य , 

सिद्धि गोतम रोकं गच्छसि । 
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क्षेमं च रिवभनुत्तरं, 
समयं गोतम मा प्रमादीः ॥३५॥ 

पदाथान्वयः--अकलेवर-शरीररदित सेशि-श्रेणि को उसिया-ऊची 
करके गोयम-दे गौतम ! सिद्धिलोर्य-सिद्धरोक को तू शच्छसि-जावेगा खेम-क्षेम 
च-ओौर सिर्व-कस्याणरुप अणुक्तर-सर्वच्छष्ट सम्य-समय मात्र भी मोयम- 
हे गौतम । मापमायषएट-प्रमाद मत कर । 

मूलाथ--हे गौतम ! शरीर से रहित जो सिद्धभ्रेणि रै सो दु ष्पकः 
श्रेणि को उची करके, उयद्रबरदित, सर्वोत्कृष्ट करयाणसूप सिद्धलोक को प्राप 
होगा । अतः हे गोतम ! समय सात्र भी प्रमाद मत कर । 


रीका-भगवान्‌ कहते है कि हे गौतम । जसे सिद्धो की श्रेणी है उसके 
समान पवित्र क्षपक्श्रेणि को ऊची करके तू सिद्धलछोक को जावेगा वह सिद्धलोक 
परचक्रादि उपद्रवं से रहित, ओर सवै दुरितों के उपञ्चम से कटयाणरूप, अत्तएव 
सर्वो्छृष्ट है । अतः उसमे जाने के छिए तू अणुमात्र भी प्रमाद मत कर । 

इस गाथा में इस भाव को व्यक्त किया गया है किं जसे शरीर रहित 
सिद्धो की भरणी है उसी क समान जुव यद्‌ आत्मा कषृपकश्रेणी पर आरूढ दोता'हैः 
तत्र उसे भावसयममें विशिष्ट शुद्धि द्योती है। जैसे सिद्धो की श्रेणी ऊंची 
है, उसी प्रकार क्षपकश्रेणी को डची करके यदह जीव सिद्धलोक को चखा जाता 
ह । तथा वह सिद्धटोक स्वचक्रं ओौर परचक्रादि भयो से रहित (सवै पापों के 
उपम होने से ) परम कल्याणरूप ओर सर्वो्छृष्ट द । 

यहां पर गच्छसि" यद क्रिया "गमिष्यसि! के अथं मे प्रयुक्त हई दै। 
इसके किष छ्यत्ययश्च' यद्‌ सूत्र विद्यमान दे । 

अव उक्त अध्याय का निगमन करते हुए श्ाञ्चकार सवके दहित के दिए 
छ वरिरोष जानने योग्य वात कहते हे- 


बुद्धे परिनिव्छुडे चरे, 
गामगए नगरे म संजर । 
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सन्तीमस्गं , च्‌ वृहए, 

ससय भाय यपा पमायए ॥३६॥ 
बुद्धः परिनिदेतशरेः, 

यआमगतो नगरे वा संयतः। 
दान्तिमार्गम च वहयेः, 

समयं गोतम मा प्रमादः ॥२६॥ 
पदा्थान्यः--वुद्धे-वुद्ध व परिनिन्छुडे-निन्रत्त दोकर-शान्त रूप दोक. 

चरे-सयम मागे मे च्छे गामगए-म्राम मे गया हआ वृ-अथवा नग्रे-नगर मे 


संजए-निरंतर यत्न करे युक्त सन्तीमग्ग्‌-दछान्ति माग की च-ओौर वृहृए-दृदधि कए 
गोयम-दे गौतम । सुमयं-समय सात मी मापमायए-प्रमाद मत कर | 


सूायै-दे मौतम ! प्रबुद्धं ब शान्तरूप होकर संयम मागे म विचर 
खर । पा से निदत्त होकर ग्राम क नगर अथवा अरण्यादि स्थानो को रा 
होकर शान्ति मार्गं दी द्धि कर । धस काम मे) हे गीतम । समय मात्र भी 
ग्रप्रद मत कर्‌ । 
टीक्रा--इस गाथा में इस वात का उपदे क्रिया गया है कि भ्राम गौर 
नगरादि मे विचरता हआ साधु अपने सयम मामै म दद्‌ दयोकरर सर्वत्र शान्ति का 
उपदे करे । अत्तएव गौतमस्वामी को भगवान्‌ कते दैः करि, दे गौतम ! त्त्वलतु 
को जानकर ओर कषायरूप अम्र से वचक्रर-श्रान्त रूप होकर तू संयम मागे 
भ विचर । माम अथवा नगरादि करिसी स्थान मेँ भी उदरा हृभा तु. शान्ति ख्पर्मे 
व्याप्त दोक्रर, तथा सवै प्रकार क पापों से अलग होकर, सर्वत्र शांति मागैकीदी 
वद्धि कर 1 अयौत सर्वे भव्य जीवों को श्वमाध्रधान वर्म का दी तू उपदेश्च कर 
जिससे क्रि वे मोक्ठ प्रापि के अधिकारी वने । जिस प्रकार अति श्ीव गुण को 
चास्ण करना हृभा जल दिस-वप-के रूप को ग्रहण कर लेना है, उसी प्रकार क्षमा- 
घम के अनुष्ठान से यद्‌ जीव प्रमं गान्तिरूपष निवौणपद्‌ को प्राप्त कर लेतादै। 
उसी दिए सुसुलु पुरुष को ञ्म काये क सम्पादन मे मदा अध्रमत्त रहना चद्दिए 1 
भगवान्‌ कौ यह्‌ चिश्ना प्रवेक यञश्च पुरुष ॐ छि समान 2 । 
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भगवान्‌ के उपदेश्च को सुनने के अनन्तर गौतमस्वासी पर उसका जो 
प्रभाव हा अथवा भगवान्‌ की उक्तं शिक्षा का जो अन्तिम फर है, अब उसका 
दिग्दशीन गौतमयनि के व्याज से कराते द- 
बुद्धस्स निसम्म भासियं, 
सुकषटियमदटर एओवसोदहियं ¦ 
रामं दोसं च छिंदिया, 
सिदिग्द॑ गए मोयमे ॥३७॥ 
ति बेमि। 
द्रति दुमपत्तयं समत्तं ॥१०॥ 
युद्धस्य निशम्य भाषितं, 
सुकथितमथपदोपदयोभितम्‌ । 
रागं दषं च च्छित्वा, 
सिद्धिगति गतो गोतमः ॥२३७॥ 
इति वीमि । 
इति दुमपत्रकं समाप्तम्‌ ॥१०॥ 
पदाथोन्वयः--बुदधस्स-बुद्ध के भासिर्य-माषण को निसम्म-सुन कर जो 
सुकियं-खकथित ओर अद्रू-अथ पओवसोहियं-तथा पदों से उपोभित है रागे- 
राग च-भौर दोसं-दरेष को िदिया-ेदन करके सिद्विगरई-सिद्धि-सुक्ति-को 


गए-प्राप्त ्ो गए गोयमे-गौतम मुनि, त्ति-दस भकार वेमि कता दं । यह 
दुमपन्र माम का अध्ययन स्माप्र हा | 

भूये--इस प्रकार सुन्दर अथं ओर पद से सुशोभित-बुद्ध भगवाय्‌ 
महावीर स्वामी कैः भाषण किए हुए-तख को सुनकर राग ओर देष फो छेदन 
करफे भोतमघनि सिद्धि को प्रप्त हो गण । इस प्रकार मे कता इ । 


= 
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रीका--मगवान्‌ मदाचीर स्वामी के सदुपदेश को सुनकर, जो किं सुन्दर 
अथ ओर पदविन्यास से सुशोभित दै-गौतमस्वामी राग देष का त्याग करके प्रम 
कल्याणरूप निकचीणपद को प्राप्न दो गए । इस कथन का तात्पये यह है कि भगवान्‌ 
का जो उपदेश है वह परमञयान्त ओर सवे प्रकार के उपद्रवों से रष्ित परमयुख- 
रूप मोक्ष के देने वाखा है । ओर निवौणसाधक वीतरागता फी प्राप्नि दी उसका 
मुख्य ्रयोजन है । 


हस गाथा मेँ आए हृए शुद्धः शब्द से भगवान्‌ महावीर स्वामी का दी 
रहण अभिप्रेत है ८ धुद्धस्य-केवखाटोकावलोकितसमस्तवस्तुतत्त्वस्यप्रक्रमच्छी- 
मन्महावीरस्य' इति इ्तिकारः ) । अथौत्‌ जिसने केवलज्ञान के द्वारा समस्त 
खोक के पदार्थो को जान छिया दहै वटी बुद्ध होता है । अत्तः श्री मदावीर स्वामी 
कानाम दी यदं पर बुद्ध दै । तात्पयै यह है कि वौद्धमत के प्रचारक शाक्यमुनि 
के नाम से विख्यात जो बुद्ध हए दँ उनका इस प्रकरणसे कोटे भी सम्बन्ध नदीं । 
अतः प्रस्तुत प्रकरण मे बुद्ध नाम मदावीर स्वामी का दी षै जओौर वदी समुचित है । 
इसके अतिरिक्तं उक्त गाथा का यह्‌ भी भाव षट कि जिस प्रकार भगवान्‌ के पदेश 
से गौतमस्वामी ने निवीण पद्‌ को प्राप्न किया उसी प्रकार भगवान्‌ के उपदेशञातुसार 
साचरण करके प्रत्येक विचारक पुरुष को मोक्षपदं का अधिकारी वनना चा्िए । 

तथा 'त्िवेमिः इस वाक्य की व्याख्या पके कड वार की जा चुीषदै 
खसी फे अनुसार यदा पर भी समञ्च ठेना । 


देमाच्ययन सपाह ६ 


अह्‌ बहुस्सुयपुल्ण गारं अरूग्यणं 
अथ बहुश्ुतपुजभेकाद्रामध्ययनम्‌ 


दस्वे अध्ययन में प्रमाद्रददित दोने का उपदेश किया गया है । इस उपदेश 
को विवेकश्ीक आत्मा दी रहण करते दँ ओौर विवेक की उत्पत्ति का आधार वदशत 
की पूजा-सेवा पर अवरूम्बित है अतः ईस अध्ययन मे युक्तिसंगत वेदी-बहुश्त 
के गुण-वणेन किए जति दँ ओर इसी ठिए इस अध्ययन का नाम बहुशरुतपूजक 
अध्ययन कै नाम से प्रसिद्ध दै । इसकी आदिम गाथा इस प्रकार दै-- 


संजोगा॒विप्पसुक्स्स, अणगारस्स भिक्खुणौ 
आयार पाउकरिस्सामि, आणुुच्वि सुणेह मे ॥१॥ 
संयोगाद्‌ विपरमुक्तस्य, अनगारस्थ भिक्षोः. । , 
आचारं प्रादुःकरिष्यामि, आनुपरव्या बुणुत मे ४ 

पदाथौन्वयः--संजोगा-संयोग से विष्पुकस्स-रदित अणगारस्स- 
अनगार भिक्ुणो-भिष्चु के आयारं-आचार को पाउकरिस्सामि-प्रकट करूंगा 
आणुपुरिन-भयुक्रम से सुणेह-खनो मे-खद्च से ! 





भूलाथ-्मै अव सेयोगरहितं अनगार-भिश्च के आचार कौ प्रकर कस्मा 
तम भ से अचुक्रम से सुनो । 
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रीका-शखकार कते दँ कि जिस भिष्चु ने बाह्य ओर अभ्यन्तर ड 
संयोग को छोड़ दिया है ओर धर से भी रदित हो गया है उसके आचार को 
कमपूरवैक प्रक्र करूगा, तुम सुनो । इस कथन से यह ध्वनित क्या दै कि कु 
शुत कै गुणों का यथावत्‌ वणेन तो किया नदीं जा सकता परन्तु यथाशक्ति म उनके 
वशेन करने का यत्न करंगा । इसी छि वतमान काठ की क्रिया के बदले भविष्य 
त्काठ की क्रिया का प्रयोग क्रिया दै । तथा क्षु ्चब्द से प्रथम जो अनगार शञव्ठ , 
दिया दै उसका अभिप्राय यद है कि बहुत से घर वार रखते हए यी भिष्षु कलते 
द । अतः उनके निराकरणा्थं यां पर भिष्ु से पूर्वै अनगार शष्द का उठे शिया 
है । तात्प कि प्रस्तुत प्रकरण मे उसी भिष्ठु का प्रण है जो कि द्रव्य रूप से किसी 
प्रकार कराभी घर वार न रखता हो] तथा संयोग शब्द्‌ के साथ प्रयुक्त होते बे 
"विप्रमुक्त शच्द्‌ में "वि" जौर श्र' उपसर्ग का संयोग, अन्तःकरण से संयोगरादित्य- 
संयोगरदित होने-का ज्ञापक है । तथा अजुक्रम से सुनाने का तात्प यह है कि 
बहुश्रुत ओर अवहुश्रुत किस भकार के दते ह ओौर उनके क्यार फल होते है 
इत्यादि सवका स्वरूय सुना चाहिए । बहश्ुत की क्रिया ओर विनय किंस प्रकारे 
होने चादि इसके वोधनाथै आचार शब्दं का ष्ठेख किया & । इस प्रकार इस गाया 
मं जितने भी पद दिए गष वे सव सार्थक जौर प्रयोजन वाले द । वाह्य शौर 
अभ्यन्तर संयोगो का चिवरण प्रथमाध्ययन की पटी गाथा के अर्थं मे किया गया ६। 

अव वह्रुत के स्वरूप को यथावत्‌ समञ्चन के छिए प्रयम अबहुशुत के 
स्वरूप का वणेन किया जाता दै जिसके ज्ञान से, निपरीत रूप मे बहुश्रुत के गुण 
स्वेतः समद्च मे आ जावे | 


जे यावि होहं निष्वि, थदे छदे अणिगे। 
भमिक्खणं उद्टुवई, अविणीए अबहस्सुए ॥२॥ 
यश्चापि. भवति निर्वियः, स्तव्यो दुव्धोऽनियहः । 
अभक्ष्णमुपति › अविनीतोऽवहुश्चुतः ॥२॥ 


पदाथोन्वयः- ज्े-जो कोई निव्विन्ने-विचारष्टित होह-दोता है अवि- 
अथवा विद्यासहित दोत्ता है परन्तु जो द्धे-अकारयुक्त टुद्धे-खोमी अरिग्गहे- 
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इन्द्रियो के निग्रह से रदित दै ओर अभिक्लणं-वारवार्‌ उ्य-विनः  चिनतरे 
बोढता दै य-ओौर अविणीए-विनय रदित है वदी अबहुस्सुए-अवहृश्ुत दै । 

मूलथ--जो कोई बि्यारहित अथवा षिधासदिव दै परन्तु अदंकारी 
लोभी तथा इन्द्रियो के अधीन ओर बिना भिचारे वारं २ बोलने काला एद 
विनय से रहित है बही बहुश्रुत होता है । 


रीक्ा-जो पुरुष श्ल के बोध से रदित दै अथवा शाखज्ञ रै, परन्तु 
चह अदंकार से युक्त दै रसादि मे मूर्छित दै ओौर इन्द्रिए जिसके वह मे नदीं है 
इतना ही नदीं, अपितु वारवार विना विचारे असम्बद्ध भाषण करने वाडा ओर 
विनयधमै से पतित दै-उसी को अवदृश्ुत कहते द । ताप्यं किं जो विदयादीन होते' 
है बे उक्त दुर्यो में प्रायः शीघ्र ही प्रविष्ट दो जते ह । “गि 

मूर सूत्र मे, 'अचि-अपि' शब्द का इसछ्िए प्रयोग किया है कि कदाचित्‌ 
शाखज्ञ होकर भी जो उक्त दुगणों मे प्रविष्ट दो जति द उनको भी अबहश्रुत ही 
समञ्चना चादिए क्योकि बहूश्रुत होने पर भी वे उक्त दुरौणों के कारण बहृश्रुत के 
फल से वंचित ही रहते हैँ । 

प्रस्तुत गाथा मे यदह भाव दिखाया गया है कि जो सदूविद्या से रहित 
होते ह, वे अदहंकारी, लोभी, इन्द्रियववरती, असम्बद्धभ्रङापी ओौर अविनयी होते 
है! इसीखिए न्दे अचह्ृश्ुत कहा है । तथा जिनमें थोड़ा बहुत श्ालीयज्ञान होने 
पर भी उक्तदुगणों की सत्ता मौजूद दै, वे भी अवहृश्रुत दी दै, अतः उक्त प्रकार के 
दुगुणों से रदित दोना दी बहृश्ुत होने का चिह दै । 

अव अवहृश्रुतता के हेतुओं के विषय मेँ कहते ई-- 


अह पचि ठाणे, जेहि लिक्षा न छब्भई । 
म्भा कोहा पमाएणं, रोगेणारस्सरण य ५३॥ ' 
अथ पेचभिः स्थानैः, यैः शिक्षा न छभ्यते। 
स्तभात्रीधास्प्रमादेन , रोगेणारस्येन च ॥३॥ ` 


पदाथौन्वयः--अह्‌-अथ पंचर्हि-पांच उणेद्ि-स्थानों से जेहि-जिनसे 
सिक्छा-रिक्षा न लभ्मई-नदीं मिरुती थम्भा-अर्दकार से कोहा-कोध से 
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पमाणं प्रमाद से रोगेए-रोग से य-भौर आलस्सणएश-आरस्य से । 


मूलाथ--दन पांचे कारणो से शिक्षा की प्राप्ति नदीं होती रेप 
गवं से, कोष से, प्रमाद से, रोग से ओर आर्स्य से। 


टीका--उपर की गाथा मे बतलाए हए दुगण, वहृश्रुतता ऊ विधा 
क्यों ह अथात्‌ उन दुरीणो की विद्यमानता मे बहृशरुतता क्यों नदीं दोर इस म 
करो व्यक्त करने क लिए प्रस्तुत गाथा का निर्दह किया ह । प्रस्तुत गाथा मे घ 
भाव दिखाया दै कि निप्नछ्िखित पांच कारण श्िक्षाप्रा्ि मे प्रतिवन्धक ह अयौत्‌ 
अततिवन्धक कारणों के रहने पर, ग्रदणशिक्षा ओर आसेवनरिक्षा की प्रापि नी 
हयो सकती । वे प्रतिवन्धक कारण गवै, क्रोध; प्रमाद, रोग ओर ' आस्य ये पर 
& ! जसे कि-(१) किसी विद्यार्थी को किसी वात का गचै-अदंकार-है तो वह मी 
शिक्षा ॐ अयोग्य होता दै (२) जो शिक्षा के होने पर क्रोध के वशीभूत कौ बात 
है बह मी क्षिका ॐ योग्य नदीं दै (३) तथा जो प्रमाद~मद्य, विषय, काय, निर 
ओर विकथा-म टीन दहो रदा दै वह भी निक्षा्रहण नदीं कर सकता (४) निस 
शरीर रोमी रहता दै बह भी शिक्षाम्रदण मे समथ नदीं दो सकता ओर (५) बो 
आलस्य म पड़ा रहने वादा है उसको मी शिक्षा का प्राप्न दोना दुभ है 1 हरम 
अरह्कार शौर कोध तो विद्यार्थी की पात्रता को दी बिगाड़ देते द, तथा भ्रमाद्‌ क़ 
बुरा भाव त्रो आत्मा के ऊपर उनसे मी अधिक दोता दै, इससे आत्मा की प्रहणः 
शक्ति सर्वथा विकृत हो जाती है । रोग से आत्मा की स्वाधीनता ग्ट दो जाती ह 
ओर आस्य उमको प्रमादी वना देता षै । इस प्रकार ॑ये पाचों टी समुदायरूप 
से वा प्रथक्‌ रूप से व्ि्याग्रहण मे प्रतिवन्धक द| इनके होने पर विदारथी गुर से 
दाखाभ्यास नदीं कर सकता । इस प्रकार इन धरतिवन्धक्त कारणों से रिक्षा शी 
भ्राक्चि न शने के कारण वद. अवहृश्रुव रह जाता द तात्पर्यं कि ये सव अवहक्टुतता 
के कारण दँ जिनका कि उक्त गाथा में च्छेख करिया गया है । 

सव बहुश्रुता के साधनों का उेख करते दै-- 


अद्‌ अटि ठणेदि, सिक्खासीे ्ि बुर । 
सया दन्ते, न य मम्मसुदाहरे ५४५ 
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अथाष्टभिः स्थानैः, शिक्षारीरख इद्युच्यते । 
अहसनरीलः सदा दान्तः, न॒ च ममोदाहरः ॥४॥ 


पदाथौन्वयः--अह-अनन्तर अद्रर्हि-भाट ठाणेर्दि-स्थानो से सिक्खा- 
सीले-शिक्षाञीर-रिक्षा के योग्य त्ति-इस प्रकार बुधहई-कदा जाता द अहरिषरे- 
हास्यन करने बारा सयादन्ते -सदा दान्त-इन्द्रियो का दमन करने वाखा य-भौर 
मस्पं-दूसरे के मम को न उदाहरे-न कदनेवाला । 


मूलाथ--आट स्थानां से चिक्ाशील-शिक्ता कै योग्य-दस प्रकार कटा 
जाता है । यथा-१ हास्य न करनेवाला, २ इन्द्रियो को दमन करनेवाला, ओर 
३ दूसरे के यर्म फो न कहनेवाला । 

रोक्ा-- तीर्थकर भगवान्‌ ने शिक्षाञ्ञीर जीवों के आट कारण बतलाए हैँ 
जैसेकि-देतु के होने अथवानदोने पर जो दसनशीरं नदीं दै वही रिक्षा के 
योग्य होता है, क्योकि जिसका उपहास्य करने का स्वभाव होता है बह कदापि 
रिक्षा क योग्य नदीं दो सकता । तथा पांच इन्द्रिय ओर छठा मन इनको जो वश्च 
मेँ रखता है अथौत्‌ इनका जिसने दमन किया दै' वदी शिक्षा के योग्य है, कारण 
कि शिक्षाग्रहण मेँ ब्रह्मचयै का सेवन ओर इन्द्रियों का दमन नितान्त आवश्यक है । 

एवं किसी सतीथे के मम को उद्वाटन न करने बाडा दी शिक्षा के 
योग्य हो सकता दै । जो विद्या्थौ म्मैभेदी वचन को कता दै अथौत्‌ दूसरों के 
अन्तःकरण को दग्ध करनेवाले बचनों को भाषण करता दै, वह शिक्षा के योग्य नदीं 
ह । यदि किसी प्रकार से उसको शिक्षा कीप्राप्नि दोभी जवि तो वह शिक्षा 
उसे फडीभूत नदीं होती । इस प्रकार शाख्ाकर ने हास्यसीर न होना, दान्तेन्दरिय 
दोना, ओर मर्मभाषी न होना ये तीन गुण शिक्षाप्राप्ति के साधन रूप से 
वणेन किए है । 


अव रोष पांच कारणो का चख करते ह-- | 


नासीठे न विसीठे, न सिया अद्लोटए । 
.अकोहणे सच्चरए, सिक्खासीरे ति वुचदरं ॥५॥ 


| 


\ 
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नासीरो न विदरः, न स्यादतिराटुषः । 
अक्रोधनः सत्यरतः, शिक्षाशीर इत्युच्यते ॥५॥ 
पदाथौन्नयः-असीरे-स्ीटरदित न-नदीं दै पिसीले-खडितज्ञीठ न- 
नदीं है अहृरोटुए-अति रोद्धप न सिया-न दोवे अकोहणि-कोध से रदित सचरए- 
सत्य भाषण मे रत सिक्खासीले-लिक्ाशीर त्ति-इस पकार वुचचर-कदा जाता दै । 


मूरथं--छ्ुद्र आचार वाला, खंडित आचार से रदित, अलोदुप-रसो 
मूचछित न दोने बाला, क्रोपरषित ओर सत्य सोरने बाला धिचाशील कहा जाता । 

टीका-शिक्षा के योग्य वदी जीव दो सक्ता दे जो श्रेष्ठ आचार रखता 
दो, जिसका भचार खंडित न हआ हो, रसो मँ जिसकी मूच्छौ बद इदे न हो 
ओर क्षमायुक्त तथा सत्यभाषण करने वाढा हो । तात्पयै किं इन्दी उक्त गुणों 
से वह्‌ रिषि दोकर बहुश्रुत के पदको प्राप् दो जाता दै । सारांश यद है. 
करि जिनकी सिक्षाग्रहण करते समय सदाचार में दृठता नदीं रती, बे नतो 
दिक्षासे विभूपित हो सकते ओौरन दी बहुश्रुत शो सकते दँ । इसकिए इन उक्त 
सदूगुणों की ओर चिक्षप्रेमी विार्थि्यो को अवद्यमेव ध्यान देना चादिषए | 
इसके अतिरिक्त जो पुरुप इन उक्तगुणों की अवहेकना करके सदूविद्या के ग्रहण 
की रुचि रखते हैँ, वे मानो अभिरिखा से पुष्पों की प्राप्ति की श्चा करते) 
इससे यदह वात भली भांति सिद्ध दहो जाती दै करि वहुश्रुत होने के किए उक्तगुणां 
करी प्राप्न दी सुख्य कारण द । 

बहुश्रुत ओर अबहृश्ुत होने मे विनीत ओौर अत्रिनीत भावकीही 
प्रधानता है । अतः विनीतभाव को 'समघ्नने के लिए प्रथम अविनीतता के स्वरूप 
करा वभेन करते ह- 


अह चउदसदहि हणेर्दि, वहमाणे उ संजेए । ,, 
अविणीप ४ न्यं [द्‌ (4 

अत्रिणीए बुचद सो उ, निन्वाणं च न गच्छद्‌ ॥६॥ 
अथ चलुदेशसु स्थानेषु, वर्तमानस्त॒ संयतः । 
अविनीत उच्चते स तु, निर्वाणं च न गच्छति ॥६॥ 
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पदा्थौन्वयः-अह-अव चउदसर्हि-चतुदंर ठाणेर्दि-स्थानों मे वटुमाणे- 
चतैमान उ-८ पादपूल्येथे है ) संजए-संयतः, साधु सो-वह अविणीए-अविनीत 
चु ्चई-कदा जाता दै उ-८ पूर्ववत्‌ जानना ) च-ओौर निव्वाशं-निवौण को 
नगच्छह्‌- नदीं जाता । 
मूराथ-दइन अनन्तरोक्त चतुर्दश स्थानों म बतेता इआ खा अबिनीव 
कहा जाता है । ओर बह नि्वाण-मोक-को प्राप्न नदीं होता । 
रीक्रा--अआगे कदे जाने वाके जो चतुरदडा स्थान है उनमें स्थित हृभा साधु 
अविनीत कहा जाता है ओर वह्‌ मोक्ष को प्राप्न नदीं होता । यदा पर ^च' शब्द्‌ से 
इतना ओर समश्च केना चाहिए किं उसको इस खोक मे ज्ञानादि की प्राप्ति भी नदीं 
दो सकती 1 अतः दन चतुदश स्थानों मे बतैना न चादिए । तथा सूत्र मँ 'चउदसर्ि 
ठणेर्दिः यहां दृतीयाविभक्ति सप्तमी-श्चतुदैशसु स्थानेषु के अथ म सुच्ज्यत्यय से 
भ्रयुक्ते हु है । एवं निवौण का दूसरा अथे परम शांति भीदहै सो अविनीत को 
शांति की प्राति भी दुघेट है। 
अव शाञ्चकार उक्त स्थानों का नाम निर्दर करते द-- 
अभिक्खणं कोदी भवद्ध, पबन्धं च पकुव्वरई । 
मेत्तिजिमाणो वमद, सयं रदूणमजदं ॥७॥ 
अभीक्ष्णं क्रोधी भवति, प्रबन्धं च भरकरोति। 
मेत्रीयमाणो वमति; श्रुतं ख्ड्ध्वा माद्यति ॥७॥ 
पदाथान्वयः--अभिक्णं-वारंवार कोदी-कोधी भवह-दोता दहै च-ओौर 
पवन्ध-कोध का प्रबन्ध पृङुव्वई-करता है मेत्तिज्जमाणो-मित्रता के भाव को 
वमद-छोढ्ता है सुं -शुत को लब्ध -पराप् करके म॒जजई-मद-अदंकार-करता है 1 
मूाये-- वार्‌ २ क्रोध करता है, क्रोध के प्रबन्ध का त्याग नदीं करता, 
सित्र की मित्रताक्ो मी त्याग देता दै ओर शरुत के पढने पर भी अहंकार रता है। 


टीका--वार २ क्रोध करते वाखा भी विनय धम से रदित दोता है । 
तथा क्रोध के प्रबन्ध का त्याग न करना भी अविनीतताका दी लक्षण है । तात्प 
कि किसी निमित्तवज्ञ अथवा विना निमित्त से क्रोध कै आवेश्य मे आने पर उसे 
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मृदु वचनो से शान्त नदीं करना चिन्तु वदते दी जाना अविनीतता का दूसरा 
स्वरूप है तथा मित्रता का परित्याग करना अथौत्‌ किसी व्यक्ति के साथ प्रथम 
की ई मित्रता का परित्याग करना, अथवा दीक्षाम्रहण करने के समय परदः 
काय के जीवों के साथमेत्री धारण करने की जो प्रतिज्ञा की थी उसको शिथिल- 
चार में प्रविष्ट होकर त्याग देना, तथा किंसी ने कोई उपकार क्रिया हो तो उसको 
भूल जाना अर्थात्‌ उसके कृतज्ञ होने के वदके कृतघ्न बन जाना । अपिच स्थानांगसूत् 
म चखाद कि श्रावक चार प्रकार के होते दै । १ माता पिता के समान, २ भ्राता 
के समान, ३ भित्र के समान ओर 9 सपत्नी के समान, सो इनमे जो मित्र के 
समान वर्तव करने वाके हितकारी हैँ उन पर मित्र भाव को त्याग देना अविनीतता 
का तीसरा स्थान है । तथा श्रुत-विया-को प्राप्त करे गवै करना-जेसे कि मेरे 
समान दृमरा को शाखज्ञ नदीं है इत्यादि अविनीतपन का चौथा स्वरूप है । कारण 
किं सद्धिया का फट नम्रता ओौर तच्छज्ञान की प्राप्ति है किन्तु उसको प्राप्त करके 
अहंकारयुक्त होना तो विनय धर्मं की विराधना करना है । 

इस प्रकार अविनीतता के चतुदेरा स्थानों के बणैन मे से चार कातो 
वणेन उपर आ गया अव वाकी के स्थानों का वैन क्रिया जाता दै-- 


अवि पावपरिक्खेवी, अवि मिततसु कुष । 
युप्पियस्सावि मित्तसस, रहे मासद्‌ पावयं ॥८॥ 


अपि पापपरिक्षेपी, अपि मित्रेभ्यः कुप्यति । 
सुश्रियस्यापि मित्रस्य, रहसि भाषते पापकम्‌ ॥८॥ 
पदाथोन्वयः--अवि-८ संभावना में ) पाव-स्वलनादि ॐ कारण से 
परिक्छेबी-आचायौदि का तिरस्कार करने वाटा अबि-( संभावना मँ ) मित्तेह- 
भिर पर कुप्पई-कोप करता है अवि-( संभावना मे ) शुप्पियस्स-भति प्यारे 
मित्तस्स-मित्र क रहै-ए्कान्त मेँ पावर्य-जवरुणवाद भासद्‌-बोरता है । ` ' ` 
मूखाथे--जो अविनीत होता द वह गु आदि कै स्वरितं दीने पर 


उना तिरस्कार करता दै, भित्र प्र फोप करता है, अति प्यारे भित्र के षी 
शान्त मं गवयुख्‌ बोरता है । 
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टीका--इस गाथा मेँ अविनीत के तीन लक्षण बतलाए । १ यदि किसी 
कारण से आचायीदि प्रधान पुरुष, समिति वा गु्ति आदि में स्ल्ति दो जावे तो 
उनका तिरस्कार करना, २ म्रा पर कोप करना, ३ तथा अपने अति प्रिय मित्र 
का भी एकान्त म अवणैवाद्‌ बोरना । इससे पूवै की गाथा म चार, ओर इसमे 
तीन एेसे सात लक्षण अविनीत के बतलाए गए | # 

ठक्त गाथा मे आए हुए 'पावपरिक्खेवी-पापपरिक्षेपी का वृत्तिकार भी 
यदी अथं करते है, यथा-(असौपावैः-कथच्ित्‌ समित्यादिषु स्वखित ठक्षणेः परिक्षि- 
पति-तिरस्छुरत इत्येर्वजीकः पापपरिक्षेपी, आचायोदीनामिति गम्यते अथोत्‌ यदि 
किसी निमित्तवद वद्धो से भूख दो गर ष्टो तो उस भूक को मुख्य रखकर उनका 
जो तिरस्कार करतो है वद पापपरिक्षेपी-अविनीत कहराता दै । इसके अतिरिक्त; 
चिना कारण मित्र पर कुपित दोना ओौर अपने अति प्रिय मित्रके परोक्षमें 
अवरुण प्रकट करना अविनीत पुरुष का दी काय हे । 

अव अविनीत के अन्य लक्षणो को दिखाते दै- 


रै 
पन्नवाईं दुरे, थद्धे टदे अनिग्गहे । 
असंविभागी अवियत्ते, अविणीए स्ति युं ॥९॥ 
परकीर्णवादी ग्रोहशीलः, स्तन्धो द्ुब्धोऽनियदहः । 
असंविभाग्यप्रीतिकरः , अविनयीत्युच्यते ॥९॥ 
पदाथौन्वयः--पदरनवाई-असंबद्धमाषी दुदिले-दरोह करने वाढ थद्धे- 
स्तव्थ-अदहंकार करने वाला लुद्ध-खोभी अनिग्गहे-जसंयतेन्द्रिय अरसंविभागी- 
संविभाग न करने वारा अवियत्ते-अग्रीतिकर अविखणीए-अविनयवान्‌ त्ति-इस 
भकार बुचई-कदा जाता दै । 
मूराथ~-प्रकीरवादी-असम्बद्धमापी, द्रोह करने बारा, स्तव्ध॒ ओग 
सोभी तथा इन्द्रियो को वश म न रखने वाला, संबिमाग न करने वाला ओर 
 अप्रीहि रखने चारा अविनयी-अविनीत-कदलाता है । 
रीकी-- विना विचार किंए वोरनेवाखा, मित्र के साथ द्रोह करेवा, 
अहंकारी, लोभी, इन्द्रियो ऊ अधीन रने वाला, असंविभागी-करंसी साधारण 
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वस्तु का संविभाग न करते वाखा ओौर सवके साथ अग्रीतियुक्त व्यवहार 
करने बाला अविनीत कदा जाता द । तात्पये यह्‌ किं इस प्रकार के अवगुण जिसमे 
विद्यमान दौ उसको अविनीत-विनयगुणरदिक-कदते द 1 
ये सव मिलकर अविनीत के चौदह्‌ स्थान रै \ इनका समुष्वयरूम से 
नीमनिर्देश इस प्रकार दै-१ क्रोध २ क्रोधस्थितिकरण २ भेत्रीत्याग ४ विद्याकामदं 
५परकेदिद्रं को देखना ६ मिन्न पर कोप करना ७ग्रिय मित्र का भी परोक्ष 
मे अवणेवाद्‌ करना ८ असंवद्धभाषण करना ९ भित्रके साथ द्रोह करना १० 
अदंकार करना ११ ठोभी दोना १२ इन्द्रियो का वडवतीं होना १३ साधारण वसतु 
का संविभाग त करना १४ अभ्रीत्ति उत्पन्न करने वले कायै करना । इन चतुरद् 
देठओं से इस जीव मेँ अविनीतता उत्पन्न हो जाती है ओौर उसका फल यह्‌ होता 
है कि इन अवगुणों के कारण अविनीत हआ पुरुष निवौणपद को प्राप्त नहीं कर 
सकता, क्योकि उसमें निबाणध्रापि की योग्यता नदीं रहती । अतः विचारशील पुरुषों को 
इन अचरुणों का परित्याग करके विनीतभाव को प्राप्न करने का प्रयन्न करना चादि । 
अव साख्चकार सुविनीव के विषय में कहते है-- 
अह प्रसहिं ठाणे, युविणीए ति वुचई । 
नीयावत्ती अचवरे, अमाद्र॑ अकुङहरे ॥१५॥ 
अथ पचदङराभिः स्थानैः, सुविनीत इस्युच्यते । 
्नीचवत्यचपलः , अमाय्यङुतुहलः ॥१०॥ 
पदाथोन्वयः--अह-अव पन्नरसरहि-पंचदश ठाणे हि-स्थानों मे वेने पे 
सुवरिणीए-खविनीत स्ति-दइस प्रकार वुचई-कदया जाता ह नीयावत्ती-नीचवर्ती 
अचवछे-चपरता से रदित अमाई-कपट से रदित अङ्कहङे-ङवृहल से रदित । 
मूराथे--अव पंचदश स्थानों मे इस प्रकार वर्ने से सुविनीव हा 
चातता दै-जेसे कि, गुरु से नीवे वर्तने वारा, चपकता से रहिव, छल से रहित 
म्‌ इतृहलादि से परायुख । 
४ रीका--अनिनीत के चौदद्‌ स्थानों क अनन्तर अव विनीत कै षृ 
स्थानां का वणेन करते द । इन अनन्तरोक्त पंचदश स्थानों मे वर्ने बाला दी विनी 
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कहा जाता हे । तात्प यद दे किं जिस जीव मेँ ये पंचदड स्थान-रक्षण-विद्यमान दँ 
चह सुबिनीत है । (१) नीचवर्ती- गुरुजनं से अपना आसन नीचा रखना, उनकी 
अपेक्षा पुरणे ओर कम मूल्य के बस्ादि का व्यवहार करना यह द्रव्य ओर भाव 
दोनों प्रकार से नीचा बतीव-नम्रता का बतीव- दै । (२) चपर्तारदित दोना-चार 
भ्रकार की चपलताओं का परित्याग करना जैसे करि गतिचपलरता, स्थित्तिचपता, 
मापाचपठता ओर भावचपल्ता इस प्रकार चपकता के यह्‌ चार भेद ह । 
इनर्मे-अतिङीघ्ता से चखूना गतिचपर्ता है, चैठे हए विना प्रयोजन हाथ 
पैर हिकाते रहना स्थितिचपकर्ता है । असत्य ओर असम्बद्धभाषणविकथा करना 
भाषाचपर्ता कदलाती है ओर एक कार्यं की असमप्नि मे दी दूसरे का आरम्भ 
कर देना अथवा पदाथ के अहण मे अधिक चचलतां करना भावचपलङ्ता हे । 
इन चार प्रकार की चपलताओं का त्याग करने वाटा विनीत कात है । क्योकि 
जहां पर चपरता दोती दै बां पर विनय धमे की म्थिति नदीं हो सकती । (३) 
अमायी-कपटरदित-दोना अथात्‌ गुरु आदि से किसी प्रकार का छटयुक्त व्यवहार न 
करना (४) अकुतूदरी-कुतूहर से रदित अर्थात्‌ इन्द्रना ओर नाटक आदि का न देखना 
तथा अन्य उपदहास्यजनक क्रियाओं मेँ रुचि न रखने बाडा विनीत कदा जाता है । 
इसका अभिप्राय यद्‌ है किं ये सव कौतूहरुवद्धैक कायै विनीतता के विघातक हः 
अतः विद्यार्थी को इनका त्याग ही करना चाद्िए । 
अव विनीतता के अन्य स्थानों का वणेन करते दै-- 


अप्पं च अहिक्खिवह, पवन्धं च नं कुव्वद्ं ¦ 
मेत्तिज्ञमाणो भयद्ै, सुयं रुदं न सन्नदं ॥११॥ 


अल्पं चाधिक्षिपति, प्रबन्धं च न करोति। 
मेत्रीयमाणो भजते, श्तं ख्ड्ध्वा न मादयति ॥११॥ 
पदाथोन्वयः--अषप्पं-अस्प,थोड़ा च- निश्चय मे अहिकरिखवह- तिरस्कार नदीं 
करता पुबन्ध्‌- क्रोध का प्रबन्ध नृङ्कुव्वई-नदीं करता च-ओौर मेत्तिजञमासो-मित्र 
की मित्रता को भयद्ु-सेवन करता है सुय -श्रुत को लद्-प्राप करके नमज्ञई- 
अहकार नदीं करता । 
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मूलाथे--विनीतपुरूप किसी का थोडा सा भी तिरस्कार नदीं कला, 
जोध का प्रबन्ध चिरकार तक नदीं रखता, भित्र की मित्रता को एलन इता 
ह अर श्त को प्राप्त करके गर्वं नदीं करता । 


टीका--जो विनीत अथौत्‌ विनयक्शील दोता है वह स्वह्पमात्र भी र 
क्रा तिरस्कार नहीं करता अपितु तिरस्कार के वदे सत्कार के किए उपरिथत ष्ट 
जाता हे । कभी किसी कारणव क्रोध आ जवे तो उसे शीघ्र दी शान्त कररेग 
है ओर उस क्रोध को चिरस्थायी नदीं होने देता । तात्प यह क्रि उसकी चर 
अनन्तासुवन्धौ के क्रोध के समान नदीं होती ! किन्तु उसका क्रोध संज्वलन मातर ठ 
दोता ह । एव यदि कोद उसक्रा सित्र वन गया द्यो तो उसके साथ भी वह्‌ सदा मित्रता 
काही वर्तव करता है भौर वन सके तो उस पर उपक्रार दी करता द ओौर यदि उपकार 
करने की उसमे किंसी प्रकार की श्क्तिनदहोतो कत्र तो कदापि नहीं वनता । तथा 
विनीतपुरुष श्रुत-विया-को प्राप्त करके मनम किंसी प्रकार का अकार नही 
करता अपितु पले से भी वह सफ वृश्च की तरह अयिक विनम्र दो जाता ६। 
ये सव विनीता के लक्षण है, इनको धारण करमे वाटा विनयवान्‌ कदा जाता ६ । 

उक्त गाथा म जाया हा “अल्प शव्द अभाव का वाचक दै ओर ध्व 
शब्द्‌ करा अवधारण अ्थंदहै। 


अव विनीत के अन्य स्थानों का वणेन करते दै-- 


न॒ य पाबपरिष्येवी, न य मित्ते कुप्प । 
अप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे कलाण भासदं ॥१२॥ 


न॒ च पायपरिक्षपी, न च मित्रेभ्यः कुप्यति । 
अभ्रियस्यापि मिच्रस्य, रहसि कल्याणं भाषते ॥१२॥ 
पदाथोन्वयः--य-अौर न्‌-नदीं पावयरिक्खेवी-पाप ओौर परपरि 
कर्ता द य~-मौर न-नदीं भित्तेसु-मित्रों के ठिए दुप्पर्-फोप करता है अप्व 


यस्साविमित्तस्स-अप्निय मित्र को भी र्ह-एकान्त मे कलटाण॒-कल्याणकारी वचन 
मास॒द-कदता ड । 


^ ~ ~~ ~ 
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र मूरथं--प्र पुरषो प्र दोपारोपण नहीं करता, मित्रो पर कोप नदीं 
रता ओर अग्रिय मित्र का मी एकान्त म गुणायुनाद दी करता हें । 


टीका--जो पुरुष विनीत होता हैः वह गुरुजनों ॐ अकस्मात्‌ समिति गुपि 
आदि गुणो क स्वलिति ष्टो जाने पर उनका तिरस्कार कदापि नदीं करता तथा 
मिघँ पर कृपित नीं होता कदाचित्‌ मित्र से कोड अपराध दहो जावे तो उसको 
दहित शिक्षा मात्र भ्लेद्ी कर देवे, परन्तु उस्र पर क्रोध नदीं करता, क्योकि 
मनुष्य का किसी बात मे भूर कर देना कुछ आश्चयं की वात नहीं है ओर किसी 
अग्रिय मित्र के अपराधो को जान कर मी परोक् म उसका अवणैवाद्‌ नदीं करता 
अपितु कभी काम पडे तो उसका गुणाचुवाद दी करता दै) नीतिकाररोनेक्दा भी 
ह कि-“एकसुकृतेन दुष्कृतङातानि ये नाञ्चयन्ति ते धन्याः । न त्वेकदोषजनितो येषां 
कोपः स च छृत्तत्रः" इत्यादि । 

तथा (मित्तेसु-भित्रभ्यः, यहां चतुर्थीविभक्ति के अथं म सप्तमी का प्रयोग 
किया गयादहे। 

अव इसी विषय मे फिर कहते दै- 


कठहडमरवभ्जिए , बुद्धे अभिजाद्रगे । 
हिरिमं षपडिसंखीणे, सुविणीए त्ति वुखदरं ॥१३॥ 


कलहडमरवजंकः . ,› बुद्धो ऽभिजातिकः । 


हीमान्‌ परतिसंीनः, सुविनीत इत्युच्यते ॥१३॥. 
पदा्थान्वयः--करहडमर-करद्‌ ओर प्राणिघात भादि के वज्ञिए-वजेने- 
बाठा बुद्धे-वुद्धिमान्‌ अभिजादगे-संयम के निवोद करने वाडा हिरिरम-ख्ना 
वाखा पडिरसंलीणे-इन्दरयो को वश मे करने बाडा सुविणीए-खविनीत त्ति-दस 
प्रकार से वुचचई-कटा जाता है । 
मूाथं-कलह अर उमर-प्राशिधात-कै वजेने बाला, बुद्धिमान्‌ , ग्रह्‌ 
किए हुए संयम भार का निवीह करने बाला, अकाय करने से लज्ञा करने बारा 
इन्द्रिय तथा मन को बर मे करने बाला, सुभिनीत कहा जाता है अर्थाद्‌ 
उक्त रकण जिसमे हो उसे सुबरिनीत कहते ई । 
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टीका-इस गाथामें भी विनीत के लक्षणों का निर्देश किया गया, 
यथा-वुद्धिमान्‌ पुरुष वाणी ओर सुटि आदि के द्वारा युद्ध करने बालान, 
तथा संयम के भार को उठाने मँ अपनी कुटीनता का परिचय दे अर्थात्‌ रहण 
क्रिए हुए संयम का पणे रूप से निर्वह्‌ करे । अकां में प्रवृत्त दोने से टला करे । 
ओर विना कारण गुरुजनं के पास से इधर उधर न जावे । ये सव विनयवान्‌ ॐ 
रक्षण हँ । इन गुणों के अने से विद्या की प्राचि सरीर होती है । ये पन्द्रह विनीत 
के गुणस्थान करे जाति ह । इनका समुचय नाम इस प्रकार है, ९ गुरुजनं के 
वरावर न वेठना २ चपङ्ता का त्याग करना ३ मायारदित दोना ४ कुतू का 
त्याग करना ५ क्रिसी का भी तिरस्कार न करना ६ दीर्धा तक रोपन रसना 
७ भित्र पर उपकार करना ८ विद्या का मद्‌ न करना ९ आचायि के ममे को 
प्रकट न करना १० मिं पर क्रोधन करना ११ अपराधदोने पर भी मित्र फे 
दोपों कोन कहना ओर परोक्ष मेँ अमिच्रकैमी गुणो का दी वणेन करना १२ 
करद ओर उमर-जीवर्हिसा का त्याग करना १६ गुरुक में वास करना १४ छना्री 
दोना ओर १५ प्रतिसंरीन-जितेन्द्िय-दोना ये पन्द्रह स्थान विनीत पुरुष के कटे 
जति द । ये ही सव बहुश्रुता के कारण द । 

उक्त गुणों से विभूपित होने बले पुरुप को जो काम दता दै, अव शाक्लकार 
उसी के विपय मे कहते हं । 


वसे गुस्कुखे निच, जोगवं उवहाणवं । 
पियंकरे पियवा, से सिक्ख रुडुमरिददरं ॥१९॥ 
वसेद्‌ युरछुखे नित्यं, योगवादुपधानवान्‌ । 
प्रियङ्करः पियंवादी, स रिक्षं र्ब्धुमदेति ॥१४॥ 
पदायौन्वयः--गुसकुले-गरङ़ठ मे निं -सदा वसे-वास करे जोगव 


योगवान्‌ उवहाणएवं-उपधान तप वाला पियंर्करे-प्रिय करने वाटा पिय॑बा{-िय 
वोन चाला से-बद सिक्खं-शि्षा रद्ु-परा्च करने के अरिदई-योग्य दोता ६ । 


मूगय--जो पुरुप गुल म बास करने वाका, समाधि यौर उपान त 
करने वाला, प्रि कले शरोर परिय बोरे बाला हो बद शिका के योग्य होता ६। 
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टीका-इस गाथा मे विद्याप्राधि की योग्यता के सम्पादक गुर्णों का 
दिग्दरीन कराया गया है अर्थात्‌ जिन गुणों के धारण करने से मनुष्य, सद्धिया की 
पराचि के योग्य होता है उन्हीं का वणन प्रस्तुत गाथा मे किया गया है । सदा गच्छ- 
समुदाय में रहना ओर गुरुजनों की आज्ञा से बाहिर न होना गुसकृुखबास है । 
तथा-धमं व्यापार के योगों में स्थित रहने वाके को योगवान्‌ अथवा अष्टाङ्गरक्षण- 
योग का अभ्यास करने वाखा योगवान्‌ कहराता है अपिच अंगोपाङ्गरूप सूँ 
की आराधना के निमित्त आचाम्छ, उपवास, निर्विंकरस्यादि तप के करने वे को 
उपधान तप वाला कदते द । अतः योगवान्‌ ओर उपधानवान्‌ दोकर सदा गुरुजनं 
कीआक्ञार्मे जो रहे वह विद्याप्राप्नि के योग्य होताद। तथा यदि किसी ने 
अपकारमभीक्रियाद्ोतो भी उसपर रोषनकरे किन्तु उक्तं कृत्य को अपनेद्ी 
क्रियि हए अञ्युभ कम का फल समद्चकर अपराध करने वे पर भी प्रीतिका दी 
व्यवहार करने वाठा दोवे ! तथा जिस काय के करने से प्राणिवम को सुख उपने 
ओर आचायोदि गुरुजनों को भी प्रसन्नता ह्यो उसी काय का अनुष्ठान करने वाला 
होवे । एवं यदि किसी ने प्रतिक्रूक व कठोर भाषण क्रियाष्टोतो उसके साथ भी 
प्रियभाषण करने वाला होवे अथौत्‌ उसको भी प्रिय भाषामे दी उत्तर देने की 
चेष्टा करे । ये सव छक्षण शिक्षा प्राप्न करने की योग्यता रखने वे विनीत पुरुष कै 
होते है । इन से विपरीत आचरण करने वाखा अविनीत का जाता दै । 

ये पूर्वोक्त शिक्षाएं इस आत्मा को बहुश्चुतता के योम्य बना देती दै क्योकि 
इन्दी के हारा बहृश्चुत पद की प्राप्ति होती दै । सो अव सूत्रकार बहुश्रुत के प्रति- 
पत्तिरूप आचार की प्रशंसा छ चष्टन्तों के द्वारा करते दँ । यथा- 


जहा संखम्मि पयं, निहियं दुहओ वि विरायइ ¦ 
एवं बहुस्सुए भिक्खु, धम्मो किन्ती तहा सुयं ॥१५्‌॥ 
यथा रेखे पयो, निहितं द्विधापि विराजते। 
एवं बहुश्चुते भिक्षो, धमः कीतिस्तथा श्रुतम्‌ ॥१५॥ 


पदाथौन्वयः-जहा-जैसे सखम्मि-संख में पर्य-दूष निषहियं -रक्खा हृभा 
दुदओ-दो प्रकार से विविरायद-विराजता दै-शोभा पाता हः एवं-इसी प्रकार 
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टीका--दस गाथाम मी विनीत के लक्षणोंका निर्दृ्च किया गया 
यथा-वुद्धिमान्‌ पुरुप बाणी ओर जुष्ट आदि के हारा युद्ध कएने वाान हो 
तथा संयम के भार को उठनि मे अपनी कुटीनता का परिचय दे अथौत्‌ प्रह 
किए हए संयम का पूणे रूप से निर्वाह करे । अकार्य मे भरदृत्त दने से लला करे 
ओर चिना कारण गुरुजनं क पास से इधर उधर न जावे । ये सव विनयान्‌: 
लक्षण ह! इन गुणो के आनेसे चिद्या की प्राचि सव्र होती है । ये पन्द्रह दिनी 
के गुणस्थान कदे जाते दद । इनका समुश्चय नाम इस प्रकार है, १ गुरुजना ` 
वरावर न चैठना २ चपङ्ता का त्याग करना ३ मायारददित होना ४ इतूहर ३ 
त्याग करना ५ किसीकाभी तिरस्कार न करना ६ दीर्घकाल तक्र रोपन रसः 
७ भिन्नो पर उपक्रार करना ८ विद्या कामद्‌ न करना ९ आचार्यादि के सम ३ 
प्रकट न करना १० भिन्नो पर क्रो न करना ११ अपराधदहोने षर भ भित्र 
दोपों को न कहना ओर परोक्ष मँ अमिच्रकेभी गुणों का द्री चणैन करना { 
कलद्‌ ओर उमर-जीवरहिसा का त्याग करना १३ गुरुकुल मे वास करना १४ टनारी 
होना ओर १५ प्रतिसंखीन-जितेन्द्रिय-दहोना ये पन्द्रह स्थान विनीत पुरुष के ऋ 
जति ह ।ये ही स्व वहुश्रुतता के कारण है । 

उक्त गुणों से चिभूपित्त होने वले पुरुप को जो लाभ होता दै, भव शात्क 
उसी के चिपय मे कहते दै । 


वसे शुरलुरे निच्चं, जोगवं उवहाणवं । 

पिकरे 4 पि्य॑वाहै £ सिक्खं 

पियंकरे , से सिक्सं खदुमरिई ॥१५॥ 

वसेद्‌ गुरुके निरयं, योगवामुपधानवान्‌ । 

भयङ्करः प्रियवादी, स दिक्षां ख््धुमहेति ॥१४॥ 
पदाथौन्वयः--गुसुकुले-गुरुर मे निच॑-सदा बसे-वास करे लोग 


योगवान्‌ उवहाएवं-उपथान तप वाखा पियंकरे-भरिय करने वाटा पिय॑बा-प 
वोख्ते चाखा से-वद सिक्ख-चशिक्षा रुदधु-पाप् करने के अरिहिई-योग्य होता ६ै। 


मूराय--जे पुरुष शुरुछुल म बास फते वाला, समाधि ओर उपधान 
फरने बाल परिय करने श्रीर्‌ प्रिय मोलने बाला हो बह शिकामरापि के योग्य रोता 
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टीका-इस गाथा मे चिदयाप्रा्ि की योग्यता के सम्पादक गुणों का 
दिर्द्डीन कराया गया है अर्थात्त्‌ जिन गुणो के धारण करने से मनुष्य, सद्धिया की 
प्रा्चि के योग्य होता षै उन्दी का वणेन प्रस्तुत गाथाम किया गया ह । सदा गच्छ- 
समुदाय में रहना ओर गुरुजनों की आज्ञा से बाहिर न दोना गुरुक्करुवास दै 
तथा-धमं व्यापार के योगोँ मेँ स्थित रहने बाले को योगवान्‌ अथवा अष्टाह्नरुक्षण- 
योग का अभ्यास करने वारा योगवान्‌ कहखाता है अपिच अंगोपाङ्गरूप सूत्रों 
की आराधना के निमित्त आचाम्क, उपवास, निर्विक्रत्यादि तप के करने बारे को 
उपधान तप वाखा कहते हँ । अतः योगवान्‌ ओौर उपधानवान्‌ होकर सदा गुरुजनं 
कीञकज्ञा्मे जो रहे बह विदयाप्राप्नि के योग्य होतादहै। तथा यदि किसी ते 
अपकारभीक्रियाद्ोतो भी उसपर रोपनकरे किन्तु उक्तकृत्य को अपनेदही 
कयि हए अद्युभ कमे का फर समश्चकर अपराध करने वले परभीप्रीतिका दी 
व्यवहार करने वाडा होवे । तथा जिस कायै के करने से प्राणिवगै को सुख उपे 
ओर आचायौदि गुरुजनों को भी प्रसन्नता हो उसी कायै का अचुष्ठान करने वारा 
दोवे । एवं यदि किसी ने प्रतिकरख व कठोर भाषण क्ियाहोतो उसके साथ भी 
प्रियभाषण करने वाटा दोवे अथौत्‌ उसको भी श्रियभाषामे ही उत्तर देने की 
चेष्टा करे! ये सव लक्षण शिक्षा प्राप्न करने की योग्यता रखने वके विनीत पुरुष के 
दोते द । इन से विपरीत आचरण करने वाला अविनीत का जाता है । 

ये पूर्वोक्त शिक्षाएं इस आत्मा को बहुश्रुतता के योग्य बना देती हँ क्योकि 
इन्दं के हारा बहृश्रुत पद की प्राप्चि दोती दहै । सो अव सूत्रकार बहुश्रुत के भ्रति- 
पत्तिूप आचार की प्रशंसा कुछ दृष्टान्तो के द्वारा करते दँ । यथा-- 


जहा संखभ्मि पयं, निषियं दुह वि विरायद््‌ । 
एवं बहुस्सुर भिक्खू, धम्मो किन्ती तहा सुयं ॥१९५॥ 


यथा रशंखे पयो, निहितं द्विधापि विराजते । 

एवं बहुश्चुते भिक्षो, धमः कीतिस्तथा श्रुतम्‌ ॥१५॥ 
पदाथौन्वयः--जहा-जैसे संखम्मि-रंल मे पर्य -दूध निष्ठियं -रक्ला हभ 

दुहमो-दो प्रकार से विविरायद्‌-विराजता ै-सोभा पाता है एव-दसी प्रकार 
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वहुस्खए-बहश्ुतं भिक्ू-भिष्ठ मे धम्मो-धमे कित्ती-कीतिं तहा-तथा सुय- 
श्ुत-शषोभा पाता दै । 


मूखा्थ--जसे शंख मे रक्खा हुआ दृध दोनो प्रकार की उज्ज्वलता से 
नोभा पाता $, उसी प्रकार बहुश्रुत भिष्षु म धर्म, कीर्तिं ओर श्रुत-आगम- 
कौमा पाते है । 


टीका-रखमे डाला हूभा दृध छ चिरिष्ट शोभा को प्राप्न कर रेता 
है क्योकि एक तो दृध स्वयं उञ्ज्वर ओर श्वेत होता, तिस पर शंख मे डालने से 
शंख की उञ्ञ्वकरता भी उसके साथ भिर जाती है अथौत्‌ शंख ओर दूघ दोनों एक 
दूसरे की उज्ज्वलता ओर श्वेतता को ्रहण करते हए ऊख विलक्षण रूप से दी 
सुोभित्त दते दै, इसी प्रकार बहुश्रुत भिष्षु मे रदे हृए धमै, कीर्तिं ओर श्रुत अन्य 
साधारण की अपेक्षा कछ विक्षण शोभा वे हो जाते ह । तात्प कि जर्हो पर 
आधार पूणे द्ध ह्यो ओर उसी के अचुसार यदि बदा पर भाघेय पदाथै भी शद्ध 
ह्री मिरु जवे तवतो उन दोनों की सोभा निस्यन्देद अपू दी हो जाती दैः । तथा 
जिस प्रकार शेख मे डाला हज दृध काटुष्य ओर अम्लता को धारण नीं करता 
उसी प्रकार वहृश्ुत भिष्षु मे धमै, कीर्तिं ओर शुत को किसी प्रकार की क्षति नदी 
पहुंचती । दस सारे कथन का सारांश यद्‌ है किं जिस प्रकार शंख मे रक्खा हमा 
दध अपने गुणोँ मेँ हर प्रकार से विरेपता को प्राप्न करता है उसी प्रकार बहुश्रुत 
भे र्दे हए धमै, कीर्तिं ओर श्रुत भी अपने स्वरूप मँ चिरोप उन्नति को भाप्र करते 
ह । क्योकि जिस गच्छ मे वहशरुत साघु दोगे उस गच्छ की संसार मँ विशेष 
भरचिष्ठा होगी, उसी ओर भाविक गृहस्थो फी रुचि वेगी, वे धम का श्रवण 
करेगे, शाखो का स्वाध्याय करेगे ओर धर्म के अनुष्टान प्रवृत्त गे । इसलिए 
वहत शरुत के सम्बन्ध से उक्त धमौदि गुणों मे विदोपता का आना आवश्यक 
जर सुनिशित द । 

अव दसी विपय को दूसरे चान्त से वतखते है-- 


जद से कम्बोयाणं, आद्रण्णे कन्थए सिया । 
आसं जवेण पवरे, एवं हवद बहुस्सुए ॥१६॥ 
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यथा स॒ कम्बोजानां, आकीणैः कन्थकः स्यात्‌ । 
अश्वो जवेन प्रवरः, एवं भवति बहृश्चुतः ॥१६॥ 
पदाथौन्वयः--जदहा-जेसे से-वद कम्बोयारु-कम्बोज देर के जन्मे हुए घोडे 
मं आइणो-सीकादि शुणों से युक्त कन्थए-प्रधान आसे-पोद्धा सिया-दोता दै जो 
जयेण-गति से भी पवरे-परधान दै एवं -इसी प्रकार यहुस्पुए-बहुश्ुत हवडई्‌-दोता ह । 


मूराथ- जैसे कम्बोज देश के उत्यन्न हुए घोडे मे शीलादि यु से 
युक्त प्रधान घोड़ा होता है, तथा जो गति से भी प्रधान है-उसी प्रकार बहश्चत, 
प्रधान हेता हे । 


टीका-जैसे कम्बोज देच के उसन्न हृए घौं मेँ, एक घोडा शरीरादि 
गुणो से 'युक्त ओर निर्भीक पत्थर आदि के माग मै भी अस्खछित गति बाला, 
` तथा वादित्रादि के तुमट शब्द से भी त्रसित न ्टोने बाखा-प्रधान घोड़ा होतादहै 
जो कि अपनी गति मँ अद्धितीय षै, उसी प्रकार बहृश्ुत भी ज्ञान ओर क्रिया मेँ 
प्रधानता को धारण करता है । तातस्य कि जसे वह अश्व वादित्रादि के शब्दों से 
नसित नदीं होता, उसी तरद बहुश्रुत भी वादियों के प्रवादं से भयभीत नहीं होत्ता 
किन्तु निभेय दोकर उनपर विजय प्राप्त करता है । उक्त गाथाम आए हुए 
आईण्णे-आकीणे-श्ब्द्‌ का अर्थ है छ्युद्ध जाति ओर क्वान्‌ । तब जिसका जाति, 
कृ शद्ध गे, उसमे गुणो का संचार दोना स्वाभाविक है । तथाच जिस प्रकार 
रक्त गुणों के प्रभाव से वह्‌ घोडा राजा आदि को अति प्रिय छगता है, उसी प्रकार 
ज्ञान ओर क्रिया से युक्त साधु भी जनता को अति वल्टभ रूगता है ! इसी आश्चय 
से उक्त गाथा म कन्थए-कंयक' शब्द का उदेव करिया गया ह । इसका अथे 
टीकाकार दस प्रकार छिखते दँ अथवा शख्ादीनाम्म्रहायद्रणे निर्म; कन्थक उच्यतेः 
अथात्‌ श्स्नादि के प्रहारसे रण में जो किसी प्रकार का भय नदीं खाता उसे कंथक 
कते दै । सो आकण जाति के अच्छ क समान, बहुश्रुत पुरुष भी गुणों का आश्रयभूत 
हे जाता है । यदं पर कम्बोज देश्ञ के समान जैन बृत्ति, अओौर जाति तथा वेग आदि 
शणो क समान साघु इत्ति के गुणों को समद्चना चादिए । तथा कम्बोज देरा के अख 
न्य देश क अश्वो से शरेष्ठ साने ग दै । इसी लिए नङ नाम का निदेश किया गया है । 
अव फिर इसी चिषय मे कहते है-- 
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जहादण्णसमारूढे  , सरे दटपरक्छमे । 
उमओ नन्दिघोसेणं, एवं हवई बहूस्सए ॥१७॥ 


यथाऽऽकीणेसमरूढः ,› श्रुरो हढपराकमः। 
उभयतो नंदिघोषेण, एवं भवति बह्ृश्चुतः ॥१७॥ 
पदार्थान्वयः-जहा-जेसे आइण्ण-आकीणे घोडे पर समारूटे-चदा हुभा 
दरे-खभर ददपरकमे-च्ड पराक्रम वाखा उभओ-दोनों प्रकार से नन्दिोसेण- 
नन्द्घोप गव्दो से युक्त एवं-इसी प्रकार बहुस्सुए-वबहुश्चुत हवई्‌-दोता है । 


मूरायै-जेसे, जापि बाले घोडे पर चदा हा द पराक्रम वाला सुभट दोनों 
शरोर से नन्दिधोप शब्दो से युक्त हुआ शोभा पाता रै उसी प्रकार बहृशचुत दयता द । 
रीका-जेसे वेग आदि गुण सम्पन्न विशिष्ट जाति क घोडे पर चदा 
हथ दढपराक्रमी शर वीर नन्द्घोप ओर जयध्व्रनि के शव्द से प्रतिध्वनित होता 
हा सुरोभित द्योता दै उसी प्रकार विरिष्टं जान ओर क्रिया के द्वारा बहृ्रुत की 
यभा होती है ताय कि जैसे यह सुभट किसी के दारा पराजित नदीं ता 
चसे ही वहेत को भी को प्रतिवादी पराजित नदीं कर सकत। । तथा जिस प्रकार 
सखुभट के दोनों ओर नन्दिधोप वादित्र के वा जयध्वनि के शव्द होते द उसी प्रकार 
रात्रि भौर दिनि के स्वाध्याय घोप के साथ वहशरुत रदता दै जिससे कि परवादी 
भी उसको जय २ अन्ड के द्वारा वधाते द! अर्थात्‌ उसकी चिजय का खोदा मानते 
ह । नन्दियोप दाद तूं 'वनिरूप दोता ह-"नन्दिघोपेण हादशतूयेध्वनिरूपेणः । 
यां पर इतना ओौर समद्न लेना चादिए क्ति शाख्लकार ने वदशत को 
आकीप्र जानि के घो पर चदे हुए पराक्रमी सुभट की जो उपमा दी षैः वद्‌ स्था 
अनुरूप दै । यद्या पर जिन प्रचचन दी आकीर्णं जाति का अन्ध है अर्थ्‌ जिन 
मरचचन रूप अन्र पर्‌ चढ़ा हुञ बहुश्रुत रूप सुभट याख सभा मेँ किसी भी प्रतिवादी 
से बित्रसित नदीं होता किन्तु उन श्रो पराजित करके स्वपक्ष ओर परपक्ष के टोगो की 
जचभ्वनि मे प्रतिध्वनिन होता हुजा जिनधर्म का पूणै रूप से प्रमावक दोता है । 
अतः प्रत्र युनि को अयने में बहुश्ुवता के सम्पादन का प्रयन्न करना चादिए । 
अच दन्ती की उपमा कै द्वारा बहुश्रुत का वणैन करते ह-- 
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जहा करेणुपरिक्िण्णे, कुंजरे सद्विह्ययणे । 
बरुचन्ते अप्पडिहए, एवं हवद्र बहुस्सुए ५१८॥ 


यथा करेणुपरिकीणैः , कुञ्जरः षष्टिहायनः । 
बङवानप्रतिहतः › एव भवति बहुतः ॥१८॥ 
पदाथान्वयः--जहा-जैसे करेणुपरिफिण्णे-दस्तनियों से व्याघ्र ईुजरे- 
दस्ती सट्िहायणे-साठ वषे का बलबन्ते-वक्वान्‌ अप्पडिहए-अभरतिदत-न हारने 
बाला-दोता है एवं -इसी प्रकार बहुस्पुए-बहुश्टुत हवह-दोता दै । 


मूढथ जैसे साट वर्षं की आयुवाला, बलवान्‌ ओर किती से न हारने 
वाला हस्ती अपनी हथनियो से चार ओर से पिरा हुआ शोभा देता है उसी 
प्रकार बहुश्चत भी सुशोभित होता है । 

रीका--दस गाथा में परिवारयुक्त बद्ध हस्ती की उपमा से बहुश्रुत को 
सवेप्रधान ओौर अधृष्यः बताने का प्रयत्न किया है अर्थात्‌ जैसे साठ वर्ष का 
दस्ती अपनी हथनि्योँ के परिवार से धिरा हुआ अपूव शोभा को प्राप्न होता है, 
तथा बख्युक्त होने से किसी अन्य मदयुक्त हस्ती से भी तिरस्कृत नदीं होता, उसी 
भकार बहुश्रुत भी अधिक दीक्षापयय से अपने अनुभव बर मे उत्तरोत्तर बृद्धि 
करता हुआ ओत्पत्तिकारी आदि चार प्रकार की बृद्धि्यों से परिघृत ोकर अन्य 
घादि्यं से पराजित नदी होता । जिस प्रकार साठ बं तक हस्ती का वर बढता 
रहता ह ओर उसके परिवार मेँ बृद्धि दोती रती दै उसी प्रकार बहृश्रुत मे भी 
नानाप्रकार की बिया्ओं ओर शाखो का असुभवरूप वरू उत्तरोत्तर वदता चखा 
जाता है ओर शिष्यपरिबार में भी इद्धि द्योती जाती दै जिस समय इस आत्मा 
से ज्ञानक्रियाके साथर त्याग का वछ वद्‌ जाता है उस्र समय इसका प्रभाव 
स्ोपरि दो जाता है तब स्थविर पद से विभूषित दोने वाटा यदह बहुशचुत, संसार 
क मायिक्र पदार्थो ओर संसार के अन्य श्ुद्र जीवों मे से किसी से भी प्रभावित 
नदीं हो सक्ता, प्रत्युत उन सव पर इसका पूणे प्रभाव रहता दै । 





(3 
अव दृषभ की उपमा से बहूधरुत का वणेन करते दं-- 
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जदाद्ण्णसमारूे , सूरे दटपरक्छमे । 
उभ नन्दिघोसेणं, एवं हवई बहुस्युए ॥१.अ॥ 


यथाऽऽकीणसमारूढः  , श्रुरो दृटपराक्रमः । 
उभयतो नंदिघोषेण, एवं भवति बहुश्रुतः ॥१७१॥ 
पदार्थान्वयः--जहा-जैसे आदृण्ण-आकीणे घोडे पर स॒मारूढे-चदा हुभा 
प्ररे-खमट दहपरकमे-दड पराक्रम वाला उभओ-दोनों प्रकार से नन्दिघोसेणं- 
नन्दिवोप अब्दो से युक्त एवं-इसी प्रकार बहुस्सुए-वहुश्रुत हवह-दोता है । 


मूराथे-जेसे, जाति वारे घोड़े पर चद हुआ चट पराक्रम वाखा सुभट दोनों 
शरोर से नन्दिषोप कन्द से युक्त हुखा शोभा पाता ट उसी प्रकार बहुश्ुत होता दै । 
टीका- जैसे वेग आदि गुण सम्पन्न विशिष्ट जाति कै घोडे पर चदा 
हआ दढपराक्रमी शूर वीर नन्दिघोप ओर जयध्वनि कै श्दो से प्रतिध्वनित होता 
हभा सुगोभित दोता दै उसी प्रकार विचष्ट नान भौर क्रिया के द्वारा बहृश्रुत की 
टरोभा दती द । तापय कि जसे यह्‌ सुभट किसी के द्वारा पराजित नदीं ष्ेता 
वसते दी बहश्रुत को भी कोर प्रत्तिवादी पराजित नदीं कर सकता! तथा जिस प्रकार 
खभट के दोनों ओर नन्दिघोप वादित्र के चा जयध्वनि के र्द होते दै उसी प्रकार 
रात्रि ओर दिनके स्वाध्याय घोपके साथ वहश्चुत रदता दैः जिससे किं परवादी 
भी उसको जय २ शब्दों के द्वारा वधाति ह! अर्थात्‌ सकी विजय का छेदा मानते 
द । नन्दियोष द्वादशा वू ष्वनिरूप होता है-“नन्दिघोपेण द्यदयतू्ध्वनिरूपेण' । 
यदद पर इतना ओर समञ्च ठेना चादिए करि शखकार ने वह्श्रुत को 
जाकी जात्ति के घोडे पर चदे हुए पराक्रमी सुभट की जो उपमा दी ह वह स्था 
अचुद्प द । यदं पर जिन प्रवचन दी आकीर्णं जाति का अन्व है अथौत्‌ जिन 
भरवचन रूप जन्ध पर्‌ चदा हुआ बहुश्चुत रूप घुभट याख् सभा में किसी भी प्रतिवादी 
से वित्रसित नदी छोचा किन्तु उन करो पराजित करके स्वपश्च ओर परपक्च के रोगो की 
जय.नि से प्रतिध्वनित दोता हआ जिनध्म का पूरी दूय से प्रभावक दोता ह । 
अचः भर्क सुनि को अपने भे बहुश्रुता ऊ सम्पादन का प्रयत्न करना चादि । 
अव हस्ती कौ उपमा के दारा बहुश्रुत का वणेन करते द-- 
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जहा करेणुपरिकिण्णे, कुंजर सद्टिहायणे । 
बख्वन्ते अप्पडिहए, एवं हवद्न बहुस्सुए ॥१८॥ 


यथा करेणुपरिकीर्णः , कुञ्जरः षष्टिहायनः । 
बरवानप्रतिहतः ; एव भवति वबहुश्चुतः ॥१८॥ 
पदाथोन्वयः--जहा-जैसे करेणुपरिकिण्णे-दस्तनियों से व्याप्त कुजरे- 
दस्ती सद्टिहायणे-साठ वर्षं का बरुवन्ते-बकवान्‌ अष्पडिहए-अप्रतिहत-न हारने 
वाखा-दोता है एवं -इसी भकार बहुर्सुए-बहुशुत हबह-दोता दै । 


 मूलाथ-जैसे साठ वपं की आयुवाला, बलवान्‌ ओर किसी से न हारने 
बारा हस्ती अपनी हथनियों से चारे ओर से धिरा हआ शोभा देता है उसी 
प्रकार बहुश्चत भी सुशोभित होता है । 

टीका--इस गाथा में परिवारयुक्त वृद्ध हस्ती की उपमा से वहुशचुत को 
सवेप्रधान ओौर अधृष्य वतरने का प्रयत्न किया ै अर्थात्‌ जैसे साठ वषै का 
हस्ती अपनी हथनियोँ कै परिवार से धिरा हुआ अपूर्व ्चोभा को प्राप्त द्योता है, 
तथा बलयुक्त होने से किसी अन्य मदयुक्त हस्ती से भी तिरस्कृत नदीं होता, उसी 
भकार बहुश्रुत भी अधिक दीक्षापर्याय से अपने अदुभव वरु मे उत्तरोत्तर बुद्धि 
करता हआ ओतपत्तिकारी आदि चार प्रकार की बृद्धियों से परिदरृत ्ोकर अन्य 
ादियों से पराजित नदीं होता । जिस प्रकार साठ वषं तक हस्ती का बल वदता 
रहता दै ओर उसके परिवार मे बरद्धि दोती रती दै उसी प्रकार बहृश्ुत मे भी 
नानाप्रकार की विध्याओं ओर सालों का अलुभवरूप चर उत्तरोत्तर वदता चटा 
जाता दै ओर शिष्यपरिवार मे भी बृद्धि दोती जाती दै । जिस समय इस आत्मा 
म क्ञानक्रियाके साथर्‌ त्याग का वख बद्‌ जाता है उस समय इसका प्रभाव 
सबोपरि दो जाता है तब स्थविर पद्‌ से विभूपित होने वाला यद बहुश्रुत, संसार 
के मायिक पदार्थो ओर संसार के अन्य छुद्र जीचोँ मे से क्रिसीसे भी प्रभावित 
नदीं दो सकत भयु उन सव प्र इसका पूर प्रभाव रदता दै । 





भव दृपभ की उपमा से बहुश्रुत का वणेन करते ई-- 
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जहादण्णसमारूढे , सूरे दढपरक्षमे । 
उम नन्दिघोसेणं, एवं हवद् बहस्सुए ॥१७॥ 


यथाऽऽकीणसमारूढः , श्रुरो ददपराक्रमः। 
उभयतो नंदिधोषेण, एवं भवति बहुशचुतः ॥१७॥ 
पदार्यान्वयः--जहा-जसे आईण्ण-आकीणै घोडे पर समारूढे-चद्ा हुभा 
स्ररे-खभट दहपरकमे-दचड परक्रम वाखा उमओ-दोनों प्रकार से नन्दिधोेण- 
नन्दियोप शब्दो से युक्त एवं-दसी प्रकार बहुस्सुए-वहुश्ुत इवद्‌-दयोता है । 


मूलायथै- जसे, जाति वाके घोडे पर चदा हुआ इढ पराक्रम वाला सुभट दोनो 
योर से नन्दिधोप श्रन्दो से युक्त हआ शोभा पाता है उसी प्रकार बहुश्रुत हता दै । 
टीका-जेसे वेग आदि गुण सम्पन्न विशिष्ट जाति के घोडे पर ष्वद 
हआ दृढपराक्रमी' शुर वीर नन्दिघोप ओर जयध्वनि के शब्दों से प्रतिध्वनित होता 
हआ सुगोभित दता ह उसी प्रकार चिरिष्ट ज्ञान ओर क्रिया के द्वारा बहुश्रुत फी 
ओभा दती हे । तात्य कि जैसे यह खुभट किसी के द्वारा पराजित नदी दोता 
वैसे दी बहुश्रुत को भी कोई प्रतिवादी पराजित नदीं कर सकता । तथा जिस भरकर 
खभट के दोनों ओर नन्दिघोप वादित्र के वा जयध्वनि के इ्व्द्‌ दोते दँ उसी प्रकार 
रात्रि भौर दिनि के स्वाध्याय घोप के साथ वहशरुत रहता है जिससे कि परवागी 
भी उसक्रो जय २ शब्दके द्वारा वधते दँ! अथौत्‌ उसकी विजय क्रा रोदा मानते 
द । नन्दिघोय द्वादशा तूं ध्वनिरूप होता है-"नन्दिघोपेण द्वादरातूयैष्वनिरूपेणः । 
यर्दो पर इतना ओौर समञ्च छेना चादिए करि श्चाञ्लकार ने वहृश्ृत को 
आकीणे जाति के घोडे पर चदे हुए पराक्रमी खुभट की जो उपमा दी है वद स्ैथा 
अनुरूप द । यां पर जिन प्रवचन ही आकीण जाति का अश्व है अथीत्‌ जिन 
भवचन रूप अच्च पर चदा हुआ बहुश्रुत रूप सुभट याल सभाम किसी मी प्रतिवादी 
से चरित्रनित नदीं होता किन्तु उन करो पराजित करके स्वपश्च ओर पपक्ष के ठोर्गो की 
जयध्वनि से प्रतिष्वनित होता हा जिनधर्म का पूणे रूप से प्रभावक्र होता दै। 
अतः प्रत्येक सुनि फो अपने मे वहु्रुतता के सम्पादन का प्रयन्न करना चादिए । 
अचर हस्ती कौ उपमा के द्वारा बहुश्रुत का वणेन करते दै-- 
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जहा करेणुपरिकिष्णे, कुंजर सद्हटायणे । 
व॑ख्वन्ते . अप्पडिहए, एवं हद बहुस्सए ॥१८॥ 


यथा करेणुपरिकीर्णः , ञ्जरः षष्टिहायनः । 
बल्वानप्रतिहतः › एव भवति बहुश्चुतः ॥१८॥ 
पदा्थान्वयः- जहा-जैसे करेणुपरिकिण्यो-दस्तनियों से व्याप्त ईुजरे- 
हस्ती सद्टिदायणे-साठ वपं का बटबन्ते-बल्वान्‌ अप्पडिहए-अप्रतिदत-न हारने 
वारा-होता है एवं -इसी प्रकार बरहुस्सुए-बहृशटुत हवद्‌-दोता दै । 


मूला्थ-जञेसे साठ वर्षं की आयुवाला, बरवान्‌ ओर किसी से न हारने 
बाला हस्ती अपनी हथनियो से चारं ओर से धिर हआ शोभा देता दै उसी 
प्रकार बहुश्त भी सुशोभित होता रै 

टीका--इस गाथा में परिवारयुक्त वृद्ध हस्ती की उपमा से बहुञ्ेत को 
सवेप्धान जौर अधृष्य वतलाने का प्रयत्न किया दै अर्थात्‌ जसे साठ वषै का 
हस्ती अपनी हथनियों के परिवार से धिरा हुआ अपूव शोभा को प्रा दोता है, 
तथा बलयुक्त होने से किसी अन्य मदयुक्त हस्ती से भी तिरस्कृत नदीं दता, उसी 
भकार बहुश्रुत भी अधिक दीक्षापर्याय से अपने अनुभव वरू मे उत्तरोत्तर बृद्धि 
फरता हु ओतपत्तिकारी आदि चार प्रकार की बृद्धियों से परिघ्ेत ्टोकर अन्य 
षादियों से पराजित नष्टं होता ! जिस प्रकार साठ वं तक हस्ती का वरु बढता 
रहता है ओर उसके परिवार भँ बरद्धि दोती रदती दै उसी प्रकार ' बहृशचुत मेँ भी 
नानाप्रकार की विद्याओं ओर साल्ल का अनुभवरूपं वल उत्तरोत्तर वदता चखा 
श दै जर शिष्यपरिवार मे भी दद्धि दती जाती है । जिस समय इस आत्मा 
मज्ञानक्रियाके साथर्‌ त्याग का वरु बद्‌ जाता है उस समय इसका प्रभाव 
सर्वोपरि दो जाता है तव स्थचिर पद से विभूषित दोन वाखा यदह वहुशचत, संसार 
के मायिक पदार्थो ओर संसार के अन्य छुद्र जीर्बोमेसे क्रिसीसे भी प्रभावित 
नदी हयो सकता, पर्यु उन सव पर इसका पूण प्रभाव रहता दै । 





अने दृषभ की उपमा से बहूधुत का बणैन करते द-- 
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नदा से तिक्र्सिमे, जायखन्धे विरायदं । 
वसे जूहाहिवर्ई, एवं हद्व बहूस्सुए ॥१९॥ 


यथा स॒ तीक्ष्ण्ुगः, जातस्कन्धो विराजते । 
घरपभो यूथाधिपतिः, एवं भवति बहुश्रुतः ॥१९॥ 
पदाथौन्वयः--जहा-जेसे स-वद तिक्खरिगे-वीक्षण सींगों वाला जाय- 
खन्धे-न्ध वाला वृस॒हे-इषभ-वैर जूदादिव्-गो वग का स्वामी विरायद- 
डोभा पाता है एवं -उसी प्रकार वहुस्सुए-वहुश्रुत हवद्‌-दोता है । 


मूलथ-ञसे ब तीण शद्धा बाला तथा उत स्कन्ध वाखा यथाधि- 
पति-गो मै का स्वामी दृपम-वैक शोमा पाता है, उसी प्रकारं यह बहुश्रुत 
दमा पाता ३ । 

टीका--दस गाथाम बहुश्रुत तीक्ष्ण शन्न, उन्नत ककुद ओर गोर्भो 
के यूय के स्वामी उत्तम द्रृप से उपमित किया गय! है अथात्‌ जिस प्रकार अपने 
तीण नौ ओर उन्नत ककुद्‌ से युक्त उत्तम बृपभ अपने गो वगै का स्वामी होकर 
संसार में शोभा पाता दै, उसी प्रकार वदशत भी अपने गच्छ का अधिपति होकर 
अथौत्‌ आचायौदि पद्‌ से विभूपित होकर अपनी प्रभामयी गुणगसिमा से संसार 
म गौरवान्वित दोता है । 

यद पर वहुशरुत का स्व ओर पर श्ास्च बिपयक जो विषिषट ज्ञान दै, वदी 
रसके दो तीक्ष्ण शन्न हं । तथा जिस प्रकार बपम का स्कन्ध मांस की उपयिति 
से पुष होकर भार के उददन मँ समथ दोता दै, उसी प्रकार वहश्रत भी ज्ञानादि 
शणो के द्वारा अनुभव चल में विदोपता प्राप्न करके गच्छ के अनेकविध कार्यो ऊ 
भार को उठने भं शक्तिरारी होता है । इसी प्रकार जैसे वरपभ अपने यूथ-गो वगे- 
म प्रघान पद्‌ भोगता द, उसी प्रकार वहूश्चुत भी गच्छ-साधु सयुदाय--का अधिपति 
दोकर अपने आचाय पद्‌ को सु्ञोभित करता षै । तात्य कि जिस प्रकार धृपभ- 
धौर्य भारोददन मे समथै दोता दहै उसी प्रकार बहुश्रुत भी शासन के भार 
शतो उठने भे समर्य द्योता है ! 


अव श्रा्कनार सिद छौ उपमा से बहुश्रुत का बणैन करते है-- 
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~~~ 





~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


जहा से तिक्खदढे, उदग्गे दुप्पह॑सए । 
सीहे मियाण पवरे, एवं हव बहुस्सुए ॥२०॥ 
यथा स ॒तीकष्णदष्टूः, उदयो दुष्परधषैः 
सिंहो भगाणां भरवरः, एवं भवति बहुश्रुतः ॥२० 


पदाथौन्वयः--जहा-जेसे से-बद तिक्छदाटे-वीक्ष्ण दाद वाखा उद्ग्े- 
उत्कट दुष्पसए-जिस का जीतना कठिन है सीहे-स्िद मियाण- रगो मे पवरे- 
भधान होता दै एव उसी प्रकार बहुस्सुए-बहुञ्चत हवइ-दोता दै । 





मूखथै--जैस उत्कट, तीक्ष्ण दा बारा ओर जिसका जीतुना अति 
फटिन दै षह सिंह, मृगो अर्थात्‌ बन के समस्त जीवों मे प्रधान होता है-उसी 
रकार बहुश्रुत भी प्रधान होता है । 


रीका-इस गाथा मे बहुश्रुत सिह से उपमित क्रिया गया द अथात्‌ जैसे 
सिद, जंगल के समस्त जीवों मे अधृष्य ओर प्रधान होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत 
भी संसार के जीवों में अधृष्य ओर प्रधान होता है । 


यदा पर सिद के समान तो बहुश्रुत है ओर उसकी तीक्ष्ण दादौ समान 
नैगमादि सात नय दै ओौर उदमता के समान बहुश्रुत के प्रतिभा आदि गुण हं । 
एवं सगो के सदश अन्य तीर्थं दः । जैसे वन के अन्य जीव सिद्‌ का किसी प्रकार 
से भी तिरस्कार नदीं कर सकते किन्तु उससे सदा भयभीत रहते दँ, इसी प्रकार 
न्य तीथं लोग भी बहुश्रुत का करिसी प्रकार से पराजय नदीं कर सक्ते चिन्तु 
स्वयं पराजित हो जाते द 1 इसका तात्पयै यद दै कि कोई पदाथ स्याद्वाद की 
खरा का उद्यन नदीं कर सकता । अतएव कोई भी प्रतिवादि-सिद्धान्त, स्याद्राद्‌ क 
सिद्धान्त की अवदेरना करने म समथ नहीं है । इसी किए यह सिह की तरद 
अधृष्य ओर अजेय ह ! यर्होपर मृग शाच्द वन से रहने बके सभी जीयो का 
उपलक्षक है-“मृगाणामारण्यजन्तूनाम्‌' इति । 


अन बहृशरुत का, वाञुदेव की उपमा से वणेन करते है-- 


४५६ | उत्तराध्ययनसखूघ्रम्‌- [ दशमाध्ययनम्‌ 


~~~ कष्का्कक्क्क्कक्क्कन्ष्कन्कनककिन्कणकन्क्ण्कनकन्कनिनकिकनाककन क क न्न ~ ~~~ ~~~ ~ 


जहा से वासुदेवे, संखचक्छगदाधरे । 
अप्पडिहयव्ररे जोहे, एवं हवई बहुस्सुए ॥२१॥ 


यथा स वासुदेवः, शंखचक्रगदाधरः । 
अग्रतिहतवो योधः, एवं भवति बहश्चुतः ॥२९॥ 

पदाथोन्वयः--जदा-जेसे से-वद यासुदेवे-वाखदेव संख-चक-गदा- 
शरे-संख, चक्र, गदा के धारण करने वाखा अप्पडिहय-जिस का को परिभव न कर 
सफ वले-बरवान्‌ जोहे-खभट दै एवं-इसी भकार बहुस्सुए-बहृशुत हवदई-दोता है । 

मूखाय-जसे वह बासुदेव शंख, चक्र, गदा फे धारण करने बाला, 
ओर अप्रतिहत घर रखने बाछा, अति बलवान्‌ तथा संग्राम मे महान्‌ योद्धा 
दै उसी प्रकार बहुश्चेत रै । 

रीका--वादुदेव के-चक्र-धनुष-खद्घ-मणि-गदा-ननमाखा ओौर शंख ये 
सात रत्न प्रतिपादन किए हं किन्तु इनमे शंख, चक्र ओर कौमोदकी गदा ये तीन 
प्रथान रन्न माने गए ह | इसी प्रकार बहश्रुत मे अनेक शणो के विद्यमान होने पर 
भी सम्यग्दोन, सम्यगृज्ञान ओर सम्यक्चारित्र ये तीन प्रधान शुण रत्नै) जैसे 
वासुदेव युद्ध मे शल्ुर्जौ का पराभव करता है उसी प्रकार बहुत भी काम क्रोधादि 
रूप अन्तरंग श््ुओं पर विजय प्राप कर केता दै, तथा जैसे वादेव चल से 
परिपूण दोता दै-चैसे दी बहुश्रुत भी अपने स्वाभाविक प्रतिभा वल से ओत्त 
है । उसी टिए आगमों मे छिखा दै कि~युद्ध मे शूरवीर बासदेव दोता दै, तप भें 
यरीर अनगार ठै, भोग में शुस्वीर चक्रवर्तीं ओौर क्षमा मेँ शूरवीर अदन्‌ प्रयु 
६। यदो पर बासुदेव की उपमा के प्रिपाद्‌न करने का अभिप्राय, वह्श्रुत मे 
अन्तरं शलु्ओं की चिजेकृता के निद्शैन से दै । 

इस प्रकार बासुदेव के गणो के सादृश्य से वह्श्ुत की प्ररसा करते हृष 
सव चक्रवती की उपमा से उसका वणैन करते ह-- 


जहा से चाउरन्ते, च्छद्र महडिए । 
चोदसस्यणाहिवद , एदं दवद वहुस्सुए ॥२२॥ 
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यथा स चतुरन्तः, चक्रवती महर्धिकः। 
चतुदंशरत्नाधिपतिः , एवं भवति बहुश्चुतः ॥२२॥ 


पदाथोन्वयः-जहा-यथा से-वद चाउरन्ते-चारो दिशाओं ॐ अन्त 
पन्त राज्य करने वारा ( भारत क्षेत्र की अपेक्षा ) चक्तवद्री-चक्रवर्ती महदिए- 
महा द्धि वाला चोदष॒-चौददह रयणादिवरई-रत् का स्वामी एवं -दसी प्रकार 
वहुस्युए-बहृश्रुत हवह-दहोता है । 

मूढाथे--सैसे वह चा दिशाओं मे राज्य करने वाला, चक्रमतीं महा 
ऋद्धि वारा ओर चौदह रतो का स्रामी होता हे, उसी प्रकार बहुशवुत हवा ई । 

टीका-चक्रवर्तीं का रान्य चारों दिशाओं की सीमा तक होता दै, जेसे 
करि पूवे, पश्चिम ओर दक्षिण दिशा में समुद्र ठक; ओर उत्तर दि्ञा में दिमवरपवैत 
पयैन्त उसका राज्य होता दै । इसी ठछिए उसको चतुरन्त कहते ह । तथा-- 
गज-अश्च-रथ ओौर पदाति-इस चारों प्रकार की सेना से व शत्रुओं का संहार 
करता है, एवं वैक्रिय आदि द्धि के होने से मदा द्धि बारा कदराता है ! ओर 
१ सेनापति २ गाथापति ३ पुरोदित 2 गज ५ तुरङ्ग & वैकि ७ सखी ८ चक्र 
९ छत्र १० चमे ११ मणि १२ काकिणी १३ खन्न ओर १४ दण्ड इनका स्वामी 
दै । तथा नव प्रकारं की निधियों का अधिपति ै ! जिस रकार चक्रवती मेँ उक्त 
शुण चिद्यमान षटोते दै उसी प्रकार बहुश्चुत भी उक्त प्रकार के गुणो से विभूषित 
है । जैसे कि-चक्रवतीं की भोति बहुश्रुत की चतुरंगिणी सेना--दान-श्ीक-तप अौर 
भावना दै । इन्दी के द्वारा वह्‌ अपने रागदेषादि अन्तरंग शन्रुओं का संदार करता 
दै । जिस प्रकार चक्रवर्ती चारों दिशाओं का अन्त करने वाखा होता है उसी 
भ्रकार वहुश्रुत भी चारों गत्तिओं का अन्त कर देता हे} फिर जेसे चक्रवत्तीं के 
वेक्रिय आदि रव्धिएं दोती दै, उसी प्रकार आम्पौषध्यादि रुच्िएं तथा पुखाक 
रुन्धिएं आदि बहुश्रुत की महा छद्धिएं हैँ । चक्रवर्तीं के चौदद रलो के समान चौद 
पूरवो का स्वामी बहुश्रुत दै । जिस प्रकार चक्रवती की कीर्तिं चारों दिश्ञाओं में 
उसके उक्त साधनों से कैक जाती हे, उसी प्रकार ज्ञानादि गुणों के प्रभाव से 
चहृश्ुत की कीर्तिंकाभी चासं दिक्लाओं में प्रसार हो जाता हे । 

अब इन्द्र की उपमा से बहुश्रुत की स्तुति करते है-- 


४८८ ] उत्तराध्ययनसूत्रम्‌- { एकादशमाध्ययनप्‌ 


जहा से सहस्सक्ये, वज्जपाणी पुरन्दरे । 
सक्ते देवाहिवदे, एवं हवद बहुस्सुए ॥२२॥ 


यथा सं सहखाक्षः, वज्रपाणिः पुरंदरः 
श॒क्रो देवाधिपतिः, एवं भवति वहुश्चुतः ॥२३॥ 
पदाथौन्वयः--जहा-यथा से-वह सहस्पक्खे-सदसरक्ष बजगाणी- 
वज्रपाणि-वच्र दाथ मे दै जिसके पुरन्द्‌ रे-दैत्यो ॐ विदारण करने वाला सुके-इन 
देवाहिवई-देवों का भयिपति दै एवे -उसी प्रकार बहस्युए-बहृशरुत हवह्‌-होता है । 
मूलाथ-- जैसे वह हार ओंख वाला, हाथ म वज रखने वाला, 
दत्यो का विनाश करने वाला इन्द्र है उसी प्रकार बहुश्च होता दै । 








रीका-जैसे इन्द्र क दजार अंखिं दोती है, उसी प्रकार बहुश्रुत के 
श्रत ज्ञानरूप हजार अखं दँ । जैसे इन्द्र के दाथ म सदैव वस्र रहता है, उसी 
भकार बहुश्रुत के दाथ मेँ वज्र का चिह होता दहै । जेसे इन्द्र दैत्यो ॐ पुरो-नगसें 
को विदारण करता दै, उसी प्रकार बहुश्रुत भी श्रीरूप नगर को तप कर्म ॐ दवारा 
बल कर लेता । जेसे इन्द्र देवों का अधिपति है, उसी प्रकार देवसमान 
साधुजा का अधिपति बहुश्रुत दै, स्योकिं हस्किरिवल सुनि की तरद व भी देरवो 
के दवारा पूजा जाता है । 

अपिच- क्त गाथाम इन्द्रकोजो हजार जख वाटा कहा है, उसका 
तात्य यद्‌ दै कि-इन्द्र के एक कस पोच सौ मनी इस प्रकारके किं जिस पर 
दनद्रदेच की प्रसन्नता होती दै, उस पर वे भी प्रसन्न रदे है ओर जिस पर्‌ इन्द्रे 
प्रसन्न दते टं उस पर उनकी भी प्रसन्नता नदीं रहती । अतः इन्द्र की दो ओखों 
के साय उनरी ९९८ ओंखिों को समिर करने से इन्द्रदेव सहस्राक्ष चन जाता 
दै । तया वृत्तिकार ने यद्‌ भी छिखा ह कि, नार ओंलों की जितनी ज्योति हेरी 
द, उतनी व्योति इन्द्र मदयायान की दो ओखां दे । इमखिए इन्द्रदेव को सहसा 








१ यद्न्येनेग्राणां सषसेय परयन्ति तदस दाभ्या नेत्राम्यां साधिक पन्यतीति सदसा 
एुच्यय इत मन्दराय --मावविजयगणिसमार्थितदसौ 1 
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कदा जावे तो कोई अत्युक्ति नदीं है । स्योकि शाखरकारो ने केवर ज्ञान की दृष्टि 
से भगवान्‌ अनन्त चश्लु कदा है । 
अव सूये की उपमा देकर बहूश्चुत का वणेन करते है । 


जहा से तिभिरविरद्ध॑से, उन्िद्न्ते दिवायरे । 
जरन्ते इवं तेएण, एवं हव बहुस्सुए ॥२०४ 
यथा स तिमिरध्वंसकः, उन्तिष्ठन्दिवाकरः । 
ज्वछन्निव तेजसा, एवं भवति बहूश्चुतः ॥२४॥ 
पदार्थान्वयः-जहा-यथा से-वद दिवायरे-सूयं तिमिर-अन्धकार क 
विद्से- विध्वंस करने वाला उत्तिहन्ते-उदय दोत्ता हआ जलन्ते-जाउ्वल्यमान 


तेएण-तेज से दीप्र दता दै इव -उय दोते हुए सूये की तरद एवं -इस प्कार- 
तप, तेज से बहुस्युए-बहुश्ुत-तेजस्वी हबह-दोता दै । 


मूलाथै- जैसे अन्धकार के नाश करने बाला उदय ह्येता हुआ चय 
अपने तेज से तेजस्वी होता है उसी प्रकार बहुश्रुत भी अपन तप तेज से 
तेजस्वी होता है । 


टीका- जैसे वह्‌ सुय, उदय दोकर अपने तेज की प्रदीप्त ज्नाखा को 
चारो ओर फैखाता हुआ अन्धकार के नाञ्च करने बाला द्योता ह, ठीक उसी प्रकार 
बहुश्रुत भी मिथ्यात्वरूप अन्धकार के नाश करने वाला होता है । ताट्पयै किं 
जिस प्रकार उदय दोता हभ सूयै अन्धकार का विनाञ्चक हे, उसी प्रकार 
क्रियानुष्ठान मे किसी प्रकार के प्रमाद का सेवन न करने वाखा अथोत्‌ धमोतुष्ठान 
मे सदा अम्रमत्त रहने वाखा बहुश्रुत भी भिथ्यात्वरूप अन्धकार का विनाशक दोता 
दै । तथा जैसे अन्धकार के विनाज्चक सूये भगवान्‌ के असह्य तेज की ओर ओंख 
नदीं उठाई जा सक्ती, उसी प्रकार ह्ादश्च विध तप के अनुष्ठान से तेजस्विता को 
माप्त हृए बहृश्रुत की ओर भी कों रतिवादी ओंख उठाकर नदीं देख सकता । 

इसके अतिरिक्त उक्त गाथा मे नो “उतिष्ठन्‌-उदय होता हुआ कदा 
दै, उसका अभिप्राय यह्‌ है कि--सैते आकरा मे उदय होने पर दी सूर्यं अन्धकार 


४६० ] उत्तराध्ययनसत्रम्‌- [ एकादशमाभ्ययतम्‌ 


~~~ ~~~. 


का नाडा करने मे समथ होता दै, उसी प्रकार बहुश्रुत भी अप्रमत्त दा को प्रप्र 
हा दी अपने तपोवल से देदीप्यमान होकर भव्य जनों के हद्यान्धकार के 
विना करने मँ समथं दोता हे । 

अव चन्द्रमा की उपमा से बहुश्रुत का वणेन करते ई-- 


जहा से उडवदै चन्दे, नक्खत्तपरिवारिए । 
पडिपुष्णे पुष्णमासीए, एवं हवद बहुस्सुए ॥२९५॥ 


यथा स उडुपतिशन्दरः, नक्ष्रपरिवारितः । 
घतिष्रूणंः पोणैमास्यां, एवं भवति बहुतः ॥२५॥ 
पदाथोन्वयः--जहा-जनैसे से-वद उदुवई-नक्ष्नो का स्वामी चन्दे 
चन्द्रमा नक्खत्तपरिवारिए-नक्ष्रो से परवरा हआ पडिपुण्णे-प्रतिपूणे पुण्णश- 
मासीए-पूणेमासी मँ विराजता है एरव-इस प्रकार हव्‌ड-दोता दै बहुस्सुए-बहु्रुत। 
भूलाथ--जेसे बह नचतत्रौ का स्वामी चन्द्रमा, नप्र से पिरा हआ 
सर्वं कलाय से पू, पौर्णमासी मे विराजता दै उसी प्रकार बहुश्रत मी शोभा देता दै। 


रीका- जिस प्रकार नक्षत्र गणसे धिरा हुआ तारार्मडल का स्वामी 
चन्द्रमा, पूणेमासी के दिन अपनी पूणे सोभा से युक्त होता है, ठीक सी प्रकार 
गच्छ मे अयवाश्री संघ में रहा हुआ वहृश्रुत अपने गुणो द्वारा अपूवै शोभा को 
म्रा होता ह । ताखयै कि जैसे पूर्णिमा ॐ दिन चन्द्रमा अपनी सारी क्टाओं से 
युक्त होता हा संसार को आनन्द देता दै उसी प्रकार सम्यक्त्वादि सद्गुणो से 
पृण टोता हा बहुक्ुत भी भन्य जीवों को परम श्ञान्विरूप आनन्द्‌ के देने वाला 
होता है 1 तथा जसे अहनक्षत्रादि का स्वामी चन्द्रमा है, से ्ी सघ का अधिपति 
धरत होता है । एवं चन्द्रमा की भोति साघु परिवार से धिरा हुआ बहुत भी, 
अपने शान्त्याटि गुणों से सदा प्रसन्न दी दिखाई देता दै । सारांश कि पूणैमासी 
ॐ चन्द्रमा मे, पूणता, प्रसन्नता ओर स्चीतरत्ता आदि जितने भी गुण वियमान ई 
व सवर वदत के अन्दर भी दते ह । अतः चन्द्रमा की भोति वहूधरुत भी दगीनीय, 
वन्दनीयः पूजनीय ओर चांखनीय ह । 

सव सूय्रकार, धान्यपत्ति की उपमा से बहुश्रुत का वणैन करते दै-- 
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जहा से सामाइयाणं, कोटूागारे सुरकिखिए \ 
नाणाधन्नपडिपुण्णे , एवं हवदं बहुस्सुए ॥२६॥ 


यथा स सामानिकानां, कोष्टागारः सुरक्षितः 
नानाघान्यप्रतिप्रूणैः , एवं भवति बहुश्रुतः ॥२६॥ 


पदाथौन्वयः--जहा-जसे से-वद सामाद्याणे-प्रामवासियों के कोटरा- 
गारे-कोठ सुरक्विए -खरक्षित ईदै-ओौर बद नाणाघन्नपडिपुण्यो-नाना प्रकार के 
धान्यो से परिपूणे होते दै एवे-इसी प्रकार बहुस्सुए-बहृशरुत हवद्‌-्ोता दै । 
मूकथ--जैसे वह नाना प्रकार के धान्यो से परिषूरं श्रामवापियों के 
कोटे सुरक्षित होते रै, उसी प्रकार से बहुश्त है । 


टीका--जैसे आमवासी धनाढ्य छोग ससय पर नाना प्रकार कै धान्यां का 
कोठे भ संमद्‌ करके रखते ददै, ओर मूषिकादि के च्पद्रवो से उनको बचाए रखते 
& इसी प्रकार बहुश्रुत भी अपने अन्तःकरणरूष कोठे मे अंगोपांगरूप धान्यराकति 
को एकत्र' करके उसे प्रमादरूप मूषिको से सुरक्चित रखने का प्रयल्न करता है । 
कर्याकि जसे मूषिकादि जीव धान्य को नष्ट कर देते ह उसी प्रकार प्रमाद्‌ भी ज्ञान 
को विकृत कर देता है । तथा धान्यराचि क कोठो को सुरक्षित रखने कै छिषए' 
“जैसे अन्य पुरुषों का पहरा रहता दै, उसी प्रकार बहुश्रुत मी ज्ञानभडाररूप बहुमूर्य 
धान्यराशि को माविक गृहस्थो के द्वारा सुरश्चित रखता द । इसके अतिरिक्तं उक्त 
गाथा का यह्‌ भौ भावदहैःकिजेसे संग्रह की हुदै धान्यरासि प्राणो का अथच 
जीवन का आधार होने से जनता उसको सर्वै प्रकार से सुरक्षित रखने का प्रयन्न 
करती है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी भज्य जीर्वो के ठि आधारभूत त्था उनके 
भिथ्यरात्व का नाश करने वारा होने से संघ के द्वारा सदा सुरक्षित दोना चादिए । 


अव बहुश्रुत की सुदसन वृक्ष की उपमा से स्तुति करते है-- 
जहा सा दुमाण पवरा, जम्बू नास सुरद॑सणा । 
अणाठ्यस्स. देवस्स, एवं हवद्र बहुस्सुए, ॥२.७॥ 


यकादशमाध्ययनम्‌' ] दिन्दीभाषारीकासदहितम्‌। [ ४६१. 
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यथा सा माणां अवरा, जम्बूनाम सुदशना । 
अनाहतस्य देवस्य, एवं भवाति बहुश्रुतः ॥२७१ 


पदाथोन्वयः--जहा-जेसे सा-बह दुमाण-दृकषो मे पवरा-प्रधान जम्बू- 
जम्बू नाम-नाम वाढा वृक्ष दै सुर्दसणा-सुददेन जिसका दुसरा नाम दै अणा 
यरस-अनादत देवस्स-देवता के द्वारा अधिष्ठित दै एर्व -उसी प्रकार हवेत 
दै बहुस्सुए-बहषटत । 


मूलाथ--जसे वह इतौ मे प्रधान जम्बू नाम श्त है-जिसका दूरा 
नाम सुद्धीनं है तथा जो अनाद्त देव के द्वारा अधिष्टिति है-उसी प्रणा 
बहूश्चत दोता दै । 

रीका-जेसे सुदीन नाम से भी पुकारा जाने बाला जम्बू नाम कागृष 
सवे वृक्षों मेँ प्रधान होता है, उसी प्रकार बहश्चुत भी सवै साधुओं मेँ प्रधान होता 
है । तथा जेसे वह अस्तमय शाश्वत फलं से युक्त दोता दै, उसी प्रकार वहृश्रुत मी 
मटुभापणादिरूष सदुरुणों से सम्पन्न दोता दै । एवं जिस प्रकार वह बृ दवो 
का आश्रय दाता दै, उसी प्रकार यद्‌ वहुश्रुत भी अनेक भव्य जीवों का आश्रयभूत 
है । श्रौर जैसे उस वृक्ष के नाम से यह जम्बू दीप सुप्रसिद्ध दो रदादैः वसे दी 
बहुश्रुत के नाम से गच्छ की प्रसिद्धि होती दै । तथा जसे वह जम्बू. पृक्ष अनादृत 
नामके देव यारा अधिष्ठित दै, उसी प्रकार यद्‌ बहुश्रुत क्ञानाधिष्ठित हे । अतः यद 
वहश्ुत जम्बू क्ष से उपमित क्रिया गया है । यदि इस वृक्ष का पूणे विवरण 
देखना हो तो जग्बूद्रीपग्रजञप्नि ओर जीवाभिगम सूत्र से देख ठेना । 

यों पर उक्त गाथा सें दीपिका टीका तो पुंचिङ्ग का निर्दे कियाद 
ओौर अन्य वृत्ति मे खीरिद्ग का निर्दा है-ञसे कि--जदासे-जद्ासा--श्यादि- 
सो प्राव कीश्ैरी सेये दोनों ही मान्य ष । 


भव साखकार वदहश्रुत के लिए सीता नदी की उपमा देते द- 








जहा सा सदेण पवरा, सखिखा सागरंगमा । 
सीया नीर्वन्तपवहा, एवं हवद्‌ बहुस्सुए ॥२८॥ 


प्कादशमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । [ ४६३ 
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यथा सा नदीनां प्रवरा, सखिला सागरंगमा । 
शीता नीलृवत्प्रवहा, एवं भवति बहृश्चुतः ॥२८॥ 
पदाथौन्वयः-- जहा-जेसे सा-वहद नरईण-नदियों मे पवरा-प्रधान 
सलिला-नदी सागर-सागर मे गमा-जाने वारी सीया-स्ीता नाम है जिसका- 
जर बह मीरबन्तपवहा-नीरवेत पर्वैत से निकली दै एव -इसी प्रकार का बहुस्सुए- 
चहुश्रत हबइ-दोता द । 
मूराथै--जेसे वह नदिरयो म प्रधान नदी, सागर म जाने बाली शीता- 
नाम्नी ओर जिसकी नीलवंत पर्वत से उत्पत्ति है उसी प्रकार बहुश्रुत होता है । 


टीका-जेसे ससुद्र मे जाकर भिरुने वाटी सीता नाम की नदी सर्व 
नदियों मेँ प्रधान मानी जाती है ओर जिसकी उत्पत्ति मेरु के उत्तर दिद्लामे होने 
चे वषेधर-नीरवंत पर्वैत-से हुदै है, एेसी नदी कै समान बहुश्रुत होता दै। 
तात्पये कि शीता नदी के समान-युनियों में बहुश्रुत प्रधान दै ओर उसकी भोति 
श्रृत ज्ञानरूप जल से परिपूणं द, तथा शीता नदी की तरह बहुश्रुत भी मोक्षरूप 
समुद्र मे जा मिलता है-जा विराजता है । इसी प्रकार बहुश्रुत काभी सीता नदी 
की तरह्‌ उच कुर गोत्रादिरूप नीर पर्वत से ही जन्म होता हे | तथा जञेसे उक्त 
नदी शीत जठ ओौर विस्त प्रवाह से युक्त दै, उसी प्रकार बहश्रुत भी क्षमारूप 
शीतङ जक ओर ज्ञान, दरौन, चारित्र के विस्तृत प्रवाह से युक्त दै । एवं उक्त गाथा 
के अथै से यह भी ध्वनित दोता है कि जैसे 3चे पवेत से निकर्ने वारी नदी 
का जक, अति स्वच्छ, शीतर ओौर स्वादु होता है, उसी प्रकार सद्विद्या आदि गुरो 
का बद्भव भी प्रायः उच्च छख मे उतपन्न होने वले बहुत मेँ दी होता दे । 

अव शञाख्कार बहुश्रुत को मेरु की उपमा से अलंकृत करते हँ-- 


जहा से नगाण पवरे, सुमह सन्द्रे गिरी ! 
नाणोसदिपञ्जटिए , एवं हव बहुस्युए ॥२९॥ 
यथा सं नगानां पररः, सुमहान्मन्दरो गिरिः । 
नानोषधिप्रज्वितः , एवं भवति बहुश्रुतः ॥२९॥ ‹ 
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पदार्थान्वयः--जहा-जैसे से-वद नगाण-पकेतों मे पवरे-प्रथान सुपरई- 
अति वडा मन्दर-मेरु गिरी-पवेत दै-ओर नाणोसहि-नाना प्रकार की ओपपिर्ो 
से परजलिएट-प्रज्वकित है एव -इसी प्रकार बहुस्सुए-वहृश्त हवदू-दोता है । 


मूखाथै-जसे पर्त से प्रधान भौर अति विस्तार चारा मेर परैत नाना 

प्रकार की ओपधियों से देदीप्यमान दै, उसी रकार बहश्रत हेता है । 
टीका-जिस प्रकार मेरुपवैत, पवेतों मे प्रधान, अति विस्तार वादा 
तथा यल्या, चिगल्या, संजीविनी, संरोदणी, चित्रावही, सुधावल्ली, चिपापहारिषी, 
शखनिवारिणी, भूतनागटमनी आदि अनेक प्रकार की जडी वू्ियो से देदीय- 
मान-प्काञ्चमान-दो रदा है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी युनियां म प्रधान, शरुत ्ान 
के मादातम्य से अति महान्‌ ओर परवादिरूप प्रव वायु से भी अकंपित, एव 
नानाविध छन्धियों से प्रकारामान होता दे! तथा जिस प्रकार मेर अन्धक्रारकानाश 
करता दे, उसी प्रकार वहुश्रुत भिथ्यात्व रूप अन्धकार के नार करने वाला होवा ह । 
अव सूत्रकार स्व्ंभूरमण सुद्र की उपमा देकर बहुश्रुत का वणैन करते दै-- 


जहा से सय॑मूरमणे, उदी अक्खभोदप । 
नाणारयणपडियुण्णे , एवं हव बहुस्सुए ॥३०॥ 


यथा स स्वर्यभूरमणः, उदधिरक्षयोदकः । 
लानारलम्रतिप्रुणेः , एवं भवति बहुतः ॥२०॥ 
पदायोन्वयः--जहा-जैसे से-वह स्यभूरमणे-स्वयंभूरमण उददी-समु्र 
अक्लयोदए-अक्षय उदक के धरने वाला नाणा-नाना प्रकार के रयण-रलं से 
पदिपुण्णे-परतिपूणे दै ष्रं-उसी प्रकार बहुस्सुए्‌- बहत हवद-दोता दं । 


मूसे षह श्व्य॑भूरमण सयुद्र अक्तय उदक कै धारण करने 
वाला छौर नानाभिष रत्नों से परिप रै, उसी प्रकार बहश्त दोता दै । 

टीका--चर्यमूरमण सद्र अक्षय लल कै धारण करने वाटा दै र्यो 
उसका जख कभी दछृप्क नर्द द्योता । इसलिए द्रव्यार्थिक नय के मत से उसका जट 
अक्षय प्रतिपान किया है । अतएन चको अश्षयोद्‌क कते दँ । फिर वद नाना 
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प्रकार क रत्नो से-मरकतादि मणियों से-भरा हआ है, इसी प्रकार बहृश्चत भी 
गांभीयौदि गुणो से भरपूर होता है अर्थात्‌ स्वयंभूरमण समुद्र के समान वह्‌ भी 
अपने में ज्ञान, दैन ओर चारित्ररूप अक्षय जर को धारण करने वाखा दै । ओौर 
नाना प्रकार के अतिशय उस्म अनेक प्रकार के रन्न र तथा वैक्रिय आदि रुच्धिषं 
उसमे बहुमूल्य मणि हँ । इसी ठिए बहुश्रुत को स्वयंभूरमण समुद्र॒ की उपमा 
दी गड हे । बहूश्चुत मे गम्भीरता का दोना परम आवदयक दै, क्योकि जदो पर 
शांति ओौर गम्भीरता ती है वरौ पर प्रायः सभी सद्गुण आजाते दे । 
अव्र बहुश्रुत के सहज गुणों का वणेन करते ईै-- 


ससुहगभ्मीरसमा दुरासया 
अचक्किया केण दुप्पहंसया । 
सुयस्स पुण्णा विडरस्स तादणो 
खवित्त॒ कम्मं गद्शचुत्तमं गया ॥३१॥ 
ससुद्रगभीरसमा दुरासदाः, 
अचकिताः केनापि दुष्प्रधषौः । 
श्रुतेन प्रणा विपुेन त्रायिणः, 
क्षपयित्वा कमंगतिसुत्तमां गताः ॥३१॥ 
पदाथोन्वयः--सघ्चुदगम्भीरसमा-समुद्र के समान गम्भीर दुरास्या-जीतने 
की बुद्धि से दुराश्रय है केणुद्‌-कोई भी प्रतिवादी जीतने को अचकिया-समर्थं नदी 
दै दुष्पदंसया-न कोई उसका तिरस्कार कर सकता दै मिउलस्स-बिस्तीणे सुयस्स- 


श्रुव से पुण्णा-पूणे दै ताईणो-षद्क्राय का रक्षक-पारुक कम्म-कर्मो को खविच्च- 
कय करके उत्तम्‌-उत्तम गह-गति को गया-पराप्न हुञा । 


मूलथ-- समुद्र के समान्‌ गम्भीर प्रतिवादियों से न जीता जवे गारा 
तथा किसी से तिरस्कृत न होने वाला, विस्तरत श्रुत ज्ञान से परिपू शौर 
पदाय का रच्क होता हआ बहुश्च॒त कर्मा का क्य करके उत्तमगति-मोक्त- 
को प्रप्र दो जाता ३ । 


ददे | उ तराध्ययनखुत्रम्‌- [ पकादेशाध्ययनम्‌ 
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टीका--दइस गाथा मे बहुश्रुत के गुर्णो का वणेन क्रिया गया है । जैसेकि 
बहुश्रुत समुद्र के समान गम्भीर दोता दै, ओौर यदि को वादी कपट वुद्धि से इसे 
छलना चाहे तो उसके छिए यद काम दुःसाध्य है अर्थात्‌ उसको छने का को 
अवसर नदीं मिक्ता । तथा कों भी वादी उसको त्रसित अथवा तिरस्कृत नदीं कर 
सकता क्योँक्रि वह श्रुतज्ञान मँ हर एक दृष्टि से परिपणे है ओर पटृकाय के 
संरक्षण मेँ पूणेतया सावधान द । इस प्रकार गुणों का आश्रयभूत जो वहुशरत है 
वट कर्मो का क्षय करके उत्तम गति-मोक्ष-मे जाता है । उपलक्षण से उक्त गुणो 
को धारण करने वारे अन्य पुरुप भी कर्मो काक्षय कर्के मोक्षम गए अौर आगे 
को जावेगे-यह्‌ इस गाथा का भाव है । 


इस प्रकार बहुश्रुत के गुर्णो का वणेन करने के अनन्तर अवं रिर्य के 
उपदेश के विषय में कहते है-- 


तण्हा सुयमहिद्विज्जा, उत्तमहूगवेसए | 
जेणप्याणं परं चेव, सिद्ध संपाउणेज्जाति ॥२२॥ 
तति बेमि। 
इति बहुस्सुयपुज्जं एगारसं अञ्घ्यणं समत्तं ॥११॥ 
तस्माच्छरतमाधितिष्ठेत्‌ , उत्तमार्थगवेषकः ` । 
येनात्मानं परं चेव, सिद्धि , सं्रापयेत्‌ ॥३२॥ 


इति नवी । 3 
इति बह ` ` £ .; 


पदार्थनू " ` इसि सयं (भि - 
अथ के गवेसए-; ` वाला जेणु- -अप 
सौर पर्‌ दुसरे दी सिद्धि 


त्ति-( समाप्ति अ कता हू 
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मूलाथे-- इसलिए उत्तम अथं का गवेषण करने बाला व्यक्ति श्रुत को 
एद, जिस श्रुत से अपने तथा पर कै आत्मा को मोक म पटुचाता है, अर्थाद्‌ मोच 
को प्राप्त करे । 


टीका--इस गाथा मे यद माव प्रदर्सितं कियाद ऊ बहुश्रुत दोने का 
अन्तिम फल मोक्ष की प्राप्ति दै । अतः सुसुष्चु जनों को श्रुत का अध्ययन अवश्य 
करना चादि, क्योकि श्रुत का श्रवण करना, चिन्तन करना अदि जितना भी 
व्यापार है वह्‌ सव श्रुत के अध्ययन का द्री कारण दै, अतः उत्तम अथे-मोक्ष की 
गवेषणा करना दी बहुश्रुत का प्रधान कतैज्य द । तात्पये यद्‌ कि अपने आत्मा ओर 
पर के आत्मा को मोक्षसे ले जाने का साधन एक माच्रश्रुत दी दै। उसी के आश्रय 
से वह अपने तथा दूमरे के आत्मा को मुक्ति मागै का पथिक वनाने मँ समथेदहो 
सक्ता है ¦ इसलिए श्रत के सम्पादन में सबसे अधिक प्रयन्नज्ञीक दोना चाहिए 
क्योकि उसके आश्रय से बहुश्रुत पुरुष स्वयं मोक्षगामी होता हुआ दूस को भी 
मोक्ष मे पहुंचने के योग्य बना देता दै । सारांश यद्‌ किं बहुश्रुत आप तो मोक्ष को 
भराप्र करता दी दै परन्तु अपने श्रुत के प्रभाव से अपने उपासर्कों को भी उसी मागे 
का अनुसरण कराकर मोक्ष मंदिर तक पहुंचा देतादै। इसी छिए दश्वेकाछिक 
सूत्र मेँ का है किं ष्वहुस्सुयं पञ्जुवासिज्ञाः अथात्‌ मोक्ष के किए बहुश्रुत की 
उपासना-सेवा करे । 

य्ह पर एव शब्द निश्चय अथेमे आया हज दहै । इसके अतिरिक्त 
न्तिवेमि' की व्याख्या पीछे करई बार आ चुकी दे, उसी के अनुसार यहा पर 
भी जान लेनी । 


पकाद्‌श्च श्रभ्ययन समात्त 


श्रह इर्षएिधिल्लं बरहं अर्मयणं 
अथ हरिकेशीयं दाद्दरामध्ययनम्‌ 


९५१ 





एकादशे अध्ययन मँ बहुश्रुत की पूजा का वणैन क्रिया गया हैः । सो उसको 
भी तप का अनुष्ठान करना परम आवद्यक है । इसलिए इस वक्ष्यमाण वारव 
अध्ययनमें तपका माहात्म्य बतटाते हए परम तपस्वी हरिकेरवख नाम के साधु 
ॐ जीवन वृत्तान्त का वर्णन करते हं । तात्पयै कि हरिकेशवर साघु मदान्‌ तपसी 
हए द । उनके तप का भादातम्य इस अध्ययन मेँ वणेन किया जाता ह । 

दरिकेशवर साघु का जीवन चत्तान्त ृत्तिकारो ने इस प्रकार से वर्णन 
क्रिया है-किसी समय मथुरा नगरी सँ शख नामका एक प्रतापी राजा राज्य 
कए्ता था । वह्‌ किसी समय पर चिपय भोगों से विरक्त होकर स्यविर्यो के पास 
दीक्षित दो गया ! ओौर छु समय के वाद्‌ वह गीता्थै भी दो गया! एक समय 
वह दख ञुनि-जो कि प्रथम रख नाम का राजा था-प्रथिवी मण्डल ओ भ्रमण 
कस्वा हज दस्तिनापुर मेँ आया । उस नगर ओँ भरवेश्च करने के किएिएक षड़ादी 
भयकर ओौर अति ष्ण मार्म था! उष्ण काठ मे उस मार्ग में कोद भी पुरुष नगे 
पावि चलने को समर्थ नदीं था । इसी कारण से उसका द्तवह" नाम पड़ गया 
या । राख सुनि जव उस नगरमे भिक्षाछ्ेनेके लिए चले तो मासं मे, समीप दी 
गवाक्ष भे चैठे हुए सोमदेव नाम के पुरोदित को शंख शुनि ने राम मँ जानि का 
मागे पूछा ओौर कष्टा किक्या्म इस मार्ग से चखा जञ ? ङंख मुनि के इस शब्द 
को सुनकर सोमदेव ने अपने मन में विचारा करि इस साधु को हुतवह मागं से 
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भेजना चाहिए, क्यो यदि यद्‌ इस माग से जावेगा तो इसे पोंओं खुत्र॒ जगे 
ओर इसके सन्ताप को मँ यददो पर वैठा हभ चड़ कुतूहल से देखुंगा । इस आशय 
से प्ररित हुए सोमदेव नाम के उस पुरोद्ित ने संख मुनि को उसी हुतवह मागै. से 
जने की सम्मति प्रदान की! जख मुनिने भी सोमदेव के अदेशाुसार उसी मागै 
का अनुसरण किया ! परन्तु सुनि क तपोबल के प्रभाव से उस मागैकी चरिकटता 
दूर हो गर । अथौत्‌ उसकी उष्णता जाती रदी । वह्‌ गमं ्टोने के बदले चिकुर 
ठडा प्रतीत रोने क्गा । ओर बह शंख मुनि ईयौसमितिपू्क उनैः २ उस मारौ से 
जने गा । उक्त मागं से आनन्द्पूचैक जाते हुए सुनि को देखकर वह सोमदेव 
नाम का पुसेदित गवाक्च से नीचे उतरा ओर उसी मागै से जव वह्‌ नंगे पो चलने 
खगा तो उसको वह्‌ मागे बिलकुल दी ठंडा प्रतीत दने रगा । तब उसने इस बात 
को मुनिराज के तपोवल का प्रभाव समञ्च कर मन मे बहुत पश्चात्ताप करिया ओर 
कटने ख्गाकि्ा येने तो बड़े भारी पापकं के उपाजन का काम किया! जो 
करिरेसे मुनीश्वर को इस प्रकार क भयंकर माग से जने का उपदेश करिया! 
परन्तु इस मुनि के चरणों के प्रतापसे माग॑की अत्यन्त उष्णता भी शान्त षो 
गै । अतः यदि ओँ इसी सुनि का शिष्य वन जा तव मुञ्चे कोई भी प्रायश्चित्त 
नदीं होगा ओर यदिमे इसका शिष्य न वना तवतो मँ अवदय किसी भारी 
प्रायश्चित्त करा भागी बनुंगा । इस प्रकार विचारते हुए उसने शंख मुनि के पास जाकर 
अपने मन के सारे पापको प्रकारित कर दिया अर उनके चरणों मे गिर पडा, 
रेख मुनि ने उसको आश्वासन देते हुए सम्यक्‌ प्रकार से धमे का उपदेश दिया । 
धमे के उपदेज्ञ को सुनकर सोमदेव को चैगम्य उत्पन्न हो गया ओर उसने उक्त 
खनिसे दीक्षा हण करटी । सोमदेव ने जर्हो अपने महण किए हृष्‌ चारित्र त्रत के 
पाठ्न में क्रिमी प्रकार की कमी नहीं रकी, वरहो उमकरो इम वत्तकातो जग मद 
हो गया कि ब्राह्मण हर-उत्तम छल ओौर जाति वाला हूं । तात्य करि परमाथ को 
भी प्रकार से न जानता हुआ कितने एक समय पयेन्त सयम का यथाविधि पाख्न 
करके आयु कम के समाप्त होने पर देवत! बना । व्हा पर वहुत कार तक देवोचित 
सुखो का उपभोग करके वद्य से च्यवकर गङ्गा के किनारे वठकोठ नाम क स्थान 
मे हरिकेश नाम के चण्डा की गौरी नाम्नी भाया की कुति में उत्पन्न हुआ 1 परन्तु 
उसके गभे मेँ अनि पर उमकी माताने स्वभे फटोंसेरूद हुए व्रिगारं आम के 
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वृक्ष को देखा । जव स्वप्र पाठकों को चद्‌ स्वग्न सुनाया गया, तब उन््टोनि कहा ढ़ 
इस स्वप्र काफल यह दै करि तुम्दारे घरमे एक क्डा योग्य पुत्र उत्पन्न होगा। 
गमे का समय पूरा दने पर गौरी के एकं पुत्र उत्पन्न हुआ । इस प्रकार जातिमद 
के कारण उसक्रा एकर चाण्डा के घर मेँ जन्म हुआ तथा जाति, रूप मदे 
फलस्वरूप उसका शरीर सौभाग्य आर रूपरदित होने ऊ कारण वह्‌ भपने अन्य 
मार्या के छिए भी हास्य का स्थान वना अथात्‌ अन्य वाखक उसके शरीर की 
आरति को देखकर हसा करते थे एवं उन्दने उसका नाम वरः रख दिया भौर 
उसी नाम से वष्टु जनता मेँ पुकारा जने छगा । इस प्रकार धीरे २ वदृता हभ 
वद सवसे छेद करने क कारण सवको अप्रिय छगने ठगा । किसी समय वसन्तोत्सव 
के दिनों मेँ हरिश्च चांडाल के कुटुम्ब ने नाना प्रकार के खाद्य पदार्थो करा 
संम्रह्‌ करके उसे नगर के वाहिर ठे जाकर रक्खा अर खान पान ऊ छिए एकत्रित 
हो गए परन्तु उस्र समय वकु नाम के उस वाठक ने अपने अन्य सनातीय 
वालकं से वहुत डश किया । तव जाति कै भन्य वृद्ध पुरुषों ने उसकी इस जघन्य 
प्रवृत्ति से दुःखी होकर उसको पंक्ति से वादिर निकार दिया, फिर वह दूर खडा 
हुआ ठी अपनी जाति के अन्य वाठ्को की क्रीडा को देखने गा । वह वाता था 
कि वां जाकर उनके साथ र्मे भी चेरद-परन्तु वृद्धो ने उसे अतिक्रोधी जानकर 
वदा आने से रोक रक्खा था। इस अवसर पर वष्टो एक सप-सोपि आ 
निका । उसको अतिभर्यकर विष वाटा समञ्चकर वरदो पर एकत्रित हुए उन 
चण्डां ने उसको मार डाला ओर फिर वरदौ पर दी एक वदी छवी गोह-अल- 
शिक-भा निकी । तव उन चांडाल ने उसे निर्विष समञ्च कर मारा नदीं चिन्तु 
उटाक्रर वाद्दिर फक दिया । इस दद्य को कुछ दूरी प्र खड़े हुए उस चांढाख्पुत्र 
'वल' ने भी देखा । उसको देखकर उसके मन से विचार उत्पन्न हुआ कि वास्तव मँ 
प्राणी अपने ही गोपो से सर्मत्र तिरस्कार का पात्र वनता । यदि ज संपिके 
समान क्रोधरूप विप मे भरा हुमा तभीतो ये छोग मेरा तिरस्कार कर रे 

ओर यदि मे अश्क के समान निर्विप होता तव तो मेरा को सी अनादर 
न ऊरता | इम प्रकार विचार परम्परा में निमग्न हए उसको जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न 
हो गया । तव उसने अपने पूय भव ॐ जाति मद्‌ क फठ जर देवोचित सुखो 
क्री विनश्वरता का विचार करके इस ससार को वच्छ सम्म क्र वैराम्यपूवेक 
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दीक्षाब्रत को अगीकार कर छिया ओौर वह्‌ हरिकैटीवर कै नाम से संसार मे 
विख्यात हुआ । दीक्षात्रत को स्वीकार करने के अनन्तर हरिकेश्चीवल साघु ने युनि- 
धर्मोचित आचार का पालन करते हुए तपश्चर्यां का आरम्भ कर दिया । त्रत, चेरा, 
तेका-चौखा-अधेमास ओौर मास तप का अनुष्ठान करते हुए विददार करके एकर 
समय वह्‌ वाराणसी नगरी मे परहुचा ओौर वरो पर सिंदुक वन मै आने वले, 
मंडिक यक्ष के मंदिर मेँ वह्‌ ठहरा । वरदो पर उसने मासक्षपण तप का आरम्भ 
कर दिया । उसके गुणां मे अनुरक्त होकर वद्‌ मंडिकं यक्ष उसकी निरन्तर सेवा 
करने खगा । किसी समय उसी वन मेँ मंडिक यक्ष के हा कोद दूसरा यक्च-प्राघूणैक- 
पाहुना-आ गया । उस आगन्तुक यक्ष ने मंडिक यक्ष को कहा किं तुम आजकल 
मेरे वन मे क्यो नदीं आते ? उत्तर ये मडिक यक्षने काकि मै आजकल इस 
महर्षि की सेवा म रहता हू । इसके गुणो के अनुराग से मेरा अन्यत्र कदीं पर भी 
जाने को मन नदीं करता । यद्‌ सुनकर वद्‌ आगन्तुक यक्ष भी उस युनि के गुणों 
पर मुग्ध होकर उसकी सेवा करने ठगा । एक दिन उस आगन्तुक यक्ष ने मंडिक 
यक्ष से कहा कि मित्र! इस प्रकार के मुनिमेरे वनम भी ठरे हए दै, चलो 
उनके भी दज्ञेन करे तथा सेवा ुश्रषा करर । ेसे कह कर वे दोनों व्हा पर गए 
ओौर जाकर देखा तो वे मुनि प्रमाद मँ तत्पर ओर विकथा आदि मँ लगे हुए पाण 
गए । त्तव वे दोनों यक्ष उनसे विरक्त होकर वर्यो से वापिस चरे आए ओर दोनों 
दी बडी श्रद्धा भक्ति से हरिकेञ्लीवल मुनि की सेवा करने ठ्गे । एक समय उस 
यक्ष मदिर म वाराणसी के स्वामी कौशञछिक राजा की भद्रा नामा पुत्री अपने दास 
दास्यो के साथ पूजा की सामभ्री लेकर वर्य गर । यक्ष की प्रतिमाका भटी भोति 
पूजन करने के अनन्तर प्रदक्षिणा करते समय उसने ह्रिकैञीवल मुनि के मल से 
गीके वख ओौर शरीर को देखकर-जो किं घोर तपस्या के कारण अत्यन्त ङ हो 
रा था ओर वैसे भी कुरूप था-उस पर धक दिया । परन्तु उसके हारा किए गए 
उक्त मुनि के इस भयकर अपमान को देखकर मंडिक यक्ष से न रहा गया । उसने 
ईस अपमान के उत्तर मे राजकन्याको योग्य शिक्षा देने का विचार करके 
उसको दास दास्यो समेत उठाकर राजमहरू मँ फेंक दिया । राजपुत्री की 
भयानक दृश्ञा को देखकर राजमदर मे कोटादर मच गया । तब राजा ने अपने 
अमात्यो के द्वारा नगर के अनेक अनुभवी बद्ध वेर्यो को वुखाकर उसकी चिकिसा 
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का आरम्भ कर दिया । परन्तु अनेक प्रकार की ओौपधों का प्रयोग करने प्र 
भी उस कन्या के रोग में अणुमाच्र भी अन्तर नदीं पड़ा! तव उसके मुख मँ 
प्रवेश्य करके बह यक्ष कदने ठगा करि इस कन्यानेमेरे मंदिर म ठरे हुए ए 
संयमर्ीट मद्ातपस्वी साधु का घोर अपमान क्रिया ह इसलिए मने ष्ठी इसकी यहं 
दाकरदीहै! सो अव यदि यह उससे विवाद करने को तस्यार होवे, तव ओ 
इसको छोड़ सक्रता रू अन्यथा नहीं } राजाने यक्ष की उम वात्त को जव स्वीका 
कर ख्या तव यक्ष ने उस कन्या को छोड दिया ओर वद्‌ परे की तरह खस्य 
दो गद ! इसके अनन्तर राजा ते उस कन्या को नानाविध अङ्करासो से अलंकृत 
करके ओर विवाह के योग्य बहुमूल्य उपकरणों को लेकर उस वन मँ जाकर 
कन्या सदत दरिकेश्ीवख मुनि के चरणो मेँ नमस्कार किया भौर हाथ जोड़ 
इस प्रकार प्राथना करने रुगा-हे सुने ! इस कन्या से आप विवाह कीजिए ओौर 
इसके सुकोमल करो को अपने तपरूपकरों के स्पड से पवित्र कीजिए! पिति 
के इस कथन का उस कन्या ने भी वदी नम्रता से सम्ैन करिया) पिता भौर 
पुत्री के एस प्रकार के वचनो को सुनकर दरिकेीवछ सुनि योरे क्रि-वुद्धिमान्‌ 
पुरुषो के द्वारा वार २ निन्दित किए गए इस मैथुन धर्ै-वस्तुतः अध्ै-से हम 
तो स्वैथा निडृत्ति पा चुके द । ओर जदं पर श्जी-प्ु-जौर नपुसक ठरते कं 
वदां पर भी हम नदीं ठहरते, तथा नाटी खी के साथ एक स्थान मँ निवास करते 
है, तवर भला तुम्दारा हाथ किस तरह परर रहण किया जावे ? वास्तव मेँ तो साधु 
पुरुप सुक्िरूप क्ली से ही विवाद करने के इचु होते दै ओौर जो अश्युचिता 
पूणे युवतिषए ह, उनसे उनका कोड सम्बन्ध नदीं दोदा । हे भद्रे यँ तो संयमरीर 
साघु हूं उसङिए मैतोखीकास्परौ तीन करण ओौर तीनों योगों सेभी नरी 
करता 1 अतःदहेमद्रे।तू मेरेसे दूर रष ¡र्गेने तेरा हाथ कमी व्रण नदी 
क्रिया । किन्तु तेरे साथ जो कुछ भी व्यवहार हुजा है यद्‌ सव कुछ इस यक्ष की 
चेष्टाकाफल षै, मेरा इससे कोई सरोकार नदीं । सुनि के इन वचनो को सुनकर 
राजा जौर राजकन्या दोनों खि्चित्त दोकर अपने राज भवन को वापिस चरे 
आए । तव राजा से सद्रदेष नाम के पुरोदिव ने कषा कि हे राजन्‌ । यह छपि- 
पत्री-जो कि उस सुनिने त्याग दी है-अव क्रिसी बराद्यण को देनी चादि । 
स्यो छऋपियों का मोज्य पदाथ ना्यणों के ही योग्य होता है । तव राजा ने वद 
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कन्या उस पुरोहित को देदी' । फिर चह्‌ पुरोहित कुछ समय तक उस राजकन्या 
से विपयसुख का उपभोग करता हुआ एक दिन राजा से कहने स्मा करि अव 
इसक्रो ऋषिपत्नी के स्थान पर यन्नपत्नी वनाना है अतः मे एक वडे चिर यज्ञ 
का सम्पादन करचा चाहता हूं । राजा ने उसको यज्ञ करने की आज्ञा देदी । तव 
सद्रदेव नाम के पुरोदहिति ने अनेक देशों के अनेक भध विद्धा्नो-को आर्मत्रित किया 
जओौरवे सव आ गए] यज्ञमंडप मे पधारने वाके उन आगन्तुक विद्वानों के किए 
स्रदेव ने अनेकं प्रकार की भोजन सामग्री का निमौण कराया । 

इस अवसर मे बह महर्पि वदां पर मासोप्रास के पारणे के निमित्त 
भिक्षा के हिए गया [ इतनी कथा सूत्र मँ आए हुए विषय से सम्बन्ध मिराने के 
किए चणेन की गई है ] उस समय यज्ञमंडप मे आए हुए उस सुनि का ब्राह्मणों 
के साथ जो वातौलाप हुदै उसी का दिष्दखैन भ्रस्तुत सूत्र के इस वारदवें 
अध्ययन मे कराया गया है जोक्रि उक्त मुनि के जीवन से सम्बन्ध रखता हुआ 
वड़ा ही रोचक ओर शिक्षाप्रद है यथा-- 


सोवागकुरुसंसूञ , गुण॒त्तरधरो सुणी । 
हरिएसबरो नाम, आसि भिक्ख्‌ जिहन्दिओ ॥१॥ 
शपाकछुखसंमूतः , उत्तरयुणधरो मुनिः । 
हरिकेदाबरो नाम , आसीद्‌ भिक्षुजितेन्दरियः ॥९॥ 
पद्राथौन्वयः - सोवाग-चांडार लल मे संभूञ-उत्पन्न हज गुणु- 
तरधयो-प्रधान गुणों का धारक गुणी -खनि हरिएसबलो-हरिकेशवर नाम-नाम 
चाखा भिक्ू-साधु जिरहदिओ-जितेन्द्रिय आसि-हुजा । 





१ श्रथ तेन यत्तेण तस्य महपे शरीर मच्छाद्य तत्सदश भिन्नरूपं चिक्कव्यं कर करेण 
जगे ) एकरात्र याचत्‌ श्रक्लि, प्रभाते यत्तो दूरी सूत । स्वाभाविकरूपो यतिस्तमाह-मद्धे † छह 
संयमी नेव खीस्पश त्रिधा शुद्धया करोति न मया स्वत्कर करेण गृ्ीत- किन्तु मद्‌ भक्तेन यष्ेण च 
स्व विढभ्बिता स च साम्प्रत षरे गत मत्तस्त्व दूरे भव । महर्षिणा दस्युक्रा सा प्रभाते सर्वै स्वसभिव 
मन्यमाना श विखिन्ना राह्तो गृष्धे गता सर्वं ततस्वरूपं राज्ञे चाचख्यौ तदानीं राद पुरः उपविष्ेन 
रुद्देवमुरोहितेनोक्ग राजश्रियं छषिपल्नी तेन मुका घाद्यरएय दीयते ततो राहा सा तस्येव दत्ता" 
ईस्यादि [ टीका ] । 
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मूलाथे--चांडाल इक मं उत्पन्न हुआ प्रधान गुणे का धारक पुनि 
हरिकेश्वलनामा एक जितेन्द्रिय साधु हुजा था | 


रीका--दरिकेगवट नाम का एक जितेन्द्रिय साधुजोक्रि चांडाल ट 
म उस्पन्न दोकर भी प्रधान गुणं का धारक मुनि हआ दै । उस कथन का तात्पयै 
यह दै किं नीच कुट मेँ उत्पन्न दने प्रभी गुणो की विचचिष्टता से यद्‌ आत्मा 
उच्च कुठ वालों का पूजनीय दो सक्ता दै । तथा दीक्षा क्रा अयिकार ॐेवछ उषण 
कोदी नदीं किन्तु उमका वास्तविक सम्बन्ध तो वैराम्यभावित आत्मा सेद 
अ्थोत्‌ दीक्षा ओौर ज्ञान का सम्बन्ध करिसी उच्च अथवा नीच कुल से नदीं किन्तु 
उसका सम्बन्ध केव आस्मा से है । जाति ओौर कुक गोत्र तो अघातिकर्मोकर 
फल है ओौर ज्ञान,ददौन तथा चारित्र यह्‌ सव ज्ञानावरणीय-द्रीनावरणीय-मोहनीय 
जओौर अन्तराय इन घाति कर्मो के क्षय वा क्षयोप्म का परिणाम है इमणिषए 
ज्ञान जौर चारित्र की प्राप्नि मँ ऊचनीच जाति का को सम्बन्ध नदीं है । इसी 
अभिप्राय से प्रस्तुत अध्ययन की उत्पत्ति हष दह अथौत्‌ चास्वि्रा्ति ओर गुण 
सम्पदा के छामा आत्मा मेँ विशिष्ट योग्यता की दी आवदयक्रता दै ओर जाति 
तथा कुल गोत्र उसे कारणभूत नदीं है । आत्मा के साथ ठ्गे हए कमैमठ को 
जलाने के लिए ततप रूप अमि को प्रञ्वछिति करने की आवहयकता है तथा आत्मा 
मेँ रदे इर अन्ानान्धकार को दूर करने के निभित्त अन्तरात्मा से ज्ञानज्योति 
के प्रकाञ्च की जरूरत है । इसकिए मोक्ष के कारणभूत ज्ञान ओर चारित्र के 
सम्पादन म किसी उच्च जाति अथवा कुखविदोप की कोई आवदयकता नदीं । इसी 
आश्ञय से सिद्धान्त मेँ कदय है-“न तस्सजासि ब छर वताणः तथा--^नन्नस्थविला 
चरणग्पमोक्खं' अर्था्त जाति ओर कख इम आत्मा को दुरति से नदीं वचा सकते 
तथा विया ओर चार्त्रि के विना ओौर कोष मोक्ष का साधन नदीं दै । अतः 
भचारञ्नीर पुरूपो को किसी ज्यक्ति के कुरुगोच्र का विचार न करते हए उसके 
गुणे का दी चिचार करना चादिए क्योकि वास्तविक पूज्यता इस आत्मा मेँ उत्तम 
गुणों के संचारसे ही भ सकती | 

अव इस चिप्रय मे एक प्रञ्च यह उपस्थित होता है करि यटि सारा विचार 
गुणों पर दी जवर्म्वित ड तो क्या नीच जाति के साधु के साथ उश्चजाति के 
साशुओं को आहार कर केना चादिए १ यदि नदीं सो जात्ति की सी प्रधानता 
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रदी । इसका समाधान यद्‌ है करि सिद्धान्त कीद्र्टिसे तो दीन जाति कै साधु 
के साथ आदार करने मे कों दोप नदीं परन्तु व्यवहार दृष्टि को लेकर रेला 
करना उचित नही । क्योकि वीतरागदेव के माग मे निश्चय ओर व्यवहार दोन 
कोष अपनी र्‌ कक्षामें समान अधिक्रार दिया गयां है । यदि केवल निश्य- 
४७ प 
मागंकादही अवलम्बन करना सदा श्रेयस्कर होता ती केवरी भगवान्‌ को- 
, रचि विददार न करना, राचरि मेँ भोजन न करना, तथा खीयुक्त स्थानमेन 
वैठना-इत्यादि लौकिक मयोदा ऊ अनुसरण करने की आवश्यकता कदापि न होती, 
इसछिए खोक मे यदि नीच जाति के साधु के साथ अन्य साधुं के आहार भादि 
के एकत्रित होने की कोई चच नहीं अथवा जनता मे उसके किए अनादर की 
भावना नदीं तब तो उम काय में कोई आपत्ति नदीं परन्तु यदि छोकमर्यीदा इस 
£ ॥9 
काये का सपमथेन नहीं करती तव तो इसका आचरण करना उचित नदीं है । इसका 
-सारांग य्ह है किं सिद्धान्त के अनुसार यदि कोद कायै प्रत्यवायजनक नीतो भी 
यदि रोकनव्यव्रहार-रोकमत उसके चिरुद्ध दो तो उसको भी आद्र नद्यं देना चादिए । 
अत्र फिर उक्त मुनि ॐ गुणों क विषय मे कहते द-- 


¢ 
इरिएसणभासाए , उच्ारसमिद्ूसु य । 
[9९ ८ ¢ 
जो आयाणनिक्खेवे, संज सुंसमाहि ॥२॥ 
इ्येषणाभाषा , उच्चार समितिषु च । 
यत आदाननिक्षेपे, संयतः सुसमाहितः ॥२॥ 
पद्ाथान्वयः--दरि-देयां एसण-एषणा सासाए-मापा उच्ार-पुरीष य~ 
ओर समिरसु-समितियों मे जजी-यन्र वाला आयाण-वस्तु का प्रहण करना 
निक्वेवे-निक्षेप करना संजओ-यन्न करने वारा सुसमाहिओ-ख॒न्दर समाधि वाला । 


मूरा्थ-- वह अुनि-दर्यासमिति, एषणासमिति, मापासमिति, उच्चार- 
समिति, आदन्‌ श्रौर निक्षेपसमिति इन पाचों मे यल करने वाला तथा सुन्दर 
समाधिवाला था। 

रीका--इस गाथा मे सुनि के गुणो का वणन करते हृए पोच सभितियों 
का उदेव किया है अथौत्‌ वह्‌ हरिकेरावल नामक साघु, मागे मे चरते समय 
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हर्यासमिति का उपयोग करता था, वोखते समय भाषासमिति का पाटन करता 
था जौर आदार आदि की गवेपणा के समय एषणासमिति से युक्त रता था। 
तथा पीठ पाट आदि के ग्रहणे ओर रखने मे निरन्तर यन्नवाय्‌ था। अपिच 
मल ओर मूत्र आदि पदार्थो के त्यागमें सवथा विवेक से काम केता था इस 
प्रकार साधु की प्रत्येक क्रिया मे यत्नश्रीच होना हुआ सदा समाहित रहता धा । 

इन पोच समितियो के सविस्तर स्वरूप का टे इसी सूत्र के चौवीसवे , 
अध्ययन मे किया है अतः वदां पर ही इनका विवेचन करिया जावेगा । तथा यह 
पर इनका जो अनुक्रम से उेख नदीं किया गया उसक्रा कारण केवल ठंदोभग 
ह अथीत्‌ छंदोभग के भयसे एेमा नदीं करिया गया । एवं (भासाए यां पर 
जो "भासाः शव्द के आगो ए" यह्‌ शब्द्‌ दिया है इसका तात्प सप्तमी विभक्ति 
के निर्देश से नदीं किन्तु यद पर प्राकृत आषैवाणी के कारण से दी एकार का 
आगमन ह्जा दै देसा समञ्मना चाष्िए । 'एकारस्यालाश्षणिकत्वात्‌ वा प्राकृते आप- 
त्वात्‌ एकारस्यागमोऽस्तिः । 

अव फिर उक्तमुनि के गुणों का ही वणेन क्रिया जाता है-- 


मणशुत्तो वयशुत्तो, कायशुत्तो जिडन्दिओ । 
भिक्खा बस्भहजम्मि, जन्नवाडे उवद्विभो ॥३॥ 


वर वि 
मनाय॒तो वचोगु्षः, काययुसो जितेन्द्रियः । 
भिक्षार्थं बह्मेज्ये, यज्ञपाट उपस्थितः ॥२॥ 
पदाथौन्वयः--मणगुत्तो-मनगाप्र वयगुत्तो-वचनगुप् कायगुत्तो-काया- 
गप्र जिईदियो-जितेन्द्रिय भिक्खटा-भिक्षा ॐ वास्ते वंभदजम्मि-त्रह्यणों के यज्ञ 
मे जन्नवाडे-यज्ञवाट में उवद्धिओ-उपस्थित हुआ । 


मूलाये-मनोगुप्, यचनगुप्न ओर कायगु् तथा जितेन्द्रिय, वह युनि 


भिक्ता के निमित्त से ब्राह्मणौ दारा सम्पादन किए गए ॒यज्ञवादधे-यज्ञमडप 
म उपस्थित हुआ । 


रीका--दन्वरियों को सर्मथा वञ्च मै रखने वाखा वद्‌ मुनि भिक्षाथं भ्रमण 
करता द्वंआ एक समय ब्राह्मणों के द्वारा सम्पादित होने वारे एक यन्न म 
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उपस्थित हुआ । उस मुनि के मन वचन ओर कायये तीनों दी गुप्त अभीत 
सुरक्षित ये । ताद्पये कि ध्यानसमाधि के द्वारा उसने अपने मनकोवदा मे क्रिया 
हआ था इसी प्रकार वाणी ओौर शरीर पर भी उसका पूरा अधिकार था। 





यहां पर दृ्लरी वार जो "जितेन्द्रियः शब्द्‌ का उख किया है उसका 
तात्य इन्द्रियों की दुजेयता का ख्यापन करना है क्योकि इन्द्रियो पर विजय प्राप्त 
करना नितान्त कणिन दै । तथा (मनोशुप्तः का अथै मनोगुपत्निसे गुप्र उस प्रकार 
मध्यमपदलोपीसमास से करना । 'मनोगुप्त्या गुप्तो मनोगुप्तः वचोगुप्त्या गुप्तो वचो- 
गुप्रः कायरुप्त्या गुप्तः कायरुप्नः' इत्यादि ] 
उक्त यज्ञवाटिका मे उपस्थित होने के बाद्‌ क्या हुआ अव इसी चिषयका 
प्रतिपादन करते दै, यथा- 


तं पारणं एज्नन्तं, तवेण परिसोसियं । 
पन्तोवहिडवगरणं , उक्हसन्ति अणार्यि ॥४॥ 


तं दृष्ट्वा ऽऽयान्तं, तपसा परिदोषितम्‌ । 
पांतोपध्युपकरणं , उपहसन्त्यनायाः ॥४॥ 
पदाथोन्वयः--तं--उस मुनि को एज्जत-भाता दुभा पािरुणं-देख 
करके त॒वेण-तप से परिसोसियं-परियोपित पंतोवहि-प्रान्त उपधि तथा उवग- 
रणं-उपकरण के धरने बाला उवहरति-उपदास्य करते दै अणारिया-अनाय- 
अनार्यो की तगह । 


मूखाथ--उस समय-तप से घ्रा हआ ह शरीर जिका तथा जिसके 
यस्रादि वाह्य उपकरण अत्यन्त जीणं है एेसे उस युनि को यज्ञवाटिका-मंडप मे 
आते देखकर वे ब्राह्मणोग अनार्यो की भांति उस यनि का उपहास्य करने रगे । 


टीका--जिमं समय हरिकैशवकं मुनि, यन्नमंडप मे आए उसं समय 
यज्ञविधान करने वाले त्राह्यणलोग उस आगन्तुक के शरीर की आक्रति को देखकर 
स प्रकार उसका उपहास्य करने खगे जैसे किसी भद्रे पुरुष फा अनायैखोग करिया 
फरते ह । यनि हुरिकैशवल का बाद्चस्वरूपर कुछ एेसां था जिससे कि उसके अन्द्र 
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म रहने राटा आत्मप्रकराद्च विख्कुट तिरोदितसा दौ रहा था। एक तो रनक 
धरीर की आक्रति ही सुन्दर न थी, दूसरे वे तपश्चयौ से अत्यन्त क्षीण होरे 
गवं उनकी उपधि ओर उपक्ररण भी अत्यन्त जीण ओर मलिन ये इसिएि रक्त 
मुनि के आन्तरिक स्वरूप को न समघ्मते हष वे याक छोग उसक्रा उपहास्य करं 
यह कुछ अस्वाभाविक नहीं, तथापि क्रिसी आगन्तुक व्यक्ति क्रा चिना प्रयोजनं 
उपहास्य करना भी किसी प्रकार से टि्टसम्मत नहीं कटा जा सकता) इसी 
अभिप्राय से उक्त गाथा मे अनार्यं शव्द का प्रयोग क्रिया गया दै अथौतं जसे 
असभ्य पुरुप, हर किसी का उपहाम्य करने से प्रवृत्त दो जाते दहं उसी प्रकार उन 
ब्राह्मणों ने भी उक्तमुनि से किसी प्रकार क्रा भी परिचय प्राघ्र करिए चिना दी नो 
उसका उपहास्य करना आरम्भ कर दिया, निस्सन्देह उनका यदह व्यवद्दार सस्यवा 
से गिराहुभा था । उपधि ओर उपकरण में उतना ही भेद डदै किं साधु के ह्र 
समय परते तथा उपयोग भँ आने वे वख पात्र आदि उपधि कदे ई 
ओर वर्णा तथा गीतकार मे ओदने बा्ठे कम्वर आदि उपकरण कै नाम से 
व्यवद्धत किएु जाते हें । 


अव उन याज्ञिक वाद्यो के स्वरूप का वोन करते ईै-- 
¢ [० [५१ 
जाद्रमयपडिथद्धा , हिमा अजिइन्दिया । 
अव 2 # ^ 
भचादरणा कख, इम वृयणमव्ववा ॥९॥ 
जातिमदमरतिस्तव्धा , हिंसका अजितेन्द्रियाः । 
अब्रह्मचारिणो वाटा , इदं वचनमञ्चुवन्‌ ॥५॥ 
पदाथोन्वयः--जाईमय-जापिमद से पडिथद्धा-अर्दकारयुक्त हिसगा- 
हिसा करने वारे बाटा-अज्ञानी अनिइदिया-उन्द्रियों क वद्ीभूत अनभचारिणो- 


त्रह्यचये से रदित-मैथुन के सेवन करने वाले इ्मे-इस प्रकार वयं-वचन 
यन्ववी-कहने लगे । 


मूलाथ--जातिमद से प्रतिस्तन्ध, दसा कृरने वाके अजितेन्द्रिय, 
न्रहमचय से रदित-मेथुन का सेवन करने बाक्ते वे अनार्य बाह्मण-उयहास्य करने 
के वाद्‌ उस मुनि से इच प्रकार कहने रगे | 
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दीका--इस गाथा मे उन यज्ञ करने वाले नादो क स्वरूप का कुद वणेन 
करिया गया है । जव उन्दने उक्त मुनि कोदेखा तो वे हंसने खगे क्योंकि उनको- 
"हम ब्राह्मण ह" दस प्रकार के जाति मद्‌ का गवै था। इसके अतिर्क्ति वे र्दिसकर दँ 
अथात्‌ जीवोके वध मे प्रवृत्ति रखने वे भौर इन्द्रियों के वशीभूत तथा मेथुन का 
सेवन करने वाले हँ अतएव उनको यदा वाख-मूखे अज्ञानी जीव कदा हे । इस कथन का 
तात्य यदहं फ जिस पुरुप को किसी प्रकार कामद्‌ दोतादहै वह अपनेमे रहे हए 
अनेक अवगुर्णी को देख नहीं पाता । इसके अतिरिक्त उस पुरुप की ईदिसक प्रवृत्ति 
भी उसके हृदय मे सास्विक भाव को उसन्न दने नरी देती तथा जो पुरुप इन्द्रियों 
के वशीभूत है उसका अन्तःकरण भी धार्मिक भावनाओं से प्रायः शल्य दी दोता 
है ओौर जिसकी ब्रह्मचर्य मे निष्ठा नहीं उसक्रा जीवन तो धार्मिक उद्यान मे एक 
नीरसतरु के समान है इसीलिए उक्त दूप्णो से व्याप्त होने वारा जीव अज्ञानी 
अथवा मूखं कदा जाता है, फिर वह यदि किमी परमाथेदर्ञी तपस्वी साघु सुनि 
का उपहास्य करे या उसकी अवहेखना करे तो उममे आश्वये की कौनसी बात है । 
आए हुए हरिकैश्चवरू मुनि को उन्दने क्या कटा अव इसी वात का 
उदे ४९ -- 
आगच्छन दित्तश्वे, 
कारे विकरे फोष्धनासे । 
ओमचेरुए पैसुपिसायसूए, 


संकरद्सं परिहस्यि कण्ठे ॥६॥ 


कतर आगच्छति दीस्ररूषः, 
कारो विकराः फोक्नासः । 
अवमचेखकः पांशुपिदश्ाचभूतः , 
संकरदूष्यं परिधरत्य कटे ॥६॥ 
पदार्थान्वयः--कयरे-कौन आगच्छई-आता है दित्तसवे-दीप्रूप काठे- 
काठे बण चारा व्रिकराले-भयंकर एोकनासे -ङची नासिका वारा ओमचेरए- 
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जीण वलो वाखा पंसुपिसायभूणए-रज-धूलि-के स्पशे से जो पिशाच के सच्श दै 
संकरदूस-रूढी के वसं को कंठे-गले मेँ परिहरस्यि-धारण करके । 


मूायथै- कौन आता है १ दीप्ररूप, कारे वण बाला महामयंकर ओर 
चिपरीनासिका बाला जिसने कि असार-अत्यन्त जीं चसन पहर र्दे दै तथा 
रज के स्पश से जो पिक्ञाच के तुल्य प्रतीत होता है एर्व उक्तरडी के पमान 
गिरे हए चस जिसने गे मँ धारण किए हुए दै । . 
टीका--दरिकेराबर मुनि को जव ब्राह्मणों ने दर से भति देखा तव व 
इस श्रकार कहने ल्गे-यह्‌ कौन अपता है जिसका कि रूष अति बीभरस्य है, 
वणं अति काटा है इतना दी नदीं किन्तु अत्ति भयंकर दने से विकराल भी 
तथा इसकी नासिका आगे से उची ओर मध्यमे वैदी हृ है, वश्च भी चिर 
जीणे ह जौर धूटी के स्परी से पिशाच की तर्‌ प्रतीत दरहा दै तथा संकर 
दृष्य-माम की उत्करडी के समान अतिनिचृ यसख्रादि इसने गले मं धारण कर 
रके है तायं कि जैसे उत्करडी के वख विरक्कुक असार होते ह उन्दीं के समान 
उक्त सुनि के वज ह यदा पर श्ाख्कार ने जो गले मै धारण करने का ष्टे 
किया है उससे यह्‌ ग्रतीत दोता षै कि हरिकेशबर युनि हर समय अपनी उपधि 
को साथ ठेकर ही भ्रमण करता था । एवं उक्त गाथा मँ आए हए "विकराल शव 
का अथं वृत्तिकारो ने यद्यपि-शविकरराखो-विकरतांगो पांगधरः ठंबो्ठदतुरत्वादि- 
बिकारयुक्तः' यद अथै किया है तथापि यद्ां पर एतावन्मात्र अथे ही युक्तिसगरत 
प्रतीत होता है कि-“उसके अगोपांग विकृत येः जिससे कि देखने बाटो को भयकर 
प्रतीत होता था । इसके अतिरिक्त विकराल का अथै यदि केवर ओष्ठ ओौर दारौ 
की विष्कति करना दी सूत्रकार को अभीष्ट होता तो जैसे नासिका के टिए-फोक्ष 
नासः? का चेव किया दै उसी प्रकार ओष्ठ भौर दातो के छ्एि भी कोद दूसरा 
शव्द अवश्य प्रयुक्त करिया जाता इसरिए विकरार शब्द्‌ का इतना ही अथे युक्ति- 
सगत प्रतीत होता है कि उसका दरौन वड़ा भयंकर था । तथा "फोक्षनासः' का 
अथे ह-फोक्ा अग्र स्थूलोन्नता मध्ये निन्रा चिप्पटा नासा यस्य स फोकनामः' अर्थात्‌ 
जिसकी नासिका आगे से स्थुल ओर उंत्वी तथा सभ्य मेँ निन्न ओर चिपटी हो 
उसे फोकनासिक करते हँ । 


[3 
इसके अनन्तर समीप आने पर उस आगन्तुक सुनि को वे नादय कते ~ 
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कयरे तुमं इय अद॑ंसणिज्ञ, 
काए व॒ आसाद्ृहमागओं सि । 
ओमचेख्या प॑सुपिसायभूया, 
गच्छक्खलाहि किमिह ठिओ सि ॥७) 
कतरस्त्वमित्यदश्यनीयः । 
कया वाऽऽदायेहागतोऽसि । 
अवमचेखकपांशुपिशाचभूत , 
गच्छ ऽपसर किमिह स्थितो ऽसि ॥७॥ 
पदाथोन्वयः--कयरे-कौन तुमं-त्‌ इय-उस प्रकार अदंसशिज्जे-अदर- 
नीय व-अथत्रा काए-करिस आसा-आञ्ा से इहं-यदां पर आगओ सि-आया ह 
ओमचेखया- दे जीणे वख के धारण करने वले पूसुपिसायभूया-ूलि से िदराच 


की भाति प्रतीत होने बले । गच्छ-जा खछाहि-हमारी च्श्टिसे परेद ि- 
क्यो इह-यदां पर ठिभोसि-खड़ा टै 1 


मूढाथे-कौनहैतूजो कि इस प्रकार से अददोनीय दै अथवा किस 
आरा से यहां पर आया है ? हे अतिजीणं वदं के धारण करने वाके पिलाच- 
स्प{जादमारी दिसे परेहोजा! तू क्यों यहां पर खडाहै। 

रीका-- प्रस्तुत गाथा मे आमंत्रणाथे मजो श" शब्द का दण क्रियाहै 
चह अत्ति नीचता का सूचक है! मौर जो 'मागओसिः मेँ मकार है वंद अलाक्षणिक 
है । एवं “खलादिः यह्‌ क्रियापद देशी प्राकृत का है इसकी प्रतिरूप क्रिया “अपसरः 
है तथा ओमचेख्या-पिसायभूया' मेँ सम्बोधन के विषय मँ अकार को प्राङ्त के 
नियम से दीय किया गया है यथा-द गोयमाः इसके अतिरिक्त इस पद्‌ को 
दूसरी वार जो गाथा में स्थान दिय। गया दै उसका तात्प अत्यन्त भत्सना से ह । 

इस प्रकार ्राद्यणों के तिरस्कार-युक्त वचनो को सुनकर उक्त तपस्वी सुनि 
ने तो उनको श्छ भी उत्तर नदीं दिया परन्तु उनकी सेवा मे रहने वाके उनके 
परम भक्त उस यक्ष ने जो कुछ क्रिया ओर कटा अव उसी का वणेन करते द । 
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जक्खे तहिं तिन्दुयर्क्छवासी, 
अणुकस्पओ तस्स महास्णिस्स । 
परच्छायहत्ता नियमं सरीर 
इमां वयणाद्सुदाहरि्था ॥८॥ 


यक्षस्तस्मिन्‌ (काटे) तिन्दुकबरक्षवासी, 








अनुकम्पकस्तस्य महामुनेः । 
पच्छा निजकं द्रारीर, 
इमानि वचनान्युदाहतवान्‌ ॥८॥ 


पदाथौन्वयः-- जक्खे-यक्ष तर्हि-उस समय तिदुयसुक्खवासी-विन्दुक 
दृ मे रहने वाढा तस्प-उस महाय्ुणिस्स-मद्ाखनि की अणुकम्पओ-अलुकम्प 
करते वाखा पच्छायहृत्ता-परच्छन्न करके नियगे-अपने सरीर्‌- सरीर को इमा 
इन-वक्ष्यमाण बयशादई-वचनों को उदाहरित्था-बोलने कगा । 

मूलाथै--उस समय उक्त युनि फी ्रञुकस्पा करने वाला, तिन्दुक 
क्तवासी यत्त अपने शरीर को प्रच्छन्न करके अर्थात्‌ उस युनि के शरीर | 
प्रविष्ट दोकर उन ब्राह्मणों से इस प्रकार बोला । 


रीका--उन ब्राह्मणों कै इस प्रकार के तिरस्कार-युक्त वचनो को सुनकर 
भी बह मुनि तो मौन रदे परन्तु उनकी सेवाभक्ति करने वारे यक्ष ने उनके सरीर 
में विष्ट होकर उन ब्राह्मणों से वक्ष्यमाण वार्तालाप किया । इस कथन से यदह सिद्ध 
हआ कि उस समय उन यज्ञदीक्षिति ब्राह्मणो के साथ हरिकैशवल युनि का जो 
सवाद्‌ हृभा दै वह्‌ वास्तव भँ उनका सवाद्‌ नदीं किन्तु उनके शारीर मेँ प्रविष्ट 
हृष उस यक्ष का संचाद है ] इसके साथ दी यद भी सिद्ध होता दै कि देवगण 
केवर गुणों के अलुरागी होते ह उनको किसी जाति अथवा छर से कोद अनुराग 
नदीं दै 1 एव घमोत्मा ओौर गुणिजनों की पूजा मनुष्य तो क्या देवता भी करते ( 
[ दवावि तं नमंसंति जस्स धम्मे सया मणो" दरावैकाछिक ] यह भी स्पष्ट है । तथ। 
उक्त सुनि का मौन रहना उनकी आक्रो-परिषह पर पूर्णविजय शीरता का परिचा- 


दादशाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । [ ४८३ 


यक दै । तव साधुरूप से उस यक्ष का उन ब्राह्मणों से जो वातौाप हुमा अव 
उसी का वणेन निश्रलिखित गाथाओं मे करते है-- 


समणो अहं संजञो वस्भयारी, 

विरमो धणपयणपरििगहाओ । 
परप्पवित्तस्स उ सिर्खकारे, 

अन्नस्सं अहरा इहसागसो सि ॥९॥ 
श्रमणोऽहं संयतो वह्यचारी, 


पिरतो धनपचनपरियहात्‌ । 
परषव्त्तस्य तु भिक्षाकारे, 
अन्नाथमिहाऽऽगतोऽस्मि ॥९॥ 


पदाथौन्वयः--अह-म समणो-श्रमण हं सनओ-संयत-ओर बंभयारी- 
बरह्मचारी हं विरओ-निद्त्त दोगया हं धणु-धन से पयणु-अन्न के पकाने से 
परिगहाओ-परिमरद से पर-ओौर के वास्ते पृवित्तस्स-जो उन्न हज है उ- 
निश्चय ही भिक्खकाठे-भिक्षाकार मे अन्नस्स-अन्न के अद्धा-वास्ते इर्-इस 


यज्ञमंडप मे आगजीमि-मै आया | 


मृलाथ-- यत्च ने कहा-हे ब्राह्मणो ! मे श्रमण ह, संयत ह, बरह्मचारी 
टर तथा धन के संचय करने, अन्न के पकाने ओर परिग्रहं ॐ रस्नेसे मे 
सर्वथा निवृत्त होगया ह, अपि च पर के छि जिस आहार का-अन्न का-निमांण 
हुआ है उसमे से भिक्ञा के समय पर आहार छेने जाता हं अतः इस यज्ञक्ञाला 
मे भीमे भिक्ताके किए उपस्थित हुआ द| 

टीका--इस गाथाम साधु के शरीर में प्रविष्ट होकर यक्षराज ने बाह्मणों 
के प्रभका जो उत्तर दिया है उसका दिग्द्डौन कराया गथा दै । ब्राह्मणों के दो 
प्रजथे १तूकौनदै१२ तू किस लिए यहां पर आया है? इनमे से पदे प्रश्न 
फ उत्तर मे उसने का किरम श्रमणहूं अथात्‌ तप फै अनुष्ठान मेँ निरन्तर श्रमं 
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८८४ | उत्तराध्ययनसूत्रम्‌- [ ठदशवाध्ययनम्‌ 
करने से ओ श्रमण कहलाता हू । तथा सावद्य प्रवृत्ति से रदित ्ोने के कारण संयते 
कटलाता दू । जौर भुन कै स्वेथा त्याग से बरह्मचारी हूं । एवं धन के त्याग 
से अररंचन हूं । यह तो उनके प्रथम प्रम का उत्तर दै। 

दूसरे प्रर के उत्तरमें वह्‌ यक्ष कहता किरम स्वयं अन्नाद का पाक 
नदीं करता अतः जो अन्न किसी दुसरे के निमित्त से तयार किया गयादौ उषी 
सेम भिक्षाके समय आहारेन के लिए जाता दं यही संन्यासी का आचार ह 
इसषटिए इस यननमेडप मे मँ भिक्षा के वस्ते आया हं } इम प्रकार उन त्राह 
के दोनों प्रभं का यथाथे उत्तर उस यक्षुनेदे दिया । यक्ष के उत्तर मे दो बातों 
की पिरशेषा देखने मेँ अती है १ साधुदत्ति के यथायै स्वरूप का संक्षेप से वणन 
करना ओर २ उनके असमभ्यता भरे प्रभो का सथ्य भापा मै उत्तर देना) तया 
एकं वात जो उसके उत्तर मे सबसे अधिक आकषण पैदा करने वाटी है वह यद दै 
कि उसने अपने आपको अतिथि बताने के साथ २ अपनी गुण-गरिमा का भी 
वदी सुन्दरता से परिचय दे दिया है 1 

इसके अनन्तर उस यक्ष ने फिर कदा कि- 


वियरिजइ खज्द॒ सुज्ज, 

अन्नं पभूयं भवयाणमेयं । 
जाणाहि मे जायणजीविणु त्ति, 

सेावसेसं रुम तवस्सी ॥१०॥ 
वितीयते खाद्यते मुज्यते, 

चान्नं प्रभूतं भवतामेतत्‌ । 
जानीत मां याचनजीविनमिति, 


रोषावरोषं रभताम्‌ तपस्वी ॥१०॥ 
पदायोन्वयः--विियरिजङ्‌-चितीणे किया जाता खज़द-खाया जाता है 
धुई-भोगा जाता है अन्नू-जन्न पभूयं-प्रभूत भवयार-आपके एरय -यद भ्रतयक्ष 
जाणाद्ि-ठम जानते हो मे-मेरा जायश॒-याचना से दीविणु-जीवन दै तिस 


प 


द्ादशध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीकाखदितम्‌ । [ ४८५ 
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प्रकार सेस-शेष अवभेस-अवरोप ठभ प्रप्र करे तथस्पी-तपस्वी । 

मूखायै-हे बाह्मणो ! यह प्रत्यक प्रभूत अनन तुमारे पास है-इसमे से 
बितीणं किया जाता है ! खाया जाता है ओर भोगा जाता दै! तुम जानते हो 
करि मेरा जीवन फेवर याचना पर ही अवर्छनित है अतः तपस्वी कोषेप वा 
अवशेष अन्न-मिटना चादिए । 


टीक्रा-प्रम्तुत गाथा के अथै का भटी भांत्ति मनन करने से प्रतीत होता 
है क्रि उम ममय जिन यज्ञो का निर्माण होता था उनमे प्रभूत अन्नादि खाद 
पदार्थ का ही विनरण, भोजन ओर हवन करिया जाता था अथौत््‌ इसी निमित्त 
से यज्ञादि का समारम्भ किया जाता था । कदने का तात्पये यह्‌ दहै करि प्डुका 
वध अथवा मांस करा हवन करना इत्यादि आर्यजनविगर्दित प्रषृत्ति को उस समय 
स्थान नदीं था । अन्यथा एक जेनभिष्षु का यज्ञवाडे मे आकर भिक्षा का मांगनां 
संगत नदीं हो सकता क्योकि जहां पर सात्त्विक आद्दार की उपरुन्धि नदीं ष्टो 
सकती वहा पर जेनसुनि का भिक्षाथे उपस्थित टना कुट भी अथं नदीं रखता । 
इससे यह स्पष्ट प्रतीत दोता है कि उम समय वैध यज्ञो के स्थान मेँ सात्विक यज्ञो 
की प्रवृत्ति चछर पडी थी इसी लिए ब्राह्मणों के द्वारा आरम्भ किए जाने वाले यज्ञ मे 
अन्नादि के दी विचरण ओौर भोजन आदि का वणेन उपर्य दोता है । 

यक्ष कता ह किं हे बाह्मणो ! आपके इस यज्ञ मे दीन अनाथो को 
अन्नादि पदाथ दिए जते दै! घृत खंडादि पार्था का भोजन क्रिया जाता है; यहां 
पर प्रभूत अन्नादि पदाथै विद्यमान है । तथा आप छोग यद्‌ चात भरी प्रकार 
जनते दो क्रि भिदं ओर मेरा जीवन केवर भिकषादृत्ति पर ही निर्भर । 
इसचिए आपके पास जो शेष अथवा दोपमेभीजो दोष दहै-मुञ्चे तपस्वी समञ्च 
कर्‌ बह आहार मुञ्च कोदे दो । क्योकि आपका यद्‌ यज्ञ सवर जीवों की प्रीति को 
सम्पाठन करने वाला दै, अतः सुद्धे भी भिक्षा द्वे | सुनि के उक्त भाषण को 
सुनकर उन ब्राहमणो ने जो उत्तर दिया अव उसी का वर्णेन करते ई-- 


उवक्खडं भोयण माहणार्ण, 
अत्तद्ियं तिद्धमिदहेगपक्खं । 
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त ऊ वयं एर्सिमन्नपाणं, 


दाशर तुज्छं किमिहं टि सि ॥११॥ 
उपस्दछरत भोजनं ब्राह्मणानां, 

आत्माथैकं सिद्धमिहेकपक्षम्‌ । 
न तु वयमीदङमन्नपानं, 

तुभ्यं न दास्यामः किमिह स्थितोऽसि ॥११॥ 


पदाथौन्वयः--उवक्खडं- संस्कार किया हुआ भोयण-भोजन माहणण्‌- 
ब्राह्मणों के ठिएि है अत्तद्धिय-अपने वास्ते द सिद्धं-वनाया गया दै-निष्न्न किया 
ह इह-उम यज्ञवाडे मे एगपक्ख-एक पक्ष जो ब्राह्मण द उन्दी के वासते है 
न-नरी ऊ-वितक मे वय-हम एरिसं-उस प्रकार का अन्न-अन्न पाणं -पानी 
दाहा तुर्भः-तमको कि-क्यों ठुम इं -यदां पर ठिओसि-खे शे । 


मूला्थ--यह संस्कार किया हआ भोजन केवर ब्राहमणो कै स्ते ही 
है अतः अपने वास्ते दी बनाया गया है अपिच इस यज्ञवाडे मे एक पत्त फ 
निमित्त दही भोजन तयार हुआ है अतः इस प्रकार का अन्न ओर पानी हम 
त्च नीदेगे पित्‌ क्यों खडा! 

रीका-्राद्यण कदत ह किं हे भिक्षो । आप जिस कायै के लिए यहां 
पर उपस्थित हए ह उसका दोना दुस्तर है अर्थात्‌ यदं से आपको भिक्षा नदीं 
मिल सकती क्योकि यद्‌ रबणादि पदार्थो से संस्कार क्रिया हृजा भोजन कवठ 
घरा्मणों के बासते दी षै ओर यद भोजन हमने अपने बास्ते दी तयार किया द 
दसी छिए इस भोजन को एकपक्च भोजन भी कते दै अतः जो भोजन केवठ 
्रदम्णों ॐ वास्ते तयार हुभ। है । वह्‌ विना ब्राह्मणों ॐ ओर क्रिसी को नदी 
दिया जा सकता ! इसके अतिरिक्त यद्‌ भोजन शाखोक्त विथि से तयार किया 
गया दै इसचिए भी यद्‌ भोजन तुमको नहीं मिक सकता अतः तेरा यदा पर 
भोजन के निमित्त से खड़ा रहना व्यथै है ! तथा हमारे शाख मे शुद्र को दानः 
पाठ ओौरहविदेनेकानिपेध भी कियाद । 
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प्रस्तुत गाथा मे जो “एकपक्षः पद दिया ह उसका देहृखीदीपन्याय 
सेदो अर्थं करिए जाते । जैसे एक वणक छिए तयार करिया गया भोजन 
एकपक्ष भोजन है ओर केवर शुद्ध ब्राह्मणों को भी एकपक्ष कते द । तथ। 
'आत्मा्थे भवं अत्मार्थिक' जो केवल अपने वास्ते ही तयार क्रिया गया हो वही 
आत्मार्थिक कलकाता है । इसके आगे आने वाले सिद्ध पद्‌ के साथ सम्बन्ध दने से 
प्रस्तुत वाक्य का यही अर्थं होता है क्रि जो केवर अपने छिए ही तयार किया हो । वह्‌ 
आत्मार्थिक सिद्ध है । तात्य करि वह्‌ भोजन दृ्षरे के उपयोग में नद आ सकता । 

न्राह्मणों के उक्त प्रकार के उत्तर को सुनकर मुनि के रूप मे वह्‌ यक्ष 
उनसे इस प्रकार कटने रगा-- 


थटेसु वीया ववन्ति कासा, 
तदेव निके सु य आससाए। 
एयाए सद्धाए दखाह सन्छंः 
आराहए पुण्णमिणं खु खित्तं ॥१२॥ 
स्थङेषु बीजानि वपन्ति कषकाः, 
तथेव निम्नेषु चाऽऽशसया । 
एतया श्रद्धया दद्रुं मर्यः 
आराधयत पुण्यमिदं खट क्षेत्रम्‌ ॥१२॥ 
पदाथौन्वयः--थलेसु-स्थल म वीयाई-वीजों को ववति-बीजते हैं 
कासगा-किसान लोग तहेव-उसी प्रकार निन्नेसु-निन्न स्थानों मे बीजते हैँ आस- 
साए-अष्ञा से य-फिर एयाए-उसी सद्धाए-श्रद्ध से दलाह-दे दो सन्म 
सन्ने सु-निश्वय दी आराहए-आराधन कर छो इणं-यहं प्रत्यक्च॒पुण्णं-पुण्य रूप 
खित्त-कषेत्र को । 
मूढा्थ- से खेती की आश्चा से किसान रोग स्थलों मे बीज बोते दै 


गौर निम्न स्थानें मे भजते दै उसी श्रद्धा से आप सन्ने भिक्तादे दो | निश्चय 
ही इस पुण्यसूप क्षेत्र का आराधन कर्‌ लो । 


न 
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दीका--तराह्यणों के वक्तव्य को सुनकर कटाक्षरूप से वह्‌ यक्ष वोला फ 
किसान छोग फर की आद्या से जसे स्थर ओर निन्न स्थानो मे सग आदि धान्य 
के वीजो फा चपन करते ह क्योकि यदि घृष्टि समय पर अच्छी दो गई तवसो 
स्थल मेँ भी धान्योत्पत्ति दो जावेगी ओर यदि कम है तो निघ्न स्थानों भ बोषए 
हुए वीज फल दे जार्वेगे तात्पये कि किसान की दोनो दी प्रकार की आशना रहती 
है ।पेसेदीआपरोग भी मुञ्चे इसी आज्ञावाश्रद्धासेभिक्षादे दो । क्योकि यि 
तुम्डारी दद्धि जपने आपे निन्न भूमिके समान दै ओौर युद्धे तुम स्थल भूमि 
के समान समञ्ते हो तच भी तुदं भिक्षा देनी दी उचित है कारण किं चिना दिए 
फट की प्राप्ति नदीं दो सक्ती । इसलिए तुम पुण्यरूप दोत्र का आराधन अवश्य 
करणो! मे पुण्यरूप क्षेत्र हं, सुन्वे दिया हआ दान उत्तम भूमि मेँ बपन कए 
हृए चीज की तरद्‌ विरोष फल देने वाला है अतः तुम इस पुण्यरूप क्त्र क- 
उत्तम फखप्रापति ऊ छिए अवर्य आराधन कर छो । यहां पर सूत्रकार नैजो 
स्थर ओर निघ्न स्थानके खेतों की उपमादी दै बह प्त प्रान्त की भूमि को 
ठेकर दी हे । क्योकि वहां पर द्ी खेती काेसा करम देखा जाता हे । बदा पर 
अधिक बृष्टि से स्थल मेँ ओर न्यूनङृष्टि से निन्न मूमि म धान्यो की उत्पत्ति हो 
जाती है क्योकि म्थ मे पानी कम ठह्ग्ता है भौर नीची भूमि मे उसका अधिक 
सद्गाव होता हे । इसी अभिप्राय से यक्ष कहता है कि ओौर कुछ नदीं तो युद 
स्थल के समान जानकर ही भिक्षादेदो! ओौर साथ मेँ यह कटाक्ष भी कर 
दियादहैकिम पुण्यरूपष्षेत्र दं मेरा आराधन अवदय उत्तम फ के देने बाला 
दैसोयदिभाग्यर्मेहोतोकरलो। 

यक्ष के दस प्रकार के सभ्यता भरे उत्तर को सुनकर उन ब्राह्मणों ने चो 
ङ उस यक्ष के प्रति कद अच शाखकार उसी का बणैन करते दै-- 


खेत्ताणि अण्ं विद्रयाणि खोए, 
जहिं पकिण्णा विरुहन्ति पण्णा । 
माहणा जाइविज्जोववेया, ` 
ताद तु खत्ता सपेसखाईं ॥१३॥ 


त 


श्र 
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सषेत्राण्यस्माकं विदितानि खोके 
येषु भ्रकीणोनि विरोहन्ति पुण्यानि । 
ये बाह्यणा जातिषियोपपेताः, 
तानि तु क्षेत्राणि सुपेशखानि ॥१३॥ 


पदा्थान्वयः--सेत्ताशि-क्षेत् अम्ह-दहमने विदयाणि-जान लि्‌ हैँ 
खोए-रोक मे जर्हि-जिनमें पकिण्णा-प्रकीणे विरहति-उत्पन्न होते रै पुण्णा- 
पूणे-समस्त धान्य-अथतवा पुण्य जे-जो माहणा- राह्मण जाद-जाति विज्ञोषवेया- 
ओौर-विद्या से युक्त ह ता-वे दी तु-वितक मे खेत्ताई-शचेत्र सुपेसराई- 
अति मनोहर द । 


मूखा्थ-- लोक मे पुण्यक्षे्न को हमने जान किया दै जिनमे बहुत 
धान्यादि पदार्थं उत्पन्न होते दै ! अतः जो बराह्मण जाति ओर विधा से युक्त 
हैमे दी चेत्र अति मनोहर दहै । 


रीका- यक्ष के कथन करो सुनकर वे बराह्मण बोले किं रोक मे चास्तचिक 
रूप से जितने भी पुण्यक्षेत्रं वे सतर हमको विदित द जिनमे वपन किए हृष 
बीज अधिक से अधिक सुन्दर ओर सम्पृणे रूप से फल देने मे समथ होते दै । 
इसका अभिप्राय यदह हे कि जेसे इस लोक में उत्तम क्षेत्र मेँ वपन किया हआ 
धान्यादि का वीज अपने समय पर विशिष्ट फल देता है उसी प्रकार सुयोग्य पात्र 
मे दिया हुआ दान भी परक मेँ सर्वं प्रकार से पुण्यरूप उत्तम फल का उत्पादक 
होता दै । उसङिए वह क्षेत्र वास्तव मेँ ब्राह्मणर्है जो किं जाति ओर विद्या से 
युक्त दँ । तात्प करि जो व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण ओर वेदादि भ्चतुदैश विद्याओं मे 
निपुण दहो बही परम सुन्दर क्षेत्र है । इसकिए शुद्र करोत्पन्न पुण्यक्चेत्र नदीं 
दो सकते । ब्राह्मणों के इस उक्त कथन के उत्तर मँ यक्ष ने जो कुछ का-अव 
शाञ्लकरार उसका वर्णन करते दै- 








न शिक्ता १ कर्प २ व्याकरण ३ छुन्द ४ ज्योति शाख ५ निरङ्र ६ चारवेद्‌ १० 
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कोदो य माणो य वहो य जेसि, 
सोसं अदत्तं च परिगहं च । 
ते माहणा जादरविज्जाविदहूणा, 
ताद्रं तु खेत्तादरं सुपावयाद्ं ॥१५॥ 
क्रोधश्च मनश्च वधश्च येषां, 
स्रषाऽदत्तं च परिय्रहं च) 
ते ब्राह्मणा जातिविदययाविहीनाः, 


तानि तु क्षेत्राणि सुपापकानि ॥१४॥ 
पदाथोन्वयः--कोहो-कोध य-ओर माणो-मान य-ओौर माया लोभ 
वहो-प्राणिवध जेर्ि-जिन्दौ के मोसं-द्ूठ च-अयैर अदत्त-चोरी परिगगर्द- 
परिपद्‌ च-ओर- मेथुन ते-वे माहणा- बाह्मण जाह्‌-जाति ओौर बिज्ञा-विया से 
विहुणा-रदित द ताई-बे तु-निश्वय सेत्ताई- क्षेत्र सुपावयाई-अतिराय से पापरूप द । 
मूराथ- जो ब्राह्मण क्रोध, मान, माया चौर ीभ तथा रदित, अहः 
चोरी, मेथुन ओर परिग्रह से युक्त दै बे जाति ओर्‌ विद्या इन दोनों से ही रहित 
है अतएव निश्चय दी वे पापरूप चेत्र है । 
टीका--बाद्यर्णो क कथन को सुनकर उनके प्रति यक्ष ने कदा कि-दे 
नाह्यणो । आप छोग क्रोध, मान, माया ओौर छोभ तथा दिंसा, श्ूट, चोरी, मेथुन अर 
परिग्रह्‌ मे प्रवृत्त दो रहे दो इसछिए जो ब्राह्मण उक्त व्यसनं मे प्रवृत्त वे 
वास्तव मे जाति ओर चिदया दोनोंसे टी रदित है क्योंकि उत्तम कछु जाति 
जओौर चिद्या का जो सास्त्विक फल होना चादि बह उनमें नदीं है । तथा 
चातुवेण्ये की व्यवस्था गुण कर्म के विभाग से टी मानी गई है केवल जाति मात्र 
से नदीं । तथादि-ाक्षणो ब्रद्यचर्यण, यथा शिस्येन सिद्पिकः । अन्यथा नाम 
मान्न स्यादिन्द्रगोपककीटवत्‌ । अर्थात्‌ जिस प्रकार शिर्पक्ला मे भैपुण्य प्राप्त करने 
से पुरुप शिस्पी होता है उसी प्रकार ब्रह्मच के सेवन से ब्रामण होता । यदि 
च््तनष्टोतो वद्‌ केवर नाम मात्र का नाद्यण है सैसेकि चतुर्मास मेँ होने वले 
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एक क्षुद्र कीट का नाम इन्द्रगोप है । तासयै यद किं जैसे उस कीट मेँ इन्द्रगोपता नदीं 
है उसी प्रकार केवल जाति मात्र से किसी मे चस्तविक ब्राह्मणत्व नीं आ सकता । 
एवं आप छोगो मँ सद्धि्या का भी अभाव है । क्योकि जो पाचों आश्रवं का 
संवर माम के अवलृम्बन द्वारा निरोध करता है उसी को वास्तव मे विद्धान्‌ कहना 
अथवा मानना चादिए । न किं केवर जाति माच्रसे कोई विद्ान्‌ हो सकता द । 
इसङिए जाति ओर चिद्या से रदित में पुण्यक्षेत्रता का जो अभाव प्रतिपादन किया 
चह वास्तवमे आपखोगोंमेदही धटितद्टोरहादहे ) सारांश कि चार कषाय ओर 
पांच आश्रवं से जो निवृत्त है वदी वास्तव म पुण्य क्षेत्र है । इसके अतिरिक्त 
छोकिक शाखो कावेत्ताभीष्टोतो भी यदि उसमे आश्रव ओर कषायो की प्रधानता 
हैतो बहु पापरूपकषेत्रदहीहे। 

जो छोग'केवर वेदवक्ता होने से अपने आपको ब्राह्मण मानते टँ अव्र 
उनको उत्तर देते हए वद यक्ष कहता दै-- 


तुव्भेत्थ भो भारधरा शिराणं, 

द्रं न जाणेहं अहिञ्ज वेए । 
उच्वावयादं सणिणो चरन्ति, 

ताद तु खेत्तादं॑सुपेसखद्रं ॥१९९॥ 
यूयमत्र भो ! भारथरा गिरा, 

अर्थ न जानीथाधीत्य वेदान्‌ । 


उचचावचानि चरन्ति सुनयः, 
तानि तु क्षेत्राणि सुपेशखानि ॥१५॥ 


पदार्थान्वयः--भो-दे ब्राह्मणो ! अत्थ-इस लोक मे तुन्मे-ठम गिराण- 
वेदरूप वाणी ॐ भारधरा-भार उठाने बे दो अदहं-अथं को नजाणेह- नदीं 
जानते वेए-वेदों को अदहिज्ञ-पद करके भी उच्ाबयाई-ऊंच ओर नीव घरों मेँ 
गुशिणो-सुनि रोग-भिक्षा के लिए चरंति-विचरते द ताहं-वे दी तु-निश्वय 
सेत्ताई-शषेत्र सुपेसराद-मनोद्टर दते है। 
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मृखायै--हे ब्राह्मणो ! तुम लोग इस रोक म॑ वेद्‌ रूप बाणी के केवले 
भार उखने वसे दी हो ! क्योकि तुमने वेदौ को पटृकर भी उनके अर्थो को 
नहीं जाना अतः जो अनि छोग उच नीच घरों म भिक्ताके रिषए.फिरते है ३ 
ही बास्तव मे सुन्दर चेत्र हैँ । तात्पर्य ॒क्रि पुण्यरूप फल को उत्पन करने बे 
भाव सूप उत्तमक्ते्र धुनिदहीद। 
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टीक्रा--जो छोग केव शाखो क्रा पाठ मात्र रट क्ते द्र ओर उनके 
अर्थो का विचार नहीं करते वे लोग स्तव मे शाखज्ञ नहीं होते वस इसी भाव 
को व्यक्त करने के छिए प्रस्तुत गाथा का उछ्ेख करिया गयादहै। यश्च ने व्राहय्णो 
के कथन का उत्तर देते हए कष्टा क तुम छोग वेदो के केवर भारवा्क दो अथात 
उसकी वाणी का केव बोञ्ञ दी तुमने उठा रक्खा हे क्योक्रि वेदं को पदट्कर भी 
तुमने उसके वास्तविक अर्थ-तात्पय को नदीं समञ्ञा ! यदि तुमने वेदाथ को यथाथ 
रूप मेँ समञ्च होता तो तुमको अपने ज्ञातव्य, मन्तव्य ओर निदिध्यासितव्य का 
मी यथाये ज्ञान द्योता परन्तु वह तुममे दिखा नदीं देता । इसी खि दिस 
यागादि क्रियाओं मे तुम प्रवृत्तो रदे दो । भन्यथा तुमारी प्रवृत्ति सास्तिक दोनी 
चादिए थी । इससे प्रतीत होता दै कि तुम छोग वास्तव में वेट केज्ञाता नीद, 
किन्तु विद्धान्‌ होते हए भी वास्तविक विद्या से विदीन दहो! जवपेमा है तव तो 
तुमको पुण्यरूप क्षेत्र मानना नितान्त अतगत है । इसके अतिरिक्त जो युनि सोग, 
उत्तम मध्यम ओर दीन कुटो म भिक्षाङे किए भ्रमण करते तथा पचनपाचनादि 
व्यापार से रदित हैं बास्तवमे वे ष्टी उत्तम क्षेत्र हैँ भौर उन्दी को वेदवित्‌ समद्चना 
चादिए । क्योकि वहां पर मुनि की वृत्ति का इसी प्रकार मे ब्टेख दहै) यथा- 
"चरेन्माधुकरीं वृि-अपि म्लेच्छक्ुखादपि । एकान्नं सैव भजीत बदस्पनिममादपिः 
अथात्‌ नीचकुल से तो भिक्षा ठेकर निवीह्‌ कर छेवे परन्तु एक घर से तो-चादे 
वद्‌ वस्पति के समान भी क्यों न हयो-यति कभी भी अन्न अरहण न करे । इससे 
सिद्ध हुमा कि उत्तम कषे, संयमज्ञीर युनि ही कहा अथवा माना जा सक्ता दै । 


जव यक्ष ने उन ब्रह्मणो को इस्र प्रकार का उत्तर दिया तव उस 


यल्शाखा मे वेठे हए उन पंडितं के छार ने उस यक्षसे ज इछ का अव 
उसका दिष्ददीन कराते ई-- 


द्ादशध्ययनम्‌ ] दिन्दीभषारीकासदितम्‌ । [ ७६३ 


"+न+ + ^ ~~~ ~~~ ~^ ~ ~~~ 


अज्छावयाणं पडिककमासी, 

पभाससे किं तु सगासि अम्हं । 
अवि एयं विणस्सड अन्रपाणं, 
नय णं दाहा तुमं नियण्ठा ॥१६॥ 


अध्यापकानां प्रतिकररुभाषिन्‌, 

प्रभाषसे किं तु सकाशेऽस्माकप्‌ । 
अप्येतद्िनरयतन्नपाणं | 

न॒ च तद्‌ दास्थामस्तुभ्यं नि्ंन्थ ॥१६॥ 


पदाथोन्वयः--अज्छावयासं-अध्यापकां के पडिक्ूल-प्रतिकू भासी- 
भाषण करने वले तू अभ्हर-दमारे सगासि-मामने पभाससे-बोरता है किं-क्या 
तु-वि्फ़ मे अत्रि-सम्भावनामे दै ए्य-यह्‌ प्रत्यक्ष अन्नपाणं-अन्न ओर पानी 
विणस्पड-विनष्ट दो जाए न-नदीं य-पुनः शं-वाक्यांकार मे दाहाघु-देगे तुर्म- 
तद्चे नियण्डा-हे निभेन्थ । 
मूलाथ-- अध्यापकों के प्रतिङूर भाषण करने वले ! तू हमारे सामने 
उनके विरुद्ध योता दै ? यह प्रस्तुत अन्म पानी विनष्ट मे दी हौ जावे परन्तु 
हे निगरन्थ ! तुमको नदीं देगे। 


टीका--इस गाथा मे अन्य प्रधिपाद्य विषय के साथ इस भावै को भी 
च्यक्त किया गयां है किं प्रतिकूल भापण अभी प्रातति मेँ प्रत्तिवन्धक होता दे 
अथात्‌ प्रतिकूल बोलने बे फो अपने अभिखपित कार्य मे सफलता प्रप्र नहीं 
होती । जेसेकि उन विद्यार्थियों ने सनि के प्रतिषूल भाषण को सुनकर उससे 
उत्तेजित हो कदा कि हे निर्भन्थ । क्या तू हमारे सामने इन अध्यापकों ॐ प्रतिकूल 
भाषण करता हे अर्थात्‌ इनके धिरुद्ध वोल्ता दै । जाओ, भले दही यह प्रस्तुत 
अन्नादि पदां सड जावै. नष्ट हो जावे परन्तु तुमको नहीं देगे । छ््ों के इस 
कथन का अभिप्राय यह्‌ है करि यदि तुम हमारे गुरुओं क विरुद्ध न वोल्ते तो 
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संमव याकि हम वुम्दारे उपर कुछ दयाभाव ठाकर तुमको कुछ भिक्षादे भीते 
किन्तु अव उसकी ` आशा करनी व्यथं दै । 

इस काल्य मे भिः शव्द आक्षेपार्थक है) वृत्तिकारने चु के स्थनि मेँ 
शुः का प्रयोग क्रिया है ओर उसका अथै "विचार" क्रिया ह । तव श्सक्रा भावार्थ 
यद्‌ हुंभा कि-विचार से देखा जे तो तू क्षमा करने कै भी योग्य नही कारण 
कित्‌ निन्दक दै ओौर चनिन्दक क्षमा के योग्य नदीं दोता | 

छत्रो क इस असभ्यतापू्ण ओर तिरस्कार युक्तं वचनो को सुनकर यक्ष 
ने उनके प्रति जो उत्तर दिया अव सूत्रकार उका वणेन करते दै-- 


समिदहि सन्द युसमाहियस्स, 
गुत्तीहि गुत्तस्स नजिडन्दियस्स । 
जड़ भे न दाहित्थ अहेसणिग्जं, 
किमञ्ज जन्नाणं खहित्थ खाहं ॥१.५ 


समितिभिमंद्यं सुसमाहिताय, 
गुसिभियत्ताय जितेन्द्रियाय । 
यदि मद्यं न दास्यथाऽथेषणीयं, 
किमव यज्ञानां रम्स्यष्वे छामम्‌ ॥५१७॥ 
पदायोन्वयः--समिरहि-समितियं से युक्त मञ्भ-यच्चे सुसमादियस्- 
सुन्दर समाधि बके ऊ टिए गुत्ति्ि-य्ियों से गुचस्स-युप्र के किए जिहन्दि- 
यस्स॒-जितेन्द्रिय के किए जहू-यदि मे-युद्े न दाहित्थ-न दँगे अह-अरव 
एसरिज्जं-निर्दोप आदार तो परि-क्या अज्ञ-आज जन्नाण- यनो का रित्य 
प्राप्न करेगे छा्ह्‌-राभ । | 
मूखाथे--समितियों से समाहित, गुशनियो से गुप शौर जितेन्द्रिय मको 
यदि तुम्‌ अव इस निर्दोष आहार को न दोगे सो आज इस यज्ञ के अवुष्टान पे 
आपको क्या छाम प्रप्त होगा 
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रीक्ा--इस गाथा का भावाथ यदहं किपाच्रमेदही दिया हुभा दान 
विशेष शूप से फटीभूत दोता दै कुपात्र मे नदीं, जैसे मधु धृत आदि पदाथ किसी 
सुन्दर ओर स्वच्छ पात्र मे उल हृए दी सुरक्चित ओर अपने रूप मेँ रह सकते 
हे उसी प्रकार दिया हज दान भी सुपाच्रमे दी फटीभूत हो सकता द । अन्यत्र 
नदीं । इसी हेतु से उपर की गाथाओं में युनि के दारा पात्रता के स्वरूप का वणेन 
कराया गया है तथा इस गाथामें भीच्सीको दोहराया गया] जैसेकि जो 
पुरुष पाचों समिति से समादित ओर तीन गृश्चिसे गुप्र एवं इन्द्रियों का निग्रह 
करने वाला दै वदी सुपाच्र दहै ! उसकिए उक्त मदुगुणों वाला भिष्ु यदि किसी के 
षर मे आवे तो अपना परम सौभाग्य समञ्चकर उस पात्र अतिथि को श्रद्धापूवैक 
भिक्षा देने का प्रयत्न करे, इसीमे दाता का परम छाम समाया हुभादै। इस 
आञ्चय को मनम रखकर ही उस यक्ष ने उन छां के प्रति आरम्भ करिए हुए 
यज्ञ से उत्तम छाम प्राप्न करने के निमित्त सुषा्ररूप भ अपने आपको उपस्थित 
करते हुए उनको सफल भिक्षा देने का उपदेश दिया है । सारांग कि यक्ष ने उन 
छात्रो के प्रति कदा कि भ सुपात्रता के गुणों से युक्त दं ओर तुम यज्ञ कर रदे दो 
अतः इस प्रस्तुत सुपात्र को दान देकर तुम भी उस आरम्भ किए हए यज्ञ को 
सफल करो । उक्त गाथा म आए हुए ॒सुसमादियस्स-गत्तस्स' इत्यादि प्रयोगो 
मे चतुर्थीं के अथै में षष्ठी जानना । 

छ्रोँ के प्रति कदे हुए यक्ष के इन वचनां को सुनकर उन छो को 
उनके अध्यापकों ने जो कुछ कदय अव उसका वणेन किया जाता दै-- 


कै इत्थ खत्ता उवजोद्या वा, 

अन्खयावया वा सह खण्डिरएषहिं । 
एयं खु दृण्डेण फरएण हन्ता, 

कण्ठम्मि घेत्तृण खटेज्ज जो णं ॥१८॥ 


केऽ क्षत्रा उपञ्योतिषा वा, 
अध्यापका वा सह खण्डकः । 
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एनं तु दण्डेन फरुकेन हत्वा 
कटं गहीत्वा मिष्कारयेयुः ये ॥१८॥ 
पदाथीन्वयः--कै-कौन इत्थ-यदा प्र॒ खत्ता-कषत्रिय द वा-अथवा 
उवजोदया-अम्नि के समीप वैठने वले ब्राह्मण दँ वा-अथवा अजञ्मावया-अध्यापक 
खंडिएदि-छत्रों ॐ सह्‌-साथ दँ एयं-उस सनि को दंडेण-दण्ड से "फलएण- 
विल्वादि फठ से हृता-मार कर कण्ठम्मि-कंठ से घेततृण-पकड कर खछेल्ज- 
निकाल देवे जो-जो कोई समर्थं होवे णं-वाक्यारछकार मँ है ओर तु-वितकं में रै। 


मूलाथ-कौन दँ यहां प्र चत्रिय वा अग्नि के समीप बैठने बाले अथवा 
छात्रौ के साथ रहने बाङ़े अथ्यापक-जो करि इस शुनि फो दंड अथवा बिल्वादि 
फल से ताडन करदे गके से पकड़ कर वादिर निकाल देवे । 

रीका--इस गाथामे इस भाव को प्रकट करियादः कि क्रोध के वशीभूत 
दोक्रर योग्य मनुष्य भी अयोग्य काम करने को उद्यत ष्टो जाता द । जेसेक्रि उस 
खनि के उक्त वचनो को सुनकर करोधमे आप हुए ते अध्यापक छोग साभिमान 
कते ह करिक्या यहां पर कोर क्षत्रिय, अथवा उपञ्यो्तिषी-है, या छात्रं के 
साथ आण् हुए अध्यापकोर्मेसे कोर्दैजो कि इम सुनि को दंडादि से ताडन 
करता हुआ गे से पकड़ कर इस यज्ञमडप से वाहिर निका दे। कारण रि 
यह्‌ हमरे प्रतिक वोट गहा है । इसक्रा तात्पये यह्‌ है किं जव वे व्राह्मण उस 
यक्ष के कथन का युक्तियुक्त प्रतिवाद करने को समर्थं न ष्टो सके तव उन्दने क्रोष 
मे आक्र उक्तमुनि का इम प्रकार से तिरस्कार करना चाहा । वास्तव मे जो पूरुष 
किमी चद्विवाद मे निरुत्तर हो जाता दै ओर उसका स्थान वल अधिक होता 
है तव वह उसी प्रकार ॐ अनुचित बतपैव करने पर उतार हो जाता ठे क्योकि 
अव सिवाय वचप्रयोग करे उसके पास ओर कुछ नदीं द्योता । योग्य ओर अयोग्य 


1 
भ र न ५ कोप पर 
"फलएण ' का सस्कृत रूप "फलकेन' होता ह । फलक का श्र्थं॑सस्कृत कोपा क 
श्रनुसार्‌ लकररी की फटटौ-तद्नी दहै किन्तु यदापर ज बिल्वादि फल का शयथ लिया गया है वह 
तआचान नस्कृत रीका के श्राघार पर है, हमारी समक्‌ मे "लकी की फटी श्रं श्रधिक उपयुत्र 


६ क्याक लकी की फटी -तख्ती बालद्धा्रां के पास लिखने के लिए पाठटशालार्शरोमे इर समय 
साय रहता ह । मूलगाधामे भी दारो की उपस्थिति कृ स्पष्ट उल्लेख हं । 
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पुरुष मे उतना दी अन्तर ह प्रथम तो क्रोध कै वश्षीभूत नदीं होते ओर दुमरे 
उसके अधीन होकर अनुचित काम करने पर उद्यत दो जति । यहां पर भजो 
ङाच्द्‌ च चनव्यत्यय से ध्ये" के स्थान पर प्रहण करिया गया दै भौर ततु शब्द ्वुः 
के अथे में निश्चवय'का योधकदहे। 
अध्यापकों के उक्त वचन को सुनकर वहां पर वैठे हुए छात्रों ने उस युनि 
के साथ जौ व्यवहार किया अव गाखकार उसी का वणेन करते है- 
[. [4 ४ 
अञ्छ्ावयाण वयण जणत्ता, 
उद्धहया तव्य व्ह कसारा) 
9 क अ # अ (9 
दण्डेदहिं वित्तेहिं कसेहिं चेव, 
# (५. (५ 
समागथा त दरस तालख्यान्त ॥१९ 
अध्यपिकानां कचनं श्रुत्वा, 
उद्धावितास्तच्र बहवः माराः । 


दण्डेर्वैत्ेः करश्चैव, 
समागतास्तम्र्षिं ताडयन्ति ॥१९॥ 


पदारथान्वयः--अज्भावयाणं-अध्यापकों क वयशं-वचन को सुणेत्ता- 
सुनकर उद्भाहया-वेग से भाग अ।ए तत्थ-जहां पर युनि था-वदां बहू-बहुत कुमारा- 
कमार दण्डेर्हि-ठंडां से व्रितेरहि-ेतों से कसेर्हि-कशां से च-सयु्चयाथेक हे एव- 
पाद्पृतत्येथेक दै समागया-इकटे मिखकर तं--उस इसि-सुनि को तारयन्ति-मारते द । 

मूला4--अध्यापकों के वचन को सुनकर बहे वेग से दौड़ते हुए वे 
रुमार-विदयार्थी- जहां पर वह यूनि खड़ा था वहां पर आए श्रौर दंड, वैत ओर 
चाबुक आदि से उम श्ूनि को तादने-मारने लगे । 


रीका-- जिस समय अध्यापकों के उक्त वचन को वहां पर बैठे हुए 
वियर्थियों ने सुना तव वे इक होकर वड़े बेग से दौडक्रर वहां पर आगणए जहां 
पर कि बह सुनि खड़ा था | तव अध्यापक रोगों के अदेराचुसार बे कमार दण्ड, 
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वेत ओर चाघ्ुक आदि से उस युनि को मारने लगे । करोध क बज्ञीभूत हुभा पुरुप 
क्या ङु नदीं कर वैठता अथौत्‌ कोधी पुरुष को कतेव्याकतेव्य का कुछ भी भान 
नीं रहता यह्‌ इस गाथा का फलिताथे है । 

कमाये ॐ ताडन करने पर फिर क्या हुआ अव इसी चिपय का वणन 
किया जाता दै-- 


रघ्नो तहिं कोसखियस्स धूया 
भह त्ति नामेण अणिन्दि्यगी । 
त वाच्या सजय हस्पमसाण, परिनि 
प ः [०९ 
कुद्धे कुमारे व्ववेह्‌ ॥२०॥ 
राज्ञस्तत्र कोशटिकस्य दुहिता, 
भद्रतिनाञ्नाऽनिदितांगी । 
त॒दृष्ट्र सयतं हन्यमानं, 
कुद्धान्कुमारान्परिनिवांषयति ॥२०॥ 
पदाथान्वयः--तर्हि-वदां पर रन्नो-राजा कोसलियस्स-कौरटिक की 
धूया-प्री भदा-मद्रा त्ति-रेसे नामेण-नाम वाटी अथिदि्यगी-खन्दर अगं 
9 त-उस सुनि को संजय-सयत को हस्ममाणं-मारते हृए को पासिया-देघकर 
इद्ध-छपित हए कुमारे-कमासे को प्रिनिव्यवेह-सर्म प्रकार से शान्त करने टगी । 
मूलच वहां पर्‌ आ हुई कौशलिक राजा फी सन्दर अंगो वाली 
भद्रा नाम करी पूत्रीने, क्रोध रमे आकर उस सयत भुनिकौ मारते हुए इमाय 
को देखकर, उर सव प्रकार से जन्त किया-अर्थात्‌ उनको मारने से रोका । 
टीका--जिस समय वे विदार्थी छोग उस ऋषि को मारने छग उस समय 
वदा पर कौलिक नेरा की भद्रा नाम्नी कन्या का आगमन हु । वद्धः अपने नाम 
= अरूप अपनी रूपराक्चि तथा अगावण्य में मी अपू थी । उसने कुपित हृष 
त्राह्मणकूमासों क द्वारा हरिकेवल मुनि को जव मार्‌ पड़ते देखा तव उन कुमारौ 
को उमने सर्वभाव से शान्त क्रिया अथात्‌ उनको -इस अकार्य से रोक दिया। 


कि 
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क्योकि वद्‌ उक्त मुनि से प्रथम परिचित थी तथा उसके तपो के प्रभाव को 
भी मी साति जानती थी इसकिए उसने ब्राह्मण कुमारो के अनुचित वतौव को 
देखकर उनको शान्त किया । इस वास्ते उम काव्य मे यद्‌ भाव व्यक्त किया गया 
हैकरि जो जिसके गुणों से परिचित होता है वह उसमे अवद्य अनुराग रखता 
है तथा अन्य जीवों को भी.उसके गुर्णो से परिचित कराने का यन्न करता है। 
तथा जब कोई पुरुष किसी को विना अपराध दी क्रिंसी प्रकार दण्ड देने रगत 
है ओर ब्रह पुरुप जिसको कि दंड दिया जा रहा है-शान्तभाव से उस दंड को 
स्न कर रदा है तव कोई अन्य तटस्थ पुरुप उस दंड देने वले को हटाता हुआ 
उस व्यक्ति की सहनश्ञीखता की हार्दिक भाव से प्रसा किए चिना नहीं रदता। 
इसी छिए राजछ्मारी भद्रा ने उन कुमारो को शान्त करके उनके प्रति उक्त मुनि 
के तपोवल के माहात्म्य का वणेन शिया । 

अव राजकुमारी भद्रा के उक्त सुनि के सम्बन्ध मे उन अध्यापकों के प्रति 
कहे जाने वाके वचनो का उदेव करिया जाता है-- 


देवामिओगेण निञडएणं, 
दिन्नास रत्ना मणसा न न्चाया। 


नरिन्ददेविन्दभिवन्दिएणं , 
लेणामि वेता इसिणा स एसो ॥२१॥ 
देवाभियोगेने नियोजितेन, 


दत्ताऽस्मि राज्ञा मनसा न ध्याता । 
नरेन्द्रडेवेन्द्राभिवन्दितेन । 
येनास्मि वान्ता ऋषिणा स एषः ॥२१॥ 
पदाथौन्वयः--देवाभिओगेस-देवता के अभियोग से निंओदएण-अौर 
भरणा से रन्ना-राजाके दिन्नामु-मेरेकोदेने पर भी मणसा-मन करके न- 
नदीं भाया-श्च्छा की नस्दि-राजा देविद-इन्द्र के अभिवदिएणं-नंदनीय 
जेणामि-जिसने सृन्चे व॑ता-स्याग दिया हृसिणा-छषि ने स-वद एसो-यद दै । 
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मूराथे-- देवता के अभियोग ओर प्रेस्णासे राजाने शन्े इस युनिको 
दे दिया था परन्तु इस युनिने मुभे मनसे मी नहीं चाहा। तथा राजा। महाराजा 
ओर्‌ देवेन्द्र भादि से वन्दित जिम ऋपिने शरञ्च त्याग दिया ह यह वदी कपिषदै। 

टीका---भद्रा ने उन अध्यापकों के प्रति काकि आप रोग इम मुनि 
को नीं जानते ? यह वह ऋषि है कि जिसने मुहे भी त्याग द्याह । इस कथन 
से उसकी अपूै विपयत्यागब्रृत्ति ओौर सयमनिष्टा का वणेन क्रिया गया दै। 
तथाभे स्वय दी इमके पास उपस्थित नहीं हई किन्तु देवता की प्रेरणा से मेरे 
पिता ने मुद्ध उनके चरणों में उपस्थित क्रियाथातोभी वरस छपि ने मुञ्चे वमन 
कर रिया अर्थीत्‌ मेरी तफ आंख उठाकर भी नदीं देखा तात्प करि जेसे वमन 
करिए हुए पठाथे की ओर कोई भद्र पुरुष दृष्टि नदीं करता इसी प्रकार मञ्चे मी 
इसने मवैथा हेय समञ्चा । अतएव यद्‌ पि देव ओर मनुष्य सभी के चन्द्नीय 
द । राजकुमारी भद्रा के कहने का अभिप्राय यद्‌ दै क्रि आप रोग इम मुनि का 
जो उम प्रकार से अपमान कर रहे हो यदह मर्वथा अयोग्य है । इमके मदन्त को 
आप रोग वि्ङृल नदीं जानते । जिमने मेरे जैसी सुन्दरी को अति तुच्छ समञ्च 
कर त्यागते हण अपनी सयमनिषएठा की दृता का प्रत्यक्ष परिचय दिया हो एसे 
निःसप्रद ओर शान्त महात्मा की आात्तना करना, उससे अधिक ओर कौनसा 
जघन्य कराम दै, उमल्िप्‌ इम मुनि का अपमान करने के वदले इसकी अधिक से 
अधिक सेवा भक्ति करनी चाहिए, उसी मँ आप्रका, मेरा तथा अन्य भद्र पुरषो 
काक्स्याण द | यह्‌ उस गाथा का फटिताथ है । 

यहां पर भ्मणसाः के अगे अपिः का प्रयोग कर ठेना सूव्रफार को 
अभिमत दै, तभी उक्त शब्द्‌ का भ्मनसे भीः यष अथै संगत होगा। 
अव फिर इसी विपय की पुष्टि मे कहते है-- 


एसो ह सो उग्गतवो महप्पा, 
जिडन्दिओ संज बम्भयारीं । 

जो मे तया नेच्छ दिञ्जमाणि, 
पिउणा सयं कोसछिएण र्ना ॥२२॥ 
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एष खट स उता महात्मा, 
जितेन्द्रियः संयतो ब्ह्यचासे 
यो मां तदा नेच्छति दीयमानां, 
पित्रा स्वयं कोराख्किन रान्ना ॥२२॥ 
पदाथौन््रयः--एसो-यह हु-निश्वय सें मो-वद्‌ उर्गतवो-उ्य तप वाला 
महप्पा-मदात्मा जिईदिओ-जितेन्द्रिय सजश्नो-संयमगील बवंभयारी-व्रह्मचारी जो- 
जिसने मे-सुञ्चे तया-उस समय नेच्छह-नदीं चादा-यदण करिया दिज्मारि- 
दी हई को पिडणा-पिता द्वारा सर्य-स्वयं-अपने आप करोक्षलिएण-कोश्चर देश के 
रना-राजा। 

, माथ -- यह्‌ युनि, प्रधान तप करने बाला, महन्‌ आलमा-जितेन्धिय, 
संयत ओर व्रह्मचारी है । इसने शुचे उस समय पर भी स्वीकार नीं करिया, 
जव कि कोरु नरेश ने मेरे को इनके चरणो में स्वयं आकर उपस्थित फिया 
था अर्थात्‌ ग्रहण करने के लिए दिया था । 


रीका--गजक्ुमारी भद्रा मुनि के गुणे का वणैन करती हृ फिर कती 
ह कियद्‌ मुनिव्डादही तपस्वी ओर पाचों इन्द्रियो को व्च मे रखने तथा 
निरन्तर यन्न से स्हने बारा है! क्योकि जव मेरे पिता, कोश नरेश ने स्वयमेव 
प्रसन्नतापृचकर मुञ्चे इस मुनि को अपेण क्रिया था तव इम महिं ने मेरी मन से 
भी ड्च्छानदींकी थी । इमसे इस ऋषि के चिषयत्याग ओर उत्तम सयम का 
मरी भांत्ति पता र्ग जाता है! जिसने अनायास-प्ाप्त मेरे जसीखीकाभी 
सवथा त्याग कर दिया । उसके चिखुक्षण त्याग ओौर निःसणरहता की जितनी भी 
प्रजञसा की जावे उतनी ही कम है । सारं किं इस प्रकार के सर्वोत्तम भिक्षु का 
निरादर के वदङे जितना भी सत्कार हो सके उतना करना चाहिए । 


अव फिर इसी विषय मे कहते दै-- 
महाजसो एस सहाणुभावो, 
घोरव्वओ घोरपरद्छमो य। 
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मा एयं दीखेह अदीटणिलं, । 
भा सव्वे तेएण मे निदहेजञा ॥२३॥ 


महायशा एव महानु भागः, 
घोरबतो घोरपराक्रमश्च । 
मेनं हीख्यताहीरनीयं, 
मा स्वान्तेजसा भवतो निर्धाक्षीत्‌ ॥२२॥ 
पदाथोन्वयः--महाजसो-मदान्‌ यर वाखा एस-यदह्‌ सुनि महाणुभाबो- 
महाप्रभावाटी घोरव्वओ-घोर तरतो बाडा य-ओौर धौरपरक्मी-षोर 
पराक्रम वाला हे मा-मत्त एय -इसकी ही्ेह-दीरना करो-क्योकि यदह अदील- 
शिज्ज-अदीटनीय दै-दीठना ऊ योग्य नदीं टै सन्वे-सव मे-तुमको तेएश- 
तेज से मा निदहेजा-मत मस्म कर देवे । 


मूाथ--यह मुनि महान्‌ यश्च॒वाला, मदाप्रभावश्चाटी, घोर व्रतो 
फ आचरण करने बाला तथा घोर पराक्रम रखने वाला दै | अतः इसकी 
अवहेलना मत करो | यह अवरेलना के योग्य नहीं है । कहीं रेखा न दो कि यह 
अपने तपःसंचित तेज से तुम सव फो भस्म कर डले । 


रीका--मद्रा कहने छ्गी कि यह्‌ मुनि वड़ा यजस्व ओौर अचिन्त्य शक्ति 

के धारण करने वाटा हे तथा अद्दिसा आदि पांच महान्र्तो-जो करि अति घौर 
हके पाठन करने ओर तप्रया मेँ घोर पराक्रम के करने घाता अति तेजस्वी दै। 

उस ऋषपि ने विषय कपयो पर पूणे विजय प्राप्न करली है इसलिए संमव दहै कि 
(उस ऋषि के जाज्वल्यमान तेज रूप जभ मेँ आप सव को अभ की भांति 
कर भस्म होने का अवसर न'आ जावे अतः उसकी अवदेलना मत करो, य 

जवदेलना ॐ योग्य नदीं किन्तु पूजा ॐ योभ्य दै । आत्मा मे अनन्त अक्ति विद्यमान 

ह । निमरह जौर अनु्रह्‌ की शक्ति भी उन्दी से एक हे । यह शक्ति तप्य का 

पकः विदिष्ट परिणामद्प दै परन्तु इसको उपयोग मे लाना उसके अपने अधिकार 

है । इसी आय से राजकुमारी भद्रा ने उनको ज्ञापद्रारा अथवा मुनि के अद्भुतं 
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तेज के हारा भस्म होने की सभावना प्रद्र्तित की टै । कहते का अभिभ्राय यह्‌ है 
कि जिस व्यक्ति म उक्त प्रकार के गुण विद्यमान होतेह वद शाप तथा अनुग्रह्‌ 
मे भी समथ होता है] उक्तं मुनि मे ये सव गुण विद्यमान है इसलिए वह निग्रह 
ओर अनुग्रह्‌ करने मे पणे रूप से समथे हे । 

उन अध्यापकों के प्रति राजकुमारी भद्रानेजो कुक कदा उसको सुनि 
रूपमे भिक्षाके छिषए खड हुए उस यक्षने भी सुना ओौर उसके वचनो को यथाथ 
सिद्ध करने के छिए उसने जो कुछ किया अव उसका दिग्दडेन कराया जाता है- 


एयाईं तीसे वयणादं सोचा 

पत्तीद्‌ मदाद्‌ सुभासियादं । 
इसिस्स वेयावडियह्याए, 

जक्खा कुमारे विणिवारयन्ति ॥२५॥ 


एतानि तस्या वचनानि श्चुा, 
पन्या मद्रायाः सुभाषितानि । 
ऋषेर्वेयाबत्यर्थं । 
यक्षाः मारान्‌ विनिवारयन्ति ॥२४॥ 
पदाथोन्वयः--एयाई-उन पूर्वोक्त वयणा-व चनो को सोबा-सुन करके 
पत्तीद्‌-पनी भदाड्‌-भद्रा ॐ सुभासियाई-खमाषण्युक्त तीसे-उस (भद्रा ॐ) 
इसिस्प-ऋपि की वेयाव्रडियटयाए-वैयावृत्य के जिए जक्खा-यक्ष कुमारे- 
कमारो को बिशिवार्य॑ति-विशेषरूप से निवारण करते दँ । 


मूखाथ--राजकमारी भद्रा कै उक्त पुभापित वचनो को सुनकर उस 
षि की सेवा मे रहने बा वे यत्त उन मारो फो निवारण करने रगे । 

टीका--सोमदेव की धर्मपत्नी सुभद्रा के सुभाषितं वचनां को सुनकर सुनि 
की सेवामें रहे हृष उस यक्ष ने उन कुमाय को हटा दिया । यदं पर "जका 
यद्‌ एक वचन के स्थान मेँ जो वहुवचन का प्रयोग क्रिया षै वह यक्ष के अन्य 
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परिवार कासुचक दै क्योकि घर्‌ का स्वामी जिस पर श्रद्धा रखता हो उम प्र्‌ 
उसका परिवार भी श्रद्धा स्खने छग जाता है अतः उक्त गाश्रा मे वहुवचन प्रयुक्त 
हआ रै । इमक्रे अनन्तर जो ङ हुआ अव उमक्रा वणेन करते ईै-- 


ते घोररूवा 8िय अन्तयिक्खेऽसुरा, 
तहिं तं जण तारयन्ति । 
ते मिन्नदेहे रसहिरं वमन्ते, 
परा्ित्त॒ भदा इणमाह मुज्जो ॥२५॥ 


ते घोररूपाः स्थिता अन्तरिक्ष, 
असुरास्तत्र त जनं ताडयन्ति। 
तान्‌ भिन्नदेहान्रुधिरं वमतः, 
दष्टा भद्धेदमाह भूयः ॥२५॥ 
पदाथौन्वयः--ते-वे यक्ष धोरस्वा-मयानक खूप बे टिय-दर 
संतलिक्से-आक्राय मे असुरा-असुर भावयुक्त तहि-वद्ां पर तं-उन जण-जनां 
को ताल्यति-ताडते हँ ते-उन कुमासों को भिन्नदेहे-मिन्न देह वाल को रहिरं- 
थिर बरसते-वमन करते हुओं को पासिन्तु-देखेकर महा -भद्रा युजो -णिः 
इणमाहु-श्म प्रकार कहन गी । 


मूलाथे--तव अन्तरिक्त-आक्राच में ठहर हुए भयानक रूप वाले वे 
यक्त असुरसूप को धारण कर्के उन इमा फो ताडने रगे ओर उनकी ताइ्ना 
से शरीरम भेद होने परे कुमार रुधिर फी वमन करने लगे अथो उन 
शरीर से रुधिर टपक्रने रगा | यह देखकर राजकृमारी-सोमदेव कौ सी- 
भद्रा फिर कहने खगी । 

रीका--तव, सुनि की सेवा मेँ सतत रहने बलि उस यश्र ने आकराश म 
वड़े भगरकर ख्प को धारण करके मुनि को मारने वाठे उन छात्रं की भी सू 
चाइना की, उनके शरीरो को विदारण कर दिया अओैर उनके मुख से रुधिर गिरने 
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क्गा | कुमारो की दस दञ्चा को देखकर राजकुमारी भद्रा फिर इस प्रकार निन्र- 
छिखित्त बचन कदने खगी । 

यां पर “आहू ओर जणः मे वचन व्यत्यय किया गयादहै। भद्रा ने 
जो कुठ कदा भव उसी का च्णेन करते द-- 


गिरिं महेहिं खण, 

अर्यं दन्तेहि  खायह । 
जायतेयं पाएं दणह, 

जे भिक्स अवमन्चह ॥२६॥ 


गिरिं नखः खनथ, 

अयो देते खादथ । 
जाततेजसं पादेहेथ, 

ये भिक्षु मवसन्यध्वे ॥२६॥ 


पदाथौन्वरयः--मिरि-पवेत को नहे्ि-नखों से खणद-खोदते दो अय- 
खोदे को दृतेरहि-दान्तों से खायदह-खते दो जायतेय-अभ्मि को पाए्ि-पेयोसे 
दणह-हनते दो जे-जो तुम सिक्ख भिष्चु का अवमन्नद-अपमान करते दो । 


„ मूाथै--पवैत को नखों से खोदते हो, लोहे को दान्तो से खाते दो 
आकर आग को पैरों से बुफातेहो, जो कि तुम इस भिक्षु का अपमान करते दो 
रीका-- ल गाथाम इवः का सचेत अध्यादार कर ठेना। भद्रा के 

कथन का तात्पय यह है किं जैसे कोई पुरुष अपने नखों से पवेत को खोदने की 
इच्छा रखता हुआ अपने इस काय मे सफर नदीं दो सकता तथा जेसे छो को 
दन्तो से चवाया नटीं जा सक्ता जओौर देदीप्यमान अभ्रि को पैरो से लुञ्चाना 
भी अत्यन्त कठिन द उसी प्रकार दस भिष्षु का अपमान करना भी दुस्तर है । 
तात्पय करि तुम छोग इस भिष्चु का कमी अपमान नहीं ऊर सक्ते ! इसके 
सपिरिक्त भद्राके कष्टने का यह मी अभिप्राय दै किं जैसे नखों से पवेत तो नदीं 
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खोदा जाता किन्तु नख दयी नष्ट द्यो जाति, रोदा दान्तोँसे तो चाया नकषींजा 
सकता किन्तु दान्त ही दरूट जाते दै एवं जिम प्रकार पैरो से अभ्नि की उ्वाखा 
शान्त होने क बदले पैरोंको दी जछादेती दै उसी प्रकार तुम खछोग इस मुनि करा 
अपमान करते हए स्वयं दी अपमानित होगे, इसको कष्ट देते हुए स्वयं कष्टे 
पदोगे, सारांश कि इसमें मुनि का तो कुछ विगदेने का नदीं दैः जो कुछ भी विगाई्‌ 
होगा बह सव तुम्दारा दी होगा । 

भद्रा ने फिर कदा कि-- 


आसीविसो उगगतवो महेसी, 
घोरव्वओ घोरपशकछमो य । 
अगणि व पक्खन्द्‌ पयंगसेणा, 
जे भिक्छुयं भत्तकाटे वहेह ॥२५७॥ 


आशीविष उय्रतपा महर्षिः, 
् 
घोर्तो घोरपराकरमश्च । 
अभिमिव परस्कन्दथ पतंगसेना, 
ये भिक्षुकं भक्तकारे विध्यथ ॥२७॥ 
पटाथोन्वयः--सीविसो-आश्चीचिप रुन्धि वाखा उग्गतवो-प्रधान तप 
करने वाला मृहेसी-महरपिं है घोरव्वओ-घोर ततोँ के पाटन करने वाखा य-अौर 
पोरपरकमो-घोर पराक्रम करने वाला है ब-जैसे अमणि--आग मे पर्यगसेणा- 
पतगों की सेना पक्खंद -पड़ती ईै-उसी प्रकार तुम भी जे-जो भिक्दुयं -भिष्ठ के 
भत्तकाले-मोजन कार मे वहेह-मारते दयो । 


ञ मूाथ--यह यनि आशीव्रिपलन्थि वाला है, घोर वतौ का आचरणं 
करन वाला हे तथा घोर पराक्रमी हे, अतः जैसे पत॑गों की सेना आग म॑ पड 
कम्‌ उसको बुना चाहती ह ठीक उसी प्रकारं भोजनकार मे उपस्थित हए 
दय भिश्च को अभिहनन करते हुए तुम भी पमो की तरद दी आचरण कर रह द| 
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रीका--भद्रा ने कदा करि यद मुनि आश्षीविष-र्च्धि से युक्त है अथात्‌ 
जसे आजीचिष नाम का सपे महाभयंकर होता है उसी प्रकार यद्‌. मुनि भी रन्धि 
सम्पन्न होने से श्ञापर देने तथा अचु्रह कर्ने मे समथ दै । तथां यदं उग्रतपस्वी 
ओौर घोर चरतो क आचरण करने वाखा एवं घोर पराक्रमक्ञाटी है । अतः इस 
प्रकार के महातपस्वी को-जो क्रि आप रोगों के पुण्य के उद्य सरे भिक्षा कै छिए 
इस यज्ञमंडप मँ उपस्थित हुआ दै--उल्टा अप छोग मारने के रिए उद्यत हुए दहो । 
सो तुमारा यह उव्योग ठीक वैसादही दहै जेसाकि पतगोंकीसेनाका अनि में क्रूद 
कर उभको वुद्चाने के छिरए उद्योग करना, तात्पये कि जिस प्रकार पत्ते, अभि 
म गिरकर उसको बुद्चनि के वदे स्वयं दी जल जाते है उसी प्रकार आप रोग 
इस मुनि कोतो क्या मारोगे किन्तु स्वयंद्ी नष्टष्टो जाओगे । 

प्रसतुत गाथा म जो भोजनकार का उदेव किया दहै उमका तात्पयै यह्‌ 
हि क्रि उम समय परतो चाहे कोई भी व्यक्ति उपरिथत दो उसको भी दान 
देना प्रत्येक गृहस्थ का सुख्य कतव्य है फिर एसे गुण-सम्पन्न तपस्वी सुनि का 
तो जितना भी दो सके उतना सत्कार करना चादिए । 

अव भद्रा इस विषय मेँ उनके कतव्य को वतखाती हुदै कष्टती है-- 


सीसेण एयं सरणं उवेह, 
समागया सव्वजणेण तुम्भे । 
ज्‌ इच्छह जीवियं वा धणं वा, 
छोगंपि एसो कुधिओ इउहेज्जा ॥२८॥ 
दीपषेणेनं शरणमुपेत, 
समागताः सवैजनेन यूथम्‌ 
यदीच्छथ जीवितं वा धनं वा, 
छोकमप्येष कुपितो दहेत्‌ ॥२८॥ 


पदाथान्वयः--सीसेणु-मस्तक से ए्यं-इस युनि की सरणं-सरण उवेह- 
भरदण करो सुमागया-कटटर दोकर सुव्वज्णेण-सवं जनों के साथ तुष्मे-तुम जई- 


ध 
र 
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यदि इच्छह-चादते हो जीवियं-जीवन को वा-अथवा धणु-घन को ठोगपि- 
खोक को भी एसो-यद कुषिओ-कुपित इभा २ उहैज्ञा-द्ग्ध करने मे समर्थं दै । 
मूराथ--यदि तुम अपने जीवन ओर धन की रका चाहते होतो 
सर्थजनों के साथ इकट्र होकर मस्तक से इस युनि की शरण को ग्रहण करो 
अथात्‌ इसके चरणो मे गिरकर इससे क्षमा मांगो । क्योकि कुपित हुथा पह 
युनि सारे लोक को मी भरम कर देने की शक्ति अपने मे रखता हे । 
टीका- इसके अनन्तर सोमदेव की धर्म॑पल्ली भद्रा ने उन अध्यापकों के 
परति का कि तुम सव छोग मिखकर इस सुनि की श्चरण म्रहण करो अन्यथा 
आपकी रक्षा का कोई उपाय नदीं, क्योकि कुपित हुआ यद युनि, आप तो क्य 
समस्त ठोक को मी भस्म कर देने मे समर्थ है । अतः सै रकार फ गवे का 
परित्याग करक तुमको इस मुनि की रारण मे दी उपरिथत दोना परम कल्याणकारी 
है। भद्रा के कथन का भीतरी रहस्य तो यद्‌ दै कि यह युनि शांति का अगाध 
समुद्र है परम निसपरधी हैः इसङिए इसकी शरण भ जाने से ठुम्दारे जीवन शौर 
थन की रक्षा होने के अतिरिक्त तुमको परमक्ञान्ति ओर अभीष्ट-सिद्धि का मी 
छा होगा । इसके अनन्तर सुनि को मारने कै किए दौड़ कर गए हए उन 
विद्यार्थियों की जो दज्ञा उस समय यक्ष के कोपद्वारा दो रदी थी अव सूत्रकार 
उसका वणन करते ह्‌- 
अवहेडियपिद्धिसषउत्तमगे , 
चे 
पसाश्या बाह अकम्मचेहटरं । 
9 नेठमेरियच्छे ५ रहिरं 
नग्भेरियच्छे रुहिरं वमन्ते, 
कै ` जीहमेत्ते 
उदम निगय ॥२९॥ 
अवहेठितप्ष्टसहुत्तमांगान्‌ 
भसारितवाद्रनकर्मचेष्टान्‌ 
भरसारिताक्षान्‌ रुधिरं वमत 
ऊष्वैसुखान्निर्मतजिहानेन्रान्‌ ॥२९॥ 
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पदार्थान्वरयः--अवहैडिय-नीचे गिरा हुआ है पिद्धि- पीठ पन्त सखत्त- 
मगे-मस्तक जिनका पसारिया-पसारी हई वाहू-भुजाएं अक्म्मचिद्धे- क्रिया रदित 
ह चेष्ठा जिनकी निग्भेरियच्छे-पसारी हृद आंखों वले रुदिर-रुधिर को वर्मते- 
वमते हुए उुभुदे-एल जिनक्रा चा दो रहा है निग्गय-निकटी हई है जीहनेत्त- 
जिह्म ओर आंखें जिनकी । 

मूढाथे--नीचे गिरा हुआ मस्तक, पीट तक पारी हुई युजाएं तथा 
चेटा से रहित शरीर ओर पसारी हई आंखें एवं मुख से रुधिर निकल रहा टै, 
उपर को यख हो रहा है जिह्या तथा आंखें निकल रही है, इस प्रकार की दश्षा 
म उन कमाये को देखा । 

टीका-यक्रकेकोपसे उन क्कुमारोकीजो दशाह री थी उसीका 
दिग्द्दौन प्रस्तुत गाथा मे कराया गया है । यज्ञमंडपे वटे हुए अध्यापक लोर्गो 
ने अपने विदार्थियोंकी जो दञ्चा देखी उसी का वणेन इस गाथाम है।जेसे कि 
उस कुमारम॑डली का-कुमारो का-मस्तक नीचे गिरा हुआ है, दोनों भुजा पारी 
हुदै ६, मुख से रुधिर वह्‌ रद्‌! है, जीभ ओर आंखे वादिर निकर ग्द दै तथा 
शरीर निश्चेष्ट दो रदा दै । 

यां पर (निव्भेरियच्छे' यद्‌ देश्जी प्राकृत का प्रयोग है) इसके अनन्तर 
क्या हआ अब इसी वात को कहते है-- 


ते पासिया खण्डय कट्ुमूए, 

विमणो विसण्णो अह माहणो सो । 
इसि पस्ाएडइ़ समार्याओ, 

हीट च निन्दं च खमाह मन्ते ! ॥३०॥ 
तान्‌ दष्ट खण्डिकान्का्ठमूतान्‌, 

विमना विषण्णोऽथ ब्राह्मणः सः । 
ऋषि भ्रसादयति सभायांकः, 

हीखां च निन्दां च क्षमध्वं भदन्त | ॥३०॥ 
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पदायौन्वयः--ते-उन खंडिए-छा् को कटभूए-काष्ठ के समान हुओं २ को 
पासिया-देखकर पिमणो-विमन विसण्णो-विषादयुक्त अह-अथ स-वद माहणो- , 
ब्राह्मण इवि-ऋषि को पसाएडू-प्रसन्न करता दै सभारियाओ-भायौ को साथ केकर 
भते-दे भगवन्‌! हीर-दीना च-ओौर निर्द्‌- निदा च-पादपूर्ि मे खमाह-क्षमा करे । 

मूढाथे- काष्ट की तरह चे्टारहित हए उन छत्रो को देखकर सोमदेष 
को बहुत विषाद हुआ ! जौर वह अपनी भाया को साथ छेकर्‌ उक्त युनि को 
प्रसन्न करने के छिए उनके पास मया ओर कहने ठगा फि हे भगवच्‌ ! आपकी 
जो दीलना ओर निन्दा हमारे दारा इई है उसके यास्ते आप कषमा करो । 


रीफा-- सोमदेव ने-जो कि यज्ञमंडप का अधिष्ठाता था-उन कुमारो री 
इस प्रकार की दा को देखकर मनम बहुत पञ्चात्ताप करिया ओर इस कृत्य से 
उसको वहुव खेद हुा तव वह्‌ अपनी भद्रा नाम की भायां को साथ लेकर उक्त 
ऋषि को प्रसन्न करने के निमित्त उसके चरणों मे उपस्थित दोकर क्षमा की याचना 
करने र्गा अथोत्‌ अपने अपराधो की क्षमा मांगने ख्गा । 

अवक्षमाके दी प्रक्रार का वणेन करते यथा-- 


वारिं मूढे अयाणरएर्हि, 

जं दीखिया तस्स खमाह भन्ते । 
महप्पसाया इसिणो हवन्त, 

न इ सुणी कोवपरा हवन्ति ॥२१॥ 
वाछेमूटेरजञे ह 

यद्‌ हीरितास्तर्षमध्वम्‌ भदन्त | 1 
महापरसादा व त्् 

न खद न 


पदायान्वयः-- वार्ह ` - 
अन्नानि ने ज-जो दीियः 


६] 
ध 
(- 
४ 
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खमाह-क्षमा करे महप्पस्राया-मदाप्रसाद-प्रसन्नता वे संणो-ऋषपि रोग 
हवंति-दते हँ हु-निश्वय ही श्ुणी-साघु कोवपरा-करोधयुक्त नहवंति-नदीं दते । 


मूकाथ--हे भगवन्‌ ! इन मूढ अज्ञानी वारको ने आपकी जो अवदेरना 
कीरै आप उसे कमा कर, क्योकि ऋपि लोग सदा दी प्रसननचित्त वे होते 
ह । इसी रिषए शनि लोग किसी पर क्रोध नदीं करते । 

रीका-सोमदेव नाम के ब्राह्मण ने उस मुनि के पास आकर उन वाको 
के अपराध की क्षमायाचना की ओर कदा कि हे भगवन्‌ । इन बालकों ने आपकी जो 
अवज्ञा की है उसको आप क्षमा करे, कयोकरि ये वालक वास्तव मे अज्ञानी ओौर 
मूख ह । तथा आप महाछृपा हैँ इसर्ए आप जेसे महात्मा पुरुप किसी पर 
कोप नीं करते किन्तु अविनीनों पर भी दयाभाव दी दिखाते हँ । इस कान्य में 
सुनि के स्वभाव का वहूत दी सुन्दर चित्र खीचा दै जिससे क्रि सापगार्धो पर 
भी मुनिजनों को अपना अलुकस्पा-माव दी रखना चादिए इस वात का खुन्दर 
उपदेरा मिलता है । तथा गाथा मँ (तस्सः के स्थान पर यद्यपि स्तत्‌" श्षब्द का 
प्रयोग करना चाहिए था तथापि प्राकृत के नियम को केकर एेमा हआ है अर्थात्‌ 
"तत्‌ः क स्थान पर (्तस्स' का प्रयोग हआ द । सोमदेव के वचनो को सुनकर उस 
ऋषि ने जो उत्तर दिया अव्र उसी का ज्ञाख्चकार वणेन करते दै-- 


पुव्वि च इण्हि च अणागयं च, 
मणप्पदोसो न मे अस्थि को । 
जक्खा ह वेयावडि्यं करन्ति, 
तम्हा ह एए निहया कुमारा ॥३२॥ 
पर्वं चेदानीं चानागतं च 
मनष्ेषो न मेऽस्ति कोऽपि। 
यक्षाः खलु वैयाव्रत्त्यं ऊ्वन्ति, | 
तस्मात्खस्वेते निहताः कुमाराः ॥२२॥ 
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पदाथीन्वयः--पूच्ि-पदले च-ओर इण्हि-इस समय च-तथा अणा- 
गर्य-अनागत काल मेँ च-सभावना में दै मणप्पदोसो-मन का देष न-नदीं मे- 
मेरे अस्थि-दै कोट-योडा सी जक्खा-गक्च हु-निच्य दी-मेरी वेयाबडियं- 
वैयावृ कर्रेति-कते द तम्हा-उसकिण हु-जिससे एए-ये-भत्यक्ष निहया-तान 
क्रिय गए दै कुमारा-कुमार । 

मृढा्थ--इस यज्ञमंडप म आने से प्रथम तथा इस समय ओर अगे 
कतो भी मेरा तुम्हारे उपर मनसे थोडासामी देप नदीं! किन्त यक्त मेरी सेब 
मे रहते दँ अतः ये कुमार उन्दी यक्त के द्वारा अभिहत अथात्‌ ताडित हुए दर 

टीका--सोमदेवनाम ऊँ ब्राह्मण की विनय प्राथैना को सुनकर उस युनि 
ने कदा किमेरातो प्रथम ओर अव तथा आगे को भी आप छोरगो ॐ उपर किसी 
प्रकार काभी विद्धेप नदीं है) इसका अभिप्राय यददहैकि मतो रघु ओर मिव 
दोनों पर दी समभाव रखने बाटा हं अर्थात मित्र से मेरा कोई प्यार नदीं भौर 
शतु से कोई देष नही, तात्पयै करि बीतरागता की ओर के हृए सनि का इस संसार 
मेँ को मी शरु अथवा मित्र नदीं । उसके छिए तो प्राणिमच्नद्ी उसी आत्मा 
के ममान दै इमि ने इन कमारो का क्रिसी प्रकार का अनिष्ट नदीं किया, 
कन्तु मेरी सेवा मं रहने वले यक्र का यह्‌ कोप अवदय ओर उसी के ह्वारा 
इन कमारो की यह्‌ द्या हदं है 

यहां पर श्टुः यह्‌ एव के अथै म उपयुक्त हा दै । सुनि के इस प्रकार ॐ 
शान्त वचनो को सुनकर वे अध्यापक रोग फिर उसी की स्तुति करने कगे, यथा-- 


अत्थं च धस्सं च बियाणमाणा, 
तुव्भे चं वि कुग्पह भूषपन्ना । 
तुव्यं तु पाए सरणं उवेमो, 
समागया सव्वजणेण अम्हे ॥३२॥ 
अर्थ च घर्म. 


चय नापि 
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युष्माकं तु पादो ` शरणमसुपेमः, 
समागताः स्वजनेन वथम्‌ ॥२३॥ 


पदाथौन्वयः--अत्थ-अथं के च-ओर धमम्म-धम के च-ससुच्य अथ 
म वियाणमाणा-जानने वके दँ तुव्मे-आप नवि-नदीं करुप्पह-कोप करने वाले 
है भूपन्ना-रश्चा करने की बुद्धि बले तु-नि्धय ही तुर्भृ-जपके पाए-चर्णो 
का स॒रशं-श्रण उवेमो-प्रहण करते है अम्हे-हम रोग समागया-कट्रे भिखकर 
सव्वजणेण -सवै जनों कै साथ । 
मूलाथै--हे भगवन्‌ ! आप्‌ अर्थं ओर ध्म के जानने बि दै तथा 
फदाचित्‌ भी करुद्ध होने वाले नदीं हँ । क्योकि आपकी बुद्धि सदा रक्ता करने 
वाटी है अतः हम सव लोग आपके चरणो की सरण ग्रहण करते हं अथात्‌ 
यआपक्री शरण म आए है । 


टीका--अध्यापकर छोग भिलक्रर सुनि की सेवामे उपस्थित होते हुए 
उनसे फिर प्रार्थना करते दै- दे भगवन्‌ ! आप समस्त शानो के अथे-रहस्य कै 
जानकार तथा दङविध यत्तिधमै के पूणे ज्ञाता इसक्िए आप मे अणुमात्र भी 
करोथ नदीं है । तथा आप भूतिम्ज्ञ अथौत्‌ हर एकर जीव की मंगल कामना, बुद्धि 
ओर रक्षा कै करने वले हँ अतः हम सव मिख्कर आपकी शरण मे आए है। 
यहां पर 'भूति' शव्द से-मगर, बृद्धि ओर रक्षा ये तीनों अथे अभिप्रेत दै । तात्पयै 
कि आप सव का कल्याण चाहते रहै, किसी का विनाश्च नदीं चादते अतएव आप रमे 
सवके टिप रक्षाकी वुद्धि दै। 


अवे फिर इसी विषय में कते दै-- 
अचयु ते महाभाग, 
नते किंचि न अचिमो। 
भुजाहि सामं क्रं 
नाणावजणसंजुयं ` ॥२४॥ 
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अचैयामस्त्वां महाभाग, 
फिचिन्न ७ 
न तव किंचिन्नाचयामः । 
भुक्षच॒ शछिमयं करूर, 
नानाव्यञ्जनसंयुतम्‌ ॥३४॥ 
पदार्थान्वयः--महाभाग-दे मदाभाग ! ते-आपकी अचेगु-हम पूजा करे 
दै ते-आपकरा ग्रिचि-रकिचित्‌-अवयव एेमा न-नदीं दै जो नअचिमो-पूजने योग्य 
नदीं हो श्ुजाहि-मोजन कयो सालिम-तण्डल दृर्‌-विशिषटट भोदन-पकाया हुभा 
भात नाणा्वजश-नाना प्रकार क व्यजनो से संजुर्य-सयुक्त । 


मूखाथे--हे महाभाग ! हम आपकी पूजा करते टै, आपके शरीर का 
एसाकोईभींगनदीजो पूजाके योग्यनहो ! आप नाना प्रकार कै 
व्यजनो सहित युद्धं शालयो से निमांण किए चावल का भोजन कीजिए । 

टीका-पे ब्राह्मण कहते ह किं दे महाभाग ! हे पूज्य । हम आपकी 
सवे प्रकार से पूना करते ह । आपकी चरणरेणु तथा अपकरे शरीर का अन्य 
कोई भी अवयव एेला नहीं है जो कि पूजने के योग्य न दो, अतः हमारी प्राना 
कौ स्वीकार करते हुए आप शुद्ध ज्ञालि-धान्यविेप-से उत्पन्न हए ओर इस यन्न 
वाटिकामे वने हए चावल का भोजन कीजिए । यह चावर-ओदन~-नाना प्रकार 
के द्धि आदि पदार्थो से उपसंस्कृत दै अथवा नाना प्रकार के उयंजनोँ-मसालो- 
से संस्छृत-मंस्कार करिए हूए ह । 

इम गाथामे भक्ति के अत्तिरेक का दि्द्डीन कराया गयादै । तथा 
त्वा के स्थानमे त्तेः का प्रयोग खप्‌ के व्यत्यय सरे जानना । अव फिर दसी 
चिपय का प्रतिपादन करतत ~~ 


इमं च मे अस्थि पभूयमन्न, 


तं भुजस्‌ अम्ह॒ अणुग्गड्क । 
वां ति पडिच्छद्‌ सत्तपाणं, 


मासस्स ऊ पारणए महप्पा ॥२९ा 
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इदं च मेऽस्ति प्रभूतमन्नं, 
तद्‌ भुक्चवास्माकमनुयहाथम्‌ । 
बाढमिति प्रतीच्छति भक्तानं, 
मासस्य तु पारणके महात्मा ॥३५॥ 
पदाथोन्वयः--इम्‌- यद-प्रत्यक्ष च-पुनः मे-मेरे पभूयं-प्रभूत अनन्‌ 
अन्न अत्थि-दै तं-वह युंजघ्-खा्नो अम्हू-दमारे अणुग्गहहा-असुप्रद के किए 
वादं-सुनिते कदा किं स्वीकार दहै ति-इस प्रकार कदकर भत्तपाणं-भक्त ओर 
पान को पडिच्छहई-अ्रहण करता दहै उ-चितकं मे मामस्स-मास के पारणए-पारने 
मे महप्या-मदात्मा । 


मूाथे--सोमदेव ने कहा-दे यने ! मेरे यज्ञमंडप म॑यह प्रचुर अन्न 
तयार है । आप हमारे प्र असुग्रह करते हुए इमे स्वीकार करो । छनि ने कहा 
'सछीकार &-दस प्रकार कहकर एक माप के पारने के निमित्त उष महात्मा ने 
अन्न ओौर पानी को ग्रहण किया । 


टीका-इस गाथा मे सोमदेव की विन्न प्राथना पर हरिकैशवर मुनि के 
भिक्षाग्रहण करने का उद्धेख क्रिया गया है अथौत्‌ सोमदेव नाम के ब्राह्मण ने हरिकैशचवर 
यनि की स्तुति करने के वाद्‌ जव उससे नभ्रतापूवेक भिश्षात्रहण करने की प्राथेना 
की तच उक्त युनि ने आहार केने की अनुमति प्रकट करते हुए वां से आह्यर 
केकर मास के उपवास का पारण किया । तात्पथै कि संयमङ्ञीर मुनि की यह चृतति 
है करि यदि को पुरुप अज्ञानताव प्रथम उसका तिरस्कार करता हुआ पीछे से 
विनम्र होकर प्राथैना करे तो फिर उसको सुनि निराशन करे किन्तु वदां से 
अपने योग्य आहार लेकर उसको सफलमनोरथ वनने का दी प्रयत्न करे । इसी 
नियम के अनुसार उक्त मुनि ने भिक्षा को अ्रहण किया यहां पर (वादु यहं स्वीकार 
अथे मे अन्यय दै यथा-चादुं-एवमस्तु इत्यादि । 

भिक्षाग्रहण करने के अनन्तर जव उसके दारा मुनिने मास कै उपवास 


¦ कापारण क्रिया तव्र उसके वाद्‌ वहां पर क्या हुआ अव इसी विषय का चभणैन 
” करते दै-- 
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तियं गन्धोद्ययुप्फवासं, 

-दिव्वा तहिं वसुहारा य बुद्धा । 
पहटयांओ दन्दुहीम सुरे, 

आगासे अहो दाणं च घुं ॥३६॥ 


त्र गघोदकयुष्पवष, 
दीव्या तत्र वसुधारा च ब्ष्ट। 
प्रहता दुन्दुभयः सुरैः, 
आकारो ऽहो दानं च घुष्ट ॥२६॥ 
पदा्थौन्वयः--त्ियं-उस समय गघोदय-गन्धोदक पुष्फवासं पुष्पं 
की वष्टि दिव्वा-पधान तरहि-बदयं पर य-ओौर चसुहारा- द्रव्य की वुदा-वपौ हुई 
पहयाओ-बजाई दुन्दुदीओ-न्टुभिएं सुरेदि-देवतवाओं ने आगासै-आकाशच म॑ 
च-पुनः अहोदाणं-अदोदान घु-रेला घोपित करिया गया । 
मूलाथे--उस समय गन्धोदक श्रौर पुष्पो की वर्प तथा सुव की 


वृष्टि दई ! ओर देवो द्वारा आकाश म देवदुन्दुभिएं बजाई गई तथा उक्त 
दान की महिमा का गान करिया गया। 





[ककर 


रीका--उक्त सुनि ने जिस समय उम यज्ञवाटिका मे सास क्षमण का 
पारण क्रिया उस समय देवों ने आकारा से खुगन्धित जल ओर प्या की वपौ 
की तथा बसुधाग-सुवण की वृष्टि की तथा देवदुन्दुभिषं बजाई गई ओर प्रतत 
दान की अमा कौ गद । योभ्यपाच्र मे विभिष श्रद्धा से अपण करिया गया पदाय 
करितने उचफल क देने वाखा होवा ष तथा तपश्चयौमय जीवन क्रा आस्मञचद्धि के 
अतिरिक्त लोक में भी कितना विखक्षण प्रभाव दोता ट एवं द्ध बुद्धि से किया 
स खुपात्र दान किस सीमा तक दिक भौर पारैकिकं श्रेय का साधक दता 
दै इत्याहि वातो का सतुत गाथा के मावा से विरे स्पष्टीकरण दोता दै । इसके 
अतिरिक्त ्र्तुते गाया के भावाय से यद्‌ भी सदज ही भँ ध्वनित होता दै कि 
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दान करने से छद्म देवोँके द्वारा वृृद्धिको प्राप्त द्रोती है अतः दान करने से र्मी 
क्षीण ह्यो जविगी एसा संकुचित विचार दानरील पुरुप के हदय मेँ कभी नदीं 
आन। चादिए । जैसे क्रूप से जल निकखने पर वह खारी नदीं होता किन्तु उसमे 
शुद्ध, पवित्र ओर जल आने लग जाता दै यदी दृष्टन्तं दान कै चिपय मे भी 
जान लेना चाददिए तातस्य कि दान से लक्ष्मी की कमी नहीं दोत्ती कन्तु वह 
प्रतिदिन बद्ती दै । 

उक्त मुनि के इम प्रकार मादातम्य को देखक्रर अति विस्मय को प्राप्त हुए 
वे अष्यरापक लोग इम प्रकार कहने ठ्गे- 


सक्खं खु दीसद्र तवोविसेसो, 
न॒दसद्ं जादविसेस कोद । 
सोवागयपुत्तं हरिएिससाहु, 
जस्सेरिसा इडि महाणुभागा ॥३५५॥ 


साक्षात्‌ खट्ट दरयते तपोविदोषः, 
न॒ ददयते जातिविरोषः कोऽपि । 
पाकपुत्रं हरिकिरासाधु, 
यस्येददी ऋद्धि्महासुभागा ॥३७॥ 
पदाथोन्वयः--एु-निश्चय ही सक्ख-साक्षात्‌ तवो-तप का विसेसो- 
विशेष दीप्॒-देखा जाता दै-किन्तु जादविसेस-जाति का विरेष कोई-थोड़ा 
सा भी नदीपद-नदीं देखा जता-देखो सीधागपुकत्तं-चांडार के पत्र हरिएस- 
हरिकेश साहु-साधु को जस्प-जिसकी ईरिसा-इस प्रकार की इडि-करद्धि ओर 
महाणुभागा-मद्याभाग्य दै । । 


ध मूले निश्य हीतप की विदोषता तो यद प्रव्यक्त दृष्टिगोचर हो 
रदी हे ओर जाति की विशेषता तो थोडी सी भी नजर नदं आती देखो ! इस 
चण्डाल पुत्र हरिकेश साधु को करि जिसकी इस प्रकार की ऋद्धि ओर भाग्य है । 
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[न 


टीक्रा--मुनि के तपोवक की इस प्रन्यक्ष महिमा को देखकर आ-मप् 
हृए वे अध्यापक छोग आपस मे इस प्रकार कने रगे किं वस्तवे तपकादी 
प्रभाव प्रत्यक्ष है, अर्थात्‌ इमी की विशिष्ठता संसार मेँ दृष्टिगोचर दोत्ती दै भौर 
जाति का वैजिष्टथ तो प्रायः विश्वासगस्य दी है अथौत्‌ प्रत्यक्षरूप मे उसका कोई 
मी प्रभाव देखने मे नदीं आता । यदि वस्तुतः जात्ति का कोष्ट चिरि महस 
दोता तो देवतागण ब्राह्मण के अतिरिक्त ओर किसी के भी अञुचर न वनते परन्तु 
देखने मे इससे सवैथा विपरीत आता है) देखो यह हरकिश्चवर नाम का साधु 
करितने दीनकुर वा दीनजाति मे उत्पन्न हभ है । परन्तु इसक्रा तपोवल इतना 
वखवान्‌ दै किं उसके प्रभाव से मयुष्य तो क्या देवता मी इसकी सेवा मेँ उपरिथत 
ठोना, अपना परमसौभाग्य समन्ते हैँ । इससे प्रतीत होता दै किं केवल जाति म 
कोई गौरव अथवा महिमा की वात नदीं, वह तो आत्म्युद्धि अैर उसके साधन- 
भूत तपोचिेष मे दै । इसकिए वुद्धिमान्‌ पुरुषों को चाहिए कि वे केवल जाति के 
अभिमान मे फंसे न रहकर अपने आत्मा मँ गुणोत्क्पै के सम्पादनाथै अधिक से 
अधिक प्रयत्न करं यदी इस गाथा का से्चिप्र भावाथ | 

इसके अनन्तर हरिकेदावछ सुनि ने उन अध्यापकों को विनीत ओौर 


उपान्त मोह चे जानकर जो हितकारी उपदे करिया अव श्ास्नक्ार उसका 
चणेन करते ईै-- 


किं भाहणा जोदसमारभन्ता, 
उदृएण सोहि बहिया विमगगहा । 
जं मरगहा बाहिरियं विसो, 
न तं सुद्र कुसल वयन्ति ॥३८॥ 
किं बराह्मणा ज्योतिः समारभमाणाः, 
| उदकेन शुद्धि बाह्यां विमार्मयथ । 
यां मागेयथ वाद्यं विशु्धि, 
न तत्‌ ष्ठं कुदाखा वदन्ति ॥३८॥ 
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एकककागककक कषक क्क 


पदाथीन्वयः--र्वि-क्या माहणा-दहे ब्राह्यणो । जोह-अभि का समारमंता- 
समारम्भ करते हृए-ओौर उदएण-जर से सोर्हि-खद्धि बहिया-वादिर की 
विमग्गहा-अन्वेपण करते दो ज-जो मग्गहा-अन्वेषण करते दो वाषिरिय- 
वादिर विसोर्हि-वि्चद्धि का मागे न-नदीं तं-वह मागे सुद्रु-खयोग्य-युच्द-स 
भकार कुप्तला-ङसर पुरुप वयंति-कते दे । 


मृढाथ--हे ब्राह्मणो ! तुम क्यों असिका आरम्भ करते ही तथा पानी 
से बाहिर की श्चद्धि की गवेषणा करते हो क्योकि जो माग, केवल बाहिर की 
बिशद्धि का है उसको कुरर पुरुप अच्छा नहीं समभते । 








टीका बाह्यो को उपदेश देते हए मुनि ने कदा कि तुम छोग इस अभि 
काक्यों आरम्भ कररहेदहदो तथा जके दारा केवछ बाहिर की ुद्धिकी अभि- 
खपाभीक्यों कररहेदहो ? क्योकि जो मागं केवट वादहिर की द्धि का दै 
उमको-कुश्चर-विचारङीक-तन्त्ववेत्ता-टोग अच्छा नदीं समञ्षते । कारण किं इस 
बाह्यञयुद्धि से आन्तरिक शुद्धि की कोर संभावना नदीं दोती ओर आन्तरिक शुद्धि 
के विना भावजुद्धि का दोना असंभव दै इसरिए आत्मविकास की इच्छा रखने 
चले महानुभावो को वाह्य्ुद्धि को गौणता मे रखकर सवरं प्रकार से आन्तरिक 
दिकोही प्राप्त करना चाहिए । यहां प्रर इतना ओर भी समञ्च केना चादिए कि 
सुनि, बाह्यञयुद्धि का सर्वथा निपेध नहीं करते ओर ना दी उनका यदह उपदेश दै, 
उनके कथन कां तातस्य तो यह्‌ दै क्रि इस वाह्यञ्युद्धिः से अन्तरंग जुद्धि की इच्छा 
रखनी भूल है, इसकिए जो पुरुप केवरङ वाह्युद्धि से आत्मशुद्धि का होना मानते 
या सम्मते द वे भ्रान्त द । उनक्रा विचार तो रेवा है जैसे किसी ज्वर वाले 
पुरुप का सान करके ज्वर को उतारने का विचार हो अथात जैसे केवर स्नान कर 
लेने से ज्वर का उतरना दुस्तर दै-ओौर विपरीत इमके अधिक होने की ही संमा- 
ना हे इसी प्रकार वाह्ञयुद्धि से आन्तरिक निर्मरता-प्ाधति की आश्ञा करना भी 
केव मनोरथ मात्र दी प्रतीत होता दहे। 


। यदा गाथा मै आया हुआ “करिः अधिक्षेपाथेक हे । अव सी विपय का 
उपपत्तिपुवैक वणैन करते ह-- 


~~ ~~ ~~~ 
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कुसं च जुवं तणकटुमग्गि, 

सायं च पायं उदगं फुसन्ता । 
पाणाइ्‌ मृयाद विहेडयन्ता, 

शुज्ञो वि मन्दा पकरेह पावं ॥३९॥ 


कशं च यूपं तृणकाष्टमभि, 
साय च प्रातरुदकं र्प्ान्तः। 
पाणिनो भूतान्‌ विहेठमानाः, 
भूयोऽपि मन्दाः प्ररुथ पापम्‌ ॥३९॥ 
पदाथोन्वयः--कुस-ङरा च-ओौर जूर्व -युप-यज्ञस्तसम्भ तण्‌-टृण कट- 
काष्ठ अग्गि-अभि को सरी करते दो सार्य-सायकार च-ओौर पार्यं-परातःकाठ 
उदय-उदक को फुसंता-स्पडै करते हृष पाणाद्-प्राणियोँ का तथा भूयाई-मूर्ा का 
विहेड्यता-विनार करते हए भुञञोबि-फिर भी लुम मंदा-मंदबुदधि पाव -पाप को 
पकरेह-करते हो । | 
ध मूलाभ--डशा, यूप ठण काट ओर अभि तथा सायं ओर प्रातःकार 
म उदक्‌ का सपश करते हुए एवं प्राियों ओर भूतो का वरिनाश्च करते हए 
फिर भी तुम मन्दबुद्धि होकर पापकम का उपान करते हो । 


टीका--दहरिकैरावट सुनि कते हँ करि तुम लोग डुद्धि के भ्याज से 
पापकमे का उपाजेन कर रहे हो । जैसे क्रि यन्न के लिए कुलला छते दो, युप 
यज्ञस्तम्भ-का निमौण करते हो, हवन के छिए वीरणादि दृण अर समिधा उक्टी 
करके उसका अम्नि मं दोम करते दो, तथा सायं प्रातः उदक का सेवन कर्ते षठ 
अथौत््‌ युद्धि ॐ निमित्त जल का स्परौ करते दो, तात्पयै किं इस प्रकार की क्रियां 
दारा भराणियों ओौर भूतो का विनाञ्च करते हुए पापकम का ही संचय होता दे 
परन्तु तुम रोग इन उक्त क्रियाओं को द्धि का कारण मान रहे दो, यही तुम्दारी 
अज्ञानत्ता का सूचक हे । क्योकि स्रानादि क्रियाएं व्यवहार पश्च म केवट शरीर 
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की दुदधिकाद्ी कारण मानी जाती है, आत्म्यद्धि मेँ तो इनका कोई उपयोग नदीं 
है । यदी उक्त गाथा का रदस्य है । अपिच-प्राणाः द्वित्रिचतुः प्रोक्ताः, भूतास्तु तरवः 
स्मृताः । जीवाः पच्चेन्द्रिया ज्ञेयाः, दोपाः सत्त्वाः प्रकीर्तिताः ॥ १॥ इत्यादि प्रमाणो से 
वु्दारे यज्ञारम्भ मेँ नाना प्रकार के जीवों का प्रत्यक्ष विनाञ्च दो रहा है । तथा 
उदकादि से दने वारे सात्र वाह्य शौच से दी आन्तरिक-आध्यात्मिक शौव की 
अभिलाषा रखना यदी वुम्दारी भूक दै क्योकि तुमको यथाथैवोध नदीं है । 

सुनि के इस प्रकार के कथन को सुनकर वे ब्राह्यण छोग अपनी २ शंकां 
को निवृत्त करने के छ्िए उक्त मुनि से यक्ञविपयक इस प्रकारसे प्रस करने 
ठगे यथा- 


कहं चरे भिक्खु वयं जयासो, 
पायाद कम्माइ युणोटयामो । 
अक्खाहि णे संजय जक्खपृद्चया, 
कहं सुहं ` कुसखा वयन्ति ॥४०॥ 
कथं चरामो भिक्षो वयं यजामः, 
पापानि कमणि पुनः प्रणुदामः। 
आख्याहि नः संयत ! यक्षप्रूजित !, 
कथं सिषं ऊुशखा वदन्ति ॥४०॥ 
पदाथोन्वयः--भिक्ु-हे भिक्षो वर्य-दम करहं-क्रिस प्रकार चरे-भाचरण 
करे जयामो-यज्ञ करं पावाई-पाप कम्माई-कमे पुणोह्छयामो-जिससे दुर दो जावें 


अकंाहि-कदो णे-दमको संजय संयत । अक्खपूहया-हे यक्षपूजित । कदं 
किस प्रकार सुड्ं-अतिगरठ-यज्ञ कुसला-रङ पुरुप वय॑ति-कदते दै । 

„ मूखथ--है भिक्तो ! हम किस प्रकार का यज्ञ करं, जिसके करने से 
पापकम्‌ दूर हो जावे सो हमारे प्रति आप कर्द । तथा हे सयत ! हे यत्तपूजित ! 
शर पुरुप किंस को स्वि्ट-अतिश्रेष्ट-कहते दँ । 


५२२ [ उत्तराभ्ययनसूत्रम्‌- [ ह दशाभ्ययतम्‌ 


॥्क्कन्कककन्ककष्ककगकनक ककर क कय 


टीका--उस गाथाम यज्ञ के वास्तविक स्वरूप को समञ्चने के दि 
ब्राह्मणों ने मुनि से प्रन कियादहैः | वे कते दँ करि पापकर्मो को दूर करने के टि 
किस प्रकार के यज्ञ का आरम्भ करना चाहिए क्योकि प्रस्तुत यज्ञ कोतो आपने 
हिंसाव्मक होने से पापका कारण बताया है इसरिए ठेमा कौनसा यज्ञ है जिससे 
पापों क्रा नाञ्च हो तथा कुछ पुरुप, जिसको अतिश्रेष्ठ तथा इष्ट फर के देने बाल 
कते ह । ब्राह्मणों के प्रञ्न करने का अभिप्राय यह है करि जव तक वस्तु तत्तका 
प्रथम ज्ञान न हो जावे तवर तक उसका सम्यक्‌ रीति से अनुष्ठान नीं हो सक्ता 
इसलिए वे मुनि के प्रति कहते कि हम किंस प्रकार का आचरण कर अथौत्‌ 
कौनसा! यज्ञ करे, जिससे पापौका विना एवं वह कौनसा यज्ञ है कि 
जिसको उत्तम पुरुपों ने अतिश्रेष्ठ बतलाया दै । उस प्रभ म यज्ञ का स्वरूप शौर 
उसके अनुष्ठान की पिधि यद्‌ दोनों दी बाते समाविष्ट द । तथा प्रस्तुत गाधा मे 
“कदचरेः यहां पर तिङ्‌ व्यत्यय किया हुआ है अथौत्‌ (कदंचरेमः इस उत्तम पुरुप 
की वहुवचनात्मक क्रिया के स्थान मे यह्‌ प्रयुक्त हुआ ह । 

अव मुनि ने उक्त प्रञ्नका इस प्रकार उत्तर दिया यथा-- 


ऊज्ीवकाए  असमारभन्ता, 

मोघं अदत्तं च असेवमाणा । 
परिग्गह इव्थिओ माण मायं, 

एयं परिन्नाय चरन्ति दन्ता ॥४१॥ 
षड्जीवकायानसमारममाणाः + 

स्रषाऽदत्तं चासेवमानाः । 
परियहं च्ियो मानं माया, 

एतत्परिन्ञाय चरन्ति दान्ताः ॥४९१॥ 
पदाथान्वयः-- छज्जीवकाए-पटजीवक्राय के जीवों का अपमारमभन्ता- 


त न करते हृष मोसु-असत्य च-ओौर अदत्त-चोरी को असेवमाणा-सेवन न 
रत हष परिगगर-परिगरह इत्थिओ-खियें माण-मान मार्य-माया एयं-यदं सव 


ढादशाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । [ ० 
न 


प्रि्नाय-मरी भाति जानकर चरंति-आचरण कमते द दंता-जिन्दनि इन्द्रियों 
का दमन कियाह। 

मूरायै--छ काय के जीवो का समारम्भ न करते हुए, असत्य शरीर 
चरी का सेवन न करते हुए तथा परिग्रह, सी, मान ओर माया इन सवका 
भी भांति त्याग करके इन्द्रियों का दमन करते हुए तम॒ विचरो अथात्‌ इष 
प्रकार से आचरण करो । 





टीका--बाह्यणों के प्रच का उत्तर देते हए सुनि ने उनसे काक्र तुम 
छोगछछक्रायके जीषोंकीर्हिसान करते हुए, अस्त्य ओौर चोरी कास्याग करते 
हए, परिभ्रह ओर लियो का त्याग एवं क्रोध, मान, माया जादि कषायो का परित्याग 
करते हुए, इतना टी नदीं किन्तु ज्ञपरिज्ञा से उक्त वातो के फटाफट का विचार 
करे फिर प्रत्याख्यान परिज्ञा से जिन्दीनि उनका त्याग क्रियाद्ै वे उक्त गुण वाले 
जीव यज्ञ करते दसो तुम भी उक्त गुणों को धारण करके एसे पवित्र यज्ञ का 
आचरण करो । उक्त गाधा मुनि ने अपने उत्तर मे अर्दिसा आदि पांचों मह- 
तरतो ॐ सेवन ओर क्रोध आदि चारों कषायो के परित्याग का उपदे करते हु 
सात्विक यज्ञ के स्वरूप मे उसके अधिकारी का स्वरूप बड़ी सुन्दरता से दसीया 
है । त्ात्पये कि उत्तम पुरुप ने जिस यज्ञ की प्ररसाकी है अर्थात्‌ जिस प्रकार 
केयज्ञकोवे अतिश्रेष्ठ वतछति दहै उसके अचुष्टान का अधिकार इन्दं पुरुषों 
को है जिनमे उक्त गुणोंका समावेश्च हो । तथा किसी प्रति मे "चरत्तिः क 
स्थान पर श्चरेयुः" क्रियापद्‌ दिया हुआ है जो करि केवल प्रथम प्रन्नसे ही सम्बन्ध 
रखता है } तात्पयै कि ब्राह्यणो का प्रथम प्र यदी था 'कहंचरेमः हम कमे चले 
जर युनि ने उत्तर द्विया-किं इस विधि से चो । प्रथम प्रश्र का उत्तर देने के 
अनन्तर अप ब्राह्मणों के रोष प्रभं का उत्तर देते है, यथा-- 

सुसंबुडा पचहिं संवरे, 

इह जीवियं अणवकंखमाणा । 
वोसदटरकाया सुड्‌चत्तदह। 
महाजयं जयड जन्नसिदुं ॥४२॥ 


५२९६ | उत्तराभ्ययनसूत्रम्‌- { डद्शाष्ययनम्‌ 


स ----------- -~-~-~-~--~~----- ~~ ~~~ ~~ ~~~ 


सुसध्रताः पंचभिः संवरे, 


इह जीवितमनवकांक्षतः । 
उयुत्षछष्टकायाः शुचित्यक्तदेहाः, 
महाजयं यजन्ते श्रेष्ठयज्ञं ॥४२॥ 


पदाथौन्वयः--पंच्दि-पांच संबरेदि-सवे से सु्बुडा-जो संघृत 
इह-इस जन्म म जीव्यं -अपने जीवन की अणवकंखमाणा-इच्छा न करते हए 
मोस्काया-काया की ममता जिन्दनि छोडी हई है वे सुई-पवित्र दै चत्देहा- 
त्यक्त दे ईह महाजर्य-कर्मो को जय करने वारे जन्नसिर्ह-श्रेठ यज्ञ को जयह्‌- 
यजते ह-करते दै । 


मूराथ--जो पांच सवरौ से संतत, इस जन्म मे सयमरहितं जीवन 
यी इच्छा न रखने वाले ओर परिपदं को सहन करते हुए जिन्होनि शरीर 
ममत्व को त्याग दियारहैवे दही पवित्रह ओरवे ही जीव कर्मो कै जय कएने 
घल प्रष् यज्ञ का अचुष्टान करते है । 


रीका-नि कहते दँ कि जिन पुरुषों ने सवर द्वारा दिस, श्ट, चोरी, 
मैथुन ओर परिग्रह रूप आसख्ो क! निरोच क्रिया है तथा जो इस जन्मभे 
असयत जीवन व्यतीत करने की इच्छा नदीं रखते, एवं शीतोष्ण आदि परिपदं 
फो सदन करने के छिए जिन्न शरीर के ममत्व का त्याग कर दिया दै ओर जो 
कपा के त्याग तथा व्रतो के पाछ्न से पिच दो रहै ह तथा देदादि के हि 
किसी प्रकार का अभिमान न होने से जो त्यक्त-देद्‌ करते है वे ही पुरुप कमे- 
रूप वैरियों के विनाश करने बके परम श्रेष्ठ -आध्यात्मिक्र यज्ञ का अजु्ठान करने 


(२4 
वलि । त्तात्पयै क्रि इन उक्त गुण वाले सत्पुरपो की भति तुम उक्त प्रकार 
ही यन्न क्रा आरम्भ करो] 


मर्तु याथा मे (मदाजयं यद्‌ क्रिया-विष्ञेपण दै ओौर (जयद यहां पर 
चचन-उ्यत्यय क्रिया हजा दहै-जेसे "यजतेः पदं होने पर्‌ भी (जयतां दसी क्रियाः 
पद्‌ का सदूभाव है। 


दादशाभ्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । [ ५२५ 


दस प्रकार जिन क्रियाओं ह्यास आरस्भ किया हुआ यन्न पार्पो का नाङक 
तथा श्रेष्ठ पुरुप के वारा आचरणीय दै उसका वणेन श्रवण करने के अनन्तर अव 
ब्रह्मण छोग उक्त यज्ञ कै उपकरणों के विपय में पूते ह यथा-- 


केतेजोदं के व ते जोदाणे, 
कातेसुया किंवते काश्सिंगं। 
एहा य ते कयरा सन्ति भिक्, 
कयरेण होमेण हुणासि जोई ॥५२॥ 


किं ते ज्योतिः किं वा ते ज्योतिः स्थानं, 
कार्ते सुचः किंते करीषांगम्‌ । 
एषधाश्च ते कतराः शान्तिर्धिक्षो, 
कतरेण होमेन जुहोषि ज्योतिः ॥४३॥ 
पदाथौन्वयः--ते- तुम्हारे जीड-अभि के-कौनसी दै केवते-फोनसा 
तम्दारे जोद्टटाणे-अभि स्थान-कुंड दै काते-कौनसा वम्दारे सुया-स्व दै ब- 
ओर कि-क्या ते-वुम्दारे कारिसर्ग-अभि को प्रदीप्त करने का साधन दै य-फिर 
ते-दम्दारे एहा-समिधा कयरा-कौनसी हँ भिक्खु-दे भिक्षो ! संति-शांति पाठ- 
कौनसा दै कयरेण-किस होमेण-दोम से-दवन से हुणासि-हवन करते हो ओर 
जोह-अ्योति को-प्र करते हो । 


„ मूराथे--हे भिचो 1 तुम्हारे अयि कोनसी है ? ओर फोनसा अनि 
शण्ड है, कोनसा सुव-सरोआ है तथा अधि प्रज्वर्िति करने का साधन सूप 
फारिषंग क्या है एवं तुम्हारे समिधा कौनसी है चौर कौनसा शांतिपाठ है । 
किस हवन से तुम असनि को प्रसन्नं करते हो ! 

रीका-नरह्मणों ने सुनि से पू्ठा करि आपके मत मेँ अदिंसामय 
आध्यात्मिक यज्ञ ही वास्तविक यज्ञ है तो वतखाहए कि उस यज्ञ मे अभि कौनसी 
है ओर अमि-कुण्ड कौनसा दै १ तथा जिससे अमि मे आहुति दी जाती है वद 


५२४ ] ~ च्ल ८) 


[| ५ पंचमि $ * प ४ ऊर 
सुसंश्ताः 1 ~ स कके क्त 
इह ९ ४ जन कक नमः> "= 
उयुत्छष्टकायाः ‰., ४ ४ ॥ स= 
महाजयं द सजर्त 


स {3 {) क्रक मकः क "द -कस् २ 
+ डैः शहर क = ऋ - 
>, 






पदाथौन्वयः--पृचर्हि-पांच , 
हृट-इस जन्म मे जीवियं-अपने ८ 
योसहृङाया-काया की ममता जिन्दौनि ¢ किन जलो 
त्यक्त देद दँ महाजये-कर्मो को जय कर्क 
यजते ह-करते ह । 
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मूलाथै-जो पंच संवरो से संद, क नः ॐ 
की इच्छा न रखने वले ओर परिदौ को, न 

ममलकोत्यागदियारैवे दी पवित्रैः । जरनेन - 
वले श्रेष्ठ य्न का अचुष्टान करते है। ~. जोकि = ~, ५ 


॥ १ 
#, ५ 
(+ \ ~“ 


4 
भ 
1 






टीका- सुनि कहते ह कि जिन पुरुषों नै ८ " 1 † 
मेषुन ओर परिदह्‌ रूम आखव क निरोव किय. | कषु 
असेग्रत जीवन व्यतीत करने की इच्छा नदीं रखते, ८५ ` शः 
को सदन करने के किए जिन्ने ्षरीर के ममत्व कात्य 
कपायां के त्याग तथा व्रतो के पान से पवित्रो रदे दै- ` 
किसी प्रकार काअभिमान न दने से जो त्यक्त-देद काते ५ 
रूप वैरियों के विना करने बलि परम प्रेष्ठ -आध्यात्मिक्र यज्ञ 


वके हु । तात्प कि इन उक्तं गुण वे सत्पुरर्षो की भात्ति तुम 
ही यज्ञ क्रा आरम्भ करो | 


प्रसयुत गाथा मे 'महाजयंः यह्‌ क्रिया-विरेपण है ओर “जय. 
चचन-उयत्यय किया हज है-जेसे यजतेः पदं होने पर भी (जयंतः इर “ ४ 
पद्‌ का सदूभावदह। ~ "† 


द्ादशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । [ ५२५ 


+~~-~~~~~-~~~-~-------~--~---~--~----~~--~-~-~~~~~~~~-~-~-~~-~~~~~~-~~~~ ~~ 


इस प्रकार जिन क्रियाओं हारा आरम्भ करिया हुआ यज्ञ पार्पोँ का नाङक 
तथा श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरणीय दै उसका बणेन श्रवण करने के अनन्तर अव 
राह्मण छोग उक्त यज्ञ के उपकरर्णो के विपय में पूते ह यथा-- 


केतेजोईं के ब ते जोडटणे, 
कातेसुया किंवते कारिसिंं। 
एहा य ते कयरा सन्ति भिक्खू, 
क [क + 
कयरेण होमेण हणासि जोई ॥५२॥ 
कि ते ज्योतिः किं वा ते ज्योतिः स्थानं, 
कास्ते सुचः किंते करीषांगम्‌ । 
एधाश्च ते कतराः शान्तिर्भिक्षो, 
कतरेण होमेन जोषि ज्योतिः ॥४३॥ 
पदाथोन्वयः--ते-तुम्दारे जोई-अभि के-कौनसी दै केवते-कौनसा 
तम्दारे जोदटाणे-अमि स्थान-कुंड दै काते-कौनसा तुम्दारे सुया-खव दै व- 
जर कि-क्या ते-तुम्दारे कारिसर्ग-अमि को प्रदीप्त करने का साधन दै य~-फिर 
ते-दम्दारे एहा-समिधा कयरा-कौनसी ह भिक्खू-दे भिक्षो ! संति- शांति पाठ- 
कौनसा दै कयरेण-किस होमेण-दोम से-दवन से हुणासि-हवन करते दो ओौर 
जोह-ज्योति को-रृप्न करते हो । 
मूखा्थ--है भिक्तो ! तुम्हारे अग्नि कौनसी है! ओर कौनसा अमि 
ण्ड दे, कौनसा सुव-सोभ है तथा अगि प्रज्वरिति करने का साधन रूप 
कारिपंग क्या है एवं तुम्हारे समिधा कौनसी है रौर कौनसा शांतिपार है । 
किस हवन से तुम असि को प्रसन्न करते हो ? | 
टीका-त्राह्मणों ने सनि से पृष्ठा किं आपके मत में अदिंसामय 


आध्यात्मिक यज्ञ ही वास्तविक यज्ञ है तो बताए कि उस यज्ञ मेँ अम्रि कौनसी 
दै ओर अभ्नि-कुण्ड कौनसा है १ तथा जिससे अमि मे आहुति दी जाती दै वह 
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सुव-खोया-कौनसा दै तथा असनिके प्रचंड करने के क्षि समी आदिवामधु 
घूृनादि सामभी कौनसी दै? एं यन्न की समभिधा-लकडियें कौनसी द १? ओर 
कष्टौ का दूर करने के निमित्त शंतिपाट आपके दां कौनसा है ? ओर किस हवन 
से आप अभि को प्रसन्न करते र । ाह्यणो ने उक्त मुनिस यज्ञ के जो उपकरण 
पे दै उनसे यद वात स्पष्ट दो जाती दै कि उनके आरम्भ करिए यज्ञम जो 
उपकरण काम मे अति ह उसके अतुसार मुनि के द्वारा प्रदर्धित किए गए 
अटििंसास्मक यत्न मे भी उनी आव्रह्यकता होगी तव उम यज्ञम वे कौन ओर 
करि धकार क है यह्‌ जानना भी उनके छिए वहुत जरूरी है इसलिए उन्दोनि उक्त 
मुनि से यज्ञसम्बन्धी उपकरणों के विपयसें प्रभ क्रिया जो करं परम आवदयक 
प्रनीन होता द । उसके अतिरिक्त प्रस्तुत विपय मे एक वात ओर ध्यान देने के 
योग्य है बह यह्‌ क्रि उम समय वेधयज्ञं म प््युवध की प्रथा नहीं थी या वन्द्‌ 
हो चुकी थी । यदि होती तो विधियज्ञ में प्रवृत्ति रखने वे ब्राह्मणों के साथ 
सुनि के यज्ञमम्बन्धी जो प्रन्नोत्तर हए दँ उनमें प्डुवध का ष्टेख भी क्रिसीन 
क्रिस प्रकार से अवद्य आता । परन्तु न तो मुनिने दी इसकीं अपने भाषण मँ 
क्षीं पर च्चा की ओौरन दी ब्राह्यणो ने उनके प्रति अन्य उपकरणों के साथ पटु 
के स्थानापन्न पदाथ को पूछा अर्थात्‌ (किंतेपसुः आपके यज्ञ मँ हवन के छिपए 
पञ कौनसादहएेनानतो ब्रह्मणोंनेही पूषा जौरन द्वी याज्ञिक र्दिमा का-वणन 
कमते हुए सुनिने षी उसका जिक्र करिया | तात्प करि यदि उस समय यज्ञ मेँ 
पञ्ुवथ की प्रथा दो्ती तो जैसे प्रस्तुत सूत्र की ३८ वींओैर ३९ वीं गाथा मे, सुनि 
ने आरम्भ किए हुए यन्न मँ मार अभ्नि, जक ओर बनस्पत्ति के जीवों का वध 
दोन से उनके यत्त को ईदिमात्मक बतलाया परन्तु ठेसा नदीं कटा कि आप लोग 
स यन्न म अज-अश्व-आदि पञ्ज का वध करते हो इसलिए आपका यदह यन्न 
दिसात्मक ह । इससे प्रतीत होता है किं उस समय पञुवध की प्रषृत्ति नदीं थी 
ओौर वदि थी भीतो उस समय वद्‌ चिनष्टाय दो चुकी थी । वास्तव मेँ पटयुवध 
की प्रधा के ्तचाल्क मांसखोदुपी जीव ही प्रतीत होते है उन्दी के इम श्ुत्सित 
आचार से पित्र यक्त एच्द्‌ भी रित दो रहा है अन्यथा भ्यजः धातु से निष्पन्न 
होने वाटा यन्न शब्द्‌ तो-देव-पूजा, दान जर सगत्िकरण आदि अर्थो मे दी 
व्यवह द, अतः विचारदीर पुरूपों को सदा निरत्र्य यन्नो का दी अनुष्ठान 
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करना चादिए जेसा करि ऊपर चतलाया गया ओर आगे चतलछाया जावेगा । 
अव त्राह्मणों दयार पूछे गाए प्रमनों का उक्त युनि अजुक्रम से उत्तर देते दै यथा-- 


तवो जोद॑ जीवो जोद्रमणं, 
जोगा खया सरीरं कारिसंगं । 
कस्मेहा संजमजोगसन्ती, 

होमं. हणामि इसिणं पस्तव्थं ॥५५॥ 


ज्योतिर्जवि ज्योतिः स्थानं, 
योगाः सुचः शरीरं करीषांगम्‌ । 
“ . संयमयोगाः शान्तिः, 
२.५५ जरोम्पीणा 
^ ` जहोम्युषीणां श्रश्षस्तेन ॥४४॥ _ 
तवोजोई-तप रूप भमन, है जीवो-जीव जोईडाणं-भमि 
ओर कायरूप योग सुया-लोज है सरीरं-शरीर 
` एहा-इंधन दै सेयमजोग-सयम व्यापार संती- 
८ यन्न से हुणामि-दवन करता हूं जो इसिणु- 


है, जीष अभिका स्थान है, तीनों योग घुव रै, 
है ओर सयम व्यापार शांतिपार है, इस 
सेमे अश्रि को प्रसन्न फरतादह्र 
जो ऋषियों के रिष प्रशस्त है । 
९ % यक्ल के व्रिषय मे किए गष 
1 वह्‌ इस प्रकार है-- 
५ उ०-तपर्ू । प्र०-असनि-कुण्ड 
जिसके द्वारा चरु आदि की 
: उ०-मन चचन ओौर कायरूप 


॥ 1 
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योग । प्र°-वन्न की मामग्री कौनसी दं १ उ० रीर । प्र०--यज्ञ के लिए समिधा 
कौनसी € १ उ०-यभाटम कर्म । प्र°-गांति पाठ कौनसा दे १ उ०-सयमन्यापार 
ग्र०~क्रिस हवन से अत्रि को प्रसन्न करते दो ? उं०-उक्त प्रकार के दवनसे 
अनिको प्रमन्न कर्ते ह नो छपियों के छिए प्रस्त द । इस प्रओत्तरमारा का 
नाप्य उस प्रकार से दै-प्रथम तप को उ्योतिः-अच्नि-वतलाया गया दहै उसका 
आयय चद्‌ है क्रिनपमे कर्ममट को मस्म करदेने की रक्तिदै। ओौर वह 
तप जीव के आध्रित दहै इसटिए्‌ उम तप खूप अमि का स्थान जीवे है । एवं मन 
वचन अओौर काय योन को जुच्‌-खोभा कने का तात्पयं यह्‌ दै किं श्ुभाय्युभ 
कर्मा का आगमन इन्दं के द्याया होता दै तथा जिस प्रक्रार मधु घृत आदि चरुके 
परभ्रेप से अमि प्रञजलित द्यो उठती द उसी प्रकार शरीरम दी यह्‌ तप रूप अग्नि 
प्रदीप्र द्येती दे अतः शरीर को करीर्पाग वतटाया है ¡ यां पर समिधा के स्थानापन्न 
कर्म दं अर्थौत्‌ जसे यमी, पटवन आदि की ठकदिएं अभ्रिङ्कण्ड म डाठने से भस्म 
दो जाती दँ उसी भ्रकरार तप रूप अभ्रिं कमै रूप इवन भस्म टो जाते है । ओर 
संयम व्यापारसे दी सवै जीवों को शति मिख्ती है अतः प्रस्तुत यन्न रमे बदी 
आांतिषाठ द 1 उसं प्रकार उक्त चज्ञकीसारीष्टी उपकरण सामग्री का वणेन कर 
दिया गया । यदं पर (दोमेन' के स्थान पर नजो श्टोमः पाठ दिया द चह विभक्ति 
के व्यत्यय से जानना । तथा यद्दी हवन पिरयो के रिएट भ्रस्त दै इस कथन से 
प्रतीत होता ह किं उक्त प्रकार की दवन विधि, केवल त्यागी ऋषियों क छ्एि दही 
प्रनिपादून की गई दै ओौर गृदस्थोंके लिए तो केवल पञ्ुवध जिने दो एेसे यज्ञो 
कदी निपेध दं किन्तु अन्न धनादि ल्प यन्नो का उनके लिए निपेध नदीं । 

इम प्रकार मुनि के उत्तर से यन्न कै स्वरूप का निन्य करके अव ब्राह्मण 
खोग न्नानादि क्रिया के विपच में पृषते है, यथा- 


केतेहरएकेय ते सन्तितित्ये 

काटे सिणाओ व॒ रयं जहासि , 
आङ्धक्ख णे संजय जक्खपृष्रया 

इच्छामो नाडं मव सगासे ॥५५॥ 


4 ह 
} 


~£ 


ह दरशप्ष्ययनम्‌ |] दिन्दीभापारीकासद्ितम्‌ । [ ५२६ 
1 


ननमा 
शणकयष्कषव्कग्कनयन्कनकिग्डग्क्डगहगकनकगगकगगनककण्ककिक 





--~-----------~-----------~----------------~---~~--~----~------------- ~ 





कस्ते हदः किंच ते रान्तितीर्थ, 
कस्मिन्‌ स्नातो वा रजो जहासि । 
आख्यहि नः संयत यक्षपरूजित !, 
इच्छामो ज्ञातं भवतः सकारीत्‌ ॥४५॥ 

पद (थौन्वयः--करे-कौनमा ते-वुम्दारे हरए-जटाक्नय है य~र कै- 
कौनसा ते-तुम्ाय संतितित्थे-शांति तीथं दे कर्हि-करिम स्थान पर सिणाज- 
सान करते हण ब-चा रयं -कमे सज को जहासि-छोडते दौ णे-दमको सजय-है 
संयत । जक्खपूडया-दे यश्पूनित ! आईक्ख-सुनाएं भवओ-आप्के समासे- 
समीप से नाडं-जानने को इच्छामो चाहते द । 

मृराथं--हे संयतं ! दे यक्तपूनित ! आपका जलाश्चय-सरोवर-कौनसा 
ह ! शरोर कोना शान्तिरूप तीथ है १ तथा किस स्थान पर सरां करते हए कर 
स्प मल को छोडते दो ? हम आप से जानना चाहते ह आप हमारे प्रति करे । 

टीका-यदां पर ब्रह्मणो ने पि से तीन वातं पृ्टी है, १ जखाञ्चय) 
२ आंतिरुप तीथै ओर २ सान करने का स्थान । वास्तव मे ये तीनों बातें 
एक दी प्र कै अन्तत द, अर्थत जर्ण बह तीथैस्थान कौनसा दहै किं जिसमें 
स्लान करने मे आत्मा मे क्या हुभा कर्ममल धु जाता है १ ब्राह्मणों के उस 
प्रसक्ता यह भी आशयदै कि प्रथम, मुनि ने उनके प्रति यह्‌ कहा था कि तुम 
रोग दोनों समय पानी का सपद करते दो ओौर इसके दारा शुद्धि की गवेषणा 
करते दो परन्तु छरा पुरुषों ने इस वाहयडुद्धि को उचित नदीं वतलया क्योकि 
यह्‌ अन्तरगशुद्धि मे कारणभूत नदीं है । इ प्र ॑वे व्राह्यण छोग उक्त मुनि से 
प्र करते दह किकरुपा करके आप दही हमे चतरे करि आपका सान करने का 
ताछाब कौनसा दै अर किस प्रकार के सान से आन्तरिकषुदधि की प्राप्न होती है ? 
ताये कि जिस प्रकार चाद्य सरोवरादि कै जल मे लान करने से शरीर काम 
दूर होकर उसकी श्चद्धि होती दै उसी प्रकार आन्तरिकशयुद्धि के टिए क्रिस प्रकार के 
जल का उपयोग करना चाषटिए † जिससे किः कर्म रूप मर दूर दो जाता द इत्यादि ! 

इन उक्त प्रश्नों का उत्तर देते हए सुनिने जो छु कदा अव उसी का 
वणेन करते है-- 
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"> हरर ॒वम्भे सन्तिति्थे, 
चिरे क 
अर्णा अत्तपसन्नरेसे । 
अहि सिणाञ विमले विद्ुदो, 
अ [अद दोसं 
सुसीदभूभो पजहामि दोसं ॥५६॥ 
धर्मो हदो वह्यं शान्तितीर्थ, 
अनाविर आत्मप्रसन्नखेदये । 
यरिमन्‌ सातो विमरो विशुद्धः, 
सुदीतीभूतः प्रजहामि दोषम्‌ ॥४६॥ 
पदाथान्वयः--धम्मे- धमं हरए-हद-तारव है वंभे-ब्रह्यचयं संतितित्थे - 
ग्रान्तिती ४ अणाविले-कटप भाव से रदित अत्तपसन्ररेसे-आत्मा प्रसन्न ठेदया 
£ ज{ि-जिममे सिणाओ-लान किया हुआ विमल्ो-मर से रदित ओर चिसुद्धौ- 
विशु हो जाता है पुसीदभूओ-अत्यन्त शीतर दोकर दोसँ-कमे दोष को 
प्तहामि-मरी भांति छोडता हू । 


गूखायै--धरमैस्प तडाग हे व्रहचय शांतितीथं है ओर कटुप 
वाधरदित आत्मा प्रसन्न छेश्या दै, जिसमे लान करिया हुथा आत्मा निमैर ओर 
विषुद् हे जावा रै । इस प्रकार अस्यन्त शीतर होकर दोपों फो छोडता हं । 


टीक्रा--स्स गाथा में ब्राह्मणो के भरभों का उत्तर सुनि ने दृष्टान्त ओर 

वाष्टन्त भाव से दिया दै, जैसेकरि-वाद्य स्नान के टिए. एक जटाश्चय दोता दै 
छ्मी प्रकार आन्तरिक सान के लिए अर्दिसा धर्म र न है ४ „ ` रूप 
५ गम ह 
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हँ! सो इस प्रकार के धर्मरूप जकाङय मे सान किया दुखा आत्मा निर्म-कमै 
मख से रदित दौकर निष्करखक रो जाता है । तथा जिस प्रकार कप्रायशूप तापसे 
रदित होकर अत्यन्त श्ीतक्ता को प्राप्त दोता हआ मँ दोर्ण को व्याग रा हू 
उसी प्रकार तुमको भी कभेखूप मक से रदित होने का प्रयत्न करना चाष्िए । 

अपिच ४५ वीं ओौर ९६ चीं गाधामे आए हुए प्रभरोत्तरो की तालिका इस 
प्रकार समक्चनी चाहिए-- 

प्र०-ल्लन के खिर जखङ्य कौनसा है ? इ०-अदहिसारूप धमे । ०- 
उस जलादराय क्रा तीथै-सोपान कौन है ? उ०-नरह्मचयं ओौर शांति । प्र०-किसमे 
सान करने से कर्मरज दूर दोता है १? उ०~उक्त तीथै म सान करने से 
कममर से रदित हुजा यद्‌ आत्मा प्रसन्न ठेदया वादा होता है । प्र०-क्या इस 
जकाशय म सान करने से आत्मा नि्मल-जुद्ध हो जाता द १ उ०-हा, इसी 
जलाशय म सान करने से आत्मा कममल से रदित होकर विद्युद ष्टौ जाता है। 
प्र०~-जाप किंस जलाशय में सान करके परमञ्ांत्ति को प्राप्त दोते हए कमेमर 
को छोढते द १ उ०-रमँ उक्त धमै रूप जलाङय मे सान करके अत्यन्त जाति 
को प्राप्त होता हभा कर्मरज को दूर कर्ता द्रुं । प्र°-दम किस जकाश्य 
मेँ सान कर ? उ०-तुम भी इसी जलाशय मे सान करके कममर से रदित 
होने का प्रयन्न करो । 


अव उक्त लान का महत्तर चीन करते हए ऋपि कहते ईद-- 
एयं सिणाणं कुसरहि दिष्कु 
महासिणाणं इसिणं पसत्थ । 
जहिं सिणाया विमल षिसु, 
महारिसी उत्तमं ठाणं पत्ते एज 
ति वेमि । 
इति दरिएपसिऽजं अञ्छ्रयणं समत्त ५१२४ 
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एतत्स्ानं कुरार, 
सहाख्रानसषीणां प्ररास्तम्‌ । 
यस्मिन्खाता विमला विशुद्धाः, 
महषय उत्तमं स्थानं पराप्ताः ॥४५॥ 


इति व्रवीमि । 
इति हरिकेरीयमध्ययनं समाप्तं ॥१२॥ 


पदा्थान्वयः--एरय-यद पूर्वोक्त पिणारं- खान कुसलेदि-इयख पुरषं ने 
दिट्ु-देखा दै ओर यदी महासिणाणं-मदाखरान है जो इसिणं-ऋपिर्यो के हिप 
परसत्थ-प्रजस्त है जदहि-जिस लान से सिखया-स्रान किए हुए विमला-मटरदहित 
ओर बिसुद्धा-विधुद्ध होकर महारिसी-मदर्पिं लोग उत्तमं-उत्तम ठाशं-स्थान को 
पत्ते-प्राप्र दोगए ्ति-द्स प्रकार वेमि-मै कहता हूं ¡ यदह हरिकेशीय अध्ययन 
समाप्त हुभा । 


. मूटाथ--यह पूर्वो खान इश पुरुषों दारा भरी प्रकार से देल 
गया ह आर यदी मदास्लान ऋपियो फे ठिए प्ररस्तहै, जिसमे सान किए 
रए मदपिं रोग उत्तम स्थान को प्रप्त दोगए है । इस प्रकार मे कहता ह ! 


रीका-- यनि कहते दँ कि यद पूर्वोक्त खान कर्मर को दूर करे मे 
समथं ओर छल-तीर्यकरो के हारा ठर है जौर यही मदासरान है तथा ऋषियों 
फे िण भ्रमस्त कटा द, तात्पर्य करि जिस सान को ब्राह्मणों ते उत्तम खमद्ना वै बह 
स्नान, करमेमल को दर करने मे समथ नदीं किन्तु प्रस्तुत अध्यात्म खान ही उत्तम 
ओर महाच्नान द । अनव इसी ल्लान के द्वारा महर्पिं छोग उत्तम स्थान-मोक्ष को 
माप्त षु द । यहां पर उत्तम स्थान से मोक्षः दी अभिमत दै! तथा श््हि म 
विभक्तिव्यत्यय द अर्थात्‌ ध्येन' के स्थान पर ष्वः यह सघ्तम्यन्त का प्रयोग 
क्वा द । पर्तुत विपय का उपसंहार करते हुए सत्रर्थसिद्धि टीका फे कत्त 
दियते ह कि-पप््े च प्रान्तेषु धनिषु यक्षेण प्रगुणीकतेषु छात्रे धरदेशनया तान्‌ 
परयोध्य मुनिः पएयित्यां व्रिहटतवान्‌' अर्या व्राद्यणों को शान्त करके अर यक्ष के 
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द्वारा व्यथित हुए उन छात्रों को धमेदेश्चना द्वारा प्रत्तिवोध देकर सुनि प्रथिवी पर 
विचरने लगे । तात्पयै करि ब्राह्मणों की नम्रता से उम यश्च ने उन कुमारो को छोड़ 
दिया ओर वे खस्थ दो गए । इसके अतिरिक्त धति वेमि का अथै पले आ चुका 
है, उसी के अयुसार जान ठेना । 


ददृश्षाप्ययन समाप्त | 


[1 


तरह चि्तस्मूहलं तेरहमं अ्रञ्मयणां 


अथ चित्तसंभूतीयं त्रयोददशमध्ययनम्‌ 





इस द्वाद्डरे अध्ययन मे श्रुत ओर तप का माद्ात्म्य वणेन करिया गया है । 

सो धुत्त भौर तप उसी समय तक शुद्ध रह्‌ सक्ते द्र जव तक कि निदान न किया 
जावे क्योंकि ाल्लकारों ने निदान का फठ श्रे नदीं बतलाया किन्तु अदयुभ 
बताया ह । उम चिपय मे चित्त ओौर सम्भूत का उदाहरण अधिक स्पष्ट है 
निससे कि निदानपू्ैक तप करने तथा निदान को त्याग कर तप॒ करने का फलाफट 
प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्भित किया गया ह ¡ अव इस तेरह अध्ययन म इन्दं के विषय 
का च्टेख करते दँ । चित्त ओर सम्भूति का सम्पूण आख्यान इस प्रकार से ई-- 
साकेतपुर नाम के नगर में चन्द्रावतंसक्त राजा के पुत्र, सुनिचन्द्र ने सागर- 

चन्द्र नामके किसी साघु के पास दीक्षा अंगीकार की 1 फिर वह असुक्रम से 
विहार करते २ किसी चनमे मायै भूल जाने से वहां ही इधर उधर भ्रमण करने 
खगे । छु समय वाद क्षुधा जओौर पिपासा से व्याल हृए वे मुनिचन्द्र साघु एक 
गोुक-गोभाटा-मे आए तव वदां पर रटने वे चार गोपालो ने उनका स्वागत 
क्या ओर वडी श्रद्धा से उनको दुग्ध पीने को दिया दुग्ध पान करने के वाद 
उक्त मुनि ने उनको घम का उप्देग सुनाया । सुनि के यान्त ओरं प्ैराम्यमय उपदेशा 
ऋ स्ुनरुर उन चार्यो ने उक्त सुनि से दीकषाग्रहण करटी । परन्तु उन चार मसे 
गोनेवो युद्ध शौर निर्म संयम का पाठन किया तथां देप दोने सयमकातो 
पाटन क्रि चिन्त घृणाके साय पाटन क्रिया) वे चासो आयु कमै को पूणे करके 
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प्रथम खर्म में देवता रूप से उत्पन्न हृष्ट । फिर उनमें सेजिनदो ने पृणापूरयैक 
संयम का पारन किया थावे दोन देवखोक से च्यचक्र कंखपुर नमर म शांडिक 
चिप्र की यद्ोसती नास की दासी के वदां पुत्ररूप मँ उत्पन्न हुए । वं से फिरवे 
दोन भाई स्पके दहसे मत्युको प्राप होकर कारिजिर नाम के पमैत्मे मृगरूप 
से उत्पन्न हृए । वहां पर भी चद्‌ किसी व्याध के दवारा भारे जाकर गंगानदी के 
किनारे पर हंसरूपम से उतपन्न हुए । कुछ समय के चाद अपने आयुकमे को समाप्त 
करके वे दोनों वाराणसी नगरी मे भुदत्त नामक व्यांडाखके घर मे उत्पन्न हए । 
तव मात्रा पिता ने उन दोनों मेँ से एक का नाम चित्त ओर दुसरे का नाम सेभूति 
रक्छा ¡ उस समय वाराणसी मे शेख नाम का राजा राज्य करता था | उसका 
नामुची नामक एक राजर्मन्री था । उस मत्री ने एक समय पर उस राजा की 
रानी के साथ चिपय सेवन क्रिया | राजा को भी उसके इस कृत्य का पता छग 
गया } राजा ने सुनकर जानकर ओर देखकर जव भटी भांति निश्चय कर छिया 
तव उसने भदत्त नामक चांडाल को बुटाकर कटा करि तुम इस मत्री को केजाकर 
किसी गु स्थान मे इसका वध करदो । तवर भदत्त चांडार उस नाजुची को साथ 
लेकर अपने घर से आया । घर मे आते पर उसते नायुची से कदा कि यदि तुस 
मेरे इन पुत्रो को विद्या पदादौ तो मेँ तुमको नीं मारूगा । उक्त मेरी ने इस चात 
को स्वीकार कर लिया जओौर तदतुसार दोनो चांडाठ पुत्रौ को चिद्याध्ययन कराना 
आरम्म कर दिया ! परन्तु यदद पर भी वद्‌ दुष्ट वुद्धि वाखा नामुची अपने छुस्सित 
आचार से नीं टला अर्थात्‌ वह्‌ उस भूदत्त की खी के साथ दी विषय सेवन 
करमे छग राया । जव भदत्त को उसके इस दुष्टकमे का पता खगा तवं उसने उसके 
वेध कर देने का पूणे निश्चय कर छिया, परन्तु उन दोनों माद्योँ ने अपना विद्या- 
शुर जानकर उस भगा दिया । इसके अनन्तर वह्‌ हस्तिनागपुर नगर में आकर 
वां क सनत्कुमार चक्रवत्तीं का प्रधान वन गया । इधर वे दोनों भाद गायनक्डा 
मे अततिनिपुण हो गए ओर नगर मे गायन करना आरम्भ कर दिया } नगर- 
निवासी इनके गायन पर वहत ञुग्ध दयो गए । वे जां पर भी गायन करते थे 
छोय अपने काम धये को छोडकर वहां पर दी आ जाते थे । इस प्रकार उनके 
गायन से रोगों के प्रतिदिन के काम धेये मँ अधिक चिन्न उपस्थित दोते देखकर 

नगर के कतिपय प्रधान पुरुषों ने वहां के राजा से उनके चिरुद्ध विज्ञप्ति की। 
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राजा ने भी उनकी विन्नप्नि पर ध्यान देते हृ उन ठोनों चांडाख पुनो को नगर से 
वाहिर चके जाने का आदरेण करिया । राज्य से इस प्रकार के तिरस्कार "को प्राप 
करे उन दनं भाईयों ने अपमानित दयोकर नगर से वादिर रहने की अपेक्षा 
आत्महत्या कर लेने को अधिक श्रे समञ्चा । वे दोनों एक दिनि पवेत पर से 
गिर कर मर जते का विचारकरदी रहे कि उस समय वहां पर उनको एक 
मद्दात्मा के ददीन हए ओर उनके उपदेश से चे दोनों भाई उनके पास दीक्षित हो 
गए अथीत्‌ साधु चन्न गए ] दीक्षात्रहुण करने के वाद उन दोनो ने वडा घौर त्प 
क्रिया । फिर चिहार करते हृ वे किमी समय पर हस्तिनापुर में पधारे । वहां 
पर नायुची ने उनको पहचान छलिया ओर अपने दोपको छिपाने के लिए उनको 
नगर से वादहिर निकरख्वा दिया । नाुची के इस नीच व्यवहार को देखकर उन्होने 
नगर के वाहर वड़ा उग्र तप करना आरम्भ कर दिया । उम उम्रतपङे प्रभावसे 
उनको तेजोलेदया की प्राप्ति हो गई । तच सभूति को चिनाकारण नगर से वा्िर 
निकाले जाने पर क्रोध उत्पन्न हौ गया जिससे उसने नगर पर॒ तेजोकेदया छोडनी 
आरस्भ करढी । पहले उमक मुख से अति प्रचंड धूम निक्रक्ना आरम्भ हआ । 
यद देख चित्त नाम क दुसरे सुनि ने उसको वहत समश्चाया ओौर उसके सुख 
पर अपना हाथ रच दिया, उससे अभ्नि तो रुक गई परन्तु धूम तो सारे नगर मं 
फल गया 1 यह देख सनत्कुमार चक्रवत्तीं बहुत भयमीत हुआ । ओर अपनी 
श्रीदेवी नाम की रानी को साय टेकर नगर के बाहिर आया ओर आक्रर दोनों 
माधुओं को नमस्कार करके अपने अपराध के लिए भ्रमा प्रदान करते की प्राना 
करने रगा । उस समय उसकी रानी ने भी अपना सिर नीचा करे सभूति युनि 
को नमस्कार किया । नमस्कार करते समय रानी के कैयों मे ल्गे हृए गोरष 
चदनकेतेटका एक विदु सभूति सुनि ऊ चरणों पर शिर पडा, जिससे संभूति 
सुनि का क्रोध उपञ्चान्त दयो गया तथा वह्‌ आंखे खोकर रानी को देखने रगा 
ओर मके रूप लावण्य को देखकर उम पर मोहित हो गया | तव उस 
समय सभूनि सुनि ने यद्‌ निदान वावा कि यदिमेरेधोर तप अनै सयम का 
फलष्टोतोमे भी मरकर इस प्रकार का चक्रवर्ती बनकर इस प्रकार की रानी के 
साथ भरोगविलाम जन्य सुगवो का अनुभव कर । परन्तु उक्त विचार की आलोचना 
ङ्प चिनाष्टौ वह्‌ काठ धर्म ढो प्राप्न द्रो गया, आैर चित्त मुनि विना किंसी 
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क वनन 


प्रकार के निदान किष दही द्ध सेयम को पालकर सत्यु को प्राप्त हए । बे दोनों 
प्रथम स्वम मे जाकर देवता वने वहां पर स्वर्गीय सुखो का अनुभव करफे आयु- 
कमै को पणे करके उनमें से चित्त युनि का जीव तो पुरमतार नगर के एक प्रधान 
सेट के घर गे पुव्र रूप से उत्पन्न हुभ! ओर संभूनि फा जीव, कांपिस्ययुर नगर 
क त्रहमभूति नामक राजा की चूखनी महारानी की छक्ि से चतुर्दश स्वभों के साथ 
पुत्र रन्न के रूपमे उत्पन्न हुआ । माता पिता ने उसक्रा नाम बह्मदत्त रक्खा। 
किसी समय ब्रह्मभूति राजा को किसी असाध्य रोग ने प्रस लिया तव उसने अपने 
चयो प्रधान भिर््रो-प्रान्तिकि राजाओं को घुखाकर कषा करि मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ 
आप लोगों ने मेरे राज्य की पूरी सावधानी से व्यवस्था करनी ओौर जिस समय 
ब्रहादत्त राञ्यके योग्यो जावे उस समय सका राज्याभिपेक कर देना । उन 
छोगों ने राजा के भदेश को नवमस्तक होकर स्वीकार किया, ओर राजा की शल्य 
हो गै । राजा का ओध्वैदेष्िक संस्कार करने के अनन्तर उन चार्यो मद्ाराजाओं में 
से प्रथम दीघे नामक राजाको राञ्य फी रक्षा के किए नियुक्त किया गया, परन्तु 
वह चनी गनी से व्यभिचार करने मे प्रटृत्त हौ गया । ओौर उसके इस अपकृत्य 
का ब्रह्मदत्त को भी पता ठग गया, तव एक दिन चद्यदत्त काक भौर सनी का 
जोदा सामने रखकर दीधे राजा को सुनाकर वोखा क्रिरे नीच काक ! यदि तूने 
दस सनी कारसंगक्रियातो याद्‌ स्ख) मे वुद्चे प्राण दण्ड दिषचिनान छोूगा । 
हस वातत को दीधे राजा समञ्च गया । तव॒ उसने वृटनी रानी के पास जाकर. 
सारा भेद खोट दिया भौर साथमे यह भी कदा कि यद वारक हुगशको बहुत 
दुःखदायी होगा अतःर्मेतो अपने राञ्य में दी जाता दं । इधर वृखनी रानी 
विषय में अन्धी ष्टो रदी थी, उसने दीधैराजासेक्ाक्रि हे प्रिय ! तुम चिन्ता 
मतकरो, म हस कुमार को मरवा डाठृमी अतः हेः प्राणनाथ । आप्र मत जाई 
गरयोकि म तो अपने आपको आपके लि न्योावर कर चुकी दं 1 इसके अनन्तर 
उस रानी ने एकर लाख का घर तयार कराया ओर ब्रह्मदत्त का विवाह करके 
दम्पति करो उसी नवीन घर मे शयन करने की आज्ञा दी तथा असि ह्यास उस 
घरकोजछादेनेकी गुप्र संत्रणा भी कर छोडी । परन्तु माता की इस गुप्त मंत्रणा 
को किसी मन्रीके दाग ब्रह्मदत्त ने भी जान छिया । मंत्री ओर ब्रहादत्त के परामश 
क अनन्तर नगर क बाहर्‌ से उस ठाक्षायृह्‌ तक एक गुप्त सुरंग खुदवाई गै जौर 
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स॑च्री ते ब्रह्मदत्त के पास उसकी सेवाङके दिए अपने पुत्र को रख दिया । जते 
किसी समय त्रद्मवत्त उस द्क्षागृह में श्चयन करने कै टिए गया तव रानी ने उसे 
वदा सोया जानकर उस प्रासाद को आग ठगचादी, परन्तु उसकी सेचा में रने 
चके मत्रीपुत्र ने राजकुमार व्रह्मदत्त को उसी समय सावधान किया ओर सुरंग 
कते राम्ते से निकल कर अपने सहित उसको उक्त संकट से वचा छिया। सके 
अतिरिक्तं दीवै राजा न राजक्रुमार व्रह्मदत्त को मारने के ओर भी वहुत से उपाय 
किए परन्तु मव निष्फल गए । 
राजकमार ब्रह्मदत्त ने कु समय के टिए अपने नगर को छोडकर व्रिदेश 
मेँ जाने का निश्चय किया, तदनुसार चद विदेज-यात्रा क किए चख पड़ा) चिदेशच 
वद्‌ अनेक राजकन्वाओं से पाणिग्रहण करके तथा अनेक राजां की सेना 
को साथ लेकर वापिस्र कांपिल्यपुर की ओर चल दिया । नगर मे अते दी उसने 
दीय राजा को मारकर अपना राज्य संभाठ छिया ! फिर अयुक्रम से चतुरे रत्नौ 
की उत्पत्ति हुई, जिनके प्रभाव से छः खंड प्रथिवी पर उसने विजय भ्राप्न की 
सौर चक्रवत्तीं पद को प्राप्त करिया । किसी समय ब्रह्मदत्त चक्रवर्त्ती को नाटक 
देखते हुए देवो के नाटक का स्मरण दो आया, उससे उसको जातिस्मरण कान 
उत्पन्न दो गया तव उसने अपने प्रिय भाता चित्त क्रो पांच भव तक तो अपने 
माव ष्ठी देखा परन्तु छ्ठे भव मे वह्‌ उसको अपने साथ न देख सका । तत्र अपने 
भाको मिल्नेके दिए ओर ठसदी खोज के किए उसने "गोषदासो मृगो दसः 
मतगश्चामरो यथा यह पद्‌ वनाक्रर छोगों को सिखटा व्या ओर साथ में यद 
भीक्दाकरिजो को पुरुष इम छो का उत्तराद्ध वनाकर छवेगा उसको आर्था 
राञ्यदे दिया जावेगा 1 तव उस प्रददा के कवियों ते उत्तराद्धै वनाने के दि 
अने प्रयत्न करिए परन्तु कोई भी सफल-मनोरथ न दो सका । उस समय चित्त 
सुनि दीभ्नाले चुके ये अर उनको अवधिन्नान की प्राप्ति भीदहदो चुकी थी। 
वधिज्ञान के द्वारा अपने माई को चक्रवर्ती वना देख उसको भिख्ने की इच्छा 
स उमविदार्‌ करते हुए कां पिस्यपुर नगर के वादहिर एक उ्यानमेंवे आ विरने। 
उम स्मच उन उद्यान मं एक कृपक करूप से पानी निकार्करखेतको दे रदा था 
परन्तु ज चट पानो छोडता था तव वदी आधा शोक वोखवा था । तव उदयान मेँ 
विरात हृ सनि ने उसे चुखकर कदा कि तू र १ दिस्सा 
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व ष्व वनन ज्ज कद मन्नाज जन 
हसे पूणं कर दीजिए { तव उक्त युनि ने-एषां पष्टयोः जातिरन्यान्यभावयुक्तयोः” 
दस प्रकार उक्त ्छोक को पूणे कर दिया । श्छोक की पूर्तिं होने पर वह्‌ कषक बहादत्त 
क्रवत्तीं के पास पहुंचा ओर पूरा ्छोक उसने सुनाया । सोक के उत्तराद्धे को 
सुनकर वह्‌ बड़े आश्चयै को प्राप्त हुआ ओर विचार करने ल्गा कि क्या मेरा माई 
यद्‌ कृषिकार वना ह । इस प्रकार का विचार करते दी बद्‌ मूर्च्छित होकर भूमि 
पर गिर पड़ा । यद्‌ देख लोग उस कृपक्र को पीटने लगे, तव उसने कदा किं आप 
छोग मुञ्चे क्यों मारते मेरा तो इसमें को भी अपराध नदीं । इस नगर के 
वादिर उद्यान मँ एक घडे सौम्यमूर्तिं मदात्मा आए हुए दँ उन्दने इस शोक की 
पूर्तिं की है अ्थीत्‌ उस शोक के उत्तराद्धै की रचना करने वे वे महात्मा दै 
मैने इसकी पूर्तिं उन्दी से कराई है । इतनी वात के सुनते दी चक्रवर्ती न्यदत्त 
सावधान दो गए ओर अति प्रसन्नता से उस कृषक को मनमाना पारितोपिक देकर 
चतुरगिणी सेना को साथ लेकर अपने भराता के दनां नगर से वादिर निकले । 
अतिहयै के साथ उक्तं उदयान मेँ पहुःच कर अपने पूवेजन्म के भाई के दरोन करके 
असीम है प्राप्त किया । इस प्रकार दोनों भ्राताओं के समागम से उनके अन्तरात्मा 
को जो आनन्द प्राप्न हुञजा वह्‌ अकथनीय था । इसके अनन्तर प्रेमपूरवैक दोनों 
माई उपस्थित जनता के मध्य मे विराजते हुए अपने पूवैजन्म के वृत्तान्त को 
आपस म कहने रगे अथात्‌ पारस्परिक सुख दुःख की वातौ करने रगे जिसका 
मर्तु सूत्र के इस तेरहवे अध्ययन मेँ वणेन किया है, यथा-- 


जादपराजिओ खट्धु, कासि नियाणं तु हस्थिणपुरस्मि । 
चुरुणीएु बम्दत्तो, उववन्नो पडउसगुभ्माओ ॥१॥ 
जातिपराजितः ख, अकार्षीत्‌ निदानं ठु॒हस्तिनापुरे । 
चुखरन्यां बह्यदन्तः, उपपन्नः पद्मयल्मात्‌ ॥१॥ 
पदा्थौन्वयः--खलु-निश्वयाथैक जार्दूपराजिओ-जाति से पराजित हृंआ २ 


तु-बितकं मे हस्थिणपुरम्मि-दस्तिनापुर नगर भे नियाणं-निदान कासि- 
करता हृ चुरुणीए-चूलनी की छृश्चि मे वंभदत्तो-तर्यदत्त नामा चक्रवत्तीं 
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परमयुम्पाओ-प््रगुरम तरिमान से च्यवकर उववनो-उसन्न हभ । 
मूराथ--जात्ति से पराजित हुआ २ हस्तिनापुर नगर म निदान करता 


हुधा चूरनी रानी की इकति मे प्चगुटम विमान से च्यत्रकर ब्रह्मदत्त नामा 
चक्रवर्ती उत्पन्न हुआ । 


रीका- चांडाल की जाति में अत्यन्त तिरस्कार होने से हस्तिनिपुर 
आकर चक्रवत्तीं दने का जिसने निदान बांधा, फिर चां से मरकर देवछोक मेँ 
गया ओौर वहां से च्यत्रकर अर्थात्‌ नछिनी-गुस्मविमान से च्यवकर वचूखनी रानी 
की क्षि मे उत्पन्न हुआ अथौत्‌ बद्यदत्त चक्रवर्ती के रूप मे उत्पन्न हभ । यदपि 
पिटके भव मे यद्‌ टोनों भाई चांडाछ जाति में साथ दी उत्पन्न हुए थे परन्तु 


निदान तो संभूत्तिने द्वी वांधा था चित्तने नदीं इसङिए सम्भूतिने दी चक्रवत्तीं 
पदको प्राप्त क्रिया] 


[= 1 


अव उत्पत्ति स्थान का व्रणेन करते ईहै-- 
कभ्पिट्े सम्भूओ, 

चित्तो पुण जाओ पुरिमताकम्मि । , 
स्टकुखम्मि विसारे, 

धस्सं सोऊण पववद ॥२॥ 


कापीस्ये संभूतः, 

चित्तः यपुनजोतः पुरिमताङे। 
रष्क विदारे, 

धर्म॑ श्रुत्वा प्रनजितः ॥२॥ 


पदाथौन्वयः--कंपिषे-कांपिल्य नगर मेँ संभूजो-संमूत करा जीव उत्पन्न 
भा .पुश्‌-फिर चित्तो-चित्त का जीव पुरिमतारम्मि- परिमिता नगर मँ जाओ- 
उत्पश्र दुभा सेद्धिकृरम्मि- मरि कुल मे विसाले-विद्यार मे ध््म-धमे को 
सोऽखु-ुनकर पृस्रञो-वीक्षित हो गया । | 
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न 


मूषाय ~ ममृत का जीव कांँपिल्य नगर मे उत्पन्न हुजा ओर्‌ पुरिमतार 
नगर्‌ मे-विाल भैष्ट मे चित्त का जन्म दुआ चित्त, धर्म को श्रवण 
करके दीचित हो गर्‌ । 

टीका--पेचनद-पजाव्रदेरः फे सुप्रसिद्ध कापिस्य नभर में संभूत का 
जीव मद्यरानी चृचनी फे गमे से उतपन्न षक्र प्रद्मदृत्त गाग का वारहवां चक्रवर्ती 
हुमा भौर चित्त फर जीच पुरिमताद नगर फ सुभसिद्ध चिश्चाल भेष्टिङुर में उत्पन्न 
हुआ परन्तु इनमे से सित्त के जीवने सिसी मद्ात्मासे धमै फा प्रवण करके 
संसार फा परित्याग करते दुष्‌ दीवा अंमीक्ार करटी | फारण क्रि धमे फे प्रवण 
करनेसेष्टी उफी प्राप्ति के किए मचुप्य प्रयत करता है अत्तः शरुत ज्ञान को दी 
प्रायः सवच प्रधानतादी गर दै । 

सके अनन्तर क्या एमा अव एनी फे विपय मे कषे दु-- 


कम्पिर्रस्मि य नये, 

समागया टौ वि चित्तसम्मूया । 
सुहद्स्खपटविवागं | 

कठेन्ति ते पक्कमेक्तस्स ॥३॥ 





~= ~ 


कंषील्ये च सगरे, 
समागतो द्वावपि वचित्तसभूतो । 
सुखटुःखफरषिपाकं 
कथयतस्तावेकेकस्य ॥३॥ ` 


पदायान्तरयः--कषिष्टम्मि-फांपिल्य नयरे-नगर गे य~पुनः समागया- 
कटर हो रए दोमि-दोनों दी चित्तसंभूया-चित्त गौर संभूत सुह-खख दुक्ख- 
दुःख फलकम्‌ फर के बिघार्भ~-विपाक को ते-वे दोनों एकमेकरस-परसपर मे 
करदेति-कष्ने खगे 

मूलायै--कांपि्य नगर मे चित्त ओर संभूत दोनो भाई इक हो गए ओर 
सुख दुःख रूप कर्मफर के विपाक को वै दोनो आपस म-एक दूसरे से फटने रे । 
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2 
रीका मरचरजित दने के वाद्‌ चित्त का जीव ओर ब्रह्मदत्त नाम ऊ 
चक्रवत्तीं दने के वाद संभूत का जीव अथात्‌ पूवे जन्म के दोनों भाई कांपिल्यपुर 
के उद्यान मे एकचनित दोकर पूवे के जन्मों मेँ अनुभव किए गए सुख दुःख भौर 
उनके विपाक कै सम्बन्ध मँ वार्तालाप करने खगे । 
अव इसी विपय का उद्धे करते दै-- 


चक्तवद्री महिड़ीओ, वम्भदतो महायसो । 


सायरं वहूमाणेणं, इमं वयणमन्ववी ॥भा 
चक्रवती सहरदधिकः, ब्रह्मदत्तो मायाः । 


भ्रातरं वहुमानेन, इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥४॥ 
पदाथोन्वयः--चकवद्ी चक्रवती मदिद्ीओ-मदाकरद्धि बारा वभदत्तो- 
त्रदयत्त महायसो-मदान्‌ यश वाका भायर्‌-भाद को वहुमाणेणं-बडे सम्मान से 
दर्म-दस प्रकार वृयणु-वचन अव्ववी-कहने खगा । 


मूलाथ--महान्‌ सम॒द्धि ओौर मदान्‌ यञ वाला व्रह्मदत्त नाम वाला 
चक्रवती अपने भाई फो चड़ सत्कार सै इस प्रकार कने ठगा । 

रीका--स्यन पुरुपौं क वार्तौटाप मे सभ्यता को क्रितना अधिक स्थानं 
मिख्ता ष यद्‌ इस गाधा से भटीं भांति व्यक्त होता है । यद्यपि चित्त का जीव 
स समय संयम धारण किए हुए साघुटृत्ति मे स्थित है तथापि पूवै जन्म के 
भ्राकेभाव को ठेकर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती उनसे वार्वालाप करने मेँ प्रवृत्त हुए दै । 

त्रछमदत्त ने जो कुछ कदा अव उसी का वणेन करते दै-- 


आसिसो भाया दोवि, अन्नमन्नवसाणुगा । 


अन्नमन्नमणृरत्ता , अन्नमन्नहिएपसिणो ॥०९॥ 
आस्व भ्रातरो द्वावपि, अन्योऽन्यवरासुगो । 
अन्योऽन्यमतुरक्तो , अन्योऽन्यं हितैषिणो ॥५॥ 


पदाबान्वयः--मो-दम भायरा-भर दोवि-गेनो दी आसि-ये 
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अन्नमन्‌-परस्पर वसाणुगा-वसवर्ती अन्नमनने-परस्पर अणृरत्ता-प्रीति वाले 
अमनमन्न-परस्पर दहिएसिखो-दितपी धे । 
मूटाध--हम्‌ दोनों साई परस्पर ववर्त, परस्पर श्रीपति वे भौर 
परस्पर हितैपी थे । 
रीका--त्रह्मदरतन कषा फ्रि दै चित्त! पिदले जन्ममे हम दोनो भ 
ये । पषहभी क्षसे कि एक दूसरे मै वदाम रटने वि, शक दमरेसे प्रीति रखने 
चलि ओर एक दृमरे क दितचिन्तक ये । तात्प करि एम दोनो म किमी प्रकार 
के भी मेमनस्य फो स्थान नदीं था! प्रस्वुन गाथाम मोः यद्‌ षवयं' के स्यान में 
अदिश स्प ६ स्योकि प्राङन में द्ित्रचन नीं होना । 
अव पूर्वं जन्मों साय र्न का वर्णन करते दै-- 
दासा दक्ष्णे आसी, मिया काजरे नगे । 
हसा सर्यगतीराए, सोवागा कािसूमिरए्‌ ॥६॥ 


दासो दच्यर्णेु आस्व, सगो कारिजरे नगे । 
हसो प्रतगंगावीरे, पाको कादरीभूम्याम्‌ ॥६॥ 
पदार्थान्वयः--दरूणो-दशाणे देय मँ दाम्रा-दासपने आसी-हण 
कार्टिजरेनगे-काटिजर पत पर प्िया-खरग खूप मे म्येगतीराए-एतगंगा फे 
तीर पर हं्ा-दंनरूपसे कामरीभूमिए-कामी की भूमि मे सोचामा-खपाक- 
चांडाछ षप से उत्पन्न हुए । 
मूराथ--दम-दोनों द्र्य देश भ दास सूप से, कारिजरं पव॑त पर 
मृगस्पसे, सृतगंगाके तीरपर दंस स्पसै ओर काशी की भूमि मे चांडाल 
स्प से उत्यन्न दए । 
टीक्रा-- प्रस्तुत गाथा मे भया हा (आसी! यह्‌ क्रियापद “आस्व इस 
दविवचनान्त करिया के स्थान मँ उपयुक्त दुभा है ओौर इसका चारों पदों के साय 
सम्बन्ध है | ओैर शृतगंगा का अथै सर्वाथैमिद्धि टीका मेँ इस प्रकार किया है-- 
रंगा््रिशतिपाथोधि, वरे वर्पे पराध्वना । बादस्तत्र चिरात्त्यक्तो, सृतगंगेति कथ्यते । 
अव पांचवे जओौर छठे भव का चणैन करते ह यथा-- 
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देवा य देवरोगस्मि, आसि अम्हे महिडिया । 
हसा णो छृष्िया जाई, अन्नमच्ेण जा विणा ॥७॥ 


म 


देवौ च देवरोके, आस्वाऽऽवां महा्चिको। 
इयमावयोः षिका जातिः, अन्योऽन्येन या किना ॥] 
पदा्थौन्वयः--देवा-देवते य-~पुनः देवलोगम्मि-देवलोक मे आसि- 
हप अम्हे-दम दोनों महिड्या-मदाऋद्धि चले इमा-यह शो-दहम दोनों की 
दद्धियाजाई-प्ठिक्ा जाति अननमन्नेण-परस्पर के सेद से जा-जो विशा-रदित हुई । 
मृलाथै--हम दोनों देवलोक भे देवते उत्पन्न हुए जो कि मदान्‌ 
सम्द्धि बले थे परन्तु यद छठी जाति परस्पर के खेह से रदित क्यों हुईं १ 
रीकरा--तरदमदत्त कते दद करं देवलोक मे भी हम दोनों समानछद्धिः रखने 
वे देव हुए ओर वहां पर भी हमारा परस्पर सद-प्रेम बरावर वना रहा, परन्तु 
यह छटी जात्ति-छटा भव परस्पर सेदरढित-ष्रथक्‌ २ स्थान ये क्यों हूजा! 
तात्य कि पेसा होने का कारण क्यार क्योकि पांच जन्म तक तो मारा एक 
दी प्रकारका जन्म ओर एक ही प्रकार करा सम्बन्ध चखा आया ओर इस च्छे 
भव मं उमक्रा वियोग क्यो हु । उसक्रा कोई न कोई कारण अवदय होना चादिए 
परन्तु वह क्यादहे उसका सुद्धे ज्ञान नटीं । यह प्रस्तुत गाथा का भावाथ है) 
अव उक्तं यका का समाधान करते हुए सुनि कदते ई-- 


कस्मा नियाणपगडा, तुमे राय ! विचिन्तिया । 
तसि  फख्विवागेण, विप्पगस्ुवागया ॥<८॥ 


कर्माणि [द विनितिता 
निदानप्रकृतानि, तया राजन्‌ व्रिचितितानि । 
> $ 
तेषां फलविपाकेन, विप्रयोगसुपागतो ॥८॥ 
पद्ायोन्वयः--कम्मा-कम नियाणु-निदान रूप पगड़ा-किए तुमे-त्‌ने 


राय-सजन्‌ ! विर्चित्तिया-चिन्तन किए तें -न्दौ के पारवि्रागेख-फल निपाक 
से म विष्पथोग्‌-चिप्रयोय को उवागया-पराप्न हुए 1 
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, , मूध राजन्‌ ! तुमने जो कमै किए वरे निदान को लेकर करिए 
ओर निदानपू्क ही उनका विशेष स्प से चिन्तन किया | अतः उनके 
फलविपाक से दी हमारा यहं परस्पर वियोग हज । 

रीका--युनि ने उत्तर में प्रतिपादन किया किं हे राजन्‌ । तूने ्ञानावरणादि 
कर्म, निदान रूप रिष द । क्योकि जिसके द्वारा तप आदि क्रियाएं खंडित षट उसे 
निदान क्ते र 'नितगं दीयते सडयन्ते तपःमशूतीन्यनेनेति निदानम्‌" । 

तात्य कि तुमने भोगादि फी आद्या से निदानपूर्वंक कमं किया ओर उसके 
दिए आसैध्यानादि का विजेप रूप से चिन्तन किया, अतः उन्दी कर्मा के फरचिपाक 
से तेरा आर मेरा स छठे भव म चियोग टो गया । यद्यपि गने तुमको रोका भी 
था परन्तु तुमने नं मानाष्सीका यष्ट वियोग ख्य विलक्षण फक है । 

अव चक्रवर्ती फिर पृषता ६-- 


सच्चसोयप्यगडा , कम्मा मए युरा कडा । 

४५ ~. $ ७, ४ (^, 

ते अग्ज परि्ंनासो, किं तु चित्तेवि से तदा ॥९॥ 

सत्यदेचपकटानि , कर्माणि मया पुराकृतानि । 

तान्यय परिभुञ, किन्तु चित्तोऽपि तानि तथा ॥९॥ 

पदा्थौन्वयः--सुच-मत्य सोय-श्ौीच पगडा-मप्रक्पता से कम्मा-रूमै 

मए-्मेने पुराकडा-पू जन्म मे किए ते~-उन कर्मा के फठ फो अंज्ञ-आज परि 
भुंजामो-सै प्रकार से भोगता ह िं-क्या मु-चित्तकं मे चित्तेवि-दे चित्त! त. 
भी से-उन कर्मो के.फठट को तहा-उसी प्रकार भोगता ह । 


मूराथे- मेने सत्य शोच सूप जओ क्म पूरं जन्म मँ किए ये, उनका 
फर मं आज सवं प्रकार से भोग रहा हं हे चित्त { स्या तुम भी उसी प्रकार 
से भोगते हो ? 

टीका--त्रद्यदत्त चक्रव, चित्त युनि से कते द कि मपू जन्ममें 
अर्जित किए हुए सत्य दतौचादि शयुम कर्मो का जो फक है उसको चक्रवतीं के 
रूप भे आज प्रत्यक्ष रूप से मोग र्हा हं । क्या आप अपने पूर्ोजित पुण्य कर्मो 
फा फट नदीं भोग रदे ह! 





पदे | उत्तराध्ययनसज्नम्‌- [ प्रयोदश्चाध्ययनम्‌ 





~--~~-^~~ 





"~~~ --~---~ ~+ ~~~ --~~~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ 





<~ 


व्रह्मदत्त के प्रञ्न का अभिप्राय यह है करि जिस प्रकार मेने पूवं जन्म 
म तप सयम स्प युम कर्मो का असुष्ठान कियाथा उसी प्रकार आपने भीत्तप 
सयम आदि पुण्य कर्मा का सी भांत्ति सख्य किया था, तो भिस प्रकार 
आज ओ उनका फल भोग रहा हूं वैसे आप क्यों नदीं भोगते ? क्योकि अप इस 
समय भिष्ठुकेरूपरमें दिखारईदेतेदो ओर मे चक्रवर्ती हू तात्य करि मेरी 
ओर आपकी छौक्रिक सुख सयद्धि मे बहुत अन्तर है । इसके अतिरिक्त चित्त युनि 
ने आपस के वियोग का कारण जो निदान कम कहा अर्थात्‌ निदान पूर्वक किया 
हुमा कम गेपपूणै होता है-इस प्रकार का जो कथन है बह ठीक प्रतीत नदीं द्योता 
इसी आञ्ञय से जह्यदत्त कहते दै किं दे चित्त । यदि आपने को निदान नीं 
क्रिया तो आपने मेरे से विषेषता स्या प्राप्त री ? अथवा तुम अपने पुराक्ृृत 
कर्मा का फर अपनी इच्छा से दी नहीं भोगते चा उनका फर दी जाता रहा, 
अ्थौत्‌ वे फठ से चयूल्य रो गए । यह्‌ भी उक्त गाथा के चतुथे पाद का भाव है । 
चक्रवर्ती नरह्यदत्त कै इस कथन को सुनकर अव सुनि उसका उत्तर देते द-- 


सव्वं सुचिण्णं सफटं नराणं, 
प 

कडाण कम्माण न भोक्छो अस्थि । 
अथेह कामेहि य उत्तमेहि, 

आया मसं पुण्णफटोबधेए ॥१०॥ 
सर्व॒ सुचीर्ण सफलं नराणा 

छृतेभ्यः कर्मभ्यो न मोक्षोऽस्ति 
अर्थः कामेश्चोत्तमेः 

आत्मा मम पुण्यफलोपपेतः ॥१०॥ 
पदायान्वयः-सच्व-सव सुचिण्णं-अच्छा किया हमा कमं सुफटठ-सफट 

नरश-नसो का कडाण-किए हए कम्पाण-करमो क विना भोगे मोक्ो मोक्ष 


न अल्थि-नदीं है अच्यैहि-पन से य-यौर उत्तमेर्हि-उत्तम कामेहि-काम भोगों 
से मम-मे आवा-सात्मा पृण्णु-पुण्य स्प फलोववेए-फर से उपपेत्त था । 
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मूलाय --मनुप्यो का सव अच्छा किया हुभा कर्म सफ़ल होता $, ओर 
किए हुए कमा के व्रिना मोगे मोत्त नहीं होता; तथा धन से ओर उत्तम काम- 
भोगों से मेरा आत्मा भी, है राजन्‌ । पुण्यस्य फल मे युक्त था । 

रीका-य॒नि कते ६ कि हे राजन्‌ ! सव अच्छा फमै, करिया हृजा 
गनुप्यों फे किए फड्दायक होता दै, स्याकि जौ कर्म किए गप्‌ हू उनफे भोगे त्रिना 
मोक्ष-टुटकारा कित्ती जीव को. भी नटी होता । अपि च धन ओौर कामभोगों से 
मेय आतमा भी पुण्यशूप फट सं युक्त ह अतः जसे तुम अपने आपको पुण्यरूप 
फर से युक्त मानते षौ चतष्टी सुरे भी मानो 

अव मुनि, अपने विषयमे इमी वात्त फो स्पष्ट करते ह-- 


जाणासि संभूय सहाणुमागंः 

महिधय पुण्णफ़टोचवेयं । 
चित्तं पि जाणाहि तहेव राय, 

इड जुं तस्स वि य प्पभूया ॥११॥ 


जानाति संभूत !? महानुभागं, 
महद्धिकं पुण्यफटोपपेतम्‌ । 
चित्रमपि जानीहि तथेव राजन्‌, 
चऋदधि्युतिस्तस्यापि च भरभूता ॥११॥ 
पदायौन्वयः--सुभूय-दे संभूत ! जाणासि-त्‌. जानता है कि मे महाणु- 
माम-महाभाग्यवान्‌ ह मदिद्वियं मद्धि वाला ह भौर पुण्णफलोववै्य-ुण्य फल 
से युक्त ष्ट रार्य-दे राजन्‌ ! तदेवे-उसी प्रकार चिक्तपि-चित्त को भी जाणादि 
जान य~भौर दडि-ऋदधि जुद-युति तस्सव्रि-चित्र की भी प्पभूया-प्रभूत थौ । 
मृकाथ- मभूत ! जैसे त जानता दै किमे महा भाग्यवान्‌ हं ओर 
भहासमृद्धि बाला हं तथा पुण्यरूपं फर से युक्त हं, है राजन्‌ ! इसी प्रकार चित्त 
फो भी जान, उमके भी करद्धि श्रार्‌ द्युति प्रभूत थी-अति बिरेष थी । 


 ॥ 
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टीका चित्त युनि कहते रहै किदे संभूत । जैसे तुम अपने आपको बिशेष 
आग्यशारी ओर ऋद्धि बाला समद्यते दो उसी प्रकार चित्त को मी जानो क्योकि 
उसफे-अथत मेरे घर मे भी द्धि ओर युति प्रभूत थी । तात्पये कि तेरे समान 
सर्ब प्रकार की बाह्य समृद्धि से मेरा आत्मा भी युक्त था अथौत्‌ यह सव युच्च 
भीप्राप्तथी। 

मुनि के इस कथन को सुनकर चक्रवत्तीं ने कदा करं यदि तुम इस प्रकार 
के सम्रद्धिश्चाी थे तो किर दीक्षित क्यों हए । अथोत्‌ भिश्ठु क्यो वने † अव मुनि 
इसका उत्तर देते ह-- 


सहत्थरूवा  वयणप्पभूया, 
गाहाणुगीया नरसंघमज्छे । 

जं भिक्ुणो सीख्गुणोववेया, 
इह जयन्ते समणोमि जाञो ॥१२॥ 


महारूपा  वचनाऽस्पभूता, 
गाथानुगीता  नरसंघमष्ये । 
या(रुत्वा)भिक्षवः शीख्य॒णोपयेताः, 
इह यतन्ते श्रमणोस्ि जातः ॥१२॥ 
पदाथौन्वयः--मृहुत्थस्वा-मदान्‌ अथं वाली वयरएप्पभूया-जल अक्षरों 
बारी गाहा-गाया अणुगीया-अचुद्रूढ गाई इई नरसंथमञ्खे-नरों के सेव मे 
जं-जो भिक्छुणो-भिठ सीरगुखोववेया-सीट गुण से युक्त ई इह-इस जिन- 


मासन मं जयन्ते-यत्न बले होते द उसी गाधा को सुनकर समरणोमि-मे मी साधु 
लामो-षन गवा । 


„ मूाथ--जन समुदाय के मध्य भ गान की गई अपाक्त धीर महान्‌ 
ष यक्त जम गाथा को सुनकर दस जिन-शासन म जीरगुणयुक्त भध लोग 
यनगीठ देति टं उसी गाधा को सुनकर भँ भी श्रमर-साघरु बन मवा हं 
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रीका--चित्त मुनि कष्ते हं कि दै राजन्‌ ¦ यद्यपि आपकी रौर मेरी 
लोकिक समृद्धि समान थी तथापि मेने गतुप्यों के समुदाय मे एक मुनिराज के सुश् 
से एेसी गाथा को श्रवण किया कि जिसके अक्षुरतो वहत थोडे ये परन्तु अथै 
रूप से उसमे अनन्त द्रव्य ओर पयय के नान का समावेश था, ओर चह 
सूत्ररूप गाया तीथकर एवं गणधरों के द्वारा पले गायन की जा चुकीष्टर तथाजो 
“अनुगीता! के नाम से प्रसिद्ध थी ओौर जो सयमञ्ीट भिघ्षु शीलगुणयुक्त होकर 
स जिन-गासन मेँ प्रयन्नश्लीर है उनका टक्त गाधा मे भटी प्रकार वणन किया 
हआ था, उसी गाथा को सुनकर मेने भी समार के इन तुच्छ पौद्रलिक खसो का 
त्याग करके संन्यासव्रत प्रहण कर छिया ! तात्पयं कि मेने किसी दुश्ख से व्याप्त 
होकर दीक्षा अगीकार नदीं की किन्तु ह्न लौकिक सुखों की अपेक्षा विरेप अधिक 
ओंर अनिनास्ी मोक्ष सुख की अभिलापा से नका त्याग किया दहै । 

इस कथन से चित्तमुनि ने सू्ररूप गाथा की उपपत्ति तथा अपनी प्षान- 
गर्थित्त वैराग्यमयी दीक्षा का भटी भांति निददेन करा दिया । 

यह्‌ सुनकर चकवर्सिं अपनी समृद्धि का वणन करता हज उक्त युनि से 
कता है कि-- 


उश्वोजए महु कके य वस्मे, 
पवेद्धया आचसहा यं र्मा । 
इमं गिह चित्तं धणम्पभूय, 
पसाहि पंचाख्युणोववेयं ॥१३॥ 
उच्योदयो मधुः ककंश्च बरह्मा, 
प्रवेदिता आवसथाश्च रम्याः । 
इदं णहं चित्र प्रभूतधनं, 
प्रशाधि पचालयुणोपपेतम्‌ ॥१३॥ 


पदा्थोन्वयः--उदयोअए-उोदय १ महु-मधु २ कके-ककं ३ य-ौर 
मध्य 9 वृभे-रद्य.पवेहया-कदे गर दै आवसहा-भावास, प्रासाद य-जौर रम्मा- 
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रमणीय दह इम-यद गि्ह-घर चित्त-दे चित्त ! धणप्पभूय-धन से प्रभूत है 
पचाल-पंचार्देश ॐ गुणोववेर्य-गाणों से युक्त दै । इसकिर दे डने ! पाहि- 
तृ इसे भोग वा पार । 

मूलाथे--१ उचोदय २ मधु ३ कके ४ मध्य ओर ५ ब्रह्मा यह्‌ पांच 
प्रा्ाद कटे गण द शरोर हे चित्त ! यह घर, मभूत धन से युक्त ह ओर पांचाल 
देश कै गुणो से युक्त है इसरिए्‌ तू इसको भोग । 


टीका-- चक्रवर्ती ्रहमदत्त, चित्तयुनि से कते दँ किदे यने! सूत्रधार 
के द्वारा भली प्रकार से निमौण किए उच्ोदयादि पाचों दही प्रकार के प्रासाद मेरे 
यहां विद्यमान ह । इतना दी नदीं किन्तु जां पर भी भ जाता हं वहां पर ही देव- 
शक्तिके द्वाराये तयारदो जाते मौरये वडे दी रमणीय | तथा यह्‌ घर 
विचित्र प्रकार के धन से भरपूर दै ओौर पांचाल देका जो विरिष्टं से विरिष्ट 
पदायै दहै वद्‌ सभी इसमे बियमान है अतः आप प्रसन्नतापूरवैक इसे प्रण करं 
ओर इसका उपभोग करं । 

यदां पर पांचाल देर को प्रधानता देने का अभिप्राय यह दै करिदस देश 
मे छः ऋतुओं की पुणे रूप से प्रृत्ति देखने मँ आती दै जौर छं ऋतो क 
फल भी भटी प्रकार से उपलब्ध दोते दँ तथा रूप म भी आयुपयैन्त प्रायः परिवतैन 
नीं दोता ओर वैसे भी यह देदा सखद्धिपूण है अत्तः इसको प्राधान्य दिया जातां 
ह । उसके अतिरिक्त श्रभूतः शव्द का यदा पर परनिपात दोना श्राङृत कै नियम 
के अनुसार समन्नना, तथा चिच्र शब्द यहां पर मुनि का वाचक अथवा नानाविध 
धन का चाचकदहै। 

अव फिर दसी चिपय मे कदते दै- 


हि मीएहि य॒ वारिः 

नारीजणाद्॑ परिवारयन्तो । 
भुंजाहि भोगा इमाई्‌ भिक्स, 

मम रोयडं पव्वज्जा हू दुक्खं ॥१४॥ 
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त्रव्येर्गतिदिच वादित्रैः, 
नारीजनान्‌ परिवारयन्‌ । 
भुंक्ष्व भोगानिमान्‌ भिक्षो, 
मद्यं रोचते भ्रत्रज्या खु दुःखम्‌ ॥१४॥ 
पदाथान्वयः--नट्ेहि-- नारको से गीएहि-गीतों से य-ओौर वादृएर्हि- 
वादित्र से नारीजणाई्‌-नारी जनों फे परिरयतो-परिवार से परिवरे हुए इमाद- 
ध्न प्रत्यक्ष भोगाट्‌-मोगों को भिक्चू-रे भिक्षो ' युंजादि-दम भोगो ? मम- 
स्ने रोयदै-रुचता द हु-नि्रय ही पव्वज्ञा-प्रतरन्या दुःखं-टुःख सूप है । 


+~ ~~~ ~~ +~ 





, मृलाथ--हे भिचो! नायको से गीतो से ओर वादित्रं से तथा नारी- 
जनो फे परिवार से पर्विरे हुए इन भोगों को तुम भोगो । कयोप युद्धे निश्चय 


ही प्रत्या दुःखस्य प्रतीत होती ।. . 
टीका-- ब्रह्मदत्त चक्रवत्तीं कते ह किष मुने ! विविध प्रकार कै नास्य 


ओर सुरता पृ गीत तथा नानाप्रकार के चार्थो एवं सखीजनो के परिवार से धिरे 
हृष इन भोगों को आप भोगे । यदी युस्चे दीकं रुचत्ता है ओर वद आपका दीक्षित 
होना अर्थाच म्रत्रज्या प्र्ट्ण करना सुत्ने अत्यन्त दुःखर्ूप भवीत द्टोता है 1 भतः दसको 
मँ उचित नदीं समद्नता । यद्यपि गज, अश्च आदि अनेक वस्तुएं राज्य मै प्रधान 
दोती ह तथापि सवसे अधिक दौकिक सुख का सावन यदी है जिसका किं उपर 
वणेन किया गया ह उसमे भी वैषयिक सुख का अधिक साधन सी को माना 
इसी दिए उसको सुख्य स्थान दिया गया दै 1 सर भ्रकार चरि पयजन्य लोकिक सुखो 
के उपभोग के छिए स्रेहपूत्ैक आ्मन्रित करने पर उक्त मुनि ने जो प्रवृत्ति अंगीकार 
की अव उसी फा सूत्रकार दिष्दरेन कराते ह-- 


तं पुव्वनेहेण कयाणुरागं, 

नराहिवं कामयुणेघ्च॒ गिद्ध । 
धम्मस्सिओो तस्स दहियाणुपेही, 

चित्तो इमं वयणसुदाहरित्था ५।१९॥ 


९ | ७ रा र( ८4 {८ 1१०1 भवनन 


तं पवेखेहेन कृतायुरागं, 
नराधिपं कामयुणेषु गम्‌ । 
धमाभितस्तस्य  हितानुपरक्षी, 
चित्त इदं वचनमुदाहतवान्‌ ॥१५॥ 

पदाथ॑न्वयः--तं-उसको पुव्वनेहेण-पूव सेद से कयाणुरार्ग-किया है 
अचुराग जिसने नराहिव-नराधिप को कामगुणेसु-काम यणो म जो गिद्ध 
धम्मस्सिओ-धम मे स्थित तस्स-उसके हियाणुपेदी-दित की चाहना करने बाला 
चित्तो-चित्त सुनि दर्म-यद वयणं-वचन उदाहरित्था-कदने खगा । 

मूलाथै- पूर्वं सेह से अनुरक्त, ओर काम गुणों म आसक्त उस ब्रहमदत्त 
चक्रवर्ती को देखकर, धर्म मे स्थित ओर उसका सदा हित चाने वाला चित्त 
नि उसके प्रति यह वक्ष्यमाण वचन कमे रगा । 

रीका-- तरद्यदत्त चक्रवचचीं के पूर्वभव-जन्य सेद को जानकर तथा उसकी 
चिपय भोगो म वदी हुई खालसा को देखकर धर मेँ आदद्‌ हमा वद चित्त सुनि 
उसकर-्रद्यदत्त फ हित चिन्तन से उसके प्रति निन्नङिखित वचन कदने खगा । 
यहा पर प्रुत गाथा मे जिस भाव को व्यक्त किया हैः उसका सारांश इतना ही है 
रि यद्यपि ब्रह्मदत्त विपर्यो मेँ अति मूर्छित द्योरदाहै ओर इसी किए वीतराग ॐ 
धमे में दीक्षित होने को वद्‌ दुःखरूप समन्न रदा है फिर भी पू भव के सेद से 
ओर दित वुद्धि से वह धमौत्मा मुनि उसके प्रति निन्नलिखित उपदे करने मँ 
मरघृत्त हु । इसमे मुनि की परदित कांभ्रा ओौर दृदृतर धर्मनिष्ठा का जो चित्र 
सूच्रकार ने खींचा है चद वसमान समय के मुनिजनों क लिए अथिक मननीय दै । 

अव उक्त मुनि के वचनो का दी उटेख किया जाता है-- 


सव्वं विख्वियं गीयं, 

„ सव्वं न्र्‌ विडम्बियं। 

सव्वे आभरणा भारा, | 
सव्ये कामा दुहावहा ॥१६॥ 
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५५८९ ] उस्राध्ययनदखजम्‌- [ च्रयोदशाध्ययनम्‌ 


ह परन्तु सारने से जरा जितना मी विस्त नदी करते उसी प्रकार ये विषयमोग' 
भोक्त का समूल विना करिए चिना नदीं छोड़ते । अतः ये सव से अधिक भयंकर है 
इनको सुख का देतु समञना सत्यु को जीवन समञ्चने के समान मदा अज्ञानता 
है । अतः इन उक्तं पदार्था के चिपय मे मेरी तनिक भी रुचि नर्दीहै । इसचिषए 
इनके उपभोग के वास्ते मेरे से प्रार्थना करना सर्वथा अचुपयुक्त है । 

अव चिपयजन्य सुख की धुता को दिखाते हुए वे सुनि फिर कहते दै-- 


वाटाभिरामे (2 ् 
रामे दहावहेसु, 
न तं सुहं कामयुणेघु रायं ! 
[0 तवोधणाणं छ # 
व्रतच्तकसाण तवाचणाम, 
लन [1 #+ ९ ० $ 
जं भिक्छुणं सीख्युणे सयाणं ॥ १७] 
वाखाभिरामेषु दुःखावहेषु, 
न॒ तत्सुखं कामयणेषु राजन्‌ 1 
विरककामानां तपोधनानां, 
यद्भिक्षृणां सीर्युणेषु रतानाम्‌ ॥१७॥ 
पदायोन्नयः--रार्य-देः राजन्‌ ! वालाभिरामेसु-वार जीं को श्रिय 
खगने चलि दुदाषहैसु-दभ्खों कै देने वले कामगुणेसु-कामयुणो मे न तं पु-्रह 
सुच नदीं विरत्तकामाण-कामभोगों स विरक्त तवोधणाणं-तपोधनों को श्ीटयुणे- 
सीव्युणो मे रयारं-गन भिक्खुणं-भिष्ठओं को अ~नो सुख ई । 

. पू राजन ! बार जीवों को प्रिय लगने बले, दुःख ङ देन 
वाटं करामभोगों मं ष्ट सुख नी, जो कराम भोगों से विरक्त रहने ब्रा 
मीरयुस म असगक्त तपोधन-तपर्ी भिषरुयो-साघुख क्रो हेता ई 1 

टीकरा--यनि कदते ह-- द राजन्‌ ! विपय से विरक्त ओौर श्री्गुण 


य भवुर्क रहने वलि नाघु पुरपों को जिस अछौकरिक सुख की प्राप्ति होती दै वद 
मरौ खख इन वाखग्रिय ओौर परिणाम मे दुःख देने वरे काममोगों मे 


श्रयोदशाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषादीकासहितम्‌। [ ५५ 


~~ 


कदापि उपरूढ्ध नदीं दो सकता । ये कामभोगादि विषय आरम्भ में दही किन्चित्‌ 
सुख देने वे दँ वे भी उन बाठ-अज्ञानी जीवों को जो कि परमाथ से सदा अनभिज्ञ 
है । तात्य करि जो जीव विवेक से रदित है उन्दींकोये कामभोगादि विषय प्रिय 
गते हँ ओर वास्तव मे तो ये समस्त दुःखों के मू दँ । इनमें खख का रेडमी 
नदीं । अतएव संयमञ्चीर तपस्वी पुरुषों को आत्मरमणता में जो अपूवै अनन्द 
प्राप्न योता है उस आनन्द के एक कण का सदर भी इन कामभोगं मे उपर्न्ध 
नदीं द्योता ! यह प्रत्यक्ष है किं विषयी पुरुषों को चिषय वासना से किसी समय 
भी शांति नदीं मिती, विपरीत इसके वे प्रतिक्षण अश्ञान्त ओौर सन्तप्त रहते ह । 
इसछिए तपस्वी ओर सयमी पुरुषों के आध्यात्मिक आनन्द के साथ इस चिपयजन्य 
अतिक्षुद्र युख की किसी अमे भी वुखना नदीं द्यो सक्ती | प्रस्तुत गाथा मेँ 
त्यागश्षीर ओौर मननरीर साधु पुरुषों ओर विपयजन्य सुख की लारसा रखने 
वारे संसारी पुरुषों के खख मे जो अन्तर है उसका दिण्दरौन कराया ह । इस विच 
म हर एक प्राणी सुख की अभिखापा रखता दै ओर उसके लिए न्यूनाधिक रूप 
म यत्नभी करता दहै, परन्तु जो विवेकविकलर जीव होते हँ वे अपनी विषय 
वासना की पूर्तिं को ही वास्तविक सुख समद्चकर उसी में प्रवृत्त ्ठोते हुए अपने 
जीवन को विनष्ट कर देते ह । परन्तु जो विचारश्चीर पुरुप हँ वे इस विपयजन्य सुख 
को अति तुच्छ ओर दुःखमूरुक समञ्यते हृए इसकी ओर आंख उठाकर भी नदीं 
देखते । इसके अतिरिक्त विषयजन्य सुख ओौर आध्यात्मिक सुख की तुलना मे 
इससे अधिक ओौर प्रत्यक्ष उदाहरण क्या दहो सकता है क्रि चिपयी पुरुषों की 
शारीरिक ओर मानसिक स्थिति जितनी अधिक दुर्व ओर मछिन होती है उससे 
कष्ट गुणा अधिक बख्वान्‌ ओर उञ्ञ्वख श्चारीरिक ओर मानसिक स्थिति व्रह्मचारी 
ओर धमनि पुरुषों की होती है ! जिनको इम पर भी सन्देद्‌ दोवे एकर पामर 
विषयी पुरुप के साथ एक धमौत्मा ब्रह्मचारी पुरुप को खड़ा करके अपने 
सन्देह को दूर कर छेवे ! इससे दोनों भँ रहने वाला अन्तर स्पष्ट नजृर 
आ जावेगा | 


इस प्रकार विपयजन्य सुख की अवदहेखना करते हुए उक्त मुनिराज;, अव 
ओर ज्ञातन्य चिपय का उपदे उस राजा के प्रति करते हुए कते ई-- 


५६ ] उत्तराध्ययनम्‌ [ भ्रयोदशाध्ययनम्‌ 





-~~----~ ~~ ~~~ "~~~ ^~ ~ ~ न~ ~~ ~ ~ 


नरिदं ! जाद अहमा नराणं, 
सोवागजाईं दुह गयाणं । 
जहिं वयं सव्वजणस्स वेस्सा, 
वसी सोवागनिवेसणेसु ॥१८॥ 


~~~ ~~ 


नरेन्द्र ! जातिरधमा नराणां, 
चपाकजातिर्दरयोः गतयोः । 
यस्यामावां सर्वजनस्य देष्यो, 
अवसाव श्वपाकनिवेदानेषु ॥१८॥ 


पदार्थान्वयः--नरिद-दे नरेन्द्र । जाई-जाति अहमा-अधम नराशं- 
ने मे सोवागजा्ई-शपाक चांडाल जाति मे दुदओ-दोनो गयाणं-गये जर्हि-जहां 
पर वय-दम दोनो सव्य-सवं जणर्प-जन को वेस्पा-देप के कारण हप 
वसीथ-वसे सोवागनिषेसणेसु-चांडार के घर मै । 


मूराथै-हे नरेन्द्र ! नसे म अधम रेसी चांडाल जाति मँ हम दोनो 
गए, जिस जति मे जाने से हम दोनों सव जनँ केटेप के कारण घने ओर 
उसी जाति्मे चसे) 


टीका-चित्त सुनि कहते टै कि हे नरेन्द्र । नरौ मे अधम जो चांडा्ः 
जाति है दम टोनों पिचले जन्म म उसी जाति मे उत्पन्न हए । तथा वह जाति 
सव के हि देप-निन्दा का कारण थी । परन्तु हम दोनों ने उसी जाति म जन्म 
धारण करके चांडाल के घर मं निवास किया । अतः जात्ति का अभिमान तो व्यथं 
दे । कर्ोरि यद्‌ प्राणी जिस प्रकार के क्म करता द उसी के अयुसार वह श्यभा- 
शभ फ करो भोगता है । परन्तु दीन जाति म उत्पन्न होकर भी मचुप्य यदि युम 
कमे फरे तो वह्‌ निन्दनीय ती दोता । 


अव इनी चिपय में कते दँ । वथा-- 


त्रयोदुश्षाभ्ययनम्‌ | दिल्दीभाषारीकासदहितम्‌ । [ ५५७ 





तीसे य जाड उ पावियाए, 

बुच्छाञ्च सोवागनिवेसणेदु । 
सब्वस्स खोगस्स दुगंख्णिजा, 

इहं तु कस्माद पुरे कडा ॥१९॥ 


तस्यां च जातो तु पापिकायाम्‌, 

उषितो खः शपाकनिवेशनेषु । 
सवस्य लोकस्य जुयुप्सनीयो, 

अस्िंस्त॒ कमौणि पुराकृतानि ॥१९॥ 


पदाथौन्वयः--तीसे-उस जाईद-जाति मे य~पुनः उ-वितकं मे पावियापए- 

पापरूप मे वुच्छा-वसे भ्रु-दम दोनों सोवागनिवेसणेसु-चाडाल ऊ घर में 

सव्स्स-सब लोगस्स-रोक मेँ दुगंछणिज्ञा-निन्दनीय ये तु-फिर इहं-इस जन्म 

मे-जो उत्तम जाति मिरी ह वह सव पुरेकडाई्‌-पूवे जन्म में करिए हए कम्माद- 
कर्मा का फल है । 


मूलाभ--उस अधम जाति मे हम दोनों चांडारकेषरमं रहेथे षह 
जाति स रोक मे निन्दनीय थी, परन्तु इस अन्ममे हम जो एल भोग रहे र 
वह सव पूं जन्ममे किए हुए श्चुम कर्मो का ही फल है । 


रीका-यनि कहते ह, हे राजन । हम दोनों ऽस्तं चांडाट जाति मे वसे 
जो किं अधम थी ओर पापम्रधान क्रियाओं की अधिक प्रवृत्ति होने से जिसको पाप- 
रूप ओर निन्दनीय कदा जाता था । परन्तु उस समय दम दोनों को जो उत्तम जाति 
ओर बिरट भोग सामभरी काराम दो गहा है वह सव उसी हीन जाति मे उत्पन्न 
दोने ॐ वाद किष हुए जयुभ कर्मो का फल ह । तात्य कि इम समय पर तू जिस संयम 
को दुःखरूप ममद्य रदा है, यद्‌ वर्तमान समय का विशिष्ट श्वय उसी तप॒ संयम 
का फल दै । इससे सिद्ध हआ कि श्ुभ कमे किसी भी अवस्था मे करे, उसका अच्छा 
ही फल दोता ह । प्रस्तुत गाथा में श्युः यह भवां के अर्थं में महण किया गया हे 
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इतना कहने के अनन्तर अव केन्य क्राये के विपय मे क्ते ह-- 
सो दाणिसिं शय महाणुभागो, 
सदिष्टिओ पुण्णफटोववेओ । 
चृटत्त॒ भाद्‌ असासयडई 
आदाणहेडं असिणिक्खमाहि ॥२०॥ 


स॒ इदानीं राजन्‌ महालुभागः, 
सहद्िकः पुण्यफलोपपेतः । 
त्यक्छा मोगानदाश्वतान्‌ , 
आदानहेतोरभिनिष्काम ॥२०॥ 
पदाथोन्वयः--सो-वदह संभूत का जीव दाशिसि-इस समय राय-राजा 
महागुभागो-मदहा भाग्यवान्‌ दै महिष्िमो-महान्‌ ऋद्धि वाखा पुण्णफरोववेओो- 
पुण्यरूप फङ से युक्त, है अतः चदृतु-छोडकर असासयारहू-अञाश्चत भोगाह- 
भोगां को आदाण-चरत्र के हेड-देु अभिणिक्खमाहि-चर से निकर 1 


मूदाथ--पिद्े जन्म म जो संभूत का जीव था वदी इस समय भाग्य 
बान महती समृद्धि ओर्‌ पुण्य फर से युक्त हुआ २ महाराजा दै । अतः 


राजन्‌ ! इन विनागी कामभोगं को छोडकर सयम ग्रहण फरमे के लिएत्‌ षर 
से पाहर निकर । 


टीका--चित्त मुनि, चक्रवर्ती तद्यदत्त को उपदेश देते हुए कहते हँ कि 
& यजन्‌ ¦ तू. पिले जन्म मेँ संभूत-अनगार का जीवष्ैजो किं इस समय महा 
नगद्धिमारी, महामाम्यवान्‌ ओर महान्‌ पुण्यफल का उपभोग करनेवाला एकर 
सन्राद्‌ के रूपमे उपठन्य हो रदा है) यह्‌ सव क्ट धर्मकाद्ी फलद) अत 
न विनश्रर तथा आपातरमणीय कामभोगं को छोडकर चारित्र धस की आराधना 
% लिष घर से वार निकठ । क्योकि गृदावास म सर्वविरति ध्म का अबुष्ठान 
नष यो मक्ता ¦ तथा जय किं उस समय तुमको अपने पिके पोच जन्मों 
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काज्ञान दै ओर उनम उपम्थित हुई हुई परिस्थितियों का भी तुमको परिचय 
है तवतो धर्मं ओौर क्म के शुभाद्युभ फल का भी तुमको अवदय ज्ञान होगा । 
अतः तुमको अव प्रमाद करना उचित नदीं ? यदि क्रिसी जीव के हृद्य मे जाना- 
छर की उत्पत्ति न हुदै हो तो उसका धमे में दद्‌ दोना कठिन सा है, परन्तु जिसका 
हृदय ज्ञानञ्योति से आलोकित हो रहा हो उसके छिए प्रमाद का आचरण कैसे 
संभव हो सकता हे । तात्पर्यं किं तुमको तो पिछले पांच जन्मों का ज्ञान दै अतः 
अप जैसे ज्ञानवान्‌ को अव दीक्षा के छिए विम्ब नदीं करना चाहिए । 

धमं का आचरण न करनेवाों के छिए क्या दानि है, अव साद्लकार 
हसी विपय का वणेन करते ह-- 


इह जीषिए राय असासयम्मि, 
धणियं तु पुण्णाद्रं अकुव्वसाणो । 
से सोय मच्ुसुहोवणीर, 
| ¶ (^ पु 
घेस्म अकारण परार खए ॥२१॥ 
इह॒ जीविते राजघ्नदाश्चते, 
धनितं तु पुण्यान्यकुवांणः। 
स॒ शोचति परत्युसुखोपनीतः, 
धमेमङृता परस्मिहोके ॥२१॥ 
पदार्थान्वयः--राय-राजन्‌ ! इह-इस असास्तयम्मि-अशाश्वत जीविए- 
जौचितन्य मे धरणियं -जो अत्यन्त अस्थिर दै पुण्णाद-पुण्य तु-दी अङ्ुव्वमाणो-न 
फरता हृ से-चद जीव मच्चु-ख्त्यु के मुदोवणीए-खख में प्राप्त होने के समय 
सोयई-सोचता है धर्म-धमै क अकाङण-विना किए परमि लोए-पररोक मेँ । 


भूला्थै- है राजन्‌ ! इस असश्चत जीवन में पुण्य के न करनेवाला 
जीव मृत्यु के मुख मे प्हृचा हंखा सोच करता है तथा घम के न करनेवाला 
परलोक मे फिर सोच करता है । 
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कक 


टीका--मदर्पि कहते द कि दे राजन्‌ । इस अश्चाखत जीवनम पुण्यकेन 
करने वाला जीव खल्यु के निकट पहुचा हुआ बड़ा स्लोच करता है किं जहो ! मने 
कोद पुण्योपा्जन नदीं करिया ओर मृ्यु के पश्चत्‌ परछोक मे पहुंच कर अभीष्ट 
सुख की प्रापि न करके पुनः परम दुःखी दत्ता है कि अदो, मने कोई सत्तमे 
करिया होता तो इस जन्मे सुखी होता । परन्तु इस पछतवे से फिर क्या 
चन सक्ता है । अतः तुम प्रमाद्‌ मत करो, कारण करि यह जीवन अत्यन्त 
अस्थिर है । यदा पर “धणियं' यद्‌ अव्यय अत्यन्त अस्थिर अथैमे आयादहै ओर 
धतुः एव अ्थमे है। 





यदि को कटै कि मरत्यु के समय स्वजनादि रक्षक वन जार्चेगे । अब इसी 
कका का ममाधान करते है-- 


जहेह सीहो व मियं गहाय, 
मच्चू नरं ने ह अन्तकाटे । 
त तस्स साया व पिया व भाया, 
कारम्मि तस्मंसहरा भवन्ति ॥२२॥ 


यथेह सिंहौ वा भ्रगं शृदीतवा, 
परस्युनेरं नयति खलत्वन्तकारे । 
न तस्य माता वा पिता च भ्राता, 
काले तस्यांडाधरा भवन्ति ॥२२॥ 
पदा्थान्वग्ः--जहा-जैसे इह-म लोक म सीहो-सिद ववा मिय-ख्ग 
फौ गहाय~परद्कग मृन्यु के सुख में पटुचाता द उसी भरकाग मच्चृ-ख्यु नर्‌-मवुप्य 
यो हु-निघ्रय टौ अंतकुके-अत समय मे नेद्‌-परलोक में पहुंचा देता दै तस्स- 
चम समय~उमर माया-माता व्‌-वा पिया-पिता वता भाया-भ्राता कारम्मि- 


उस काट मे तम्प-वा-अजयवा अंमहूरा-अश के धम्ने बरे न भवति- 
नट होते । 
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मूखाथ-जेसे इस रोक र्मे सिंह मृग को पकड़कर मृत्यु के मुख मं 
पचा देता है उसी प्रकार, निश्चय दी मृत्यु अंत समय मे इस जीव को परलोक 
मे पहुचा देती है । परन्तु उस समय उसके माता, पिता ओर भराता-काल के 
समय आयुरूप अंस फे धरनेवाङे नदीं होते । 


टीका--इस कान्य मे अशरण भावना का दिर्दडोन कराया गया है । ज्ञेसे 
इस कोक मे सिह अथवा व्याघ्र आदिं गरृगादि जीवों को पकड़ कर मरत्यु के मुख में 
पहुंचा देते द ठीक उसी प्रकार यह्‌ मृत्यु इस जीव को निश्चय दी अन्तकाल में 
परलोक मे पहुंचा देता है परन्तु उस समय उसके माता, पिता वा भाता आदि को 
मी आयुरूख अङ के धरने वले नदीं होते । क्योकि जैसे किसी पुरुष पर राजा का 
कोप होने से उसके सम्बन्धी छोग धन आदि देकर उसकी राजा से रक्षा कर छेते 
दै, परन्तु उसी प्रकार मृत्यु के समय मृत्यु होने बले को उसके स्वजनादि अपने 
जीवनम से कुछ आयु का अंशञ देकर उसको वचा नदीं सकते ( “अञ जीवितभागं 
धारयन्ति मृत्युना नीयमानं रक्चन्तीत्यंश्ञधराः स्वजीवितांङदानतः' टीका ) । 

यदि को कदे करिआयुकाअंशञतो नदीं दिया जा मकता परन्तु उसके 
दुःख के वास्ते उपक्रम तो किया जा सक्ता है, अव सूत्रकार इस संका का समाधान 
करते हए कहते द-- 


न तस्स दुक्खं विभयन्ति नादओो, 
न सित्तवर्णा न सुया न व॑धवा । 
एधो सयं पचणुहोह दुक्खं, 
कत्तारसेव अणुजाद कम्मं ॥२३॥ 


न तस्थ दुःखं विभजन्ते न्ञातयः, 
न मित्रवगां न सुता न वान्धवाः । 
एकः खयं प्रत्यनुभवति दुःखं, 
कतोरमेवानुयाति © 
कतोरमेवायुयाति कमं ॥२३॥ 
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पदाथौन्वयः-- तस्स -उसके दुक्खं -ढुःख का नाहओ-क्ञातिजन न मिभ 
यति-विमग नदीं कर सक्ते न्‌ सित्तवग्गा-न दी मिच्रनगे कर सक्ता 
न सुया-न पुत्र कर सक्ते दह नु वंधवा-न भाई कर सकते हैँ एकतो-भकेला सय- 
स्वयमेव प्चणुहौड-प्रत्यदुभव करता है कत्तारमेव-क्तो के दी कम्म-क्मै 
अणुजादू-पीछे जाता द । 





मूराथ--उमके दुःख का जातिजन विभाग नहीं कर सकते तथा न 
मित्रवर्म, न पुत्र ओरनदह्ी आता आदि कर सकते हँ किन्तु वहं अकेला 
स्वयमेव उम दुःख का अनुभव करताहे क्योकि कता के पीले दी क्म 
जाता हे । 


रीका--सुनि कदे हक्रि दे राजन्‌ ! मृत्यु के समय उस प्राणी फ 
दारीरिक वा मानसिक दुःखों का विभाग उसके ज्ञातिजर्नो मे से को भी नी 
कर सकत्रा किन्तु जिसने कमे किष दँ बद्‌ जीव अकेला दी अपने किए हुए कर्म क 
फ स्वरूप दुम का स्वयमेव अजुभव करता है । क्योकि कमे कतौ कैद 
पीछे जाता ६ । जैसे हजारो गौरजो मे से वछ्डा अपनी माता को दृढ केता दै, 
अयवा जसे पुरुप की छाया पुरुप के पीछे टी जाती है उसी प्रकार कमै भी क्तौ 
क पीठे दी जाता है । अतः सम्बन्धिजनों ने आयु के अंश्कोतो क्या देना धा 
वरे तो उपस्थित हए दुःख को भी नदीं वांट सकते । यहां पर ज्ञातिः शव्द दुर के 
सम्बन्धि्यो का ओौर च्न्धुः शव्द निकट के सम्बन्धि्यो का वाचक दै । 


श्म प्रकार अशरण भाव्रना का वणेन करने के अनन्तर अव एकत्वभावना 
का वणेन करते द । यथा-- 
चिद्या दुपयं च चडप्यं च, 
खेत्तं मिहं धणधन्नं च सव्वं । 
सकम्मवीञं अवसो पया, 
प्रं भवं सुंदर पावगं वा ॥२५॥ 
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त्यक्तवा द्विपदं च चतुष्पदं च 
छत्रं रहं धनं धान्यं च स्वप्‌ । 
सखक्मदितीयोऽवश्चः पयाति, 
परभवं सुन्दरं पापकं वा ॥२४॥ 


पदाथोन्वयः--दुपर्य-द्विपद को च-ओौर चप्पय-चवुष्पद को खेत्तं- 
चेत्र को च-तथा गिर्ह-गृह को च-ओौर धृणु-धन को धन्न्‌-धान्य को स्ज्य-अन्य 
सै वस्तु को चिचा-छोडकर सकम्मवीओ-कमे सित दूसरा अवसो-परवशता 
से प्यादू-पराप्त करता दै परभरवे-परभव को सुन्द्र-स्वगोदि स्थान बा-अथवा 
पाव्भ-नरकादि स्थान को । 


मूलाथै--यह जीव द्विषद्‌, चतुष्पद, क्षत्र, घर, धन ओर धान्य 
¢ 
तथा अन्य स्वं बस्तु फो छोडकर एक आप दूसरे कम को केकर 
परवता से-क्मानुसार परलोक म स्वम अथवा नरक स्थान को प्राप 
१ 
करता ह । 


रीका--सनि कहते दँ कि मृत्यु ॐ समय यद आत्मा-जीव अपनी प्यारी 
मायौ आदि, प्यारे अश्वादि, क्षेत्र तथा सुन्दर वाग वगीचे आदि तथा गृह ओर धन- 
धान्यादि सभी पदार्था को छोडकर अकेटा दी-एकमात्र कमे को साथ लेकर पररोक 
को प्रयाण कर जाता दै । वहां पर अपने किए हुए श्यभाञ्चुभ कर्मो के अनुसार 
स्वगे अथवा नरक स्थान को प्राप्त करता हे) सारांश यद्‌ दै कि जिन पदार्थो 
पर इस जीव का अत्यन्त प्रम था मृत्यु के समय उन सव को छोड़कर परवश 
होकर परछोक भँ अपने कम के अनुसार उत्तम चा अधम गति को प्राप्न कर 
केता है! यहां पर सुन्दरः शब्द मे अनुस्वार का छोप प्राकृत के नियम 
से हभ दै। 


मृत्यु होने के पञ्चात्‌ उसके शरीर की क्या गति होती है, अव इसी विषय 
का वणेन करते ह । यथा-- 
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तं एक्तगं तुच्छसरीरगं से 

चिद्रगयं ददहिय उ पाबगेण । 
भ्रा य पुत्तोवि य नाय चा, 

दायारमण्णं अणुसंकमन्ति ॥२५॥ 


तदेककं वच्छरारीरकं तस्य, 
चितिगतं दग्ध्वा तु पावकेन । ` 
भाया च पुत्रोऽपि च ज्ञातयो वा, 
दातारमन्यमयुसंकामन्ति ॥२प 
पदार्थान्वयः--त एक्म-वह अकेला जीवरहित तुच्छ-साररदित 
सरीरभ-शरीर से-उसका विरईैग्य-वितागव पावगेण-अमि के ह्यरा दहिय- 
जलाया जाता दै ठ-वितकं अथं मे भज्ञा-भायौ य-जओौर पत्तोवि-पुच्र भी य~ 
तथा नायओ-चरातिवर अण्णं-अन्य दायार्‌-दातार के अणुसंकर्मति-पीरे 
चटने उगते है । 
मूलाथ--जीवरहित इस तुच्छ शरीर को चित्ता में रखकर अयि के 


ठारा जलवा जाता द । फिर उसकी भार्या, पत्र तथा अन्य सम्बन्धिजन अन्य 
दातार के परे चल प्ते हे | 


रीका--जव चह जीव शरीर को छोड़कर्‌ परलोक को प्रयाण कर जाता है 
तव इस श्ररीर को तुच्छ-निस्सार जानकर चिता मँ रखकर अभि क द्वारा उसे 
भस्म कर दिवा जाता ह । फिर उसकी भाय, पुत्र तथा ओौर सम्बन्धी पुरुप वा 
से पगद्मुगय दोकर उसके स्थान प॒र किसी दूसरे पुरुप को नियुक्त करके सको 
सपना गदर समन्चतते ह उसके अनुसार-उमकी आत्ता मैः चख्ने ठग जाते है । 
वान्पय करि उस दिन के वाद्‌ फिर उस सूतक का कोष स्मरण तक भी नदीं करता । 

भस्त गाथा के द्वारा संसार की अनित्यता, स्वार्थपरायणता आर दस 
थरीर फी अन्तिम व्या करा चटृत्त ही सन्दर चिच खीचा गया ह 1 अग्रि द्वात 
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शव का दाह करना आर्यावत्तं की अति प्राचीन प्रथा है, जिसका कि उदे 
इस गाथा मेँ कियाद | मृतक के वाद्‌ जो रुदन ओौर विराप आदि क्रिया जाता 
है, इसमें स्वाथंपरायणता के अतिरिक्त अन्य कुक भाव नदीं टै । 

अव सुनि उक्त सम्राट्‌ को फिर उपदेड करते ह-- 


उवणिज्दं जीवियमप्पमायं, 

वण्णं जरा हरइ नरस्स शयं । 
पंचाटखराया ! क्यणं सुणाहि 

सा कासि कमस्साह्‌ सहाख्याईं ॥२६॥ 


~~~ ^+ ~~. "~^ ^~ ^~ ~~ 





उपनीयते जीवितमप्रमादं, 
वर्णं जरा हरति नरस्य राजन्‌ ! 
पचाटराज ! वचनं श्रुणु, 


मा कार्षीः कर्माणि महाल्यानि ॥२६॥ 


पदाथौन्वयः--उव शिज्ञई-कार के ममीप हुआ जाता है जीबियै-जीवन 
अप्पमाय-प्रमादरदित होकर राये-राजन्‌ । न॒रस्स-नर के बण्णुं-वणे को 
जरा-जरा-बुदापा हरइ-दरण करती है पंचारराया-हे पंचा देश्च के राजा । 
वयणं-मेरे वचन को सुणाहि-खन ! महारखयाद-मदार्दिमक कम्माह-कमै 
मा कासि-तू मत कर। 

मृला्थ-हे राजन्‌ । यह जीवन प्रमादरहित होकर भत्यु कै समीप 
चलाजारहाहै ओर मदुप्य केवरीको जराहरण कर रदी दहे । हे पचार 
देश के राजा ! मेरे वचन को सुन ओर तू महार्दिसक कम मत कर । 


| टरीका- मुनि कहते ट किं राजन्‌ । आचीचि मरण के हारा समय २ पर 
यद जीव प्रमाव्रहित होकर मृत्यु के ममीप जा रहा दहै ओौर इसके वणे को जरया 
हर रही ह । अतः मेरे चचन को सुनकर तू घोर टहिसा-पचेन्द्रि् जीवों का 
चध मत कर । 
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इस सारे कथन का अभिप्राय यद्‌ है, जितना समय व्यतीत हो चुका 
उतनी दही इस जीव की सत्यु निकटः आ गई ¡ कारु का चक्र निरन्तर चल रहार 
ओर आयु प्रतिक्षण क्षय होती जा रही है । इसी किए शरीर मे जरा क आगमन से 
दुता जौर क्षीणता का समावेश होता चला जा रहा दहै । जव पसाद तव तुम 
मेरे चचन करो पुनकर उस प्रर आस्था रखते हए पञ्चेन्द्रिय जीवो का वधरूप जो 
महार्हिसक कर्म है उससे उपराम क्यों नदीं दोते ! उचित तोयही है किमेरे 
उपदेश को श्रवण करके तुम को इस नरकप्रद ईहिसक कम से अवद्य निदत्त 
हो जाना चादिए । 

नि के इम उपदेश्च को सुनकर सम्राट्‌ इस भरकार कष्टे लगे-- 


अहं पि जाणामि जहेह साहू, 

जं मे तुमं साहसि वक्रमेयं । 
मोगा इसे संगक्रा हवंति, 

जे द्या अन्जो अम्हारिसेहिं ॥२ 
अहमपि जानामि यथेह साधो, 

यन्मम तवं साधयसि बाक्यमेतत्‌ 1 
भोगा इमे संगकरा भवन्ति, 

ये हुजेया आर्यं ! अस्मादशैः ॥२५५॥ 
पटायौन्वयः--अर्हुपि-म भी जाणामि-जानता हं जहा-जैसे इह- संसार 

म साहू-दे साथो ' ज-नो मे-युञ् तुमं-आषने साहसि-कदा है चरक -वक्य 


एय-यह-परन्तु मोगा-भोग इमे-यह प्रत्यक्ष संगकरा-कर्मो का बन्ध करने 
वरि हवंति-ठेते द॑ जे-जो दुज्ञया-टुजय द थज्ञो-दे आय ! अम्हारिसर्दि- 
हमारे जसो को। 1 

., , मूलाधर--हे माधो [ जैसे आपने इस ससार का सरूप वर्णन किया द 
म मी उमी प्रकार जानता दरं परन्तु हे ज्य | कमो का चन करने बाला जी 
प्न छाम भोगो का सग दै, हमारे जैसे क्रामी पुस्पों को छोढ़ना दुष्कर ई । 
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टीका--चक्रवतीं चित्त मुनिसे कहते दै फिट साधो! जिस प्रकार 
आपने मेरे प्रति इस संसार की परिस्थिति का वणेन कियाद मुञ्चे भी उसका ज्ञान 
है परन्तु मेरे जैसे विषयासक्त पुरुषों ॐ किए इन काम भोगों का त्याग करना 
अत्यन्त कठिन दै । यद्यपि ये कामभोग कर्मवन्ध ऊ असाधारण क्रारण रह 
तथापि मेरे ल्एिये दुजेय दै । अत्तः विवश्च हंजो किं इन विषय भोगों की 
अमारता, इष्टता अओौर मोहकता को जानता हा भी इनका परित्याग करने 
मे समथ नहीं हू । 

अव फिर इसी विषय मेँ कहते है-- 


हस्थिणपुरस्मि चित्ता ! ददरुण नरवरं महिडियं । 


कामभोगेसु गिद्धेणं नियाणमसुहं कडं ॥२८४ 


हस्तिनापुरे चित्त ! दृष्ट नरपतिं महदिकम्‌ । 
कामभोगेषु गृद्धेन निदानमशुभं कतम्‌ ॥२८॥ 


पदाथौन्वयः--हत्थिणापुरम्मि-दरितिनापुर म चित्ता-दे चित्त ! नरवई- 
नरपति-सनल्कुमार चक्रवती महिषियं-मदाच्छद्धि वले को दृहृश-देखकर कामभो 
गेसु-काम भोगों म गिद्धेण-आासक्ति रखने वले भने नियाशं-निदान असुहं- 
अद्युभ कृड-करिया । 

भूलाये-है चित्त ! हस्तिनापुर मे महासमद्धि भाठे नरपति सन- 
तमार चक्रवती को देखकर काम भोगों मे आसक्त होने के कारण भने अघम 
निदान किया । 

रीका--अपनी भूल को स्वीकार करते हुए चक्रवती ब्रह्मदत्त मे कदा किं 
भने हस्तिनापुरं मे सनक्मार चक्रवर्ती की विरक्षण समृद्धि को देखा ओर उससे 
आकर्पित होकर उसकी प्रापि के लिए कठिन से कठिन तपश्चर्या करने खगा । इस 
भकार अन्तःकरण मँ चदी हई काममभोगविपयिणी वासना से वासित दहोकर 
भने जो निदान किया उसी का यह्‌ दुष्ट परिणाम है कि अव मेरे लिए इन विषय 
भोगों का त्याग अत्यन्त कठिन दो रहा & । 
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इन विपय भ उतना ओर समन्न लेना चादर क्रि जो पुरुप सत्य श्चौर 
मण्ड श्रन्ति के होते टदे वस्वुतन्त्व को सम्य कर उस्र विपच मे अपनी जा 
नुटि हा उमन्ने स्पष्ट क्द देते हे । यही दथा चक्रवती त्रद्मदत्त की है । उसने चित्त 
मुनि से वर्मापदरेण सुनकर उनकी यथार्थता भौर उसके यथावन्‌ पान क्सेमं 
अपनी धसमर्दा न्पष्ट अर्ब्द म वणन करने के अनन्तर रसके कारणमूत 
स्न्युभ निढान कै दिए प्वाचताप के दूपर्मे अपनीच्युटिको भी स्पष्ट क्प 
स्कीकार क्रिया } मार्ग यद्‌ किं सम्यक्स की ओर आने वि जीवों फे 
चंदा चिहहेतिर्द। 

क्या निदान क्म क्रा प्रतिरोध न्हींदो सक्ता १ अव इसी विषवका 
वणन करते द} यया-- 


तस्स मे अपडिकंतस्स, बमं एयारिसं फट । 
जाणमराणो वि जं धम्मं, कामसोगेु मच्छि ॥२९॥ 


तम्मान्ममाप्रतिक्रन्तस्य , इदमेताददं पटम्‌ । 
जानानोऽपि यद्‌ धर्म, कामभोगेषु मूच्छितः ॥२९॥ 
पदृाथान्ववः--तस्म्‌-उन निदान कर्मं स मे-युये अपटिकंतस्प-जध्रनि- 
तरन्त चने दम-यह प्रव्यश्न एयारिमं-पेता फर्ट-फलठ हज ज-जो जाणमाणोतरि- 
जानना हया मी घम्प-वमं॑न-फिर मी कामभमोगेलु-काम भोगों में मरच्छियो- 
मूर्तिद । 


चू उन निद्रान स निङ्त न दहोने करा यद प्रत्य एन दरया 
पम क सानवा टया मीम्‌ काम भोगों म मूच्छित--आासक्त टं । 


टीका--त्रदच्त चक्रवर्ताने ष्टा किट सुने ! जवर्भैने काम भगो से 
ध्यादापन पङग निडानपृव्रल खम करने का प्रयत्न क्रिया था उम ममु भाषन 
र रन ना वद्टुन प्रयन्न क्रिया परन्तु इस अघयुभ निदान स नदीं दृटा ! 
1. दिये श्रुन यर्‌ चारित्र धमै च्छो जानता हुथा भी शान 
भानो म स्त्यन शनच् टो र्ट ट्‌ । अनः लिद्ध द्या क्रि अद्यु कमरा फन 
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ञ्युभ कमी नदीं दो सकता । यद्यपि निदान कमै भी कई प्रकार के होति है तथापि 
जिन भावों से प्रेरित होकर वे किए जाते दँ उन्दी के अनुसार उनका फल होता है । 














-अव इसी विषय को दृष्टान्त के द्वारा प्रतिपादन करते है-- 
नागो जहा पंकजटावसन्नो, 

ददं थरं नाभिसमेह तीरं । 
एवं वयं कामरुणेलु गिदा, 

न भिक्षुणो सम्गमणुव्वयामो ॥३०॥ 
नागो यथा पकजरावसन्नः, 

दृष्ट्रा स्थरं नाभिसमेति तीरम्‌ । 
एवं वयं कामयणेषु रद्धाः, 

नो भिक्षोमागैमयु्रजामः ॥२०॥ 
पद्ाथौन्वयः--नागो-नाग-दस्ती जहा-जैसे प॑क-रदम वले जलावक्षनो- 

जरू में खचित हुआ दहं-देखकर अलं-स्थर को नाभिसमेह-नदीं प्राप्त दोत्ता 


तीर्‌-तीरको एर्व उसी प्रकार ययं-हम कामगुणेसु-काम भोगों मे गिद्धा-गृदध इए 
भिक्ुणो-भिष्ठ के सर्म्म-मागे को न अणुव्वयामो-घ्रदण नदीं कर सक्ते । 


मूला्थ-- जैसे कीचड वाले जलाशय मे फसा हुआ हस्ती निज॑ल प्रदेश 
को देखकर भी तीर को प्राप्न नदीं हौ सकता उसी प्रकार कामभोगो 
म अयन्त आसक्त हुए हम रोग भी भिक्षु के मागे का अुसरण नहीं कर 
सक्ते अर्थात्‌ साध्वाचार का पालन नदीं कर सकते । 

रीका- प्रस्तुत गाथा मे काम भोगोँको दल्दख के समान ओौर उनमें 
आसक्ति रखने चार्खछो को हस्ती के ससान वणेन किया दै तथा साघुमागै को स्थट 
के सदृश वतलाया है; अर्थात्‌ जैसे दर्दल में फंसा हआ हस्ती स्थर प्देर को 
देखता हुआ भी उसे सहसा प्राप्न करने मे समथ नदीं होता इसी प्रकार चिपय भोगों 
मे अयन्त आसक्ति रखने वे पुरुप साधु धमे की श्रेष्ठता को जानते हुए भी उसके 
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ग्रदण ऊरने मँ समर्थं नदीं द्यो सकते ! तात्पयं किं दख्दरू मेँ फसा हुआ हस्ती बहा 
ने निच्टने का प्रयत्न तो वहत करता द अैर चादता है कि कीचड भे से निकल कर 
स्य प्रेद म चखा जावे परन्तु वद्‌ निकल नदीं सक्ता रसे दी कामभोगो मे 
असक्त पुरुप भी उनसे निक्रख्ने की कोद करते ह परन्तु सफठमनोरथ नदीं होते । 
टमी आय से व्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने भी कीचड के समान काममो्गो से निकर कर 
स्राधु मागं के अवटन्वन मे या उस मागे पर चख्ने मँ चित्त मुनि ऊ समक्ष अपने 
आपको असमथ वतलाया ह ! यद्यपि यह्‌ आत्मा कम करते में स्तत्र माना गया है 
नथापि जिस ममय निकाचित-अवदयभोक्तव्य कर्मा का उदय होता दहै उस समय 
यद्‌ जीवे परवश हो लाता है | इम्िए उसके अन्तःकरण पर साघु पुरुपों के 
सदटुपदेद्य का भी पृण प्रभाव नरं पड़ता । 
चक्रवती के इस कथन को सुनकर अव मुनि फिर कते है-- , 


अद्‌ काटो तरन्ति राद, 
तं यावि भोगा पुरिसाण णिचा । 
उविच् भोगा पुरिसं चयन्त, 
दुम जहा खीणफरं व पक्स ॥३१॥ 
अत्येति कारस्तरन्ते रात्रयः, 
न चारि भोगाः पुरुषाणां नित्याः । 
उपेत्य रोगाः पुरुषं त्यजन्ति, 
दमं यथा क्षीणफलमिव पक्षिणः ॥२१॥ 
; पायन्विचः--नरेह कालो-रल का अविक्रम दो रहा है ! राजी 
गरि नर-भीप्र जारी दहं नयापि-नरदीं दै भोगा-भोग पुरिमार-पुरपो के 
गिा-नित्य उवरिच्च-जपनी इन्टा के अनुसार प्राप्न होकर भोगा-भोग पुरिसं~ 


श्प नो चयेपि-छोन्‌ जते टै जदा खीण॒फलं-श्षीण फल वाके दुमद 
न्त पृक््ती-पश्नी वर-साद्रव्य य्य है । 
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हैँ । पुरूषो के भोग नित्य नदीं हँ अपितु भोग अपनी इच्छा के अनुसार 
पुरुष को छोड जाते हैँ जैसे कि एररहित घृ को पत्ती छोड जाते हे । 


रीका-- चित्त मुनि कदते है किदे राजन्‌ ! कारु का अतिक्रम दो रहा 
है । रात ओर दिनवड़ेवेगसे चछेजा रहे । पुरुषोंके भोग भी नित्य नहीं 
ओर उनकी इच्छानुसार भी नदीं रहते अपितु अपनी इच्छा के अनुसार वे 
पुरुष को छोड़कर चके जाते ह जैसे क्षीण फलों वकते ब्क्ष को पश्चिगण छोड़कर 
प्ले जाते ह । 


इस गाथा मे यह वतखाय। गया कि केवर जीवन दी अनित्य नदीं 
किन्तु काम भोग भी अनित्य दँ । एवं अनिल दोने पर भी वे पुरुप के स्वाधीन नदीं 
किन्तु अपनी इच्छानुसार वे जव चाहे पुरुष को छोड़कर चके जाते हँ जैसे किं 
फर से शल्य दो जाने वले वृक्ष को उसकी इच्छा के विरुद्ध द्री पक्षिगण छोडकर 
चके जति हँ । इसङिए इन विनश्वर पदार्थो की मोह ममता को त्याग तुमको 
अव धमे कार्या के अलुष्टान में प्रवृत्त होना चाददिए । तथा यह्‌ भी स्मरण रहे कि 
यदां पर फर के समान तो पुण्य है ओर क्षीणफल-फलशुल्य वृक्ष के 
समान पुरुष हः । एवं पक्षिगण के समान कामभोगादि विषय दहै । सो जव इस जीव 
फा पुण्यरूप फल क्षीण दो जाता है तव कामभोग रूप पक्षी जीवरूप वृक्ष को छोड 
जाते द । अतः धमै का आचरण करना ही अधिक श्रेय देने वाला दै । 


अस्तु, यदि तुम कामभोगादि पदार्थो का त्याग नदीं कर सक्ते तो तुम को 
आये कमै तो अवश्य करने चाद्ये । सो अव उन कार्योको द्री फठ सदत 
चतरत दै । यथा-- 


जद तं सि भोगे चं असत्तो, 

अदां कस्माद करेहि शयं ! 
धस्मे हिओ सव्वपयाणुकम्पीः 

तो दोष्िसि देवो इय विरव्यी ॥३२॥ 


७२ ] उत्तराध्ययनस्‌त्रम्‌- [ अयोदशाध्ययनम्‌ 





= ----------~-----~--~----~--~--~~~~-~~-~-~-~--~--~---~---~----~--------~-~~---~-~-~---~--~--- 


यदि त्वमसि भोगान्‌ त्यक्ुमदाक्तः, 
आर्याणि कर्माणि रुष्व राजन्‌ ! 
धमे स्थितः सवैप्रजानुकम्पी, 
तस्माद्‌ भविष्यसि देव इतो वेकरेयी ॥३२॥ 
पदाथौन्वयः--जह-यदि तंतू सि-दहै भोगे-भोगणे क चदृडं-छोडने को 
असत्तो-असमथ दै तो अज्ञाह-आयं कम्मा-कर्मा को रार्य-हे गजन्‌ । करेहि- 
तू कर धम्मे-धसं से टिओ-स्थित सन्व-सवं पयाणुकंषी-प्रजा पर अनुकम्पा करने 


वाला दो तो-तिस से होहिसि-दोवेगा देवो-देवता इओ-यहां से मर कर विटव्वी- 
वेकेय शरीर वाखा । 


, मूलमथै-हे राजन्‌ ! यदि तू.काम भोगो के छोड़ने म असमं है तो 
आयं कम कर ओर ध्म मे स्थित होकर सर्व प्रजा पर अनुकम्पा करने वाला हो | 
उससे तू यां से मर कर्‌ वैश्नेय शरीर वाला देवता दो जावेगा । 


रीका--चक्रवतीं के प्रति चित्त मुनि कते द किं दै राजन्‌ । यदि कामं 
भोगो के याग मे असमथ है तो तू आयैजनोचित कर्मो का अनुष्ठान कर । एवं 
धमे मे आरूढ हुभा अपनी समस्त प्रजा पर अचुकम्पा भाव रख । क्योकि न्याय- 
पूवक प्रजावौ का पालन करना दी राजा का मुख्य धर्म है । इस प्रकार श्रष्ठजनायु- 
मोदित कर्मो के अनुष्ठान से तरू यहां से मर कर्‌ वैय रुचि वाखा देव दोवेगा । 


भस्तुत गाथा म गृदस्थधमे, राजधर्मं ओर दोनों धर्मो के फट का भटी 
भाति दिग्दरोन कराया गया है । क्योकि राजा का सख्य धर्म न्याय भौर शांति 
से प्रजा का यथावत्‌ पाठन-संरक्षण करना है । इसी से वद्‌ धर्मज्ञ ओौर संसार मे 
परसा का पात्र वनता दै । गृहस्थ धर्म द्वादश्चनतरूप है । अतः श्रावक धर्म 
का ञुर्य उदेश्य आय कर्मो का अलुष्टान ओौर न्यायग्रियता दै । इसी आशय से 
नि कते द कि राजन्‌ ! यदि तुम सर्ैचिरति रूप साधु धस के लुष्ठान मे 
असमथ दो तो न्यायपूरैक प्रजा का अनुकम्पा बुद्धि से संरक्षण कर ओौर दे 
चिरति रूप ग्रहस्य धभ रं स्थित दो । इसका फट यद होगा किं यहां से मरने 
के वाद्‌ तू.वकरेय रच्च युक्त देव वनोगे अथौत्‌ वैमानिक देवो की श्रेणी में तुम 
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जन्म छोगे । मांस, सदिरा ओर प्राणिवथ के त्यागपृ्रैक शाद्ल विदित जो कम सो 
आपकर्म करते है । । 

इतना कदने पर भी जव मुनि के उपदेश को राजाने ग्रहण न किया तवं 
वे कदने ख्ये कि-- 


न तुज्छ भोगे चद्वडण बुद्धी, 
गिद्धोसि आरम्मपरिग्गहेसु । 
मों कओ एत्तिड विप्परावो, 
गच्छामि रायं जमन्ति सि ॥३६॥ 


न तव॒ भोगान्‌ त्यक्तुं बुद्धिः, 
गृद्धोऽसि आरंभपय्हेषु । 
मोघं कृत॒ एतावान्‌ विप्रलापः, 
गच्छसि राजल्लासंत्रितोऽसि ॥३३॥ 
पदाथोन्वेयः-न तुज्फ-नदीं तेरे मे भोगे-मोगों के चदृरूश-त्यागने की 
बुद्धी-उदधि गिद्धोसि- त्‌ ग्द है आरभपरिग्गहेसु-आरम्भ ओौर परिग्रह मे मोहं 
कओ-निष्फल किया एत्तिट-उतना विषप्पलावो-विभरखप रार्य-राजन गच्छामि-म 
जाता हू आपेतिओ स्ि-वम्द कद्‌ कर पूष कर । 


भूलाथ-हे राजन्‌ ! तेरे मे भोगों के त्यागने की वुद्धि नदीं है । वर्‌ 
आरम्भ ओर परिग्रह मे अत्यन्त आसक्त हो रहा है । इतना मिप्रखाप-वचन 
निष्फरु ही किया । अततः तुम्दे कह कर मँ जाता हं । 
` टीका-जव चक्रवती व्रह्मदत्त नै चित्तय्ुनि के किसी भी उपदे को 
स्वीकृत नीं किया तव मुनि ने कहा कि हे राजन्‌ । तेरे मेँ भोगोंको त्यागने की 
बुद्धि नदीं है ओर न आये कर्मा के अनुष्ठान की भावना द | न्यायपूैक 
भना का श्वान करना भी तूने स्वीकार नदीं क्रिया क्योकि त्‌. जरम यौर 
परिपरह्‌ .मे मूर्च्छित .दो रदा दै! अतः मेरा इतना उपदेग निष्फल दी, गया 
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अर्थात्‌ वह प्रखापमात्र दी द्रहरा । भस्तु, अव ग जाता हं । यद ककर 

युनि वदां से चर दिए । 

यहां पर भातु के अनेक अथे होते हैः दस नियम ॐ अनुसार 
'अआमंत्रितोसि' इसका श्ृष्टोसिः अथं करना चादिए । मुनि के भभ जाता हूं कहने का 
अभिप्राय यद्‌ ह करि यदि को पुरुष उपदेश को स्वीकार नकरे तो उस पर क्रोष 
नदी करना चाहिए किन्तु अपने आप दी उमसे उपराम हो जाना चाष्िए । 

इस प्रकारे कष्टकर चित्तमुनि जव चले गये तब उसके बाद ब्रदत्त 
चक्रवती ने जो छख किया ओौर उसका जो फल दुआ, अव उसी का वर्णन करते ई- 


प्चारशयावि य बंभदत्तो, 
साहृस्स तस्स वयणं अकाड । 
अणुत्तरे शुंजिय कामभोगे, 
र 
अणुत्तरे सो नरए पविद्धो ॥३५॥ 


पचाखराजोऽपि च ब्रह्मदत्तः, 
साधोस्तस्य वचनमकरत्वा । 
अनुत्तरान्‌ भुक्त्वा कामभोगान्‌, 
अनुत्तरे स नरके भ्रविष्टः ॥२४॥ 


पदाथोन्वयः--प॑चारराया-पंचाल देश का राजा मंमदत्तो-त्रहमदत्त तरस्~ 
रस साहुस्स-साधु ॐ वयग -क्चन को अकाडं-स्वीकार न करके अणुत्तरे-परधान 
कामभोए-काम भोगो करो शंजिय-भोग कर अणुकत्तरे-पधान नरए-नरक मँ सो- 
चद चक्रवती पविदरो-विष्ट हमा विनिश्चय अथ मे ओर य~पादपूर्यथे मे दे । 

मूराथे-य॑चाल देन का राजा ब्रह्मदत्त उस साधु के वचन को स्वीकार 
न फरके प्रपान काम भोगों का उपभोग करता हुमा प्रधान नरक म गया । 


रीका--चिन्तमुनि के प्रयाण कर जाने के अनन्तर प॑चाठ देश के चक्रवर्ती 
राजा तरदाद्चच ने उक्त सुनि के उपदेश को अंगीकार नदीं करिया । अतः वह्‌ उत्तम 
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प्रधान काम भोगों का सेवन करता हुजा मर कर प्रधान नरक मे गया अथौत्‌ 
सातवे नरक के अप्रतिष्ठान नामक पांचवें नरक वास मेँ उतपन्न हुआ । 

इस गाथा में निदानपूवेक किए जाने वले कर्मो का फल तथा काम भोर्गो 
मँ अस्यन्त आसक्ति रखने का जो परिणाम होता दै उसका चिच्र वहूत दी सुन्दरता 
से खीचा गया दै जिससे कि विचार शीर पुरुष इन विषय भोगों का याग करके 
धमोचरण मे प्रघत्त होने का प्रयत्न करें । 

प्रसज्गवश्चात्‌ अव श्ाखकरार चित्त मुनि के विषय मे भी कहते दै-- 


चित्तो वि कामेहि विरत्तकामो, 
उदरगचार्तितवो सहेसी । 
अणुत्तरं संजम पार्दरत्ता, 
अणुत्तरं सिदिगहं गसो ॥२६९॥ 
ति वेमि, 
इति चित्तसम्मूद्जं तेरहमं अज्छरयणं समत्तं ॥१६॥ 
चित्तोऽपि कामेभ्यो विरेक्तकासः, 
उदयचारित्रतपा महर्षिः 
अनुत्तरं संयम पाडयित्वा, 
अचुत्तरां सिद्धिगति गतः ॥२५॥ 
इति ब्रवीमि । 


इति चित्तसंभूतीथं योद शमभ्ययनं समाम्‌ ॥१३॥ 
पदा्थान्वयः-- चित्तो वि-चित्त भी कामेहि-काम भोगों से विरत्तकामो- 
विरक्तकांम होकर उदग्ग-मधान चारित्त-चारिच ओर तयो-तप वाटा महेसी- 
महदपि अणुत्तरे-परधान संजम-सयम को पाटदत्ता-पालकर अणुच्र्‌-प्रधान सिद्धि 
गहू-मोक्ष गति फो गृघ्रो-प्ाप्त इभा । त्ति वेमि-इस प्रकार मँ कहता दं । 
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मूलाथे-- मपि चित्त धनि भी काम भोगो से परिरक्त होकर चाचि भौर 
तय प्रधान संयम का आराधन करता हुभ सवप्रधान मोत गति को प्राप हआा । 


टीका- चह्यदत्त चक्रवर्तीं के विषय र्मे तो उपर सव कुछ क्‌ दिया गया 
अथौत्‌ काम भोगों म बही हुई अधिक आसक्ति के कारण वह सार्वे नरक में 
गया ! ओर महर्पिं चित्त मुनि काम भोगों से सवथा विरक्त होकर तप ओौर चास 
की प्रधानता वले संयम का आराधन करता हआ सवेशरेष्ठ मोक्ष गति को प्राप हुमा। 
इस कथन से कामभोगों ॐ कटु परिणाम को ओर धर्माचरण कै शुभ परिणाम को 
वतछते हृए॒शाखकार्ये ने मुसुष्चु पुरुषों के किए धमै का ही आचरण सवेग्रष्ठ 
बतलाया है । अतः वदी सव को उपादेय है । इसके अतिरिक्त “त्ति वेमि" काथ 
प्रथस कदे बार वतलाया जा चुका है । उसी के अनुसार यदा भी समञ्च छेना चादिए। 








घयोदेश्चाध्ययन समाप्त । 





भररास्तिः 


तत्रेयं पद्यद्वयेन वाभवतारणा 

परपश्वसश्वारिणि प्रश्वमेऽत्र, काले कराते फरयन्ति रोकः 
खत्वेष वित्तेषु सुतेषु भिक्ता, सर्य न शिक्तं न शचि न दीक्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
स्पृहणीयगुणा अमण्यपुण्या्तरुणत्वेऽपि दधुस्तपस्यितां थे । 
रभणीयहदां चिदां तदेषां, सरणं सदुयजिनेकवभनं हि ॥ २॥ 

आस्ते पृश्चनद्‌ः शमो जनपदो द्रीकृतान्तरीदः 

्मद्वैकगदागद्‌ः प्रकृतितः रोलुद्धयित्सम्मदः । 

अत्राऽवातरदक्तिषद्वसुधरासंख्पामिते(१८६२) च्रे । 

निसतन्द्रोऽमरचन्द्रजिन्नरवरथश्चसरपश्चात्परः ।॥ ३॥ 
चखङ्कवखिन्दुमिते(१८९८) श्॒मेऽब्दे, नामामिे्य विदधत्सदभम्‌। 
नरेषु चन्द्रोऽपरचन्द्रतां स, शरुनीन्द्रतं चारुतसं बभार \४॥ 

आचारागमतीथर्णपरा तचातुरी सा तुरी 

वेमाऽतो यशसां च्य॒॑मरदुतरं श्वेतं व्यधादसम्वरम्‌ । 

तेने तेन॒ बिदोपवणेरुचिषरेश्ोऽप्यरेषी निजः 

पश्चापः प्रहतप्रपश्चनिचयः श्वेताम्बरः संवरः ॥५॥ 
कारक्तोणिनिधीन्दुक्षम्मिततमे(१९१३) वय धिहारक्रमाद्‌ 
हन्द्रभखपुरे सुमारवस्तां पूज्याः कनीरामकाः | 
अस्मे पूज्यपदं तदैव ददिरे श्राद्रे समिद्धोद्धवे 
पूज्यं॑पूज्यमथो विधाय दधिरे शब्दाश्रयं द्िविघम्‌ ।६॥ 
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वसुकारुनिधीन्दुभिते(१९२८)निपमे, नृपविक्रमहायनकेऽयमगात्‌। 
सुरस्-यतोऽमरचन्दरमुने,-रुचिता रसुचिरोच्तरेव गतिः ॥ ७॥ 
मोतीरामयुनिस्ततोऽभवदसावष्टादशाश्ीतिके 
प्पे रन्धजनिः खभुमिनिधिभूसख्येऽन्दके(१९१०)सद्‌व्रती । 
अडूज्यडूधरामितेऽ(१९३९)भवदर्य पूज्योऽतियोग्यः सतां 
भिद्धीश्षाख निधीन्दुसम्मिततमे(१९५८) वपं दिवं चाऽप्यगात्‌ ॥ ८ ॥ 
गणोऽपि बव्रधेतमां गणपतेरपेचापरो 
रसाम्बरनिधीन्दुसंमिततमेऽव्दके(१९०६)सोऽप्यभूव्‌ । 
त्रिकालनिधिभूमितेऽ(१९३३)धिवहितां स दीश्ां गुरोः 
द्विसिद्धिनिधिभूमिते(१९८८) सुरपुरीमयासीदसौ ॥ ९॥ 
तच्छिष्यो गणनीरीणेयगुणिनां शश्वत्सतामग्रणीः ` 
स॒ श्रीमान्‌ खबिरोऽजनीन्दुनयनाङ्कन्दुपमे(१९२ १). वत्सरे । 
दीकां वेदं सरखदङ्कधरणीत॒ल्येऽ(१९४४)ग्रहीदाग्रदात्‌ 
सच्छिष्यो जयरामदासजिदसावद्यापि विद्योतते ॥ १०॥ 
तच्छिष्यः प्रथितप्रबोधमधुरः सद्टृत्तिसद्वतको 
भेजे जन्म प्रयोधिनेत्रनिधिभूसंस्येव्दके(१९२४)सत्कृले । 
युन्यर्ष्यङ्कधरामितेऽ(१९४७) तिमतिमान्‌ दीक्ां दधारादरात््‌ 
शालिग्रामयुनिः सदाजयलजनिर्जीव्याच्चिरं सन्मणिः ॥ ११॥ 
आगमोद्धारसस्कारसारलारुसमानस्रः । 
मेधासिन्धूच्‌ दीनबन्धून्‌ आत्मारामो नमत्यमून्‌ ॥ १२॥ 
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अणुग्गदद्रा~अनुप्रह के लिए ५१५ 
 अणुगीया=अनुक्रूल गाई हदे भ्त 
अणुच्चे-जो ऊँचा नदीं है २ 
अणुजादनपीले जाता है ५६२ 
यणुज्ञागेनअनुमोदन करता हुता ३१५ 
अणुत्तरप्रथान २६१, २६६, ५७५ 
अणुत्तरं-प्रधान है १२३ 
अणु्तर=सवोत्कृष्ट ४३१ 
अणुत्तरे~प्रधान ५७४ 
श्रणुत्तरे-सर्वात्कृष्ट चरित्र रूप २३७ 
अणुत्तरनाणीनप्रधान ज्ञानी २६१ 
अणुपत्तान्राप्न हुए १५१ 
अगगुपस्सओ=देखने बाले को ३५१ 
अगगुपरियडन्ति=परिभ्रमणा करते हँ ३२४ 
अणुप्पवेस्सेजानप्रवेश करे तो ६४ 
अणुपुव्वासो-=अयुक्रम से २३० 
रुस्खुयंनसुने हए दै २ 
अणुसुयं =भवण किया है २२० 
अणुववायकारप=पास न वेटने बाला १९० 
अणुसंकमति=पौये चलने लगते हैँ ५६४ 
अणुसासिभो~शिक्तितत किया गया १७ 
अणुसासणंनअनुशासन को , #: 
अणुसासणं=शिन्ता ३६ 
अणुसासंति=धिक्ता करते दै दे८ 
अणुसासतोनत्रनुशासन को ५३ 
अणुरत्तानप्रीति वाले ५८४२ 
उणेगनग्रनेक्‌ 


अणेगचित्तासखु~अनेक चित्त वाली ३२७ 


अणेगरूवा=~अनेक प्रकार १८६ 
अतद्वि्थ=रपने वास्ते ही ण्ट 
अतरन्दुस्तर ३१३ 
अत्थं ~ऋअथे के २८२, ३४, ४६१, ३६१, ५१३ 
अल्थमाणस्य=वैढे हुए को १०२्‌ 
अस्षगवेसप्=श्रात्मा का गवेषणा करने 
वाला ११७ 


अत्तगवेसण-~्रात्मा को देखने वाला ६७ 
अत्तपसन्नलेसे=त्ात्मा प्रसन्न लेश्या है ५३० 


अत्ता~्माते हुए २४५ 
अस्थिर ८६ 
अत्तद्धु=्रात्माथै, श्रात्मप्रयोजन २६४, २६५ 
अत्थेहिन्धन से ५४६ 
प्मदत्तं=चोरी ४६० 
अदत्तं-चोरी को ५२२ 
अदं सणिज्ञे=अदशैनीय ८१ 
अदय्‌टुमेवविना देखे हृए की तर्‌ 

होता है १७७ 
पदिन्तससाविननदीं देता, उसको भी 

( संयम भ्रेय है ) २३७० 
श्रदीणमणसरो~श्रदीन मन होकर ८९ 
अद्रीणवं =दीनता से रदित २६१ 
अदरीणा=दीनता से रदित २८ 
प्रदीणे=दीनता से रहित प 
अद्ीणोनदीनतारदहित १९१५ 
अदु=अथवा २२० 
अदुवनपयवा २८, १०४ 
अदुर्वान्स्रयता ९२ 
अधस्मनद्धमे को २६५ 
अद्धाणं-मागै को २५९ 
अद्धाणंमिन्मागे मे २६६ 
अद्धाप-वदे माय में २८६ 


२८० | अधघीस्पुरिसेर्दिखवीर पुस्पं के दवारा ३१६ 





£ उन्तराघ्ययससूञजम्‌- [ शष्दाथकोषः 
यघुवे=-अघरुव ३०७ | अप्यल्प कम रज वाला ~~ 
यन्नदततदरे=विना दिये वस्तु को उठाने अप्पमत्ते-अग्रमत्त होकर १८४, १८० 
वाला २६६ । श्रप्पमच्ो~्रमाद्रहित होकर १८८, २५४ 
यन्ने-ौर १०२, २७१ । अप्पमाये-प्रमाद्रदित होकर १६१ 
न्नपाणंनयन्न श्रौर पानी ४६३ | अप्पा~प्रात्मा २४५ 
्न्नमन्नन्परस्पर १४२ | अप्पद्रंतो=दमन किया हुश्रा आत्मा २४ 
अन्नमन्नेणनपरस्पर कै सेद से १४४ | अ्यादंतो-~्मात्मा का देमम किया २७ 
अन्नयरे=फिसी एक त्यु कै द्वारा २२७ | अप्पाणरक्खी नात्मा की रक्ता करता 
अन्नयरेतकोई एक २२६ | द्रा शठ 
श्न्नस्सनयन्न के ४८२ | अष्पाणं त्मा को ३१६. २२६, २६४, ४६६ 
यन्नापसीनज्ञात्त कुल की मिक्ता करने अप्पाणे-त्रात्मा मेँ 1 
वाला १२५ | ष्पाणनात्मा को १२ 
यनाखन्ने=न श्रति समीप मे ४६ | अप्पाणेपिनअपनी श्ात्मा परभी ४७ 
यन्नाणपरीसदे=अन्नान का परिपह ५६ | छप्ायंके=अल्प रोग वाला ` १६६ 
अनिगगहेनध्रसंयतेन्द्रिय ४४३ | श्रप्पिच्छे-श्रल्प इच्छ बाला १२१ 
अपर्थं-कुपथ्य २७६ | अष्पियंपिनछमप्रिय मी २३५० 
यप्पं~द्ल्प, थोड़ा ४४५ | अपिर -यप्रिय वचन को गथ 
शरप्प-योी ४२ | श्रप्पियानआप्त हए १६२्‌ 
अप्पयंश्यपने श्यात्मा को पर, २५० | अप्पियस्साधिमत्तस्स अप्रिय भित्र को 
श्रप्पणाअपने श्ात्मासे २३५, २४१ ४४६ 
श्रप्यणोनयपना ४८, ४२१ | अपुद्ररईै=योड़ा उठने बाल र 
अप्पणो=यत्मा का १२ | भयुण=फिर १६९१ 
अप्यणोन्रपने क्ये हृए २१९१ | अयुद्धो=विना पूष 1 
सप्पच्छक्लायनपरत्याल्यान किये विना २४६ | श्रप्पेलिपयात्मा कै जीते जाने पर २२६ 
श्रपडिकंतस्सनअमतिकरान्त को ५६८ | श्चभचारिणो~प्ह्मचर्यं से रदित, मैथुन 


प्पडिदपए~अप्रतिदेत, न हराने वाला 
होता है ४५३ 
अप्पडिहेय-जिसका कोई परिभव न 
करसे (, (3 
श्रप्पडिर्ूव्े-उपमारदित १६७ 
अप्परिस्राडिये =भूमि पर न गेरता श्रा ४६ 
श्रष्पपणेमप्यवरीयमिन्यल्पप्रायी प्रौर 
श्मल्प चीन वाले _ ६ 
श्रप्यणद्य~श्पने लिये २३६ 


, सेवन करने वाले धत 
श्मवाटेचखवाल भाव २९६ 
श्रभयस्सन्दोनों के लिए ३६ 
अभार्वनश्फल १३ 
यसिक्खलर्ण-वार वारं ४२६ 
श्रभिनिक्खन्तोच्यर सै निकलकर 

दीच्ता प्रहण की २९६ 
अभिणिक्खमईृ-दीक्ता के लिए निकलता । 
३३७ 


ध २, 


शब्दाथै-कोषः ] दिन्दीमापारीक्रासदितम्‌ ! 
अभिणिक्खमादि=घर से निकल ५५८ | अखामो-अलाभपरिषह 
अभिजाप्ए=विनयवान्‌ १६६ | अखाभपरीसहे-अलाम का परिपह्‌ 
श्मभिजादगे-संयम का निर्वाह करने अलिय॑=भूट 

वाला ४४७ | श्रलोलुष्प्=लोलुपता से रदित 
अभितुर=शीघ्रता कर ४२६ | श्रवर्ट॑=निवैल 
श्रभित्थुणन्तो-स्तुति करता हुष्मा ३०७) ३८२ | अब्ववी=कहने लगा ३४१, २४३, 
अभिधार्ट-सहन करे २०२ | अवमन्नहन्त्रपमान करते हो 
छ्मभिष्येपनप्राप् होने पर २३६ | अवक्ते=निर्बेल 
अभिभूुय=जीत करके ७२, ७२, ६६ | अवसेसं-श्रवशोष 


अभिणिक्खमन्तम्मि-घर से निकलने 


पर ३४० 
श्रभिहणे=जीतता है ८६ 
श्रभिवदिपएण=वंदनीय ४६६ 
प्रभिवायण=शअ्रभिवादन १२४ 
अभुनहुए १३८ 
अमं ~कुमतिपूवैकफ वा श्रगरत फे समान 

जनेकर १७२्‌ 
अमाै=कपट से रहित ४४ 
अमाणुसासोजोरीखुनमयुष्य योनि फो 

छोडकर शेष योनि्यो मे १४६ 
अमुदरी-्रसम्बद्धभापी न होवे १५ 
अयन्प्रज--वकरे के २७१ 
अर्यनलोहे को १०५ 
अयाणेता=न जानते हुए २३१४ 
अमक्लायानके गये है १६६ 
अयव्वन्वकरे की तरह २७३ 
अयाणपर्दि-अन्ञानियो ने ५९० 
अरदनश्ररति फो ६५ 
अरदपरीसहे=पअररति फा परिषट ५६ 
अरदै=चित्त का उदेग २० 
अरद्ानभरिहंत २६९१ 
अरिदङैनयोग्य होता है ष्ट्य । 
अरुनसमये २४१, ३७७ 


अचसोहिय=दूर करके 
अचसो=परवशता से 

अवरज्यई-नाश हो जाता है 
अवहेडिय=नीचे गिरा हा दै 
अवउज्मिरणनछोडकर 
अवउज्िय~=त्यागकर 

अवसा~कम के वश होकर 
अवहुस्खुपपवहुशरुत दै 

अचिनछथवा विद्यासदित दता है परन्तु 


अचि=सम्भवदहै किं 

अविर( सम्भावना मे ) 
अयिजा=विदया से रहित 
प्रविणीपए-विनयरदित 
अचिणीपविनयरदित रै, बी 
प्रविणीप्मविनीत 
्व्भुद्धिय=उदे हुए 
अन्भुदपनप्मदू सुत 
अवियते-श्रमरीति कर 
अन्भृटाण~सम्मुख उट्ना 
अंसंहरा~खंशा के धरले वाले 
अस्द-श्रनेक वार 

असर =वार वार 
असंसत्तो=्रसंसक्त 


अलद्धे=न मिले पर ११३ ¦ असंखयं=संस्फाररहित 
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£ ] उत्तराध्ययनसतच्रम्‌- { शब्दा्थ-कोषः 
असंखया= संख्यात ३५६ | अदम्मे=अधर्म ॐ तु १६३ 
असर्च॑नय्रसल, निष्फल २४ | अदम्मिद्रे-अधर्मीं होकर २६७ 
यसत्तो-अममथै है ५७२ | अहम्पिदधेनअधमे करने वाला र्ट 
असमंजख-~अमाता के उत्पन्न करने अहरिसरे-हास्य न करने बाला ४३६ 
वाले १८६ | अद्ाउये=आयुपय्यैन्त १६७ 
असासयम्मिन्यगान्धत ५५८६ | भदिक्खिवद~तिरस्कार नही करता ४४५ 
अससाणेनर्हुकार से रदित होकर १०० | अदिल्न=पट करके भी ४६१ 
असन्ते-~्सत्‌ ३७८ | अदहिजता-पटकर शद 
असंतुद्धे=तत्त के वोध से रदित १० | अदिटिजापद्‌ ४६६ 
असंविभागी-संविभाग न करने वाला ४४२ | अदहिद्धि गओ=अयिष्ठित हुश्मा २२६ 
असणपाणस्सनतन्न जल के ८१ | अदहियासप्य-टुःख को सहन करे ११५ 
असखमास्मेता-समारम्भ न करते हुए ५२२ | अदियासण्-सुख-दु ख सहन करे १०४ 
असरणाच्शरणरदित ३४५ | अर्दिसयं-दया १५२ 
अस्तासि=आश्वासन देवे १२६ | अदीणपंचेन्दियत्तंपि-सम्पूखं 
असाहुणोनअसाधु को वह श्रुशासन ३६ पंचेन्द्रियपन भी ४१० 
असास्यमिन्त्रलाश्वत २३०७ | अदीण=सम्पूणे ण्ट 
असरासयादै=यशाश्वत ५५८ | अदीरुणिजंदीलनीय है, दीलना 
अरस््सिनज्स २५ के योग्य नदीं है ५०२ 
असिणेदन्खेहरदित २०८ | अद्ुणोववन्नसंकासा-=तत्काल उत्पन्न 
असीलणेन्दो की २१३ हुए के समान २९१ 
असीलेचयीलरदित ४४० | अदहे-नीचे नरक गति मे २८१ 
असुरानअसुर मावे युक्त ५०४ | अम्हे=दम दोनों ५४४ 
ससु=अलुभ ५६७ | अम्द-हम लोग ५१३ 
असेवमाणा-सेवन न करते हुए २२ | अदो=विस्मय दै ३८ 
चदय १२९, २२६१ २६७) ३१३, ४३७ | सदो-ते-खन्ति-आपकी त्तमा दप 
अहन्व ४४१, ५९४ | अद्योते=ापका २ 
अर्द~अनन्तर ४२६ | अदोदाणं=्रदोदान ५१६ 
स-मुमेः २७, ११४ | आद्क्छन्सुनाये ५२६ 
सरद ८६, ३०७ | श्रदरुण=ाकीयौ धोदे पर ४५२ 
सदपिनम भी ५६६ | आअषृण्णे-शीलादि गुणों से युक ४५१ 
सम्दन्द्मने ४८६ | आदृण्णे=-विनयवान्‌ घोड़ा २० 
अम्दारसिरदि-दमारे जैसा को ५६६ | याउसं-दे श्ायुप्मन्‌ ! ७२ 
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पगगो=एक होकर १८ ! पटानसमिधा ५२४ 
पगरादं-एक रात्र प्रमाया कालम १०४ | पटप्-( चह जीव ) प्राप्त करता टै ३६५ 
प्ञ्त-श्राता दुश्रा ऽऽ | प््याइनका सग ६६ 
पयं यद्‌ सव ५२२ | प्प्यादं इन पूर्वोक्त ५०३ 
पय=यह पूर्वोक्त ५३२ ! पप्याप्-इसी ८७ 
पय=यद्‌, परन्तु ५६६ ! प्याणिनये सव नानाविष वेष २२४ 
पयं=यह्‌ व देप धथ, ४६३ | ए्यारिसं=पसा ६८ 

य=रस मुनि ४६६ [ प्लानयट्‌ रर्‌ 
प्य-उसकी ५०२ | पएदनआता २६७ 
पय=इस मुनि की ५०७ | पंतिन्ते २८७ 
पयनद्स ६३, >४२ | पत्तिड~इठना ५७३ 
पयं-यह्‌ २०७) २१९१ रष | परिसे=उस प्रकार ~ 
प्यनदस प्रकार &७ | पलिक््व=यह्‌ प्रत्यत्त्‌-देनगति त्प-लाभ २६९ 
पयमद्धं-इस पूर्वोक्त श्यथे को ३४३ । प्तिन्ता~गदेपणा छरफे ४ 
पलये~चकरे को २६३ | प्डनपाप्त करने को ष्व 
पलप्~वकरा २७१ | पप्टचे प्रत्यत्त ५१२ 
पचन्ही ३६५ , पपये प्रत्यत दीखने वाले ३४५ 
पचनप्रवधार्णाथेक है २४५, ३९८ ! पण्ये १६३ 

पचन्निश्यदह्ी २५ ¦ प्यहं ध १४० 
परे-उसी प्रकार १६६ | पमे=कोर कोई २३१४ 
येनं प्रकार, तप, तेज से ध व १६५ 
पव~एेसा ३१५ । परो~को एक २०० 
पव एस प्रकार १०४, १०६, ११४, ६१.२७६ । पणो=ज्सी एक मख फे दुचायी २४६ 
पदन्दसी भकार रद | पयोर्हिएकं =, ९२३ 
प्ेनयद्‌ १९७ । पतेच्वारगपेषपया फरे ९१३, २४९. ३९६ 
पये<श्स प्रकार ३४. ७२ ¦! पसर ९९ 


पयपिन्हम प्रकारसेमौ १०  पटोनयेला ६ 





६२ ] उत्तराध्ययनसत्रम्‌- " [ -ग॒व्दाथैनकोधः 
एगो=अकेला ४६ | कडानक्ियि दै १२५ 
पगो-एक २२ | कडाणनक्रिये हुए १५४, ५४६ 
एगो~अकेला साधु ३७ | कडेनकिया है १६ 
पसो=यदह्‌ है १६६, ५०७ | कणकुंडगे=कण्‌, चावलों के भोजन को १ 
पसोवमानयदह्‌ उपमा १८६ | कण्डुदर=किसी स्थान से भी १४ 
ओदृण्मो~चल पड़ा २१५ | करुडै=किसी स्थान पर १२७, १४० 
ओदण्णोऽसि~परव्ष्टि हो गया है तू ४२६ | कत्तारमेव=कर्ता के ही ४६ 
आमचेलया=दे जीय वसो के धारण कल्थदे=किंसी स्थान पर भी १०६ 
करने वाले ! ४८१ | कन्थप्ट=प्रधान ४५१ 
यमचेरुए-=जीणे वस्रं बाला ४७६ | कन्दन्ति=श्ाक्रन्द्न--रुदन करते है ३४५ 
आओयणं=मोदन २६३ | कम्पणए~करे २४१ 
ओरध्मेनवकरा २६८ | कंपिदे=्काम्पिल्य नगर मे . ५४० 
यरसा-=प्रौरस २४२ | कंपि्ठामिनकाम्िल्य ५४१ 
ओसचिन्दुप-~अोस के विन्दु ३६३ । कप्पेखु=कल्पविमानों मे १६९ 
सहारिणी=निश्चयात्मक भाषा को ३५ | कंचोयाणं=कम्बोज दैश फे जन्मे हुए 

ओरोदे=अन्तःपुर २२६ धोड़े में ४५९, ५६२ 
कंकिसकरो २६६ | कस्मनकमं १२७ 
कंखेन=चाहे १६३ | कम्मं=कमं ३१६ 
कंसेनचाहता है २७१ | कम्म॑नकर्मोःको ` ४६५ 
कर खरन्चाहे-अनशन के द्वारा २३६ | फम्मयन=करमं ३०८ 
कंटगापदे=करटकयुक्त माम को ४२६ | कम्मर्ई=जाता दै २२६ 
कक्तरल्ककेकर शष्ट करते वाले कम्माईकमे ५२१ 
मास का २७१ | कभ्मादन्कर्मौ का फल दै ५५७ 
ककोनककं ५४६ । कम्माद्र~कमों को १७६ 
कले =का्ये ३२६ | कम्मादि~कमे ५६५ 
कटुका २० | कम्मान्कमे १२६, ५४४ 
करेनगले मे ४७६ | कञ्मारन्कर्मौ के विना मोग ५४६ 
कट्भृषकराठ के समान हूर्व्ोको ५१० | कर्माणनकर्मा के फल भोगे विना = १८४ 
कण्टम्मिन्कंठ से ४६६ | कम्मारणन्कर्मौ के ९५६ 
कट्ट~करफे १४५८ | कम्माण्ुप्येदि=कर्मा को देखने वाला २११ 
क्रिये हष को १६ | कम्मविवागयं ~कम के विपाकष्को १९६ 

कडन क्या हा २५७ | क॑म्मगुरू=कमे से भारी २५ 
कडनकरा १६७ | कस्म॑ंकिव्िसानदुष्ट कमे कर्ने बाल _ ६४ 
किह १२६ । कम्मलेवछित्तारं=कंमैलेप से लिप्तो को ३२४ 








शब्दार्थ-कषः' ] दिन्दीभापारीकासहितम्‌ । [ १२ 
कम्मकंचुयं=कमैरूप करंचुक को ३५७ | कसिणपिनसम्पूणं भी ३२५ 
कम्मसव्या=कम सत्य है र्द | कसेर्दि-को से ४६७ 
कम्मसंगेर्दि=कमौ के संयोग से १४६ | कटे=किंस प्रकार ५८२९ 
कम्मसंपया=द्शविध क्ैसंपदा म ६£& | क =कैसे २६१ 
कम्मुण=कमे से २८ | कर्हि=किस स्थान पर ५२६ 

कम्सुण~काया से ६१ | कदटिचिकरिसी च्स्तुमभी ३०८ 
कस्म्ुणो=कमे के १५६, २५७ | कटेति=कहने लगे ५४१ 
कम्मेर्दि-कर्माी से २४५ | काऊणंनकरके ३६० 
कयरा=कोनसी है २५ | काप=काय में २२३ 
कयरेण॒=किस १२५ | काप-किस ८१ 
कयरे=कोन ७३, ४५६ । काषएएण=काय के द्वारा ४४्‌ 
कयाई=कदाचित्‌, कभी १५१ ¦ कागणनकाया से १२३, २२५ 
कयाद~कदाचिन्‌ भी ३१५ | कामस्धाणिनकाम क स्कंष है १६५ 
कयादयिनकदाचित्‌ मी १६, २८, ३२, २५६ { काशिणिप=काक्रियी के २७५६ 
कयाणुरागं=क्रिया है श्रलुराग जिसने ५५२ | कामगिद्धेकाम मे मूर्छित हु १६६ 
करिस्सरै-करेगा १०४ | काते=कान सा तुम्हारे ५२५ 
करेणुपरिकिण्णे-दस्तिनियो से न्याप्र ४५२ | कामर्य=उच्छालुसार १६२ 


करतिनकरते ५१२ |, कामरूची=च्टानुकृल रूप व्रनाने बाला २४४ 
करेतो=करता हुता । ३८० | कामरूविणो=च्छानुद्रूल चंकरेय करने 
करेदिन्तृ फर | १५७२ वाले >¢ 
कलटन्कलाकोभी ३ | काममोगाणुराप्यणे=कामभोग ॐ 
कटटं=कलह; कोथ "यादि ३९० ¦ ` श्रनुराग म 2० 
कलदृडमर=कलह्‌ श्रौर प्रागिघाते' कामजाण्सु=कमैजान मे २१० 
प्रादि के ४४७ । कामगुगेख=कामगुयों स ५५४ 
` कन्दिण=एक दाव से २९८ । कामगुणेखुनकामरार्यो मे जा ` ५५२ 
कल्लाणं=कल्यायारन्प । ५३ } कामगुणेसुन्कामभोर्गो मं ५६६ 
फल्ठाणजसुन्द्र १०४ ¦ कामभोगेखु=ामभोर्गो मं ' ' ५९५१ ५६८ 
कलठाणकन्याणकारी बेचन ६ । कामगुणेदि=कामगुा मं ‰१२्‌ 
फल्लाणनगुरुप्रों फे भिनगा' को कामानरामभोग । ५३ 
कन्याण रूप ४४ , फामान्कामदहं ध २८० 
कविलेणं कपिल भगवान ने ३३० ामा=काममोग्‌ (१ = 
कसे=कोसी कं भाजन 3७४ ' क्राम समभग  ' . ` !1। ^ 
फम्प=वानुक फो । २० कामानकममागद ५ ०६३ 
फर्स =किम २६३ ' कामाणियद्रन्सं समभर च निगल २२०६ 











१४ ¡ उत्तराध्ययनसत्म्‌- [ शम्दाथै-कोषः 
कामेनफा्मो की ३७८ | काटम्मिउस कालम ५६५ 
कामैनकामभोगो को २७२ | कासगा=किसान लोग >, 
कामे=कामभोगों को छोड करके १८८ | कासि=करता हा ५२६ 
कामेदि-कामभोगो से ५४६, ५७५ | काकस्ली=वोल १८ 
कामाणियदुस्स-=कामभोगो से कासीभूमिण=काली की भूमिमे ५४ 
मनिच्तत का २९४ | िन्क्या १०४, ९१६ 
कायवक्तेणं=काया शरोर वचन से २५३ | किस्य ३४२ ४८१ 
काययुत्तो=काया गुप्त ४७६ | किंचर~जो किंचिन्मात्रभी २७० 
कायसान्काया से २१०, २३१८ | किंचण-किचिन्मात्र भी ३४ 
कारदन्ताणनकया फे २५२ | किष्वा=वना करफे २५४ 
कारिसंगनअमनि को प्रदीप्त करने का किच्चा=करके ६५, ३५६ 
साधन है ५२५ | किष्चदछेदा जाता है १७४ 
कारिसंगंनकरीषाग है ५२७ | किव्वाई-कार्य्यौ को ६२ 
कारथो=चोरी करने वाले २३६९ | किच्वाण=माचाय्यौ ॐ २६ 
काटंनकाल तक २३९६ | किष्चाणेनछर्यो का ६२ 
कारनमविलेखनादि फा जो काय्य है, कि नामनकौनसा २०७ 
उसको ४२ | किंचिकिचिन्मात्र भी २४ 
काठुमिनकाल के २३७ | किंचिनकिंचिन्मात्र ११० 
काटकंखीनसमयन्च होकर २५७ | किंचिन=किचिन्मात्र दोष टै, उसको १८२ 
कालिया~कालिक दै, सन्देदयुक्त है २०२ | किंचि -किंचिन्मात्र भी ३५० 
काकिजरे नगोनकालिजर पवेत पर॒ ५४३ | किंचिकिचित्‌ ५९४ 
कार्ितिनकररगे, धमे को ३२० | किङिघ्नगाणएनपरस्वेद्‌ से भीगे हृए 
काटीपव्वंगसंकासे=काकपर्वोग कै गात्र-शरीर का १२१ 
समान ८१ । क्षित्ती=कीतिं ६२, ४४ 
फालोचणीपनकाल के समीप श्रामे पर शद किण्णु=किंसका शरण १७१ 
काले=मरण काल कै २३६ | किंपुणनफिर स्यो तू ४२६ 
फालेनफाले वणं वाला ४७६ | किंते=क्या दै, तुमको २६५ 
काले-समय प्र ४२ | किसे-छरश ८१ 
कालेन=समय होने पर ४३ | कीड-कीडा को ७ 
कालेणनतालरोक्त ाल र्मे श्ट | कीड~कीर १४७ 
कालेणनसमय पर ४२३ | कीस=किंस लिष र 
फालेणनफाल फे प्रमाया मे १८ | कुजरे-दस्ती ४५२ 
फास्वेणनकात्यपने «द | ऊुडल डल 41 
कासवेणे=कास्यपगोनरी ने ५२ ङुणरई=करता है २५८६ 


-शब्दार्थ-कोपः ] ____ __ हिन्दीमाषाटीकासहिनम्‌] 
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कुष्पर=कोप करता है ४४२ | केद्~कोई 
कुष्पह-करोप करने वाले है ५९१३ | केणद=करिसी प्रकार से 
कुमयं सारदयं चपाणियं=चन्द्रविकाशी कैणद~क्िसी के 

कमल ८ शरद्‌ छतु कै ) जल को केणद=कोई भी प्रतिवादी जीतने को 

छोडकर जैसे- (लग दहो जाता है) ४२१ | क्तेम-त्तेम को 
कुल नकुल में ४७३ | केयण=केतन 
कुव्वई=करता ह ६२, १६६ | केसंनकेश को 
छुसं-~कशा ५२० | केलास~कैलास के 
फुसग्गमेनान्छुशाप्रमात्र २६३ | केसानकेश 
छुसला~ङुशल पुरूष ५१६ | कोदथोडा भी 
कुसग्गेणं कुशाप्रमात्र २७३ । कोद्र=कोर 
कुसग्योन्था के श्रम्रभाग पर २३६३ | कोद=कोई एक मुष्य 
ऊुसेदिन्छुशल पुरषो ने ५२२ | कोईनथोडासाभी 
ङा करे २८, १०० | को=कौन 
कुःमारामार ९६७ । कोदान्कोधसे 
कुमारम को ४६८, ५०३ | कोदीन्कोधी 
कुम्मासंनछल्मार्षो का प्याहदारकरे ३०२ | कोरोकोध को 
कुचियेन्करुपित हु ५८ | कोरो-कोध 
कुविओनछुपित हुध्मा ५०७ | कोदेणेनकोध मे 
कुतिच्थिन्छरुतीथे फे ४१० | कोटागारे=कोटे 
कु सील्लान्छुत्सित श्राचार वाले २२ | कोडीराचिन्करोडोसेभी 
कुक्कुप-~हस्तादि फी चेष्टसे २ | कोचपरा=कोधयुक्त 
कुट्ेजा=करे २४ | फोल्लादटगभूये=फोलाहल भूत शब्द 
कुः्वेख्नवनावे ३५६ | कोखादरगनकोलादल से 
फुद्धे=छुपित हुए ८ | कोमनकोश 
कुःओनकटां से २५२ | फोसलिप्णनकोश्चलैल फे 
कुथुनछन्थु १४७ | कोसलियस्पन=कौशलिक की 
कृरे=विशिष्ट श्रोदन, पकाया हुमा भात ५१४ | कोटं =कोध 
शगदे=कूर कमे १६६ । कोदंनकोधकफो 
कूरफम्माणेनकूर कमे वालो को २७२ | फोर्टनकोय फो 
कूष्ायनकरूट नर मे २०० ( खणदनखोदते ठो 
केन्कौनमोदहं ५२४ | गगाच=पक्तिगण, 
केनफौन ६६ ¡ खच्वान=चत्रिय दं 


केवतेनफौन मा वुम्दारे 


५२५ ‹ स्वदया जाता र 


२६ 
१४० 
१५५७ 
४६५ 
२६३ 
२५६ 
२०४ 
२७६. 
१४ 
१९१२ 
१०६ 
२६३२ 
५१७ 
२०२ 
४२३५ 
१ 
२३८३ 


२८१ 
६९ 
२२६ 
५१० 
3० 
२४२ 
३५६ 
%9 
६० 
६४. 
१६१ 
51 
०६८ 
देश 
५६४ 
11 


ष्ट] ^ __उन्तगभ्ययनसुतमु + [ गब्राथकोषः 


समाह-~-नमा रर ५१० 
खलादिनहमारी बि से षरेदो ८१ 
ग्रतिन्तमा ४१ 
खति=चमा १५२ 
स्रनि=क्तमा का २३५४ 
खेतिष्ट~नमा स वढा करके २३५ 
खतिपन=त्तमा न १५६ 
खत्तिया-=ह स्त्रिय 1 ३५३ 
खत्ति्ानचत्रिय लोग शद 
खत्तियो =च्त्रिय १४७ 
यवंडिप-~छातरो का १० 
खंडिररि यावं को ४६६ 
स्रचिन्तु-कय करके ४६५ 
खदुया~टकरे मारते दै ५३ 
सखट्=विशेप रूप से , ३६५ 
सलुरनिखयाथैक है ¢ "ल 
दु=निच्य से २५, ७२ 
सकेञज-~निकाल देवे ४६६ 
खिद =खाते ष्टो ५५०५ 
खातिनतमाको ॥ १७ 
सित्तसे्रको , (>; 
सिष्पशीघ्र ६२, १८४ 
ग्बीण॒फटनत्तीण फल वाले ‰७८ 
सु=( नित्वयायेक दै ) ११७, २५१ 
रुमनिश्य दी प्रर७ 
खुड्ि=लुद्रो--पतित श्राधार वार्लो के १७ 
खेत्त सेच को ५६३ 
खेन्तं =तेत् १६५ 
सेमन्कल्याया २६० 
सेमनतेम ५२१ 
सेद्धेति-=कीडा करती ३२७ 
सेटमिनछेप्मा मे नाक श्रौर सुख के 
भलमे २११ 
सपेसाद-त्ेत >} व * ६० 


| 


[ शब्दार्थ-कोषः, 
~~~ ~ 





खेत्ताणिन्तेत्र 1, ष्ट 
खेत्तार्दि-केत्र ध 
गच्छनजा ष 
गच्छरईनजाता.दै १४६ 
गच्छुतो=जाता हृष्मा , २९ 
गच्छंनि=जाते है २२२, २३१४ 
गच्छंनि~चले जाते है , . २५५ 
गच्छुसिन्तुम जारो 1 ३५८ 
गच्छसि=जाओ्मोगे द 
गच्छसिन्तू जा ३५३ 
गच्छसि=तू जावेगा ४२१ 
गच्छामिन्मे जाता है, . ५७२ 
-=स्फोटक - ४२० 
गंडवच्छरासु~करुच दै जिनके द्रदय मे ३२७ 
गर्थ~धन ~ २१० 
गमाजाने वाली , । ५६३ 
गरद=निन्दा को | ४६ 
गर्व~गार्यो को ३७० 
गद णे=करता दै ण 
गयानरप्न हुता | ४६५ 
गयार्णे=गये ५५६ 
गवासन्गाय, घोड़ा , , 4. 
गद्ायः=महय्‌ करके १७्‌ 
गद्ाय~पकडकर सत्यु के सुख, मे 
पर्टुचात्ता है, उसी प्रकार ५६० 
गर्दन=गति को ४६५ 
गंिमेसा-गोठ कत्तरने वार्लो को ३६० 
गयित्तरान्जनेको , , ४२६ 
गदियस्स~द्ट घोडे ४२ 
गलियस्तेवन्नाक्ित घोदे की तरद २० 
गदितिन्य्रदण करेगे १८१ 
गर-~गति है , २१२ 
गरध=रति २८५ 
गभ्न्गतिदहोतीहै „. } \ २८१ 





गापपसयेिगदस्यः 
गादासपरति कठिने 
मामासुस्ामेन्मास शरुतम गथ 
गाहन्ता) र ९४५ 
गसग फी नद हेती ६ २५३ 
गापना मे २६५ 
भिद्धनगृद्ध २३ 
निद्धयर 
गिदत्येनगृदस्य १११ 
लिदसथदि स्यो से १५८ 
मिद्य न्गृदुध् २५४६ 
िद्गृद्ध ह ~ ९६. 
लिराौन्येदरूप वारी १९३ 
निण्ये २९६ 
सिद्धिर 9 
निष्पद ष ५९६ 
निसपवन 4 रोर (1 
लिदिलपस्य देत दप 


य ( वय 
घेत्त॒णच्पफडकर ४६६ | चदउंनछोडने को ५७२ 
घोरपस्कमो~योर परक्रम करने बाला चदणनत्यागने की ५५३ 
है १०६ | चदऊण-छोडकर २६९ रेष्ठ 
घोरपरक्षमो=योर पराक्रम बाला है ५०२ | चड्ऊणनच्यव करफै ३३६ 
घोरवमो-घोर व्रतो वाला ०२ | बद्रऊणे-छोड्‌ करके ३२ 
घोरञ्वय्ये-वोर त्रतों के पालन करने चदत्ताणे त्याग कर १२, ३७१ 
वाला ५०६ | चदत्ताणनछोड करके २४५ 
धोरसवा=भयानक रूप बाले ०४ | चदत्ताणे-त्याग करके १२ 
घोरा=भयंकर १८० | चउरंगं-~चासे रंगे को १६६ 
घोरसमं=योराधमनगृदस्याभ्रम को ३७१ | चडरिदियकायं=चतुरिन्दरिय काय मे ४०६ 
चनन्य धान्य २३७७ | चउदसर्हि~चतुदेश ४४१ 
चतथा ३७, ५१२ | चडघयं=चतुष्पाद्‌ को १६२ 
चनौर मिथ्यात्वादिकि २६६ । चक्खुवले=चच्ुओं का वल ४१५ 
च=( पादपूरणाथै मे ) ३२१ | चक्खुदिद्रानचल्ुद्ट २०० 
च=( निश्वयायैक 8) ३२६ । चक्खुफासये-चन्ुःस्पसी मे ४६ 
=श्र्थात्‌ स्व श्र॑गों से ३९८ चत्त-घछोड़ा है २५० 
चन्मान्बत्‌. ३२० | चत्तदेदानयक्वेह दै ५२ 
चनपादपूर्तिमे है १८६ | चत्तारिनचार १२५, १४३ 
चनतरोर & ९७ २८, ३४, ३५, २८५ | चयंति-छोड जते है ‰७० 
चनपादपूत्ययैक है २४५ चयसित्यागते हो 4 
चनपुनः २५, ४३ | चरंति-विचरते है ४६१ 
च~=स्व ( पादपूर्ति मे है) ३६६ | चर॑तं-संयम मागे मे चलता हुत्रा तथा १८६ 
चन्तरा २६९१ | चरंतं-प्रामानुप्राम फिरता दृश्या ८५ 
च=उचे दोनों पादपूतयैयै मे है ३३० | च्ववं-मृत्यु (एसे) १६१ 
चक्षकुसलक्खणेनचक्र छीर अंङ्स फे चवल~चंचल ३८७ 
चिह ( चिन्ह) वाले ३८७ | चरिथापरीसदे-चर्या का परिपद्‌ , ५६ 
चकछवद्धी=चनवरतौ ४२, ४५५ | चरे=भाचरया करर ५९१ 
चंडनकोयी २२ | चरेश्राचरण करे ३५७ 
श १४७ | चरे=संयम मायै में चले ' ४३२ 
चादिं =कोय क वशा होकर भू १८ | चरे-विचरे ८, ६६, २५६ 
चलयियंकद्ु-कोय के वशीभूत हकर चरेः=विचर, विचरे १८० 
श्रसत्व बोलदेतो उसे १६ | चरे-संयममाग मे विचरे ८९, ६५ 
चदु -योडकर १५८ | चरे<्रिचरण करे १ 
चदु-त्याम क _ £ | चरे=आसेवन-प्रहण करे ४ 





शब्दा्थ-कोपः [ दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । [ १९ 
चन्दे-चन्द्रमा ४६० | चोद्टमो-प्रेरित हृष्मा इष्य 
चरेजा-संयममागे सं विचरण करे ६७ | चोदल्नो-रेरित किया हा ३४३ 
चयेडा-चपेड मारते चोदस=चौदह ४५७ 
चाउरन्ते-चारो दिशार््रो के श्रन्तपयेन्त चोयणंग्रेस्णा करने हारी ३६ 
राज्य करने वाला (भार न्लेत्र की दुउम~खादयस्थ्यभाव १३२ 
च्मपेत्ता ) ४५७ | छद अपने अभिप्राय के १८४ 
चारित्त-~चास्त्रि चोर ५७५ | छद्धियाजारई=पष्टिका जाति १४ 
चिश्या-घ्ोडकर ३३६, ४२३, ४६३ | छविनत्वग्‌ २२८ 
चिश्चा~त्याग फरके २६७ | छुवि्ठाणं=शरीररतक कम्बल श्रादि भी ८६ 
चिष्वा-घोड करके २६७ | छल्ीवकाप=पदट्‌जीवकाय फे जीवों फा ५२२ 
चिद्ति-ठदसते दै १६२ | ददियान छेदन करके ४३३ 
चिद्द~ह्रता है ६&, १५८, ३६३ | सिदे-वेदन करे २४३ 
चिद्धसि=खडा है ४२६ | चिम्नावापस्-लोगो फे श्रागमन से 
चित्ते चित्त! ५४६ रहित ~; 
चित्तंपि-चित्तको भी ५४० | देत्तणन्छेद्न करके २६७ 
चित्तसभूया=चित्त श्नोर संभूत ५४१ | जं-जो ३८, ११७, ५१०) ५४८) ५६६, ५६८ 
चियलखोदिप~=उपचित हो गया है रधिर ज-जो सुख £ ५५४ 
जिसका २७१ | जं=जिसते २८२१) २६४ 
चित्ता चित्त! ५६७ | जं=जिसफो १५ 
चित्ता=नाना प्रफार की २५२ | जदयदि ४६४, ५०७, ५५२ 
चित्ताणुभा-चित्त के श्नुसार चलने जदरघ्रा-जीतकर २६५ 
वाले २२ | जदवा-यदि फिर २८ 
चि्ग्य=चित्तागत ५६४ | जक्खस्सनयत्त फे २२८ 
चिद्धेज(=खडा दवे ४६ | जक््पपूरया-हे यक्पूजिव ५२९, ५२६ 
चिसेचि-हे चित्त! तभी १४५ | जगन्लोश मं २९८ 
चिस्ो=चित्त का जीव ५४० | जगर्~परथिवी ६२ 
चित्तो-चित्तमुनि ५५१५२ | ऊगमे-=जंगम मदुप्यादि २४५ 
वित्तोयि-चित्त भी ५७५ | जत्ते=वन्नवान्‌ चा ध्रा रार फँ 
चीराजिरो वख प्मौर मृग खमै २२४ | घचन फो ३२ 
खुयानचूटने पर २५४ | जल्थनजर्ट २६६ 
सुयार=च्यवकर १६३ | जत्य~जग पर >१२३ 
दुरुणीप्=चूलनी फौ ङुत्ति मं ५३६ । जघवदि~यल्लवाट मं ४७६ 
च्येदप=चंत्य २४८५ जण-~अर्ना खो ५०४ 
चवेयम्मिन्यैत्य मे २३४५ [ जणस्सनजन श्रो १८५८६ 





२० ] उत्तराध्ययनदत्रम्‌- [ शष्ार्थकोधः 
जन्नसिदध-ेएठ यज्ञ को ५२४ | जर्हि-जिनमें ~ 
जर्ययनन से ४६ | जर्दि-जर्हो पर ५६ 
जयन्तं जीतता हा १८६ | जर्दि-जिसमे १३० 
जयद-यजते है, करते है ५२४ | जडी-जटाधारी २२४ 
जयन्तेयन्न वाले होते है । उसी गाया जन्तुणो-जीव को १४ 
को सुनकर ४८ | जंतू-जौव २७६ 
जवसे=जो, मूग, माप चादि २६२ | जम्बू-जम्बू ४६२ 
जवणष्टाए~संयम यात्रा के निर्वादाथे ३२० | जक्से-यच् ४८२ 
जर्ट~पस्वेद्‌ को १२३ । जक्येर्हि-देवों से २३० 
जछन्ते=जाज्चल्यमानं ४५६ | जत्थेव-जर्दो पर २५६ 
ज्परीसदे-प्रस्वेद का परिषह ७६ | जन्ने=यज्ञो को + 
जसं-संयमल्प यश को १९ । जणे-जन ९५१ 
जस्स-भिसकी ५१७ | जखेण-लोगो के २०४ 
जस्स~जिस पर ६ | जवेण-गति से भी ४५१ 
जस्स~जिसने ६£& | जओ-जिससे १४, ३१ 
जस्संसिणेन्यश वाले २२० | जमो-=यत्न वाला ४५५ 
जक्खा-यक्तदेव १६१, १६३ | जमोनजय है २६४ 
जकन्खा=यत्त ५०३ | जणोन=जन २६१ 
जन्नाणनयज्ञो का ४६४ | जसोवणीयरस~जरा कै समीप श्राने प्र १५१ 
जदानशरण्‌ है ६२ | जसोः~यश बाला १६६ 
जद्ा-जेसे १०; ६२ । जसो यश २६६ 
जहाखार्णं=-यथास्थानं १६३ | जा-जो २८०) ५४४ 
जयामो~यज्ञ क्रें १२१ | जर्ण =यान-सवारी ्ादि ६ 
जसा-जरा, बुढापा ५६५ | जाणं=जानता हृष्मा २९५ 
जलावसन्नो-जल मे खचित त्रा ५६६ | जाणमाणोवि-नानता हा भी ५६८ 
जवान्यव, जां २७५ | जाणामि=जानतार ह ५६६ 
जदाननैते १७४, १८४, २०, २०६, ३२६, | जायतेयं -अभि को ५०५ 
३२ ३८६ ५६०, ५६६, ५६६ | जाययनदोती है 8 
जदा-जिस प्रकार रेट | जायमेए-वदी हु मेद्‌-च्ीं वाला २६६ 
जदा$ऽपसं=किसी मेहमान शादि क्रो २६३ | जायखन्धे-=स्कंयवाला ४४ 
जलासि-घोङते हो १२६ | जायण=याचना से , प्य 
जदा -जैसे सुना ३४ | जायणापरीसहे=याचना का परिह ५६ 
जेतिनमप् करते २८६ | जायाए-संयम यात्रा के लिए ३१६ 
जन्ति-जाति ३८० । जावंत-जितने २३६ 


शब्दाथ-कोपः ] टिन्दोभाषारीकासदितम्‌ ! [ २९ 


-------~--~-------------~----~---~~-~---~-----------~-------~----------~-----~- 
~~~ 

~~~ ~ 
~~ 





जाव=जव तक १२३, १६३. २ 
जाणादहि=जान न व स 
जाणादि-तुम जानते हो ध (लिव त ष ख्र्थान्‌ र 
जाणासि-तु जानता है कि ४५४७ (न भरयन्‌ हरम २९ 
जाणि-जिसको २८० | जिणें = -जीतं - = 
जाणित्ता-जान करके 4 जीयतिनदासत ^ ० 
जाद~जाति शट£ क: क 
जादर-पाता है 0 । ध 
जाद=जाति को ३३६ | जीचाजीव ^ ॥ 
जादये=मोगा हश्रा ११० | जीवार्णं =जीर्वो को क 
जद्सु-जातिर्यो मे १४५ | जीवामो जीते दै व 
जादविसेस~नाति का विरोप ५१७ | जीचो=जीव 9 
जाद्=नाति ५५६ | जीटनेते=निहा श्चोर श्यो जिनकी ॥ 1 
1 से पराजित हृत्या ५३६ | जीविगएच्नीवन है " ८ 
जाईमय=जाति मद्‌ विष्य र ८ 
व से षज्य जीविष्-जीवरितन्य्‌ म ५५६ 
ज ५१५७ ¦ जीवियप-जीवन मं ३९४ 
स हमा ५४० । जीवियं~्मपने जीबन की ५२४ 
= य ५४८ | जीचिर्ये=जीवन ५६५ 
जाभो=जो स्यां जीवियं 8 । 
३२७ जीवन द १५१. ३ 
जामो-जो ६६ | डीयि्यनजी # 
जिच्चनहारा हुमा २९१ क 9 
र |. 
जिनसासणे=जिन भगवान्‌ के शासन को ८५ | जुदनय॒ति 
जिच्भवले-जिहा फावल ४१७ | जई=ज्योनि 9 
जियं=जीते गए ३६६ ! जऽमत= = १ 
न 1 प्रकोण बाले २२४ 
जिा=जीत करके, श्रभ्यास करके ७ सुज्येण स ध 
जिश्ा=परिचित करके ७२ ¦ चं ५ ॥ श 
जिद्ा=स्वयं यत्त करके ३६ । ज ५ ५ 
(१ | ध, लू =चृप, य्तम्नम्भ ५२० 
सिदिमोनजतन्थिय स कन स्वामी 111 
जिडन्दिभो=जितेन्रिय ५०१ सु-भिने १११५१ ५१९५ ९१ ५ 
(५ ५ ५, +~ (२ ५) 
जिर्न्यियस्स जितेन्द्रिय पःलिप्‌ {ॐ जणु=जिमस 
१ 


लिप््-मीत सेर 
यै ३६४ ¦ ञेणनजिष करे १२५ 


२२ 1 उत्तराध्ययनसन्नम्‌~ [ शष्दाथै-कोषः 
जेणामिर=जिसने सुक ४६६ [ दियर ५०१ 
ञे केदजो कोई २६३ | ठिचानस्थिति करके १६३ 
जेसिनजिन्दय के ४६० | चिदैस्थिति है २८० 
सर्सि=जिस करके ३४६ | डिथो~स्थित ५५२ 
जेसि=जिन जीरो की ८६ | ठिओसि-खड़ा है ८१ 
जेर्दि=जिनसे ४२७ | उद्ेजाद्ग्ध करने मे समथ है ०७ 
जर्दि=जिन्दोने ३१५ | णनवाक्यालंकार मेंहै ८५, १०५, १४५, 
जो जो~दुरेनद्रादि २३२५ २४६, २६६ 
जो-जो ९३१ | णव्वा=जानकर २३२६ 
जो=जो ११४ | णिखार=नित्य ७० 
जोर ~र ज्योति को वप्र कसते टो ५४२५ | णिलियओ=जीत लिया है ३८२ 
जोद्यम्नि ५२५ । णु= ( वितकं अथै मे है ) २६९, ३४२ 
जोदन््भिका ४५१६ | रड्सान्युत्रवधू २४२ 
जोदटाणे=भस्नि का स्यान है २७ | गेनहमको २२६ 
जोदठणिनभप्निस्थान ३, ङुंड है ५२५ | णो=इम दोनों की ५४४ 
जेगनयोग श्चोर २६३ तं=उसको २८, ३६, ५९, ६४, ११४, ५५२ 
जोगवे=योगवान्‌ टद | तन्त. ५५२ 
जोया=मन, क्चन शौर कायरूप योग॒ ५२७ | ते=उस सुनि को ७७२ 
जोभिन्योनि को र्द | तंनवह ३०७) ४५१५ 
जलोणिन्योनिसें २८७ | तनह माग ४१६ 
जोणीषु=योनियों मे शद | रतन्मित्रादि फो ४४२ 
जोद्े=युभद है ४५६ | तं~उस पिपासा पे 
भाइस्ननध्यान कर ८ | तेचउस अन्य मिन्ध फो ४६ 
घ्यायान्दच्या की ४६६ | त=उस भाव को ६१ 
उविज-स्यापन करे ६३ | तं=वह्‌ श्ुशासन ४१ 
टवेजमस्यापन फरे ३१६, ३२६ | तक्षरे=चोो को ३६० 
रवेतु=स्यापन्‌ करफे ३३७ | तणनतण ५२० 
सरो=स्यान इ८६ | तणितच्ियान्तरण से पीडित हुए १२० 
टाण~स्यान १६६ | तत्थ=जहां युनि था, वहां ४६७ 
रावद््ता-स्थापन करक ३६२ | तस्थ-~वहा, उसी स्थान पर ३५६ 
र २१३ | तत्थउस धसं मे २१९६ 
टाणाणिनस्वान फो २३२ | तत्थन्वहां २६६ 
टेस्वान ध १६६ | तत्यनउसरमे ३१६ 
खणेर्दिस्थानें से ४३७ | तत्थनवदां, उन दोनो स्थार्नो मे १६६ 








शब्दाथ-कोषः ] हिन्दीभाषारीकासदितम्‌ 1 [२३ 
तत्थ~उनमें से २२ | तहान=उसी भकार भोगता है ५४५ 
तत्थनउस नरक में २१४ | तदाभूण्णनतथाभूत २३५ 
तस्थन्वहों ११५, १६२, १६५, १६४ | तर्हि=उस समय दर्‌ 
तत्थन्उन स्थानों मे १०२ | तर्हि~वहां पर ४६८, ५१६, ५०४ 
तर्मनअन्धकार युक्त दै २७५ | तरिर्दितिनतर जर्वेगे संसारसमुद्र से ३३० 
तस्म=वा अथवा ६० | तदिर्येन्उस समय ५९१६ 
तरंति-तेसते है ३१३ | तेत॒जं~वसख १२० 
तरंतिनशीघ्रजा रदे है १७० | तदुभयनसुत्र नौर अथे दोनो को २४ 
तवनतप १३२ | ते पकगे=वह्‌ केला जीवरदित ५६४ 
तवन्छः प्रकार का ्राभ्यन्तर तपरूप ३५७ | तणेखुनतर्णो मे शत्य 
तवं-तप केर २३२ | तचेण=तप से २७, ४७७ 
तर्व॑=तप १५२, ३०० | तसेख=त्रसो मे २०६ 
तव सखंवर=तप संवर को ३४८ | तदेव=उसी प्रकार ३६६, ४८०, ५४७ 
तवस्सी~तपस्वी ७६, ४० | तओ=तदनन्तर्‌ १८, ८३, १४७, २०६, 
तवस्सी=तप करने वाला १०३ २११, ३४३, २६६ 
तवरुसी=तपोनिष्ठ १५६ | तत्तो=तप्त, पीडित ~ 
तचस्सिणो-=तपस्वी को १९८ | तवो=तप ५९७ 
तस्सनउसको २८६, ५९१० | तवोन=तप बाला ५७८ 
तस्स=उसका ११७ | तवोधणाणं-ठपोधर्नो को ५५४ 
तस्सः=उसने ६६ | तवोजोडे=तप रूप चनि है ५२७ 
तस्सन्उस ८२, ५७४, ५६८ | तत्तोविनवहां से भी २४ 
तस्स~उस समय उसके ` ५६० | तवोसिमायारितप समाचारी ६६ 
तर्सनउसके ५५२ | ताणं, शरण १७७ 
तखनमिर्दि-तरसें मे ३९८ | तद्या=उस समय २४० 
तस्सविन्चित्र कीभी ५४७ | तज्जिणनपीडित ह्या ८७ 
तदप्पगरेख=तथा प्रकासे मे, तैसों मे १६१ | तालर्यतिनमारते है ४६७, ५०४ 
तवसातप के द्वारा १६६ | ताव=तव तक २६७ 
तणमविन्त्रणमान् भी २८ | ताणाराररक्तणा फ लिए २४२ 
तयानउसं समय १०१ | तादरणे~पट्काय का रक्तक, पालकं ४६५ 
तस्सावि=उसको भी ३७० | तानवे दी १८६, ४६० 
तदान=उसी प्रकार २२६, ४४६ | ताई~चात्मा की रक्ता करने वाला ३१०, ३१६ 
तदावि=तथानिध कस्॑वथ का हेतु ३१० | तांह~उनको १२४ 
तम्हानछसलिये १४, १०४, १८४, १८८, | ताणि~उन २३२ 

२४१, २५४, ४६६, ५१२ | तालिसंन्तादशं २२६ 






२५. ययव ---------------[- शव्दधःडोषः ---------* ~ ~~~ ~ 
~= ~ = ~ ~~~ ~ -----------^ 


तार्दि~-उस सियो से ६७ 
ताओ-=उन भाषाग्मो कै वोलने वालो पर १०७ 


न्ति-इस प्रकार १०) १६, ३८, ५३, ५४; 
६८ ६२, १२३२, २६६) 

४२६ 

च्ि-समाप्नि १४० 
=समुच्यायै मे १३३ 
चि=पादपूर्णायेक है १११ 
चति ऽति पादपूरति के लिये १०६ 
तिच्खदादे=तीच्ण दृ वाला ४५५ 
तिक्ख्तियेनतीच् सीं्गो बाला ४५४ 
तिरेतन प्रकार की भृत्युर्खो मसे २३७ 
नितिस्खंनकमा को १०्द 
तितिक्खे=सहन करे ८४, ६४ 
तिननिनतीन स्र 
तिमिर~अन्धकार के ४५६ 
तिरिक्वक्तणं-तियैक्पना (<: 
तिरीडी-मुद््ट चाला ३८७ 
तिगुत्तनत्रिरुप् २३५४ 


तिन्दुयसक्खवासी-चिन्दुक शर्त मे रहने 

वाला ४८२ 
तिपणे=वर यये १६५ 
चि वेमि-त्ति-समापि श्यै में! वेमि 


कहता द्र २३७, २६१, ५५५४, ३३० 
विरुणोसिनतु तर गया है ४२६ 
तीर-तीर ४२६, ५६६ 
तीसे=उ्स १४८ 
नोसे=उस (भद्राके) १०३ 
ठन्ची.. ५५६ 
तुच्दितक में २८६, ४६ 
तु-निघ््वय से ३६९, १६७ 
त॒न्तिगेषमें १६७ 
तन्वाथे मं २८६ 
तु~पपि-कश्चयेमेहै १५६ 


तु=विशेष अथेसूचक अथवा “एवं श्रै 


का बोधक है १५१ 
तु=फिर ८६ 
तच्छ=साररदित १६२) ४६४ 
तुज्मनतुफको, श्रापको २६२, ४८६ 
वु्मन्ापके ५१३ 
वुम~आपने ५६६ 
ठमन्त्‌ ट, 
तुदिधे-वड पेट वाला २५१ 
वुलिया=तोल करके २३५, २६६ 
वलियानचुद्धि से तोल करके २८७ 


ठसीणीभो=मोन चक्ति के साय ३१ 


तुसिणीमो=मोन भाव १०७ 
तुग्मे=आप, सुम ४६१, ५०५, ५१२ 
वुमेतूने ५४४ 
तेव सव २४२ 
ते~वुम्दारे ५२५ 
ते=उन कर्मा के फल को ५४५ 
, ते=उन कमारो को ५०४ 
तेन्तुमने २८९ 
तेच्श्रापकी रण 
ते=वुम्दारे ४१४ 
ते=उनको ३६३ 
ते~वे ७३, रघ २८६) १७२ 
तेजो ९३८ 
तनवे ्चिष्य म्म 
तेण~उस कारणा सै रेत 
तेण~उस जगत्मसिद्ध ५९ 
तेणाविनउसते भी २९५ 


तेन्धिय का्यं-तीन इन्द्रिय बाले काय म ४०२ 


तेसि=उनमें १८९, २३३१ २५५ 
तेसिनडनको, जिन्देनि उक्त क्रियां की 

। थीं २२४ ५४८ 
तेर्धखिनउन चोय को ३०६ 


शृब्दा्थ-कोषः ] दिन्दीमापारीकासहितम्‌ । [ २५ 
तिच -चिकित्सा, रोग क प्रतिकार का | हयं एणीय `` ` ष 
तेसि=उनकफे लिये, उसके ऊपर १०५ | दत्तान्दक्िणा देकर ३६८ ` 
तेसिनउनकी इस महिमा की १२४ | दंतंनदांत को १०६ 
तेर्दि=उन्दोनि ३३० | दंता=जिन्देनि इन्द्र्यो का दमन किया है ५२२ 
तेि=उनसे ३५७६ | दतेर्दि=दा्तो से ०५ 
तेउक्षायं=तेजस्काय मेँ ३६८ | दमेयन्वो=दमन करना चाद्ये २५ 
तेरणनतेन से दीप्र होता दै ४५६ | दस्मतोनदमन करवाना २७ 
तेराण=तेज से ५०२ | द्याघम्मस्सनद्या धम को २३५ 
तेणे=चोर १७४, २६६ | दखादन=दे दो ठ 
तो~तद्नन्तर २०६, ३८० | दलेजन्दे देवे - ३२५ 
तो=तिससे ५७२ | दखण्णे=दशाौ देश सें ५४३ 
थद्धे=हंकारयुक्त ४२६ | दूसुयानचोर है ४०७ 
यद्धे=स्तव्ध, श्रदंकार करने वाला ४४३ । दृदिय=जलाया जाता है १६४ 
` थम्भानगहंकार से ४२७ | दाणिखिनइस समय १५५८ 
थर=स्थल को ६६ । दायार-~दावार के ५६४ 
थलाओजस्थल से ३१६ | दाखुणाकठोर १०७, देर्‌ ` 
यलेखु=स्थर्लो मे ८२, ४८७ | दासन्दास-नौकर १६५, २४४ 
थामव=वलवान्‌ होवे ७६, १०३ | दासा~दासपने ५४३ 
थाव स्थापन करे ११५ | दासिन्दास की ५४ 
थावर=स्थावर गृहादि २४५ | व्ासेर्दिनदासो से ३२७ ` 
थावरेखु=स्थावरयो मे २०६ | दादासुन्देगे ८६ 
थावरेर्हि-स्थावरो में ३१८ | दिरभिंद परिगरानज्लुधा से व्याप्त ५७ 
थिरे=स्थिरहै २ | दिर्निद्धापरीसदे=मूख का परिषह्‌ ७६ 
थूखवया~बिना विचारे बोलने बाले २२ | दिज्मार्णिनदी हृद को ५०१ 
थोवेन्थोढे काल ३६३ | दिदीर्दि-दध्ियो से-्भिप्रारयो से ३१४ 
दपदेव ३७० | दिटृनदेखा है ५२२ 
दक्खल=चतुर २२ | दित्तरूवे=दीरूप ४७६ 
दटसारदेखकर ६७ | दिन्नामु=मेरे को देने पर भी ४९६ 
दरु देखकर २०, १७७, ४६६ | दिन्े=गृहस्य का दिया हुमा २८ 
, दढपरक्षमे=द्‌ पराक्रम वाला ४५२ | दिप्पतान्परकाशमान्‌ होते हुए १६१ 
दंडेण~द्ण्ड से ४६६ | दिवायरे=सू्य ४५६ 
दण्डेरि=दर्डो से ४६७ | दिवं=स्वमे को २२६ 
द्रडन्द्ण्ड का २०६, ३१८ | दिन्वा=मधान ५१६ 





तार्दि-उन लिया सै ६७ 
ताभो-=उन भापाररौ के वोलने वार्लो पर १०७ 


्ि-उस प्रकार १०) १६, ३८, ५३, ४, 
` £<, ६२, १२३, २६६, 

४२६ 

त्ि-=समाप्नि १४० 
=ममुचयाथै मे १३३ 
सि-पादपृर्णायथैक है ११९ 
्ति=उति पादपू के लिये १०६ 
तिक्खदादे-पीक्छ दाटौ बाला ४५५ 
निक्खर्सिगेनतीच्ण सीगों बाला ४५४ 


तिरदं=तीन प्रकार की मृत्युम मं से २३७ 


तितिक्न्त्मा को श्त 
तितिक्खे=सहन करे ` ८४, ६४ 
तिन्निन्तीन २८२ 
तिमिस्-न्धरार के ४५५६ 
तिरिक्खक्तणं-तियैक्पना रप 
तिरीडी-मुदट बाला दे८७ 
तियुर्च-चिरुप २३५४ 
तिन्दुयरूक्खवाखी तिन्दुक वृत्त मे रहने 
वाला धर्‌ 
तिपणे=तर गये १६५ 


चति वेमि-त्ति-समापि अयम! वेमि-में 


कता ह २२७) २६१; ८७५५) ३३० 
निरणोसि-तू तर गया ह धरर 
तीर्तीर ४२९, ५६६ 
तीसे=स ५१८ 
नोसे=उस (भद्राके) ५०३ 
चन्दी ५१५६ 
४ म २७६, ८६ 
तु-निश्वयसे १, १६७ 
तुरविगेप मे ५ 5 ५ 
दुनप्वाये भे २८६ 
तुन्मपि-फे रथैमेद १५६ 


ठ=निरेष अयेसूचक अथवा “एव शर 


का बोधक १५१ 
ठ=फिर । ए 
तुच्छ~साररषटित १६३, ४६४ 
तज्खं तुमको, आपको २६३२, ४८६ , 
त॒च्भनखापके ५९२ 
वुमनआपने ५६६ 
ठवमनतू धप 
ंदिष्धे=बडे पेट बाला २७१ 
ठलिया=तोल करके २३५) २६६ 
तुखियानुद्धि से तो करफे २८७ 


वुसीणीओ=मोन त्ति फे साथ ३१ 


वक्षिणीमो=मौन भाव १०७ , 
तुव्मे=्याप, तुम ४६१, ५०५७, ५१३ 
' वमेनतूने ५४४ 
तेव सव ४२ 
तेन्ुम्दारे ५२५ 
ते=उन कसौ कै फल को ५४५ 
 सै=उन कुमारो को ५०४ 
तेनतुमने २८३ 
ते =यापकी 1 
ते-तुम्दारे ४१४ 
ते=उनको ३६३ 
ते=वे ७३, २८०, २८६, १७२ 
तेजो १३८ 
तेन्वे शिष्य २२ 
तेणे=उस कार्ण से २४८ 
तेण=उस जगत्मरसिद्ध ५२ 
तेणाविनउससे भी २२५ 
तेन्दिय का्यं=तीन इन्द्रिय बाले काय मे ४०२ 
तेसि=उनमें १८६, २३३, २१८ 

तेसि=उनको, जिन्दोनि उक्त क्रियापं की 

२२४ ४४ 
तेसि~उन चोरो को २०६ 


१६५, २४ 
४ 


४४ 
२३२७ 


७६. 

७६. 
५०९ 
२९४ 
५३२ 
0 
६९ 
२८८ 
१६९ 
९५६ 
२२६. 
५१६. 








२६ उत्तराध्ययमखञम्‌- 
दिष्वियानदेव लोक सम्बन्धी तो भी पार ‡ | दुप्पहंसप्ट-जिसका जीतना कठिन रै ४५५ 
नही पा सकते २७६ | दुप्प्दखयान्न कोई उसका तिरस्कार फर 
दिसंन्दिशा को १५६, २७५ सकता है १६५ 
दिस्सईनदेखे जाति है ४२५ | दष्पुरपनदुःख से पूण करने योग्यै ३२ 
दिर्सं=देख करके २४६ । दुमपत्तए-क्तपत्र ३६ 
दीचप्पणटेवनदीपक नष्ट हए पुरुष की दुमन्रम-उृत्तफो ५७८ 
तरद १५७८ | दुमाणनर्तो मे ४६ 
दीसई=देखा जाता है ४०८, ५१७ | दुम्मेदानदुवुद्धि २८ 
दीद्याउयानदीर्घायुवालै २३१ | दुरंतं-दुःख से जिसका शरत हो सके 
दीदे-दीषं २५४ उतना ४०८ 
दुक्डस्सन्पाप को ३६ | दुरासयंपिन्रति कोधी गुरुकोभी रः 
इुक्छर-दुप्कर है ११० | दुरासया-जीतने फी बुद्धि से दुराध्रय है ४६५ 
द-न्टुःखरूप है ५५१ | दुरुत्तरे-=दुष्कर तैरने बले से । 
दुक्खन्दुःख ५४१ | दुछदं-दुलम १६६ 
इक्खपाउसाणनदुःख प्रचुर मे ३०७ | दुदयान्दुलैभ है धष 
दुक्लसंभवानदुःखो के सम्म है २४० | दुद्धदानदुलेम दै १२) रद 
दुःखसंभवान्दुःखो के भाजन है २५३ । दुछद्यणिन्दुलेम ४ 
दुक्खान्दुः्खो से २४६ | द्हेनदुलेम है 
दुक्लायोनदुःख से २४१५ | दुविे-दो प्रकार की र 
इक्खियान्दुःखिव १९६ | इुेःदो, दोनो १६६, ३३० 
दक्खन्दु'ख को ११५ | इस्सादडन्दुःख से एकत्रित किए २७२ 
दुगच्चणिखा-निन्दनीय थै ५५७ | दुस्सीदन्ुष्टाचारी २२४ 
इुयचमाणोनजुगुप्सा करता हा ९६३ दुस्सीलन्टुराचारी १० 
दुगगदधदुगेति को म ३०७ | दुस्सीटेन्दुराचार में र 
इलप्पदुजय २६४; ४६६ | दुस्सीठेन्दुराचारी २२६ 
इदमोन्टुजेय दै २५ | दुदयोनदोर्नो, दोनाँ प्रकार से २१०, २८४ 
उन्दुदिगो-टन्दुभिषं ५१६ ४४६५ ५५६ 
दपये-दिपद को ५६३ | इदमोन्दोनो लोक में ३८१ 
इप्पघसयंनो वैरी पे नहीं जीताजा दुहद्धिणन्दुःखी हृशा ११५ 
सरे यह्‌ भनि प्ले तैयार कर॒ | दुदावदादुखो ऊ देने बले दै ५८१ 
किया ह, इसका यहां पर श्रध्या- | उुदावदेसु दुःखो के देने बाले ५५४ 
_ हार कर लेना ३५४ | दुद्ियानदुःखित २४१ 
इुप्परेष्चया~दुःख से त्यागे जाते है ३१२ - ४४३ 


[ शब्दार्थकोषः 








दुदिले-्रोद करने वाला 


१६५ 


३६५ . 














शब्दाथ-कोषः | हिन्दीभाषारीकासदहितम्‌ । [- २७ 
डदी-दुःखी २६७ | दोगुञ्छीनआदार के भिना निर्वाह नहीं 
दुसं वख ३७ हो सकता--इस प्रकार से आत्मा 
देजा~उस को देवे २६२ की जुगुप्सा निन्दा करने वाला २४८ 
देवदेवता २६५ | दोरगरनदुरति को ३८० 
देवकामाण-=देव काम भोगो के २७६ | दोष्नदोनों मे से २२६ 
देवकामाणेनदेव कामो को १६२ | दोमासकयंनदो मासे से होने बाले ३२६ 
देवगरदै=देकाति २८३ | दोविन्दोर्नो ही ५४१ 
देवगंधव्वमग्स्सपूदपनदेवगंधवै ओर | दोखनदोष नौर ३० 

मनुष्यों वारा पूनित्त ६८ | दोसंन्द्रेष को ४३३ 
देवत्त=देवपना २८५ | दोसं=कमं दोष फो ५३० 
देवर्यनदेवभाव को २८६ | दंसणपरीसदे =दशैन का परिषह ७६ 
देवलोयस्ु=देव लोकों मे १४६ | दंखणनदशैन ३०६ 
देवलोगम्मिच्देवलोक में ४४ | दंसमसखपहिं-डांस-मदसों से ` द 
देवरोगसरिसे=देवलोकसदश ३२८ | दंसमसयपरीसहे=दंश-मशक परिषह ७६ 
देवरोगामो=देव लोकं से ३३६ | पदरिणिणो= संस्थापक २५१ 
देवर्सनदेवता के हारा अधिष्ठित है । ४६२ | पदननवाईै=असंबद्धभाषी ४४३ 
देवा=देवते ४४ | परिक खी-पञ्यु-पंडक से रदित १०४ 
देवाभिभोगेणन्देवता फे अभियोग पडमगुम्माओपद्यगुल्म विमान से 

से ४६६ न्यवकर ४० 
देवादिषष्=देवों का श्रधिपति है ४५८ | पडस्सेनदवेषकरे श्८६ै 
देविन्द-इन्द्र फे ४६६ । पडंजंतिनप्रयोग करते है 


दे विन्दं~देवेन्द्र फे प्रति २४३ 
देवदेव होता है, देव ६८, २२६, 

४०१५ 
देवेस~देवो मे र्य 
देसिर्यनप्रतिपादन किया है १६६ 
देवो~देवता ५७य्‌ 
देदतदेद- होने पर २६६ 
देदे=देद को ६८ २५६ 
देदस्सशरीर के २३६ 
देदा~शरीर कै २७५ 
देहेशरीर मे ७६ 


दोरदीनघृणा करने बाला प्र 


२ 
पञओषसोदियं=तथा पदां से उपशोभित्त है ४३३ 


पओसेरहिन्रदोषों से ३०८ 
पकरेद~करते हो २० 
पकरंत्ति-वना देते है गुरु के २२ 
पकिरणा~पकीयं 3 
पङ्व्वई=करता है ४४१ 
पकमर~प्राप्र होता है १५६ 
पक्खं~पक्तों मे २२५ 
पक्लद~पड्ती है--उसी प्रकार तुम भी ५०६ 


पक्खओनपत्त से ६ 
पक्खपिडनदोर्नो सुजाओं को जंघोपरि 
रख करन्‌ वटे ३० 


~ ~~~ ^~ 


पक्वी पी 
पच््वीपत्तं-पत्ती के पंखो की तरह 


७० 


प्त्रको म्ल 
पगङ्ा=क्यि चध्् 
पगद्ान्प्रकयेता से ४४ 
पान्भर-योलता ह गष 
पगाद्ा~त्यत्त २९३ 
पच्णुदोद-प्रत्यनुभव करता है ५६२ 
प्यमारस्स-~दुःख पठा हा 1. 
पचचवायप-जिसमे विन्न दै ३६४ 
पच्छुपल~वतेमान में २७३ 
पच्छान्प्वात्‌ १२६, १८२ 
पच्ठा-परलोक में ३८६ 
पच्छाणुताचए=पश्चात्ताप करने बाला 
होता ह रय 
पचटायदत्ा-मच्छनन करके ८२ 
पजद्ामिन=भली भाति छोडता हू ३० 
पञुेई~प्रयोग करिया जाता है २३६१ 
पञ्ल्िपिनप्रज्वलित है ४४ 
पल्जुवहटिमो-प्राप्त द्ये गया देप 
पडिकूटन्यतिक्रूल ४६३ 
पडिक्तमेन्याजवे ४३ 
पडिगादे्~मदण्‌ करे ४७ 
पडच्छद्रन्यदण करता है ११५ 
पडिच्छन्म्मि-चाते शरोर से ठपि इए ४६ 
पडिणीपःपरतिद्लवर्ती, नरु ९० 
पडिणीरय~परतिङ्कलता रए 
पडियद्धानपहकार युक्त श«्य 
पडिपुण्णेनपरतिपृौ ४६०, ४६४ 
पदिपुण्णे-वन धान्यादि से भरा हमा 
॥ि २२५, २७७ 
पडम=तापुरी प्रतिमा को १३२ 
पडिरुवेणन्साधु के वेपसे ४ 





2८1. उत्तराध्ययनसूचम्‌-  [ श्ब्दाध-कोपः 


न~~ 


पडिलसे-प्राप्त करे १ 
पडिवल्ओनमदण्‌ करके १२२ ' 
पडिवलियानयहण करके १६६, २९५ २६० 


पडिवलतिनप्राप्र करे ट 
पडिबुद्धजीवी जागता हृष्य जीवन व्यतीत 
करनेवाला १८० 


पडिसंचिक्े=विचार करता है 
पडिसंलीणे=न्द्र्यो को वश मे कणे 


१९४ 


वाला ४७ 
पदिस्छणे-स्वीकार करे ३२९, ८ 
पडिसेवत्ति-सेवन करते हैँ ष्ट 
पट्म~प्रथम्‌ १६९६ 
पण्डिप्ट=विद्ान्‌ १८० 
पण्णवयो=्रज्ञावान्‌ की २८० 
पण्णो वुद्धिमान्‌ ३६ 
परदं-प्रभ को १६५ 
पत्तपुप्फफलोषेप=पत्र पुष्प श्चौर फलों 

से युक्त २४५ 
पत्तमिनप्राप्र होने पर २६७ 
पत्तिएण-~प्रत्ययकारी वचनो से ५६ 
पत्थिवानराजा २६३, ३५६ 
पत्तीद~पत्नी ५०२ 
पत्ते-प्राप् ह्या २१७, ५२२ 
पत्येमाणा~परा्थना करते हए ३८० 
पत्थैसि~प्राथेना करते हो २५१, २७८ 
पन्न चो-्रतिपादन किया है २१५ 
पन्नरस्ि=पंचदश 141 
पन्ननयन्ना ११५ 
पन्नच-प्रन्ना घला १२५ 
पक्नापरीसदे-युद्धि का परिपदं ४६ 
पपिच्तस्सन=जो उत्पतन हमा श 
पभाससे=वोलता है ४६३ 
पमीगो~उरता हु -२११ 


शन्दायैकोषः ] ____ दिन्दीभाषाटीकासदितम्‌। [२९ दिन्दीभाषदीकासदितम्‌ ] [ ९, 





पभूयनप्रभूत ८४, ५१५ 
पमत्ते=प्रमादी जन १७१, १७७ 
पमत्ेर्दि=गृहस्य लोगो से २५६ 
पमापणंनप्रमाद्‌ से ४२७ 
पमायवहुखो=बहूत प्रमाद बाला ४०६ 
पयं=पद्‌ है ४१ 
पयन्दुध ४४६ 
पययो=प्रयत्न से युक्त ३८ 
पयण-~अन्न के पकाने से ८२ 
पया-जीव १४५ १७४ 
पयाद्प्राप्त करता है ५६३ 


पयाद-संयम रूप पर्दा के दोष लगने से ८२ 
पयारयुकपी-प्रजा पर श्रतुकंपा करने 


बालाहो ५५७२्‌ 
पयादिणेनप्रदक्तिणा ३८७ 
पयिद्पनप्रचृत्त हुए १७२ 
पयंगो-~पतंग १४७ 
पयंगसेणानपतंगो की सेना १०६ 
पर~प्नौर कै वास्ते ४८३ 
परकडंनदूसयो के लिये बनाया हा ४७ 
परक्षमनपराक्रम रूप २३९६ 
परज्सा=परवश ९६३ 
परट्ा=पर के लिए ३६ 
परत्थपरलोक में २४, १७७ 
परप्पवारै=परप्रवादी १६३ 
परभवं=परभव को १६३ 
परमंगाणिनप्रथान अङ्ग १४३ 
परमदुद्दापरम दुलभ है १५४ 
परमो=उत्क््ट ३६४ 
परम=उत्करष्ट १०८ 
परम~प्रधान १५८ 
परलोगस्स~=परलोक से २११ 
परस्स~=पर-दूसरे के १७६ 


पराजिओ=पराजित कर दिया है ३८३ 
परायणे तत्पर २७६ 
परिकंखपटचाहता है २६६ 
परिक्लीणेनपरिक्ेय होने पर २७ 
परिक्खेवीनश्राचार्यादिका तिरस्कार 

करने वाला ४२ 
परिगदाओनपरिह से धरे 
परिगिलनम्रहण करके ६१ 
परिगर्द=परिमरद को १०० 
परिष्वयरई परित्याग करता है ३२८ 
परिजुरणेि~सव प्रकार से जीय ६२ 
परिजरद=सवे प्रकार से जीयो हो रहा 

है। ४१४, ४१५ 
परितप्पर=शोक करता है २११, २९४ 
परितावेणए=परिवाप से १२१ 
परिदाहेण=सव प्रकार के दाह से ८७ 
परिभ्नाय~भली भान्ति जानकर ५२२ 
परिन्नाया=ज्ञान पूर्वक परित्याग दिया 

है! ६& 
परिनिव्ववेद~ सर्वं प्रकार से शान्त 

करने लगी ९८ 
परिनिव्छुडा=कपार्यो से रहित २२२ 
परिनिव्ठुडे=निव्रत्त होकर, शांत खूप 

होकर ४३२२ 

परिणिद्टिप्टनिष्पन्न होने पर ११३ 
परिण्णायनपरिज्ञा से जानकर, प्रत्याख्यान 

परिज्ञा से प्रत्याख्यान कर १८२ 
परिभस्सई=ध्षट हो जाता है, पतित हो 

जाताहै १५४, २६४ 
परिभुंजामो=सवे प्रकार से भोगता हू ५४५ 
परिमुष्वपसरमेथा सुक्त होजाता दै ३५५ 
परिमंथपनधनुष को वाधे २३५६ 
परियिणो~परिनन ३३६ 


५ 


{ श्ष्दाथै-कोषः 





२० ] उत्तराघ्ययनसूच्म्‌- 
परियाग्य=प्रत्रज्या फे ग्रहणा करने | पवभद्धा-ष् होकर ३२२ 
वाले को २२४ | पत्वदभोनदीक्षित षये गया ५६९० 
परियाघ्रेणं परिताप सै ८०७ | पव्वरओखि-तु मरत्रभित हो गया है । ४२१ 
परिवज्ए-छोड दैवे २० | पव्वज्ा-मन्नज्या ५५९१ 
परिव्वए=परिभ्रमण करे, संयम म॑ मे पठ्वजाराणनदी्ता स्थान २३४१ 
चले १००, २५४, २५८ | पन्वया-पर्वेत २५६ 
परिव्वयंतो~फिसता हुमा ५२, ७ | पव्वयेतम्मि=दी्ता लेने के समय ३४० 
परिवाडीपन्पंक्ति मे ४४ | पव्वाओ~पवे से फिर वह र्रप 
परिवायतो=प्रिवार सै परिवरे हए ५१ | पविंत्तस्स जो उत्पन्न ह्या ४८२ 
परिवृडे-समथ २६९ २७० | पविद्धो=मविषट इश्मा ४७४ 
परिुकमुद=पूखा हृ सुख ८४ | पविभक्ति=जो विभाग ५८ 
परिसोसिय~परियोपित ४७५ | पवियक्खणा~विचक्तण २८६ 
परिसंकमाणो-=रंकाशील वना हुमा १८२ | पवेदया=वतलाये है, प्रतिपादन कि है 
परिहरियनधारण करके ४५६ ७२, ७३, ७५, ७८) ४८ 
परिहरे-~त्याग दे दूर करे २५ | ,पवेदयन=प्रत्तिपादन किया है २१६ 
परीसदा~परिपह-कषट ७२ | पवेखति-प्रवेश करते है २८० 
परीसदारो=परिषदो का ७८ | पसत्थ-~प्रशस्त है ५२७ 
परीसदेनपरिपो को ६६ | पसन्ना~प्रसन्न होकर ६ 
परीसर्द~परिपह को ८४, ६४ | पसवो-पञ्य १६५५ २४४ 
परेनदूसरा को १०५ | पर्स=देखकर, देख २५४, २६७ 
परेलोप परलोक १३३ | पसापदनप्रसन्न करता ह ५९० 
परेसु-गृस्थो के धरो मे ११२ | पसायप~पसन्न करते है २९ 
परेर्दि-श्रोसो के द्वारा २७ | पसायपएनप्रसन्न करे रौर १८ 
परं~पन्य को ८६, १०९, ४६६ | पसायपेहिनप्रसादप्र्ती २१ 
परठमे=पर को द्मन करने वाला ` २७० | पसारिप=पसार करके ३० 
परभिलोप~परलोक मे ५५६ | पसारिथान्पसारी हई ५०६ 
पलोमित्तानप्रलोभन देकर फिर ३२७ | पसादिनत्‌ इसे भोग वा पाल ५४६ 
पट्टत्थिये =पयेत्तिका-जंवोपरिव्न- पसीयति-प्रसन्न होते है ६४ 
वेष्टन रूप पाल ३० | पसुभिःपु्ो के क 
पवन्धे=कोष का प्रवन्ध ४४१ | परट=मावमार्गं मे रद 
पवदुई=यदृता है २२६ | पटयाभो~वजार ५१६ 
पवरा-प्धान ४६२ | पदाणाप~=क्तय से ९५१ 
पवरेनपथान है ४४५, ४५१ । पद्ायफिर उसी धन को घ्ोडुकर १५२ 


सब्दा्थ-फोषः ] 
पदाय~छोड्‌ करके श्त 
पटेमागै मे ४२५ 
परेजछोड्‌ देवे १६९१ 
पाउकरिस्सामिन-पकट करूंगा २, ४२५ 
पापपाव ३०, ३८७, ४५१३ 
चापन्पात्र मे रथ 
पापर्दिनपेरो से ५०५ 
पागार-किला २३५३ 
पाटवंपार्थिव १५६ 
पाणवद~प्रायावध को ३१४ 
पाणस्स=पानी की २५७ 
पाणादन्प्रायि्यो का-तथा ५२० 
पाणिणो-~प्राणी १४८ 
पारिणोनप्राणी के २४६, रष् 
पाणिणं-~प्राणिर्यो को २३६५ 
पाणीनदाथ १९९ 
पणिन्प्राणो को, का ६०, २४६ 
३९६ 
पाणेनपानी ४१६ 
पायनप्रातःकालं । १२० 
पारणए=पारते में ५१५ 
पार-पार ४२६ 
पालद्तान्पालकर ५७ 
पालियान्पालन करके. ६६ 
पावस्खलनादि के कारणा से टर 
पावन्प्रप को ५२० 
पवपएच्भि १५८ 
पायकम्मो्दिन्पाप कर्माोसे १७२, २५२ 
पावकारी-पापकरमम करने बाला १७४ 
पावगेरन्रभ्रिके द्वारा ५६४ 
पाव्ग-पाप, नरकादि स्थान २०, २४६, 
। ४६३; ५६३ 
पावदिद्धि=पापदृष्टि बाला ५३, ५४, १०३ 


हिन्दभाषारीकासदितम्‌ः। 


{३९ 


~~~ ~~ ~^ 


पावपरिक्येवी=पाप नोर परपरित्तेप- 





करतार ४४६ 

पावयै=पाप रूप उपाश्रय, सवरुगावाद्‌ 
। १०४, ३१६, ४४२ 

पावारईन्पाप ५२१ 
पावियापपाप रूप में ५१५० 
पावियार्दि-पापकारी ३१४ 
पास~विषय रूप पाश में १७२ 
पासजादपहेन्पाशरूप जाति पथ २४१ 
पासमाणोन्देखता ह्या ३१० 
पासणमासार्दो को २५८ 
पासाप-प्रासादो मे--राजभवनो मे ३४२ 
पासिऊणं~देख करके ४७७ 
पासित्तु=देखकर - ५०४ 
पासिया=देखकर ४६८, ५९० 
पासे=देखे २४६३ 
पासनपाशरूप १८२ 
पिडणान्पिता द्वारा १०९१ 
पिज्दोसाणुगया~प्रेम-राग देष कै 

्मलुगत ९६३ 
पिद्भोनपीठ करके वैठे २६ 
पिट्रमो=पीठ ६५ 
पिद्धि=पीट पय्यैन्त ५०६ 
पिंड~आदार ४७ 
पिडोरृष्=घर २ से मांगकर जीवन 

ज्यतीत्त करने बाला , २२६ 
पिडवार्य=त्राहारादि की २५६ 
पिंडस्सन्यन्नकी २५७ 
पिया=पिता २४२, ५६० 
पियायपनप्रिय स्वरूपो को - २४६ 
पियिनग्रिय २४, ३५० 
पियेकरे~प्रिय करने वाल्ला ष् 
पि्ा्ै=प्रिय बोल्ने बाला षट 


पिवासफ~पिपासा से 


पिवासापरीसहेनत्रपा का पिह ७६ 
पिवीलिया=कीड़ी ( होता है ) १४७ 
पिसुणि< चुगली करने बाला २०७ 
पीणिपतृप्र २६६ 
पुल्स्थे-पूञ्य शाल ६६ 
पुा-पूज्य-याचाय्यं ६ 
पुच्छमाणस्सा-पूष्ने बाले को ४ 
पुच्छिजानपूे ३३ 
पे=पष २६६ 
पुञचो-पूषा हमा २४, ३६ 
पु्धो-स्पले हमा ७२, ७३, ८३, ८९, ११५ 
१४०, २२९१ 
पुदविद्छायं-=प्यिवीकाय को २६६ 
पुटचीन्प्रथिवी ३७७ 
पुटो प्रयक्‌ २ जीवने १४५ 
पुरि १५५ 
पुणराविनक्रिभी ४०७ 
पुणो=फिर (कोन वतैमान काल क मोमो 
को छोडे ) २०२ 
पुणोपुणोनवार वार २८७ 
पुणोछयामो=जिससे दूर दो जवे ५२१ 
पुण्यन्पुख्य स्प ४६ 


पुण्णफलोचवेयंॐोर पुख्य फल से 
यक्तष् 
पुण्णमासीप्ठपूणैमासी में निराजवा 2 ४६० 


पुरणानपूरे ४६५, 
पुण्णाई=पुख्य ११५६ 
पुचकलत्तस्सनपुत्र कलत्र का नन्वन्ध 

जिसने २५० 
पुत्तो पुत्र के समान ५४ 
पुत्तोविन्युत्े भी ५६४ 
एततपुत्र को ३३६ 


उत्तराध्ययतसत्रम्‌- 
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"~----<--<~------~-----~--- ~-~--------~----------~-- ~ ---------~------------ 


[ शब्दाधै-कोष 





मी 


पुजा=पुत्र 
पुप्फवास-=ुष्पो की चषि ५१६ 
पुरन्दरे=दंत्यां फे विदारण करने वाला द 


पुसकडानपूवे जन्म मेँ किये ५५५ 
पुराकाञंखागे करके २६२ 
पुराणनपुराने ३२० 
पुरिमतारुम्मि-पुरिमवाल नगरमे ५४० 
पुरिसा-ुरुष है २३६ 
पुरिखाणनपुरुष के ५० 
पुरिसं=पुरुष को २२७) ४७४ 
पुरेकडादं-पूवे जन्ममे किए हुए ५५७ 
पुरेकडं~पदिले संचित की हुई को २६६ 
पुखागे=असार ्राहार २३९० 
पुव्चं पटले १२७ 


पु्वकम्मक्खयड्ापलनयूवै कमौ का क्य 


करने के लिए २५६ 
पुव्यनेदे णप स्नेह से ५५२ 
पुव्वसंथवे पूवे परिचय को २४३ 


पुव्वसंथया-~पढने से पूवे जिन कौ स्तुति 


कीगईहै। द 
पुव्बसंजोयनपूतै संयोग को फिर ३०८ 
पुव्वा=पूवै १६२ 
पुवारपूर्वात्तक =; 
पुव्वि=पूवे, पहले १६७ ५१२ 
पदकन्ली=सडे हए कानों वाली ९० 
पूषदेदन्रोदारिक शरीर के २६५ 
पेव्य=परलोक (1 
पेसलनयुन्दर ३२६ 
पेदाए=विचार करके ३८ 
पेटेज=विचार करे १०६ 
पोराणियनपोराशिक ३३६ 


दोरुसं-पुरपों का समूह्‌ बा सेना १६५ २४४ 
पोसदनपोपध मं २७१ 





शब्दा्थ-कोषः { हिन्दीभापारीकासदहितम्‌ [ ३६ 
पोखह-पौषध २२७ | फरुसेर-कटोर वाक्यो से ` ३८ 
पोसेलन्पोषण कर पाले २६३ | फरसपिनकठोर भी + 
पंकनमदैमवाले ५६६ | फलनकसै फल के ५९१ 
पकेभुयाओ=कीषड स्वरूप - ९७ | फरे-फल हुमा ५६८ 
पकेण~कीष्वड से १२९१ | फरपणनविल्वादि फल से ४६९६ 
पंचचया-पांच चर्त फो ६६ । फरविवागेखनपल विपाक से हम ५४४ 
पंचर्हिनपांचः ४२७, ५२४ | फरोघयैप=फत्त से उपपेत था ५४६ 
पेचाल-पंचाल देश के ४६ | फसंतानस्पश करते हुए २० 
पचाखरायानहे पंचाल देश के राजा फासप=सेनन करे २२७ 
५६५, ५५७४ | फासया-स्प्ं करना ४१२ 

पेचिन्दियाणि पांच इन्द्रि ३६६ | फासवज्ञे=स्पन्दरिय का वल ४८ 
पं्िदियकाये=पंचेन्द्रियकाय मे ४०४ | फासानस्पकती १८६ 
पंचैदिययानप॑चेन्द्रियपन ४०८ | फासयंअचित्त, निजींव ४७ 
पजलीउडोन्दाथो फो जोड़ कर ३२, ५८ | फुसद-स्पशे करता दै ८५ 
पेताणि~नीरस आहार ३२० | फुसंतिनस्परित होते है १८६ 
पतोवदिन्प्ान्त उपधि तथा ४७७ | फुसंतिनस्परं कसते है ४२० 
पंथेखुमारगा मे ८४ | फोकनासे=ऊंची नासिका बाला ४७६ 
यंडिप-पंडित, बुद्धिमान्‌ ५२ ११३, | वज्ञप्-छोड देवे १७ 
२९१, २६६ | चम्भरजग्मिन्त्राह्मणो के यज्ञ मे ण 

पंडियानपंडित ३८६ | वंभदत्तो~्रहमदृत्त तामा चक्रवर्तीं ५२६ 
पंडियमाणिणोअपने श्राप फो पंडित वंभयारीन्तरह्मचारी हू ४८३ 
मानने वाते २५२ | वल~वल ४१६ 
पडियार्ण-पंडिर्तो का १६७ | वरूवन्ते=बलवान्‌ ४५२ 
पंडि्यन्पंडित को २८७ | वलठेन्वल वाला १६६; ४५६ 
पंडयप्=पीला २३६१ | षठन्चतुरंगिणी सेना २२६ 
पेडरया-सफेद्‌ ४९४ | चसामोन्वसते है २४६ 
पंछुपिसायभष्परन-भूलि-के स्पशे से वदहिया~संसार से बादर २५६ 
जो पिशाच के सदश है ४८० | वह््यनवहूत ॥- 
पेखुपिसायभूयानधूलि से पिशाच फी वह्व~वहुत ७ 
भांति ्रतीत होने वाले ४८१ ( चा ~श्ज्ञानी जीव २९१६ 
प्पभोनप्रभा दै ` २३१ | वार्त ~अज्ञानपनां २६७ 
प्पभूयान्प्रमूतत थी ५४७ | वाछमा्व-वाल भाव को २६६ 
फरसा-कठिन १०७ ` वालस्सनवाल्त की २८५ 








३९ ] उ्तराध्ययनसूजम्‌- [ शष्दाथ-कोपः 
चालरस~=अतानी का २६७ । भदादमद्रा के ५०३ 
वाखानयल्तानी २५२) ३१४, ४५८ | भह्=मद्र; कल्याण, सुख है ५२, २५१ 
चाखाणनमूखौ का १०६ १६७ | भन्ते=दहे भगवन्‌! २८६ ५१० 
व्रालाभिरामेखु-वालओी्वो को प्रिय भयरई~सेवन करता है ४ 

लगने बाले १५४ | भया=भर दिया १४५ 
वले=मृख २०४ | भयं~भय होता है ३८१ 
यलेनयल्नानी गद, २६६५ ३११ | भयवेन=भगवान्‌ वुद्धिमान्‌२६१,३३७.३४८.२६७ 
चालेर्दि-वालकों ने ५१० | मवभआपके ५२६ 
चारोनवालङ-घन्नानी २७३ | भवगदणे=भव ( जन्म } करता टै ४०५ 
यार-मृखं को ५२ | भवयाणे=आपके धप 
चाल्ते-वाल २८७ | भवस सरे=जल्ममस्ण रूप संसार मे ४०६ 
चासाव २८० | भवादहिनदोवो २७९१ 
वारिरियनवािर १६ | भविस्सई-्दोगे १३८ 
चीयादन्वौजों को ४८७ | भविस्ससिन्होगा २४४ 
बुक्ल-मुर-ञ्डद शादि का श्राहार ३२० | भवे देवे, होता है १६७, २८३, २६, ३५६ 


नुद्धा-तत्ववेत्ता पुरुप 





४१९ | भवे=जन्म 

सद्धेदायस्िय=तत्ववेत्त अचास्यौ हारा भवाञओओे=संसार से २५७ 
प्राचरया करिया गया लो ५६. | भायन्राता कं समान ४ 
बुदधोवधारईनबुदधो का धात करने घाला ५७ | भायरानमाई स 
यद्॒रन्ता-वृद्धि करके १८२ | भायर=माई को ५४२्‌ 
वेमिनमे कहता हूं ६८, १६६, २६६ | भायानधाता ग४२ 
योदिनधमे कौ प्रापि ३२४ | भारण्डपक्लीवनमारण्ड पत्ती की तरह ६० 
चोर्दिन्योधि को १६७ | मारधरा=भार उठाने वले षो ४६१ 
नक््वप्ट=्राहार करे, भक्तण॒ करे ४४, २५७ | भारवादपमारवाहक, भार उठाने बाला ८ 
भगवया=मगवान्‌ ने ७२ | भाराभारसरूम ५५२ 
भन्गम्मि=टूट जानि पर २१५ | भसि -भार्या को ४९२ 
भग्भे-टरटने पर २१७ | भासद्र=वोलता दै २०६५ ४४२, ४४६ 
मन्जानभा्य्या, ल्ली २४२, ५६४ | भासा=माषा क 
भणना-बोलते हए २५० | भासापनभापा ४५ 
मत्तकटे=भोजन्‌ काल में ५०६ | भासदोखंनभापा के दोपको २५ 
मत्तद्चा~भक्त के लिये ४६ | भासियं=मापण को ४२३२ 
भत्तपाणे=भक्त श्रौर पान्‌ ५९५ | भासी भाप करने बले तू ४६२ 
भदा=मद्रा ४८ | भासेजानभाषण करे १६ 


शब्दार्थ-कोषः | दिन्दीभाषारीक्रासदितम्‌ । [ २५ 


भिक्ख काले=भिन्ताकाल मे ` ४८३ , भुजोवि-फिर भी तुम ४२० 
भिक्ट्धा=भिन्ता के वास्ते ४७६ | मूडपन्ना=रत्ता करने की वुद्धि बाले ५१३ 
भिक्ुणो=भिद्चका ३ | भूरसु=जीवों २४१ 
भिक्लाप=भिक्ञा से जीवन व्यतीत करने भूदि जीरवोमे ३९१८ 
वाला यती २२६, २३२ ३१६ | भूयगाम=प्राणी समूह्‌ का २०६ 
भिखाचरियाप्=भिन्ञाचरी में ७२ | भूयादइ=भूतों का २० 
भिक्खु=साघु ३५, ४३, ७, १०८, ३०८ | भूयाणे=बनस्पति रादि भूतो का ६२ 
भिक्खु=हे भित्तो ४२१ | मेनश्रापके प्रति जद 
भिक्छं=साधुको २६१ | मेन्ठुमको ५०२ 
भिक्खुणो=साधुको १९० | मेप=मेद होने पर १८६ 
भिक्खुणो-भिक्ु है २२२ | भेये -मेदं विनाश फो २३६ 
भिक्ुणो-भिल्लु ४४८ | भो-हे लोगो ११० 
भिक्खुणो-=भित्लु के ५६६ | भो=( भारम॑त्रण ) े सुने ३४२ 
भिखुण=भिलुश्रों को १५४ | भो-=हे ब्राह्मणों ४६१ 
भिक्ुय=भिच्लु को ५०६ | भोरत्ता=मोजन करा कर ३६८ 
पमिक्लू=दे भि्तो ५२५, ५५१ | भोदे=मोजन करने वाला २७१ 
भिक्ूर्दि=भिलु् से २२३ | भोए-भोगो को १६७, ३७६ 
भिष्चुणे =मेदन करके ३५७ | भोगा=भोग ६६) ५७० 
भिन्नदेदे-भिमदेहनालों को ५०४ | भोगाईै-भोगो को, के १४८, ५५१ 
भिसं=अतिशय १६६ | भोगामिख~भोगरूप ्यामिष ३११ 
भुजदइ=खाता है १२ | भोगे=मोगो को, भोगों के ३३८, ५७२ 
सुजप््=आदार करता है ३७२ | भोष्वा=भोग करके, खा करफे १६७, २७६, 
भुजमाणे=-खाता हु्रा २०७) २७० ३९८ 
भुजखुनखाग्मो ५१५ | भोयण~भोजन ४८६ 
भुजादि=भोजन करो, मोगो ५१४, ५५९१ | भोयणे-मोजन ११३ 
भुंजित्तु-भोगकर ३द८ | भोयणं=भोजन र्य 
भुजियान्भोगकरके २७२ | भसनमास को २०७. २७० 
भुजे=ाहयार करे ४& | मंससोणियेमांस चरर रुधिर को ९० 
भुजेज=खावे र्ट | मएन्मनि १२७ २४ 
सुजते=-खाति हुए ६० | मग्गह अन्वेषण करते हो ५१६ 
ुजरईै-खाया जाता है, भोगा जाता २६७, ४८४ | भग्गदेसिप=मा् देशक ४२५ 
ुजो=वहुत २३१;२७६ | मम्गो=मागे में - ३५६ 


सुज्ञोनफिर २६४) ५०४ | मरम्ग माग को १५४) २९४, ४२६ ५६६ 





२६ ] उत्तराध्ययनसूञम्‌- [ शब्दाथ.कोषः 
मच्चु=मृत्यु के ५५६ , मन्दरे=मेरु ४६४ 
मच्चु मुदेग्रत्यु केमु को २१७ | मदिप्ठ्मंद २११ 
मच्चूखतयु ६० | मन्दिरं =मन्दिर २४८ 
मच्छिया=मक्तिका की २३११ | मन्नरई=मानता दै ५२, २०५ 
भङ्वः=मद--श्रहंकार--करता ह ४४१ | मन्नं तानमानते हुए १६१ 
मज्भनमक ४८० ४६४ | मन्नंतिनमानते है २४६ 
मद्धिथन्म्ट्रीको २१० | भमन=मेरे ३८, २४२ 
मडेनअच्छा मरण हरा ० | स्म=मेरा १४६ 
मणगुत्तो=मनरुप्र ४७६ | ममनमुमे १५१ 
मरप्पठोसरो-मन का देप ५१२ | मम्मेन्दूसरे के मस को ४३६ 
मणसा=मनसे १८६ २४३, ३१८, ४६६ | मभ्मयं=ममैयुक्त वचन वोले ३६ 
मणसीनमनसे भी १०७ | मर्यगतीरा्ट~मृत गंगा के तीरपर ५४ 
मणि-=रत्रादि २४४ | मरई~मरता है २१८, २३७ 
मणिञुचं=मणि मोती ३७४ | मरणं=मरण १६७ 
मरयुयाण~मयुप्यो का ३६१ | मरणंततम्मिमृत्यु के समीप श्राने पर॒ २१८ 
मसुयाणजीचियै=मलुष्यों का जीवन 2 ३६३ २५९ 
मणुयादिवा= दे मनुजाधिप २७१ | भरणंते=मत्यु के समीप श्राने से ˆ २३३ 
मणस्सयं =मनुप्यता को १५९१ | भरणेपि-मस्ण भी ५९ 
मणुस्साण-मनुप्यां का ६६ | मलपंकपुन्वयं=मलपंकयुक्त को ट 
मणुस्सेखु=मलुप्यो भं २8९६ | भलवधसी~कमै रूप मल को दूर करने 
मणुस्सर्दि=मलुप्यो के द्यरा ३६१ वाला होवे, ्रनशन अत धारण फर 


मणोरमे=मनोरम नाम वाला चैत्य वृत्त ३४५ 
मणोरदनगुख्मों के मन की सुचि श्रोर ६£ 


क 


मणमन 


1 १६१ 
मणिनमनसेभी ६०, १०८ 
मरणश्=मानता ह | ३६ 
भप्णमाणो=मानता हा शय्य 
भत्ते=मत्त है २१० 
मत्तेणन्मात्र से २५० 
मद्चे=मरदुभाव, कोमलता दप् 
मनोगयेनमन फे माव ६९ 
मंधेनवदरी पत्नौ के चृ को र२० 


मन्दम, मेद्‌ बुद्धि १६१, ३ १४, ४२० 


१८ 
मटे=कर्ममल को २१० 
मद~वड़ा है ४२६ 


महज्जुरई=मदादयुति वाला होता है ६६ 
मदष्टिपप्महा ऋद्धि बाला ४५५७ 
महत्थरूवा=महान्‌ चथ वाली > 
मदप्पसाया~महा प्रसाद्‌- प्रस्ता वाले ५११ 
मदप्पा~मदात्मा १०१, ५१५ 


सदहाजर्य=कर्मो को जय करने वाले ५२४ 
मदाजसो=महान्‌ यश वाला ` १०२ 
मदहाणार्ण~व्रह्मणो के लिए ह । ध्य 
| मदाणुभाया=मदाभाग्य ह ५१७ 








मामत १८) २०, २७) ४२८, ५०२ 
मा आविएनमतपी ४२३ 
भादछ्धे=मायावी-ल्ल कपट करने वाला २०७ 
माई-छल्त करने बाला | २६६ 


` शब्दाथै-कोपः ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌। { २७ 
मदाणुभागो-महा भाग्यवान्‌ है ५५८ [ मा कासिन्तू मत कर ५६५ 
सदाणुभागं =मदाभाग्यवान्‌ हू ५४७ | माणं=मान १६१, २६६ 
महदाणुभावो=महागप्रभावराली ५०२ | माण=मान १२२ 
महापन्ने=महाप्राज्ञ १६६ | मा्णसं=मलुष्य की रद 
महायसो=महान्‌ यश वाला ५४२ | माएुसत्तं मनुष्यत्व १४३, २८३, २८५ 
मदापदं =राजमार्मं को ५१५ | माणुसत्तणंमलुष्य जन्म के ४०७ 
महापदे=राजमामं मे ३७ | माखुखन्तम्मि=मयुष्य के भव मे १५६ 
महाभागे महाभाग ५१४ | माणुसभम्मि=मुष्य ३३६ 
महासुणिर्स=मदा युनि की ४८२ | माणस्ि=मलुप्य कौ २८७ 
महासुणी= महामुनि ८६ | माणुस्स=मनुष्य का १५२ 
महारभपरिग्गे=महान्‌ श्मारम्भ ओर अ ध 
= = 

= न माणुसंजोणि=मसुष्य योनि को ' १६३ 
महारिसी=महर्षिं लोग ५२२ नर ५ 
महालये वड़े विस्तार बाले ध / पतति ९ 
भदालयाद=महारदिसक ५६५ | मा निदहेजा=मत भस्म कर देवे ५०२ 
भदावनने=महा बुद्धिमान्‌ १६५ | मापमायपन्रमाद्‌ मत कर॒ १७१, ३६१ 
महावीरेणे=महावीर ७२ मायं माया, कपट १६१ ३६६ रर 
महासिणाणं=यदी महास्तान है (0 ध 
महासका=महा शक्त की १६१ | आ्य~माया को ३५ 
मदिदिप-महा द्धि वाल्ला = २२६ | मायननेनरमाणा क जानने बाला स 
मदिद्धिया=महाऋद्धि बाले १४. आयतिं २४२, ५६० 
महिदिये=महा ऋद्धि बाला हं ५४७) ५६७ ना पयि ३८१ 
भदिद्धीओनमहा ऋद्धि बाला र ३८२ 
मड्=मयु ४६ | मारणंतियानमरण्‌ के समीय १६६ 
महरा मधुर २२ | मासस्स=मास के ५९१५ 
महेसी महर्षि १८८, १०६) १७ मासे मासेनप्रतिमास २७०, ३७३ 
मदोद्रे-=मदान्‌ उद्र बाला २६६ | मादणसूवं नह्य रूप को ३८२ 
महोदंसि=महा प्रवाह वाले से १६५ | मादणरूवेण-त्राह्मण के वेप मे श्राकर २४१ 


मादणा-हे ब्राह्मणो ! ~ ५१६ 
मारणा~त्राह्यण ४८६, ४६० 
मादणे=्राह्यणादि को द६्८ 
मादणोनत्राह्यण . ५१० 
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सुडत्तानयहते दै (क 


मिष्‌~गृग के समान्‌ श्रतानी ९२ | मुदहोवणीप्टसुख से प्राप्न होने के समय ५५६ 
मिच्छन्त-=मिथ्यात्व के ४१९१ | मृढानमूट २२६ 
भिच्छा्दडो-मिथ्या दंड का २९६१ | मृढाणं मूख को ४९ 
भनित्तंव=मित्रवान्‌ १६६ | मृढेनमूट ३११ 
मित्तवंधवं=मित्र शरोर वान्यो को ४२४ | मृदर्दि=मूहों नै, मूर्खो ने ५१० 
गित्तस्सनमिन्र के शै एकांत में ४४२ | मूलं=मूलधन, मूल पूजी २८२, रतये 
मिचचिन्मेतरी 60 २४१ | मूलंपिनमूलथन को भी र 
मित्तेखु-मित्रो प ४४२ | मूलच्छेपएनमूल के नाश करने से रप्र 
मिर्यनमगणको ५६० | मूखियं~मूलधन मे २८७, २८६ 
मियनप्रमाण पूर्वक ४८ | मूलेणमूल लेकर एप्‌ 
मिया=खगवत्‌, रानी = २९४, ५४३ | सममे ३५ ५६६, ५९७ 
मियाणनमृगो मे ४५५ | से-मने २७, २०० २१३, २६५ 
मि्तेकुयानम्लेच्छ है ४०७ | मे=मेरा, मरे ५२, ८६, १३ 
मिदिर्ख॑नमिधिला नगरी २३६ | मे-समे न ५रे 
मिदिखापमिथिला मे २८०, ३४५ | मेयं मैने र्ट 
=हम, हम दोनो ३१४) १५५७ | मेयंमेने, म से, उसको, श्चकाम, 
मुक्खन=मोक्त १७४ श्त्युफो २१४, २२० 
मुस्त हो है २२८) ३६१ | मेदावीनवुद्धिमान्‌ ६२, ६५ २३५ 
1 ॥ ९ मेतिज्ञमाणो=मित्र की मित्रता को 
सुच्छियानमूर्ित है ४१२ न 
संडि्ण-शिर से सुंडित दोना २२४ क +. ध 
मुणिणोनसुनि लोग, भिक्ताके लिए ४६९१ मोनदमारा ५ 
सुनिवयोनसुनि चैष, केवली मगवान्‌. ३०६ मोमणे-लुड़ाने को २४५ 
सुणिचरस्सन्ुनिवर के २८० | मोक्खं=मोच्त को श्ट 
मुणणी-साधु ५०१ ८५ ६५ | मोक्खो-मोत्त ५४६ 
सुति=नि्लोभिना .= 1 मोस-~शअसत्य ठ २२, ४६० 
युसरठ को, शूठ बोरे है,  ३५,१३० | भोदंकमोननिष्कल किया "५३ 
सुसावा=ग्पावादो-भूठ बोलने बाला मोदगुणे=मोह गुण को १८६ 
२०५; २६६ | य~र १३, श८, २, २७, २६, ४३, ५२, 
सुद्टरी=सुघर, वाचक १० ८८, १०९ १६६, २४३, २७०; ४४५ 
मुद्धुटु-पार वार १८६ | य~घ्मौर-दसके विपरीत र्म 
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यनसमुचय में ९६९ | राङश्रो-राचियों २७७ 
यनपोर मृषावाद शमादि का सेवन च करे ३९१६ | रादगणाण-रात्रि ॐ गण ३६१ 
यनफिर ७८७ | रागेन्राग ४२३ 
य=श्रोर ( पादपूत्वयै मे है ) ७४ | रायं=हे राजन्‌ ५४७, ५५४, ५७२, ५७ 
य~शओरौर मध्य ४ ४६ | रायन राजन्‌ ! ५४४, ५५६ 
य=सुचया्थैक है रर | राय~राजा ५४८ 
य~ च-( समुच्चय ) १८ | रायरिसिनराजपिं को ३४१ 
यनच-( पाद्पूरणाथ मे ) ८६ | रायरिसिम्मि=राजरषि ३४० 
य णनइसको १५५ | रायष्टणिप्प=राजधानी में ६8 
य-ण=( वाक्यालङ्कार में ) ३४८ | राया=राजा २७६ 
यमहगयओ~च्मोर गया इरा ४०५ | खकलमूले वर के मूल मे १०१ 
यावी रोर भी ९८० | सैयंतं=विचरते हुए ६४ 
रद=रति २०० | रप्पस्सचान्दी के २३७६ 
रपण~एन से १२१ | रुदिर=रुधिर, रुधिर को ५०४, ५०६ 
रमो-~=रक्त ३७१ | रूवे=रूप मेँ २५३, 
रक्वसखीखु=राक्षसिर्यो मे ३२७ | रोगपरीसदे=रोग का परिषह्‌ -७षै 
रकि दूर करे ९६१ | सोगेणन्योग से ४२७ 
रजे-राज्य में ३३७ | रोयर्ई=रुचता दै ५१५१ 
रज्ञ=राज्य को २७६ | रोयमाणाविररुचि करते इए भी १५ 
रभ्ना=राजा ४६६, ५०१ | टक्ख्णनलक्तय्‌ ३२१ 
रन्नो=राजा ४८ | ठङधित्ता=उल्लद्वन करके ४६ 
रमरई=रमण्‌ करता है १२ | कघुनशीय्र काय्य करने वाले २२्‌ 
रमप-नन्दिति होता है ५२ | टजसंजणए=लला वाला साघु सड 
रम्मारस्मयीय है ४६ | छज्जू=लल्नायुक्त-संयम वाला २५६ 
रथणनरत्नो से ४६४ | छद्धुनपरस करके १०४) १५२०४४६ 
रयणाहिवरर्नो का स्वामी ४५७ | द्धूणनमराप्त करके २५७) ४४१ 
रयाणेरत्त ५५४ | लद्धूणविनमिलने पर भी ६०७ 
रये=कमैरज को १५६, २७२, ३६४, ५२६ | ठद्धेपिंडनाहार के मिलने पर ११३ 
रस~=रसमें ३२३ | लभऊनप्राप् करे धप 
रंसगिद्धे=रस में मूर्छित ३१६ | लछियसुन्दर, लकतित क 
रसेखु~रसों मं ५ | ल्वेज~=बोले , ३६ 
रदस्से=एकान्त मं र | लवंते-वार-वार वुलाने पर ३२ 
रदे=एकान्त में ४४६ । छदई~प्राप्त करवा है श्रोर रदम्‌ 





४० ‡ उत्तराघ्ययनसूतरम्‌- [ शव्दार्थ-कोपः 
लटिन्थ-प्ा् करगे छ लोद-लोम को १६१ २६९६ 
नप्प कर लेवे ४१० | रोदो=लोम हो जाता है ३२६ 
खेवमाणप~सुन्दरता धारण करता इमा ३६३ | वनअयवा १२९, ४२२, ४८१ 
ठनप्राचुरु श्रादार से निर्वाह करने | वनवा ५६० 
वाला ६६ | व=सादश्य चरथ मे है ५७० 
त्ाभदस्सतिन्लामर्देमे ६४ | व=निश्धय (बा इव अय में है) २२७ 
सलाभायनलाम के लिये २८ | वनतरह ५२, १६१, २१७, ३१९, २१३ 
टाभोन्लाम ९९४, १८२ | व~उसी तरह वह नरक को चाहता है २७१ 
लार्मनलम को रपर | व~पप्य्यैक है रर 
लामैतरे-जव तक इस शरीर से लामढो | चयते २०, १४८, १५, २१६, ५०६ 
सकता है तव तक १८२ | उसे २१० 
टादा-लाम से २२६ | चएकरे ३५ 
लाटो=लामदोता है ३२६ | बल -कदे १८ 
लाद त {4 वक्कन्वाक्य ५६६ 
१ ९७६ | वक्तगयं=वचन के माव ६ 
लुद<लोभी ४२६) ४४३ चग्गु्ि-वचनो से ३८२ 
टुप्पन्तिदर्दरादि से पीडित दोते है २३६ = 
1 वच्छे से पूण २४५ 
ठुप्पत्तस्सनटुःख पाति हए को रय षोड देव १५३५. ५० 
त ८५ | बजप्ट-छोड्‌ द २९ 
= -एषिनाले भिज बल्नपाणीनवजरपाणि, वन्न दाथ मेंद- 
चटन्स-~स्दपतिवले ११८ जिसके हट 
लेवमायापनलेपमान प्रमाण भी २४५८ वनेन 
तोपन्लोकमे २५, ६२, १७ | चजिप्~वजेने वाला ४४० 
लोगेपिन्लोऊ को भी ५०७ | बञ्ममो=वाहर के २९५ 
टोेमिन्लोरमे ६६, ३३६ | धनज्दतिनवाधे जाते है ३६१ 
सोगयं=लोर फो सर्य | वन्भ-वांधा जावै २११ 
स्मरेगस्सनलोक मे ५५७ | दंचियोभिन्मे दला गया ष १३२९ 
लोगुत्त=लो नोत्तर द८द | च्माणे-=तैमान ४८९ 
सोमायोनलोमसे २८१ | बहवदत्ताणे=वटा करके २५४ 
नोमदेरिसि=गोमाच को २२६ | वणस्सईकायं वनस्पति काय मे ४०० 
समहारे -पाखवात करने वालों को ६० चणिया-वणिक की ३१३ 
लोये-नोककोा ¶्८ | धणियान्व्यापारी ले ~ 
दो्टयानमांसादि श लोलुप २८५ | चण्णनवसी को ५६५ 
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3 वाला वर~यनच्छा हुमा रनन््रन्न--- कध -व्य २७ 
चण्णे~वणं में २५२ | बरेनप्रधान ३३८ 
वण्णो=वणौ २६६ | वर्वतिनवीजते है छद 
वत्यु-प्रासाद्‌ १६५ | चवदहार=ज्यवहार है ६ 
वच्यर्दि-वसो से मै ६२ | चवदारे=व्यवहार मेँ २८२ 
वद्धमारनवधैमान ३५८ | वसहे-दषभ, वैल ४५४ 
वंतं-वमन को ४२३ | चसाणुगा=वशवतती ` १४२ 
चंतान्त्याग दिया ४६६ | चसीद्या=वसे १५६ 
वन्दद्~बन्द्ना करता है ३८२ | घसीकभो~वश मेँ कर लिया है ३८३ 
चन्द-चन्दन करता है ३८७ | वसुदारान्द्रव्य की ५१६ 
्वन्दिण~=वन्दन फरफे ३८८ | वसे-वश में ३६३ 
वंधणेर्दि-बन्धनों २७ | वसे=वास करे धट 
वन्धमोक्ल=वन्ध श्नोर मोत्त फे २५० | बहपरीसदेचवध का परिषह ५७६ 
वंघवयनवंधु भाव को १७६ | वदमूखिया=बधमूलक २८५ 
चंधवानवंधुजन १७६ | बहवे=बह्रत से १५४ 
वमदैछोडता है ४४१ | वहानमारते है ५३ 
वमते=वमन करते हु को ५०४ | वहिया~=वाहर की १६ 
वमंते=वमन करते हुए ०६ | घह्ुन=वहुत १६२, ३२४ 
वभवत्तो~ब्रह्मदत्त ५४२) ५७४ | वदुरुखे=बहूत गुण वाला ३५४ 
वम्मघारी=कवच फे धारणा करने बाला १८४ | वहु-~वहुत २७२्‌ 
वंभयारीज्ह्यचारी ५०१ | घह्ुमाणेणः=वडे सम्मान से ५४२ 
वभेन्ह्या ४६ | वहुखोदणिजा=वहूत लोभनीय १६१ 
चभेनप्रह्यचयै ५३० | बहुवेयणान=वद्रुत वेदना से युक्त 

वयद्ट~जाता है ३८१ हे १४६६ 
चयगुत्तो=वचनाप्त ४५६ | वहुस्खण्ट=वटश्ुत, तेजस्वी ४४६, ४५६९ 
वयणष्पभूया~अल्प अचरां वाली ४४८ । वहुस्खुया=बहरश्रुत २३३ 
चयण=वचन को २०, ५६५) ५७४ | बडुसो=वहुत यार २२६ 
वय्णे=वचन २४९, ४५८, ५५२ | वह=बहूर्तो को २४९ 
वयणाद्र=वचनों को ४८२ ५०३ | वह्मणनवहुत पक्ती आदि को २४५ 
वयेति कहते है ५१६ | षेनमारते हो ५०६ 
वयंनदम, हम दोनो ४८६, ५५६, ५६६ | वहदेदिनवधो से २७ 
चयमाणान्योलते हुए ३९४ | वद्यो=प्राणिचध ४६० 
चयसा=वचन से २१०, ३१८ | वाजैसे , ८६ 





४] _____ _ _  उत्तसध्ययनखजम्‌- [ शब्दाथःकोए शब्दा्थ-कोषः 


----~-------------- ~~~ ~ -----------~-- --- ~~~ ~ 


चान्यथता २४) २८, ३०, ३२, २६, ३८ 
४ हठ, ८, ६६, 

२३२, ३२० 

घानसमुधय गद्‌ 
वा-परस्पर छपे्ता रथैर्मेहै,जो १२९, 
२९६, २०२ 

यादपर्दिनादिर्वोसे ५१ 
वादयाणे=वादियो की है १८६ 


चारक्छाये-वायुकाय में ३६६ 
चाऊन्वायु ३४८ 
वाप्णन्तायु से २४१५ 
चागरिज्जन्कषै ३४ 
वागरेन्वोले २४ 
वाद =मुनि सै कहा कि स्वीकार है ५९५ 
चाणिमओनवणिक्‌, व्यापारी २८२ 
चाया=भ्राता १६० 
वाया=वचन से, वचन २८, २५० 
चायाप्वाणी से । ६१ 
चाटग्गपोदयाभोयन्रौर वलभीघर 
वनवाश्रो ३५८ 
1 ७२ 
यासन १६२ 
चाससपसो व्ये की २८० 
चासा्ैन्वपौ तक श्त 
चासुदेवे वासुदेव ४५६ 
चादणं=वाहन २७४ 
पादप्वाहक १२ 
घािंतो=वुलाया हुमा ३९ 
याटुन्युजर्पे ०६ 
विननिच्रय श्रभैमे ८७४ 
चिनराद्‌ पूर्य में 
विनतपि-मंडपादिमे ध 
विन्करमीभी 


प्प 


विन्ौर भी, श्चविनयसूचक श्रासन 


आदिसे ३० 
वि=सम्भावना कै प्र्थ॑में २६३ 
विनदसी भकार १३८ 
विन्भी १४६, २२८ २३६५ 
विद्यंनदूसरी वार ४४ 
विदयाणि=जान लिये दै ४६ 
विडक्म्म~दछोड्‌ करके २१७ 
विउछ=विस्तार वले, विपुल ६४, २२४ 
विउलस्स=विस्तीं ४६५ 
विरउला-~बहुत ८६ 
विउले=विपुल, वहत सै २९६, २६८ 
विउग्विरा=उत्तर वैक्रिय रूप ३८२ 
विउब्विणो-वेकरेय करने बाले १६२ 
विउव्वी=वैक्रेय शरीर बाला ५७२ 
विखुन्मीप्म के १२१ 
विकराखे-भयकर ४७६ 
विगयभया~भयरदितं ४१ 
विगयमोदो=विगत मोह है २०६ 
चिगयसगामो=संमामं रदित होकर २५५ 
चिगर्दिदिययानविकलेन्द्रियपन ४०८ 
चिर्भिचन्दूर कर - १५६, २५७ 
धिग्गहं~शरीर २५२ 
विर्चितप्ट-चितन्‌ करे १०८ 
विर्चितियाचिततन किये ५४४ 
चिजदिसु-दोडकर ३०८ 
विजानत्‌ जान जो - १७१ 
विञ्जा~वियासे ४६० 
विजा-जानकार--विद्ान्‌ २५७ 
विजारणुसासण~=विया का सीखना रच्तक 

होगा--जो २५२ 


१1 


विजोवतरेयाखोर, ~ ˆ य॒. व 


शन्दाथै-कोषः ] दिन्दीभाषाटीकाखदितम्‌ 1 


यायाय याका 


चिज्फवेज्~=उनकी कोध रूप रभिको 
उपशान्त करे ४५८ 
विर्ट-विष्ठा को १२ 
विडम्वियं विडम्बना रूप है ५३ 
विणप्टविनय में १३ 
चिणएलनदूर करे १६१, २३६ 
चिणयजुत्तस्स=विनय युक्त फो ३४ 
विण्यः~विनय ३, १४ 
विणरसङउनविनष्ट हौ जाए ४६३ 
विणा~रषटित हई ५४४ 
चिशियद्न्ति-निघत्त होते है ८६ 
विणिवारयति=विरौष रूप से निवार्य 
करते है ०३ 
विणिहम्मतिनपीडा को प्राप्न होते है १४६ 
विणीए-विनयवान्‌ ७ 
वित्तं=थन २७य्‌ 
वित्तासपजास देषे १०१ 
विन्ते=विनीत र 
वित्ते=वित्त-धते में २९१० 
विन्तेणधन से १७७ 
विततेर्दि-वेतों से ६७ 
विदिता=जानकर २४६ 
विद्धसदविर््वस टता है ४२० 
विद्धं से=विध्वंस करने वाला ४१५६ 
विप्पमोगनविप्रयोग को ५४४ 
चिप्पञदेनछोड देवे ३१०, ३२९ 


विण्पमुक्रस्स~वन्धर्नो से रहित को ३५१ 


विष्पसुक्षस्सनविप्रमुक्त, रदित ३, ४३५ 
विप्पखावो-=विप्रलाप १५७३ 
विप्पसन्नं प्रसन्न चित्त २२० 
विप्पसीपजन्प्रसन करे २३४ 
विमग्गद्ा=खत्येषण करते हो ५१६ 


विमणो=विमन ५९१० 


[ ४३ 
चिमलो-मल से रदित २० 
विसुचदै=छूट जाता है २४६ 
विमोक्खरटए=मोक्त के कस्ते २०६ 
विमोहाई=मोह्‌ से रदित २३० 
वियडस्स=विष़त-अचित्त जल की ८३ 
वियरिज्ञद~विस्तीयं किया जाताहै ष्ट 
वियाणमाखछा-जानने बाले है ५१३ 
वियाणह=जानना चाष्िए २८२ 
वियाशिया-जान करके २६१ 
वियादिप~व्याख्या की ह २६१ 
विरपरहिसा आदि से रदित ६५ 
विरओ-विरत हृच्रा हं १३१, ४१३ 
चिरत्तकामाण=फाम भोगों से विर ५५४ 
विरत्तकामो-विरक्त काम होकर ५७५ 
चिसयै-साबद्य क्म से निवृत्त ८५ 
विसयद=शोभा पाता है ४१४ 
विरियनवीय्यै २५० 
विरूदंति~उत्पन्न होते है श्८६ 
विरव्यै=बिलाप रूप ५५३ 
विलोचप-लूटने बाला २६६ 
विवल्िता-वजै करके ४३ 
विवाग=विपाक ६५ 
विवागं~विपाक को ५४१ 
बिविरायड=विराजता है-- शोभा पाता है ४४६ 
चिविद्ा-नाना प्रकार के २० 
विवेग=बिवेक को शप 
चिसण्णा=निमम है २५२ 
विसण्णो=विषादयुक्त ` ५१० 
विसन्ने-निमभ्र ३११ 
विसं=विषरूप ३८० 
चिसमसीला-विषम शील बाले २२य्‌ 
विसखमे.ऽचगाददिया-विपम प्रहरण करये 

पिर भारको फक कर रद 





धरिसालिसैर्दि<नाना म्रकार के १६१ 
विस्ीयर=खेद पराता है एत 
विसीके-खंडित्त शील ४४० 
विगुद्धनिमैल १६७ 
चिद्ुद्धपन्नेगुन्निमैल प्रज्ञा वलेने ३३० 
विुद्धोनश्रोर चियुद्ध दौ जाता दै 

वि्दया=बिसूनचिका ४२० 
चिसेस=विरेप को २३५ 
विसेसो-त्रिभेप ५१७ 
चिसोटिलविदयद्धि का मागं ५९६ 
विसोदिया-गुद्ध करके ४२६ 
त्रिर्सनजगत्‌ को १४५ 
विष्टइटन्वल सै शरीर गिरता दै २० 


विहस्फ~समय का उद्घ कर देता है १०३ 


विष्न्निजा-करे १०३ 
विम्मसि=पीडित क्रिये जातेक्षे ५८ 
विहरभोन्विचेरने से १३२ 
चिरदिखहविनाश करता है २०६ 
विर्दिसरगाज्नाना प्रकार की हिसा करने 
चलि है २७५ 


विर्दिंसा<नाना प्रकार की हिसा करने 
चति ह 


१७९१ 
व्रिहुणादिजवूर कर ३६४ 
विषटणार्रहित ह ४६० 
विदेदयेता-्रिनाश करते हए ५२० 
वीरियि-संयममे पुर्पाथै को १५६ 
वीरिय-वीय, पुलपायै ९४२, १५५ 
षुरसोनुस १८ 
युश्चए=फहा जाता ६ ७, १०, ३१६, 
५ ४२६, ४४० 
युचप्र-असे ५५७ 
घुस्मिया-पा करे १६७ 
युद्र~वर्पा टद ५१६ 


पय व--गवपथवषः "~ 


उ॒द्धपुत्त-वुद्ध--श्राचा््य -पुतर १ 


चुद्धस्स~वुद्ध के ४२३ 
बुद्धा=~माचाय ४८ 
घुद्धाणं=अष्चाय्यौ के, की ९५, ए 
उद्धिन्ुद्धि ३११ 
उुद्धीन्वुद्धि १७९ 
वुदे-घुद्धिमान्‌ ४३२, ४४७ 
बुद्धो=भुद्ध होकर ३८ 
खुसीमभो=इन्द्रियो को वश करने वालो . 

का २२० 


1 
वुसीमओ-=इन्दरयो कै वश करने वार्लो 


के स्वरूपकौ २३३ 
चह ए-चद्धिकर ४३२ 
चेण-्ेदो को ४६१ 
चेपज~=सह्न करे १२३ 
वंद्वियकायेनद्रीन्द्रिय कायें ४०२ 
वेदे दी=विदेद देश को ~~ 
वेसा्याहि-नाना प्रकार की रप 
चैमि~कहता ह ९४० 
वेथकराले=भोगने के समय १७६ 
चेयणान्वेदना दै १२०, २१२ 
वेयणासट=वेदना से ११५ 
तेधावडियद्भयाए~वैयाच्रत्य फेक्तिए ५०३ 
चेयावडिर्य-वैयारृत्य ५९२ 
चेणओन्वैर से २४६ 
वेराणुबद्धा-निरन्तर बैर से वंघे हुए ९५२ 
वेखंदोदनदेप का कारणा चन जाता । 

£ 


चेसं-~देप का कारण 
वेखालिए~विस्तीयी यश वाले, उन्दने २६१ 


वेस्खानदेप के कार्ण हुए १५६ 
वो्चव्थे-विपरीते २१९ 
४२१ 


चोच्छिद्र-दूर कर , 


यव्दथकोषः-----------चिव्वीणापा्यीकालटितम्‌ । [9५ 


वोसटकाया-काया की ममता जिन्दोने 


छोड़ी हुदै है ५२४ 
शरणनशरणाभूत ६२ 
श्ीरगुणे=शीलयर्णो मे ५४ 
स~बह्‌ शिष्य, बह ६६, ६८, ४६६ 
प्द्--एक वार १६७ 
सद=सद्‌ा ८६ 
सउन्तमगे=मस्तकं जिनका १०६ 
संवरे्दि=संवर्यो से ५५२४ 
संवसे=रदते है ३६६ 
सेवुडनदोनो रोर दीवारों से संव्रत 

स्थान में ४६ 
सेवुडे=संत्रत, आश्रय से रदित ६६ 
संबुडेनआसखव रहित--संबरयुक्त होकर १५६ 
संबुडे-र्सवर वाला २२६ 
संबुद्धानतच््वेत्ता ३८६ 
संसर्य~संशययुक्त २३५६ 
संसरद~परिभमण करता है ४०६ 
ससारे=संसार मे १८५ 


ससार-संसार को १७६ 
सखंसारर॑-संसार में ३२४ 
संसारमिसंसार मे २३६, २४५; 


२५४, २०७ 
सकम्मवीओ=कमेसदित दसरा ५६३ 
सक्रम्मुणान्मपने कयि हए कम्मं से - 

९.४८) २४२ 
सकाम~सकाम १६७ 
सकाभमरणे~सकाम मरण १८५ 
सकाममरणेनसकाम मृत्यु से २३७ 


सकार पुर क्षार परिसदे=सत्कार पुरस्कार 


कां परिषह ७६ 
सकेइन्द्र ४१८ 
सक्षेण-~इन्द्र के द्वारा = 


सको-इन्द्र २४१ देत 
सकूख~सात्तात्‌ १३९, २८८ ५१७ 
सगासि-सामने ४६३ 
सगासे=समीप से ५२९ 
संकप्पेणन्तकल्प से ३७८ 
संकरदुसं=ख्डी फे वनो को ४७६ 


संकाभीभोन्शंका्मो से भयभीत 


होकर १०२ 
सफुलानव्याप्न ३४२ 
संख-चक्त-गदा-धरे=शंख, चक्र, गदा के 

धारणा करने वाला ४५६ 
संखस्मिन्शंख में ४४६ 
संखया-संस्कृत् १६३ 
सखारय~संख्यातीत ३६६ 
संखिज-~संख्येय ० 
संखिज्जञ सननियं=संख्येय संक्षक , ४०३ 
सेगकरा-कमौ का बन्धन करने बाले , 
संगामसीसे-संप्राम के मस्तक भें 
संगमे-संमाम मे ` ३६४ 
संगो-संग ६६ 
सघाडिगोदडी २२४ 
सचेल्े-वखयुक्त 


सचेले ्ाविन्वस्युक्त भी दो जाता है ६२ 


सष्च=सत्य ४५ 
सच्चं-सत्य को २४१ 
सञ्यरप=सत्यभापण मे रत ४० 
सचेणे=सत्य से ` २३५६ 
संचयनसंचय को ` ४२४ 
संचिक्ख-समाधिमे रे ११७ 
संचिणद्र=संचित करता है ` २१० 
संचिणिया-एकत्रित करते २७२्‌ 
संचिण्ु-संचित कर १५६ 
संजपट-निरन्तर यन्न के साय 








४९६ ] उच्तराध्ययनसत्रम्‌- [ शब्दा्थ-करोषः 
संजप्=संयत-साघु ३०, ४०, १०६, | संति=लातिपाठ १२५ 
२५८, ४४१ | संति-है १६६, २३२, ३१२ 
सजप्ल्सघु के साध ४६ | संतितित्थे-घांति तीथे है ४२६ 
सज मोरसंयमशील ४७९५, ५०१ | सतीन्ांति पाठ है ५२७ 
संजमर्सयम को ५५५ | सन्तीमर्गन्शांति मागे की ४३२ 
संजमन्मयम २३२ | संधिमुहे-संधि फ मुख मं १७४ 
सजमम्मि-संयम में १४३ | सन्धीुनदो धो ॐी सन्धिर्यो मे ३७ 
संजमजोयनसंवम न्यापार २७ | संनिर्य=संज्ञक ४०२ 
रजसुत्तय=संयम ते प्रधान २२३ | संनिरुद्धमि=संचिष् २६३ 
संजमेण-संयम से २७ | संनिर्दि=संचय २५८ 
संजमो-संयम ३५० | सपुर्जाणं=सत्‌ पूज्यो २३३ 
संजय संयन ! २१, ५२६ | सपुण्णार्णंनपुए्यवानों का २२० 
संजयं संवतः १०६ | सपुरजणवयं=नगर श्रौर देश के साय ३३६ 
संजयद्स= संयत ११८ | सपुव्वमेवपदिले की तरह १८६ 
सेजयाणनसाघुर्यो का २२० | सपेदाप=देख करके, बिचार करके २४३, २८७ 
संजयाणं वर्ता २३३ | सफनसफल ५४६ 
संजयं =संयुक्तं १४ | समभास्वायो=मार्या को साथ लेकर ५९० 
सजोगानसंयोग सै २, ४३५ | समग्गो=समग्र-संयुक्त ३०६ 
सद्धिदायणेनसाटव्ैका ४५३ | समणनाक्यादि ३६ 
सदहीरग्रद्धावान्‌ २२७ ३६ | समणं=भ्रमण, साघु १०६, १८६ 
सदे { धूत) २०७ २६६, २८५ | समणानसघु ३९४ 
सत्तद्ुभव=सात्‌ आठ भव ४०४ | समरोणन्थमय ५७२ 
सत्ता=परामक्त २४३ | समणो=भ्रमया ह ८३ 
सददणा=वक््र कौ च्या ४६९१ | समणोमिरन्मे मी साघु भध 
सदटेतया=मद्धा छरा छया ४९२ | समं=समतल, भली प्रकार २१५ 
सहा=मच्य २४२ | समयतपने समान ४६ 
रदन्दाणे | २५४ | समयं=समय मात्र भी २६९१ 
सद्म्मे=मदधने में १६७ | समया=समभाव से ८८ 
सद्धाग्रहा १४३ | समरेव=सममाव वाला ८६ 
सद्धप=गद्धासे ८७, ४८० | सखमरेखु-खरक्टी मे ` ३७ 
सद्धिसाय २५ २०४ | समानसमान २८६ 
सनोचछषि तेग ५१० | समादण्णादे=न्याप्र हुए २३० 
सदस्त्नद=चास शो प्राप्ठद्येता है २१८ | समागयान्दकटट मिलकर ४६७ ५०७; ५१३ 








शब्दार्थ-कोषः | दिन्दीभाषाटीकासदहितम्‌ ! {[ ४७ 
समागया-इकट्े दो गये ४१ | संभुओ=उत्पन्न हुश्मा ४७३ 
समादायनप्रहणा करके २४८ | सेभूयदे संभूत ४७ 
समाययति-अंगीकार करते ह १७२ | सम्मद्व=कफषट पाता ५२ 
समायरे-~परहणा करे ४३ | सम्मूढा=निरन्तर मूढ है १४६ 
समारभई-अारम्भ करता है २०६ | सर्य=स्वयं-- अपने श्राप ५०९, ५६२्‌ 
समारभ॑ता=समारम्भ करते हए ओर ५१६ | सयंसंबुद्धो=संबुद् इमा ” २३७ 
समारूदे=चदा हुआ ४५२ | सखयग्धीयो-शतत्री आदि वन्दूक चौर 
समावन्ना=प्राप्र हुए १४ चोप सब बनाके २३५२ 
समासासंति-=पश्चासन देते दै २५० | सर्यगणे=अपने घर के श्मांगन मे २६३ 
समादिन्समाधि ६६ | सयणंनशयन--शय्या २७य्‌ 
समादिजोपर्दिं-समाधि योगो से ३२३ | सयरे=शय्या मे वैटा हा २६ 
समिशखु-समितिर्यो मे ४७ | सयमाणस्स=शयन करते समय १९८ 
समिरईहि-समितिर्यो से युक्त ४६४ | सर्यभूरमणे=स्वयभूरमण ४६४ 
समिक्खनविचार करके २४१ | सया सदा १५, ३९; ३५५ ५६, 
समिच्च=विचार करके श८् ६२, २४५ 
समिद्धा~सम्द्धि बाले २३१९ | सया=सौ १६२ 
समियदंसशेसम्यग्‌ दृष्ट २४३ | सयादन्ते"=सदा दान्त-इन्द्यो का दमन 
समीयत्तिनइस प्रकार समिति बाला ३१६ करने वाला ४२६ 
खभीदिप्=पाहृने मेहमान को चाहता है र | सरदै=स्मर्ण करता है ३३६ 
समुद्धायनधमे का आचरण फिर करूगा सरण=शरण ०७) ५५१दे 
इस प्रकार के भार्वो को १८८ | सरितु=स्मस्ण करके ३३७ 
समुदगम्भीरसमा-स्सुद्र के समान सरिसो=समान १०५ 
गम्भीर ४६५ | सरीरगे=शरीर ५६४ 
समुदिर्स~उदेश से २६३ | सरीरमेउनशरीर का मेद्‌ दै ९६३ 
ससुद्धरे=पाले-पोषे २५६ | सरीरभेमो=शरीर का मेद्‌ है १२३ 
समुरस्सयै्ाभ्यन्तरिक श्नौर बाह्य शरीर | सरीर=शरीर को, शरीर ९५६) ४८२ ५२७ 
का २३७ | खरीरस्स शरीर के शद 
संपद-वसैमान काल सें ४२५ | सरीरे=शरीर मे २५६ 
संपडिवज्ञङ्-प्राप्त होता दै २०४ | सलिला=नदी ४६३ 
संपत्तेनप्राप् होने पर २३७ | सद्धं=शल्य रूप ३८० 
संपाउेजासी=पटुचाता दै ४६£& | सवणे=्रवण को १५४ 
संवुद्धा-जो तच्त्वेत्ता है &# । सवीसेखा=विशेप गुणयुक्त रह 
संभूमो संभूत का जीवन उत्पन्न इच्रा ५४० सव्व=सवै २४६, ५७२ 





४६ ] उत्तराध्ययनखजम्‌- [ शब्दाथै-कोपः 
संलपतंयत-साघु २०, ४७, १०६५ | संत्ति-=शांतिपाठ ५२५ 
२१८, ४८१ | संति १६६, २३२, ३१२ 

संजप्साघु फे साध ४६ | संतितित्येशांति तीथं है २६ 
सजमो-सयमशील ४५५, ५०१ | सतीन्यांति पाठ टै १२७ 
संजम-सयम को ५५१६ | सन्तीमरग्गनथांति मार्म की ४२२ 
संलम-सयम २३२ | संधियुहे-संधि के मुख मे १५७४ 
संजमम्मि-संयम में १४२ । सन्धीसुनदो घसो की सन्धियों मे २७ 
सजलमजोग=संयम व्यापार २७ | संनिय =संन्नक ४०२ 
संजसुयानसंयम मे प्रधान २२३ | संनिरुद्धमि-संक्िप्न २६३ 
संजमेणनसंयम से २७ | संनिर्हि-संचय २५८ 
संजमो-संयम २५० | सपुजार्ण=सत्‌ पूर्ज्यो २३३ 
संजय संयत ! ५२१, ५२६ | सपुण्णाणेनपुण्यवार्नो का २९० 
संजयं =संयत १०६ | सपुरजणवर्य नगर रौर देश के साय ३३६ 
संजयस्सनसंयत ११८ | सपुव्वमेर्व=पद्िले की तरह १८६ 
संजयाणंसाधु्या का २० | सपेहाए~देख करके, विचार फरके २४३, २८०७ 
संजया्ण~संयता २३३ | सफले=सफल ५४९ 
ससुर =संयुक्त १४ | समास्यामो-=भार्या फो साथ लेकर ५९० 
सजोगा~सयोग से २, ४२५४ खमग्गो=समग्र-संयुक्त २०६ 
सद्विदायणे=साठ वषै का ४५३ | समणनशाक्यादि ३६८ 
सदहीन्श्रद्धवान्‌ २२७१ २२६ समणजशमण, साघु १०६, १८६ 
सदे-शट ( धूते ) २०७) २६६, समणान्साघु ३१४ 
सत्तटुभव=सात श्राठ मव ४०४ | समरोणनशथमण ५२ 
सत्ता=मानक्त है २५३ | समणो-भमया ह ४८२ 
सदहणा=नेच्रे कौ थद्धा ४९१९१ | समणोभिन्नँ मी साघु ¦ (3 
सदटतया-अद्धा करा हुमा ४१२ | सम=समतल, भली प्रकार २१५ 
सदा शच््‌ २३४२ | समर्य ~अपने समान ४६ 
सदधञद्धाको ३५४ | समयं=समय मात्र भी २६१ 
सदम्मे=सद्मे मं १६७ | समया-सममाव सै ९८८ 
सद्धाश्द्धा १४३ | समरेव=सममाव बालां प्& 
सद्धाप्=भद्धा से २८५ ४८७ | समरेु=खरकुटी सें र५ 
सदधिनसाय २७, २०४ | समा समान २५६ 
सखमो-=छपि लेग १० । समादण्णाद्~न्याप्र हए २३२० 
सनस्सदुनत्रा्त को प्राप्त हेता है २१८ | समगया=कट् मिलकर ४६५ ५०५) ५१२१ 


संभुञओ=संभूत का जीवनं उत्पन्न हा ५४० 








शब्दाथ-कोषः टिन्दीभाषाटीकासदितम्‌ 1 [ ४७ 
समागया-~दकट हौ गये ५४१ ] संभूओ=उत्पन्न हु ४७२ 
समादायन्महया करके २५८ | संभूयन=दे संभूत ५४७ 
समाययतिन्शरंगीकार करते ह १७२ । सम्मद =फषए पाता है ५२ 
समायरे=मया करे ४३ | सम्मूढा=निरन्तर मूढ है १४८६ 
समारभदनआरम्भ फरता दै २०६ | सयं =स्वयं- अपने श्याप ५०१, ५६२ 
समारभ॑ता-समारम्म करते हुए श्रौर ५९६ | सथय॑संबुद्धो=संनुद्ध हा ° ३३७ 

समारूदेन्चटा हा ४८२ | सयग्धीभो=शत्नी रादि बन्दुके शौर 
समावन्ना-प्राप्त हुए १४५ तपं सब वनाके २५ 
समासासेति=आश्वासन देते दै २५० | सर्यगणे-अरपने घर के ध्ांगन में २६३ 
समादि-समाधि ६& | सयणनशयन--शय्या २७२ 
समादिजोपर्दि-समाधि योगो से २२२ | खयणे-शय्या मेँ वैठा हा २९ 
समिदखु=-समितिरयो मे ४७५ । खयमाणस्सनशयन करते समय ११८ 
समिदैदि-समितियो से युक्त ४६४ | सयेभुरमणे=स्वयंभूरमण ४ 
समिक्ल~विचार करके २४१ | सया~सदा १८ ३९ २५५ ५६, 
समिश्च~विचार करके शतः ६२, २४५ 
समिद्धा=समृद्धि बाले २३१ | सयान्सौ १६२ 

समियदंसशे=सम्यग्‌ दृष्टि २४३ | सथादन्ते=सदा दान्त--इन्द्रयो का दमन 
समीयत्ति=इस प्रकार समिति वाला ३१६ करने बाला ४२६ 
समीदिपनपाहुने मेहमान को चाहता है रद्य | सरई=स्मरया करता है २२६ 
समुद्धायनधमम का श्राचरणा फिर करूणा सरण=शरण ५०७) ५१३ 
स प्रकार के भार्वो को श्ट | सरितु=स्मरण करके ३३७ 
समुहगस्भीरसमा-समुद्र के समान सरिसो-समान १०५ 
गम्भीर ४६५ | सरीरगे=शरीर ५६४ 
समुदिस्स~उदेश से २६३ | सरमेउन=शरीर का भेद दै १६३ 
समुद्धरे=पाले-पोपे २५६ | खरीरमेभओनशरीर का भेद्‌ है १२३ 
समुरस्य -माभ्यन्तरिक श्रौर वाह्य शरीर । सरीरै=शरीर को, शरीर १५६, ४८२ ५२९७ 
का २२७ | सरीरस्स~शरीर के शट 
सेपष्ट-वतमान काल मे ४२५ । सरीरे~शरीर में २५२ 
संपडिवञ्जङ-प्राप्त होता है २०४ | सलिखा=नदी ४६३ 
सेपत्ते प्राप्त दोने पर २३७ | सद्छे-ल्य रूप ३८० 
सेपारेजएसी -प्ुचाता दै ४६६ | सवणे=अवण को १५४ 
संबुद्धा-जो तत्त्ववेत्ता दै ६ | सबीसेखा=विरोप गुणयुक्त २८६ 
सस्व=सवे २४६) ७२ 











४८ † उत्तराध्ययनसूचम्‌- [ शब्दार्थ-कोपः 
सव्वथोजस् प्रकार से २४६, ३५९१ | सामादयाणं =मामवासिर्यो के ४६१ 
सव्य-सव ११०, २४४, २१०, | सामीनराजादि १२४ 
(४६, ५१२ | सायं=साता, साता सुख ८७, १२१ 
सव्य-सव ङो ३३६, ५६३ | सार्य~सायंकाल १२० 
सब्यजरेण~सवेजनों के साथ ५०७१ ५१३ | सालिम=तंडल ५१४ 
सव्यजीचाणं=सव जीर्वो फो तथा ३०६ | साटी=लाल चावलं २५७ 
सव्यस रथौ मे १४८ | सावञ्ज~सावद्य--पापयुक्तं बेचन 
सव्वद्विसं=सवर द्विशाश्रो को {41 २६ ५० 
सच्वदटुक्पप्पदरीरे-सवै दुम रदित सासण~शाश्वत ६८, १६६ 
मिद्ध होता है २२६ | सासं शिता करता हृ्मागुर ˆ ५२ 
सव्यदुक्पाण=सवैदुखो से ३१५ , सास=शासन को ५४ 
सव्वसोनसवे स्थान से १० | सासंतो-यिक्ता करता इतरा ५२ 
सव्व्रसो~सरै प्रकारसे २५३ | सासयन्शाश्वत १८६ 
सन्यरस~सव्र ५५७ | सासथ=अपने श्राय के लिए ३५६ 
सच्तरे=सारे २२६, ५५२ | सादवो=साघु २२३ 
सवच्चेसु=समी २२२, ३१० | साहसिका है ६६ 
ससभि~संमै को १७ | सादा(रण= साधारण १७६ 
सद्मा १७, २३७७) ४६६ | साटु=येष है, सुल्द्र है रत 
सदस्सस्खे=सदस्नात्त ४५८ | साहुरदै साधो ! १६६ 
सदस्सयुणिया~द्तार गुणा करके २७६ सार्टु-साधु को ५५१७ 
सदनर्संनदनार मोहर को, हक्ञार को साहुधम्मो-=साधु धर्म ३१५ 
२७६) ३६४ | साहुस्सनसाघु के 01 
सदस्ाण-हनार गुणा करने से दस साह~साघु ५४; २१३ 
लाख सुभे को २६४ | सिदे, है ३८४ ५८२ 
सदरे्रद्धा काह १५६ | सिच्स=रित्ता (1 
सा २८० | सिक्खा=शिक्ताणं है, शिक्ता २८६५, ४२७ 
सागडिवो=शक्द-गटूः बाला २१५ , स्ििक्खासमावश्नेिक्ता संयुक्त ग्र 
सागिरमागर्‌ मं ४६३ | सिक्वासीङे=रिक्ताशील-शिक्ता के 
साप्स्सञयनयाीक्रा १३ योग्य ४३६, ४४० 
सामण्मेन्श्रममाव करो ६६ | सिक्वार्दि-शिचा्ो से गद 
सामण्णेन्साघरु भावै ११७ | सिकिखज्जा-सीखे १५ 
सामण्णे=्वय्‌ भयको रपट | सिकिवित्तानअम्यास करके २३२ 
्वामादूयगाद्=सामायिक के श्रमो फो २२७ | स्िक्खिय~शिरित किया हुमा १८४ 





शन्दार्थ-कोषः ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । [ ४९ 
सिदिङे-शिथिल १८६ ¦ सीरेर्दि-=शीलो से १६१ 
सिणामोरस्नान करते हए १२६ | सीसं =मस्तक को २६७ 
सिणामो-स्नान किया हा ५३० | सीसस्सशिष्य को ३४ 
क्िणाणेनस्नान फो, स्नान ८८, ५२२ | सीसा=रिष्य २२ 
सिणायानस्मान क्रिये हुए १३२ | सीसेण=मस्तक से ०७ 
सिणेदकरेरहि-स्नेद्‌ करने वालो मै ३०८ | सीहै=सिह ४५५ 
सिणेहं~स्तेह को, स्नेद २४३, ३०८, ४२१ | सीदोनसिंद ५९० 
सिणेहवजिष्-स्नेद से वर्जित टौ ४२१ | सुद=ययुति-भवण, श्रुति के १५५, १४२, 
सिद्धपनसिद्ध ` १६६ ४९९ 
सिद्ध=वनाया गया है, निष्पन्न सुद~वे पवित्र है २४ 
किया ८६ | खुददुनययोग्य, सुद्ड, स प्रकार ५१६ 
सिद्धिगङ्सिद्धि, क्ति को ४३३, ५७५ | खुद =मतिभेष्ठ-यज्ञ २१ 
सिद्धि=सिद्धि ३८६ | सुदनशुति ९५२ 
सिद्धि-मोक्त मे ४६६ | खपफल दिनि १९४ 
सिद्धिलो्य-~सिद्ध लीक को ४३१ | सुकंडनयच्छा किया ६६ 
सिद्धे=सिद्ध ८ | सुकयं~अच्छा किया ६२ 
सियानदीवे, ह्यो जाप ५५, ११४ | सुकदियं कयित ४२३ 
सियान्दो-दहोता है-या तो २२६, ४५१ | सुकडित्तिनअच्छा किया, इस प्रकार का . 
सिया=कदाचित्‌ ३५६ भाषण करना ५० 
सिर्व=कल्यायरूप ४३१ | खक्खाय~युबिख्यात २३२७ 
सिखुणागोनशिष्चुनाग २१० | खुविण्णभच्छा किया ह्या कमे ५४६ 
सीाएए=शीतल क्चर्नो सै ३८ | खचिरादपि-~वहत कालसे भी {<-3 
सीश्रोदगयीतोदक ८२ | खचोषप्ययुत्रेरित ६२ 
सीयच्छाए~शीतल श्चाया से युक्त २४५ । सखुया~=युन करके ७२ 
सीयपरीसदे=शीत का परिषद ५६ | उच्छिर्घ अच्छा छेदन किया ~ ५० 
सीयपिंड-=शीत आहार २२० | खजदान्युत्याज्य २९२ 
सीयं=शीत सखणादिन्खुन ६५ 
सीयानशीता नाम है जिसका--श्रौर खरिद्धिप=भच्छा रस उत्पन्न त्रा = * ५० 
६३ | खणियान्घुन करफे १३ 
सीलयुणोवचेया=शीतलगुणा से युक्त है ५४८ | छणीइन्ती १० 
सीनशील, सुन्दर आचार को १२, १४ | खणेत्तयुनकर्‌ १ 
सीख्व॑तर=वरित्रयुक्त, सदाचारी २३२, २६६ खणेन्खुने, खनं २ ७ २१६) ४३य्‌ 
सीखा~नियमों वाले त्त पतर २४ 


५० ] उत्तराध्ययनसूजम्‌- {[ शष्दा्थ-कोषः; 
खतेख-सोये ह्यो ग १८० [ सखुविणे- स्वप्न २२१ 
सुदंसया~युदशेन जिसका दसरा खचिणीप-दुविनीत ` षट 
नाम दै ४६२ | सुचिणीयसंसप-=स्वेथा सन्देह रहित ६६ 
सुटलदानअति दलम २४ | उव्यप्युन्दर जत वाला है-बह २२६, रभ 
खुद्धस्सनयुद्ध फे हृदय मे १५८ | खुवन्तिनसुने जति है ३४२ 
सद्धश्षणार-शुद्ध एणा को ३१६ | खुव्वया-सुन्दर व्रत वाले है, सुत्रती २८८ 
सुन्दर स्वर्गादि स्थान १६३ ३१३ 
खछुच्रयारेनून्य घर मे १०९१ | खुसमादियर्स-~युन्द्र समापि वाले कै - 
सुपकितिनपच्छा पक्राया-इस प्रकार „. लिए ४६४ 
कट्ना ० | खुखमाहिभो~॒न्दर समाधि बाला ४५५, 
सुपावया्ेनसतिश्चय से पाप प दै ४६० | खसंबुडा=जो संत है १२४ 
सुपिवासिष्सअति त्रपा से ८४ | सुखं बुडोनइन्द्रिय जोर मन के 
स्ुपेसखाई=रति मनोदरदै ४८६, ४६१ द्मन से १२९१ 
सुप्पसारणनसुखपृवैक पसारा जाता ससणेनत्मशान मेँ १०१ 
ध्व १९९ । खसीदभूश्मो~मलयन्त शीतल होकर ५३० 
सुप्पियस्सनपति प्यारे ४४२ | खुद ~=सुख ४१ 
खुभासियद्र-सुभापणयुक्त ०३ | खुदडेअच्छा हर्या किया ५५ 
सुमद =अति वडा ४६४ | उदं-उल, शखपू्वैक, खख को २६६, दष्क 
सुयनयते का ६ २६५ 
खयं सुना द २६५ | उद्ाखदेर्हि~मा्यम ४०६, 
खये को ४४१, ४६६ | उुदी=युखी २५ 
खयं=यत-्ोभा पाता है ४४८६ | खयरस्सनशूकर का ` १ 
सुय मेने सना है ७२ | सूयरेशूकर १२ 
गयुयरस्सन्युत से ४६१ | स्रेनयुभट _ ` ४५२. 
खयान्सुने २९३ | खयेनघूरवीर दोकरं ८६ 
सयासुव है ५२५ | से~उसकी, उसके ` £>, १०२ 
स्डुयान्लोधा टै ., _ , ५२७ | सेच््रव १२७ 
सुरल्तिये=सुरननित ह । शरोर व्ह ४६१ | सनव ७) २०६, २६९ २६६, २६५, ३१६ 
सुग्~मदवित २०७) २७० ३२५, ३८६) ४४८ ५५६ 
सुररिनदेववाध्नौ ने ५१६ | से~अथ-उससे २३९६ 
छखरष्ित्ति=यद्‌ चुन मनोद्र ै-इस से=उसका ११०, ३९४, ५६४ 
प्रार्‌ ` ० । से~श्ननत्तर ४२१. 


सुवण्णे =मुवयौ 


३५४, २७६ |.से=उन कर्मा के फल णो 


४५. 


शब्दार्थ-कोषः { दिन्दीभाषारीकासदितम्‌ । [पश्‌ 
सेभो=रेय टै १९९, ३७० | हणदनहनते ष्टो ' ५०५ 
सेज्जञागय=शय्या पर वैटा हा ३३ । ईणिच्छा-मारे , , १०६ 
सेज्जापरिसदे=शय्या का परिषद्‌ ७६ | हस्थागया-दहाथ मे आये हुए २०२ 
सेञ्जार्दि-शय्यार््ो से १०३ | हस्थिणापुरम्मि-हस्तिनापुर नगर में । 
सेद्धिकरुभ्मिधेष्ठि कुल में १४० ५३६, ५६७ 
सेणिन्भेणी को ४३१ | हम्ममाणंन्मारते हृए को ४ 
से दसंगे-ऽभिजायपः~वे दश रंग के हयेनघोडे । ५२ 
सदित होते है १६२ | दरदन्हरण करती है ५६५ 
सेय=भ्रेय है २०७ | हरणनहद- तालाब है ५२६, ५३० 
सेव सेवन करे २६९8 | दरिफण्सन हरिकेश ११७ 
सेवामि=सेवन करै ८६ | दर्पसवलो-दरिकेशवल ४७३ 
सेवेज=सेवन फर -१०- | दरे-दरू, एेसा विचार करने वाला २६६ 
सेवेज्जा=सेवन करे ३२० | दवदनदोता है ६२, ६८, १२०, ४५१ 
सेस=शेष ८४ | दवेतिन्दोते है ४१४, ५१०, ५६६ 
सो~बह्‌ ३३८, ५५८, ५७४ | दायर्द-हीन हा जाता है ४१४, ४१६ 
सोऊण सुनकर ४० | हारपन्ार देता है २७६ 
सोष्व~युन करके १५६ | दरित्ता-हार करके ~ 
सोच्चान्छुन फरके ८८, ९०७, १५४, २३३, | दासं-दास्य को १७ 
२६४, ५०३ | हि=जिससे ४२३ 
सोयशोच ५४५ | दिचानघोड करके १५६. २१५, २७२ 
सोयहैसोचता है २१५, २७३, ५५६ | हियनदहित ३०६ 
सोयवल्े=श्रोत्रेन्द्रिय का वल ४१४ | हिया्युपेदी=दित की चाहना करने वाला ५५२ 
सोसि सोली २७२ | दियं =दित ९३, ३९, ४९, ६३ 
सोवागनचांडाल ४७२ | दिरण्णं सुवण शादि पदायै १६५, २५५ 
सोवागजाईै श्वपाक चांडाल जाति मेँ ५५६ | हिएसिणो-~दिपै १४२ 
सोवागनिवेसपोशखनवांडाल के घर ५५६ । हिस्मि~लजावाला ४४७ 
सोचागपुत्तं = चांडाल फे पुत्र १७ | दिंसगा-्दिसा करने बाले 1 
सोचागाचशधपाक--चांडाल रूप सै दिसे=्दिसा करने वाला २०७, २६६ 
उत्पन्न हुए १४३ | दीरस्मारम्मि-दिल जाने पर २४५ । 
सोदिकर युद्धि करने बाला ४९ | दीट~दीलना ५१० 
दंतान्मारकर ४६६ | दीलिया~श्रापकी हीलना की है ५१८ 
हंसानदंसरूप से ४३ | दीलेह~दीलना करो ०२ 
हश्रो=मारा हमा शव्द | हु=फिर, दी २२, २५. 


ए 


५२ ] उत्तराध्ययनसूत्रम्‌- [ शब्यार्थ-कोषः 











दुनिधय दी रप, ३१८, ५५९ | दोद-दोता है २४ ३६, ६३, १०५ रप 
इ-~निससे १७१. ४०८, ५१२ ४३६ 
हजानदोती है ११८ | दोहै-दोती है { २ 
हुणासि-दवन करते टो ५२५ | होक्खामिन्हो जाऊंगा ६२, २०४ 
इणामिन्दवन करा ह ५२७ | दोजनदोवे-दै २०७ 
देउनदेतु ५५८ | दोम॑न्दोम से-चारित्र यज्ञ से ५२७ 
देडनदेु को ९५६, २५७, २७६, २६३ | होमे =दोम से-्ट्वन से ५२५ 


देऽकारणनदेतु श्नौर कारण से ३४३ | दोहििन्दोगे, होवेगा ३८६ ५७२ 


